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कु ( पुस्तक पर सवे प्रकार की निशानियां 
| छगाना बजित है । कोई महाशय १५ दिनसे 


तक पुस्तक अपने पास नहीं रख 
लकते । अधिक देर तक रखने के लिये पुनः 
प्राज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे 


स्तक पु 


अक्ति है । इस तिथि सहित 
क्रालय में वापस आ जानी चाहिए 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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सञय़ाम म॑ शल्य वच ऋग 0223 व्य म्र शतवम्मा मार्त्याम यद आंग दय्याथन पायडव अर शकनि 

धृष्टदय म युद्ध ओर सहदेव करके सकुनि बध ओर पराजित टुय्यांधन जल कुयड प्रवेश वणन ॥ ९ 
भ्या 

गढापर्वे खृचोपच ॥ | 


प टव्याधन अन्वेषणाथ यथिषिरटत प्र पगा आर सरस्य टुय्याचन यधिछिर सवाद आंग गटा | 
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| १--२ | कर्गक्रां सेना पति होना अम्‌ सात्य क्रि करके अनुविन्दु वध और भीम अश्वत्थामा युद्ध बगान ह २-१ .. 
३ | नक्कल की यध ओर छपाचाय्ये घाम यद्ध ओर अजु न करके मत्यमेन बध वणेन ॥ १५ | २३ 
| 3 अजुन बधाथे कणे प्रतिज्ञा और शल्य ट्य्यॉथन बिबाद प्रन; शिव करके चिप्र बध | 
र और शल्य. सारथ्य अंगीकार और कणे शल्य सम्बाद वणन ॥ i, त „| कका | उप 
R ५ सुधिछिर करके आत्म सेना व्यह रचना ओर संपप्रक अजुन युद्ध वणन ॥ =|. ३४ | ऽ ५ 
| द ग्रथिष्ठि! अश्वत्यामा खट और अर्जन करके अश्रत्यामा पराजय ओर घृठदा म॒ बघा | 
| अश्वत्थामा प्रतिज्ञा प्रन: मीममेन करके दुश्शासन बध वणेत ॥ > ६ 
5 श्र कणे शल्य सम्वाद ओर अजन करके वृषमन बच ऑर्‌ नाग कण सम्च यर कगा 
। रथ चक्रस्तस्मन अस श्रोशप्ण सम्बाद ओर अज न करके कणा वध वणन ॥ ५५० व्य, ES o£ 
, शल्यपव सूचोपच । | 
|` (५-३ शल्य करके मकर व्यहं रचना ओर नकल करके चित्रसेन वध र शल्य युथिछिर 
0. ब 
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४ | याये भीम गसन ओर बलदेव आगमन पुन: ठच करके चन्द्रमा शाप वणान ॥ "| पै < 
नः २ बलदेवची करके तीर्थ गमन वृत्तान्त ओर वशिष्ठ विश्वामित्र विरोध ओर सरस्वती नद 
*] शाप मोचन स्कन्द॒ जन्स पुन: अस्‌ थतो तप कथा अरु दधीच करके अस्थि दान कथा वणन < १६ 
३ | भीम दु्खोधन गदा युद्ध में टुव्यीधन पराजय ओर ओष्ण टुय्योदन सवाद आर 
ड गांधारी संबो थना थै कृष्ण गमन टुव्याधन निकट अखत्यमा अस छपबमो गमन पन; 
| १६ ञ३ 


अयत्याप्रा सेनानो वणेन ॥ 


सौप्चिक पर्वे सूचीपच ॥ 
Q प्र पाणडव बारे अदत्यामा विचार ओ अश्वत्यामा छपाचाय्य शिक्षा अस अश्वत्या 
| शिवस्त॒ति और वरदान प्राप्रि कर चुडा सादि बघ पुन दुय्योधन तन त्य 
ऐपिक पंबे सूचीपच ॥ 
वि ससेन्य सत बघ जानि सथिष्ठिर शोक पुन: अश्वत्यामा अन्वेषणा थे सळ 
और अश्वत्यामा ब्रह्मास्त्र मेचन और मणि ग्रहण ओर ्ओछ्ण कक शिव प्रशं 
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| ` डे हु 33 Lo ल म 
सही पब बूचापच । 
५ ् ओर पायडत मिलन अर्‌ धू 
स्रया साहत राजा उतरा घर स।र लट गमन चार 
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२ शान्ति पर्व राजधर्म सूचोपच । 
Bnd USE UR. 
ध्याय विषय छ से | एए तक 
| शात्तिपर्ब राजधर्म सूचोपत्र ॥ 
१-२ | यधिष्ठिर निकट नारदा दि कऋषि आगमन अस कणे बल कथन यार कन्ती कक दारिद्व दाप 
अरु अलेन आदि कक यखिछिर शिचा ओर व्यास य्रेिष्ठिर सम्वाद ओर कर पियों ककचार 
बाक बघ और युधिष्ठिर राज्याभिषेक वणेन ॥ द Bl, १० 
३ | रीकृष्ण सहित युधिष्ठटिर का भीष्म निकट गमन और ऋचीक ऋषि करके राजा गाथि 
नप पचोत्यादनाथे चरू बिभाग ओर परशुराम करके सहस्वार्जन भजच्छंटन कथा कोर 
ठ जनसत करके यमदर्नि मरण आर परशुराम करके चत्री बच वणेन ॥ १९ हर 
) राजधर्मे अरु एथ जन्‍म ओर च्वतळणे धर्म आर मचकन्द कुबेरसम्बाद वणन ॥ २२ | ३० 
४ यक्ष दक्षिणा मित्र भेद ओर क्षेमदश ओर ब्राह्मण सम्बाद आर [नज अमात्य दमन 
ओर नगर रचना अस्‌ सेना बिि वणेन ॥ S ३० | ३६ 
5 २3० शरवोर लक्तण और यल रीति ओर वृहस्पति इन्द्र सम्त्राद अर चम द बदह मलन 
- माता पिता गुरू पजन विधि अस्‌ सत्य प्रशसा सत्सग वणेन ॥ ३६ ४२ 
° छगाल सिंह कथा ओर आलसी उट्टका इतिहास अस नम्रता के साथ बण बेत इतिह 
में नीचता निन्दा ओर बसहवन मांधाता सम्बाद अस्‌ दण्ड प्रभाव वणन ४२ ४७ 
< यचिष्टिर कोप देखकर ट्व्योधन संताप ओर घृतराष्र शिक्षा आर इन्द्र कथाम प्रहलाद 
से शीलत्व याचना अस्‌ राज चमे वणेन ॥ ऱ्य “| ४० | १२ 
शांति पर्व आपड्वस्य सूचोपच ॥ 
१२ चीणधन दीर्घ सवता आदि इतिहास ओर दीर्घ दशां दीर्घ सच, प्राप्त कालज्ञ, मीन 
EF अरु लामस माजार इतिहास वणेन ॥ द ९ १० 
३ पर्जाननाम शकनिकर्के ब्रह्मदत्त नंप नेत्रमंग ब्रह्मदत्तक्रक पाजत शकनि सम्बोधन बणेन | १० हे 
४--४ हवाराघन प्रशंपा में शवान जथां ग्रहरण अरु कपोत कपोती सम्बाद वणन ॥ ... - ९१ १४ 
द्व तोघेयच ले पाप निवृत्ति कथन आर नेमिपारण्य म गुद जम्ब इतिहास वणेन ॥ १६ १८ 
५० ८ | जाब्लि पवन सम्बाद अर लाम माह सदाचारादि व्याख्यान अर्‌ सत्यथस माहे मा वणेन ॥ १८ २१ 
६१० | बोत्यत्नि अर्‌ नाम आर दयाचदा चमादि प्रशंसा ओर विप्र इतिहासमें बक्कमारण वणेन ॥ २१ २७ 
| शांति पव मोक धम सूचापच । 
q | ज्ञाक निद्टत्यर्थ राचा मेनजित इतिहास ऑर सुखटुख दत्तान्त आर माच लम वणेन ॥ 5 y 
२-३ | पिता पुत्र इतिहास अस्‌ यज्ञ प्रशवा आर ब्रह्मचय्यं निरूपण अस्‌ त्याग प्रशंशा बणोन ॥ ५ १० 
| 9 3 | ऋषि इन्द्रिय संयम ओर कामादि त्याग ओर मंत्री ऋषि ज्ञान प्राप्रि बशेन ॥ १० १४ 
| पु ४--७ | नहष वोद ऋषि घम्बाद अस्‌ उरग सारङ्गं पिङ्गला बेश्या तोय्कारक्रसारिका गगा ग्रहण 
शरोर अजगर मनि प्रहलाद मम्बाद आर्‌ बिक कश्यप टृत्तान्त नि्थनतानिन्दा आर छ॒गाल 
रूप इन्द्र कश्यंप सम्वाद वणन ॥ ११४ १४ हि 
पु प्रारव्ध और सत्कर्म प्रशंडा ओर बुद्धि निमलता वणन ॥ 55० „| २१ २२ 
€ जग दत्पत्ति ओर वणे विमाग ओर भ्टगु मरद्राज सबाद मं ब्रह्मा उत्पत्त वणन ॥ रर | २४ 
३०-१३ पंचवात अरू चोबस्यिति अस गन्थादि उत्पत्ति अरु भूत संघात नखता आर र हः 
£ र 


दिस्य बारबरिन प्राण नाड़ी आर पंच तत्व स्थान वयन 5 त 
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शांति पत्र माच धम सूचोपत्र | 


अध्याय विपत्र परण म | पृष्ठ लक. 
2 | 
१४--९० भत संघात अस्‌ देह अवस्या वृत्तान्ता अम्‌ भत गगा अन सग दानवादि उत्पत्ति र 
ब्राह्मण उत्तमता ओर चतबेणे कर्म ओर शोच मढा चार प्रशंसा वेन ॥ --' २६ | ३३ 
१८-१६ ˆ शारीरक अस्‌ मानस श्रेय अस्‌ देव होम तप फल अम ग्रहस्था श्रम प्रशंसा कोन ॥ ३३ ३६ 
२0 बानप्रस्थाश्रम सन्यासाचार ओर ब्रह्मस्थान प्राणायाम ओर निन्दादि दोष नित्रत्ति | 
रोर ब्रह्मचय्यं वृत्तान्त वणेन ॥ “| इ | ८ 
| २१ आचर्य प्रशंघा ओर नित्यनेम करण विधि ओर निज पाप गोपन दाय बगीन ॥ ६$& | ४० 
| २२ अध्यात्म चिन्तन विधि ओर शब्दादि चराचर विद्रात्पत्ति अन्‌ सत्व रतम गया बेन ॥ ४० | ४४ 
२३-२४| मातत साधन भत अस चार प्रकार के ध्यान ओर जापक्र जप विधान और पविता | 
धारण वयीन ॥ ~) इ | ४० 
| २१ जापक उत्तम मध्यम श्रथोगति प्राप्रि अस जापक गति प्राप्नि वगेन ॥ FB | ४ 
|. र६-२०| काल इच्चाक़ ऑर नृत्य धर्म संबाद ओर ब्राह्मण कके गायची जप अर इच्चाकु क्क | 
| पप्यलाद ऋष स जप फल याचना ओर विकृत बिळूपष बिवाद ओर परमेश्वाःत इच्चाकू बर | 
| प्राप्रि जप ओर सहिता पाठ से सय्यादि लाक प्राप्रि प्रशंपा वगोन ॥ १. > 
| रद सद्य मुक्ति अरु उन्नम लाकादि प्रापत्यथे युधिषिर प्रश्न और पिप्यलायन ओर इच्चाळ' | 
| के निकट विष्ण इन्द्रादि सर्व देव आगमन अस बान्सण और इच्छ क ब्रह्मपर गमन वणेन ॥ ४७ | ४८ 
२६ ज्ञान साहित याग ओर वेदाध्ययन ओर अग्निहोचादि फल ओर मन ओर चांग श | 
इतिहाम आर चिबिधि गण कर्म और मंच वणेन ॥ ITT ६१ 
३० अच्तर ते व्योमादि उत्पत्ति अरु योगाम्यास ते अचर ज्ञान ओर ज्ञानइ प्रकाश ओर 
मरणा नन्तर पञ्च भत गमन वणेन ॥ ' | ६१ | ६२ 
| ३१ बुद्धि सहित आत्मा निर्बिकार ओर मरणान्तर देहान्तर प्राप्रि बर्णन ॥ | ६३ | ६४ 
| ३२ | स्थलांग ओर शरोर वृत्तान्त ओर इन्द्रिय निरमेलला ओर लयउत्यक्ति ओर शब्दादि| । 
| | बिषय त्याग बणेन ॥ 5 
रे ससार त्याग प्रशपा आर मन वद्धि के एको भावमें आत्म प्राप्रि वणन ॥ * । 
३४ मन ठहमें ब्र्मस्थिति प्रथिब्यादि उत्पत्ति ओर विषय त्याग ओर ब्रह्मचान वग़न ॥ +"! 
३ श्रशप्ण करके तत्व अस्‌ ब्रह्मा सप्र चरापदच अरुतयों टण कन्या अम्‌ स्हृप्रिउत्यत्ति वणेन १ 
२६ शब्ण जुत्तान्त आर भौष्स बन गमन मे कश्यप कथा वणन ॥| | 
२०9--६८ गभ बाप इत्ञान्तच्रन्‌ ब्रह्म प्राप्नि बिप्र निन्दा स्वपाद्य वस्था डुन्तान्त आध्यात्म ओर पञ 
॥शिखा पाख्यान आर यज्ञाथे पशहिषा प्रहलाद इतिहास वलिडन्ठ़ सम्चाद वलि देहते लमी 


माठमोत झर सुरराज नमुचि सम्बाद बलि कथा श्रोरष्ण उग्र नमे इतिहास ओर ब्रह्म 


। प्राप्ति आर कसे लिंग देह वृत्तान्त मोह वयीन ॥ न | 
|. ६5-१३ ब्रह्मा सत्य इतिहाप में रोग व्याज सों ऋत्य करके प्रजामारण ओर धमे प्रथंवा ओर 
थम लक्षण ओर धसेवा न्निःशंक्रता वयीन ॥ Re 


१३-१9 युगर में चम हासता ओर र्मे मुल च तिस्मृति ओर जाजलि गबे ओर विथाच कारके 
| छुलाधार ज्ञान ओर काशो चासि तुलाधार जाजलि मिलन ओर त्लाधार करके जाल पनन 
| इत्तान्त कथा आर तलाधार जाजलि सम्बाद और तलाधार करके निज डत्तांत कग्रन आर 


शै 
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` ON त्त ~ | 
शान्तिपब मानधन सूचोपच । 
अध्याय विषय पुछ चे शत 
तुलाचार करके निष्काम स्वधर्माचरण कथन ओर जाजलि करके बगिक धमे प्रशंसा! 
आर गदान प्रशा अद्धाफल भार जाजलि करके पर्वे पत्ती आह्वान ओर पक्षियों करके 
से कथन अहिंसक प्रशंसा वणेन ॥ ङ «| १२१ | १२४ 
९-७8 | माता बधाथ गोतम आज्ञा ओर चिरकारी करके माता प्रशंसा और गोतम करके चिः- 
कारी प्रसंशा ओर दगड कथन अछहिंघा प्रशंसा बणीन ॥ हि ~ हा वितीय 


८0--८२| गो कपिल संजाद अरु नहूष करके गो अहिंसा ओर कलि करके नहष निन्दाज्रार स्य | 
|सरस्मि करके शहस्याश्र॒म प्रशमा ओर पापके चतुर्दार ओर कट आदि बचन त्याग और 
चत वणार आं बद वणन आर गमांधानाद्‌ सस्कार और फलाशा त्याग बणेन ॥ --.| १३० १३३ 


८३-८४ | कुगडथार इतिहास ओर द्विज करके स्वप्ना वस्यामें सणि मद्र दर्शन ओर मणिमद्र संबाद 

ओर स्टगट्विज बातोलाप ओर ब्टग करके ब्राह्मण के दिव्य दृष्टि दान ओर यज्ञ निन्दा बणेन ॥| १३४ | १३७ 
८५-८६ | साच माग आर काम क्रोधादि त्याग वृत्तान्त ओर प्रखटःखान्त्रित संसार अनित्य | 
तामं रचामुर शत्तान्त अरु शुक्र टचा पुर संबाद ओरआत्मक्रे साचात्कारको शक्रमे चामर प्रश्न | 
आर दचासू र सबाद मं सनत्कमार आगमन ओर शिवजो के पास दृहस्पति गसन अस | 
शिव करके इन्द्रको निज वलदान ओर इन्द्र करके वासर बघओ ब्रह्म हत्या उत्पन्नि अस | 
ब्रह्म हत्या ब्रह्मा संबाद वणेन ॥ --. “| १३७ | १४३ | 
to महादेव कर्ने दच यज्ञ विध्यंस अस्‌ ज्वर विभाग वणेन ॥ “न «| १४३ | १४० | 
a१ नारद समंग ऋषि इतिहास में योग प्रशंसा वणेन ॥ “न =| 0 १५१ | 

2२ गुरू सेवा ऑर हलू संग अरु गालव नारद इतिहास में तत्व विचार बीन ॥ ... १४१ न 
३३ अरिष्टनेमि सगर इतिहास में पुत्र पोच्रादि अनुरक्तता त्याग वशेन ॥ _ ... “| १५२ | १0२९ | 
६४ शुक्रस्त्री बघ अस्‌ शुक्र करके कुबेर धनहरण असू शुक्र शिदोदर प्रवेश असू शिव हि.गते k 
|शुक्रोत्पज्ञि वणेन ॥ कु “| १४२ | १४४ | 
९३-१०० परासर अरु हंस गीता अस्‌ सांख्य थमे ठत्तमता वणेन ॥ (र | वाह | प आ 
१००-१७४ वशिछ कराल जनक संबाद में शोग वृत्तान्त बीन ॥ ° ०6२ जी 

| 

१०६-१०८| याज्ञ बल्क्य जनक सञाद सं यांग ज्ञान लोक प्राप्र वणेन ॥ *-° "| १६८ | १०७४ 

१०९ | जरा यमराज संवाद में जनक पर्चेशिख इतिहास अस्‌ जगन्मिध्यात्व - वीन ॥ १०४ १८० 

११०-११० शाक्रा चायोत्पत्ति त्रा शुक्र ब्यास ओर जनक संबाद अन शुक डत्तान्त वशेन ॥ “| १८१ | १६२ 

११८ नारायण नारद इतिहासमें नरनारायण तपस्या अर्‌ नरनारायण करके ब्रह्म प्रशंसा वणन | 4१९२ १६४ 

११९-०१२६| श्रेतद्वीप में नारद गमन अरू शवे तठ्ठोप अरु श्राहषादि कथा वृतान्त वशेन ॥ "| १६४ | २०६ 
| १२७ | हयग्रीबाबतार 'थारण करके रसातल ते वेदानयन वणेन ॥ ट *-'| २०६ | २०० 
| ठ | उपामना ते इश्व प्राप्ति ओर स्वच्छ भागवत 'थमे अम्‌ चिविध प्रति छत्तान्त वन ॥ २०७ २१० | 
| १३९ | प्रज्ञा रचनार्थ विष्णु करके ब्रह्मा को बुद्धिदान ओर मनु करके बेद विभाग और | 
ज्र ब्यासोल्पत्ति बगीन ॥ 4५ न २१० | २९९ _. |! 
१३०-१२४ अनकत्व अर एकत्व के प्रश्न में विधि हर संजाद अस शलभा जनक इत्नान्त पन हज ! | 
[> तारत इहतहास बिप्र अतिथि कथा ऑर ब्राह्मण अस्‌ पनाम सर्प संबराद वणन ॥ .... २११ |. २१० । 
Ce: | 
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वश्रीगणेशायनमः ॥ 
महाभारतदपंण्‌ | 


CS A 6 
कण पब दपणः ॥ 
दोहा ॥ 


करि प्रणाम नाराणच्ि नरनरोत्तमहि नोसि | बन्द गिरा व्यास हि रचत भारत भाषा सोमि॥ 
अहि रघुतरप्रभकेचरितवङुशत केटअमन्द । ताझिनोमि भारत रचत भाषा विरचिसुळन्द ॥ 
पारथ के खारथ भए सारथि परम अनूप | ते सारथ रचि देहि यद भारत भाषा रूप ॥ 


साग्ठा ॥ 


सुमिरि उच्छलनि अत्त डद धिडलंघनसमयकी । भारत ससद प्रत्त भाषा करि चाहत तस्यो ॥ 
वन्दे कपिबर बोर राम परम प्रिय पारघद्‌। मंगल मुरति धोर भारत खस्य ध्वजस्थ वर ॥ 
निर्मल करण अनन्दि जासुनास हू कशगत | करण जोरि तेहि वन्दिकरणपव भाषा करत ॥ 


वेशम्पायनडबाच॥ रोलाळन्द्‌ ॥ 


द्रोण गे जेहि दिवस बघि तेहि रजनि डेरन जाय। शोकग्रस्त महोप ता खत सित 
नृप ससुदाय ॥ द्रोण खतपे जाय बळ ससुकाय डेरन आय । मत प्राप्त भविष्य शाचत रजनि तान 
बिताय ॥ सेनपति करि सतजच्ि हं वाहननि आरूढ । पांडवन सा जाट क्रम सा यद्व 
कोन्हें गढ़ ॥ दोय दिन लार पांडवन सें मारि बह रण धोर । पार्थ के बर वाणम वधि 
गयो कर्ण सुबोर ॥ कर्ण के! बध देखि संजय तुरग चढ़ि दाराय । जायके ्तराष्टर न्टपसों 
द्यो खबरि सनाय ॥ कल्या वेशस्पानि सुनि यह बचन सो सनि शोचि। क्यो जनमेनय 
सङीपति चाव चितका दोचि ॥ जाय संजय भपस जब कह्या भ्रैसोवात। कह्यो केसे ट्प सं 
कुलिश कैसो पात ॥ मरे सीपस द्रोण आदिक सव्हित सुभट अनेक | पुच कितक पछत्र 
कितने मरे लगि गहि टेक ॥ कर्णसें प्रिय कर्ण व्यपके मरो सुनि सो सर्व। मरो नहिं 
शतराष्ट्र नप किमि सह्या शोक अखर्व ॥ क्यो वैशस्पानि सुनि सो समयके अनुरूप । 
कर्णके। खुनि मरण तेव्हिचण भयो जेसो भप ॥ ककु वैशम्पानि सञ्जय नाय न्यपके पास । 
कियो नपि प्रणाम गद्गद्‌ गर लेत उसास ॥ जानि व्याकुल सुतजझि टतराष्ट्र अति इख 
पाय | धोर धरि इमि कह संजय कहो मोहि वकाय ॥ द्रोणकेा वध देखि कैसे भए मम भट 
बोर । कियो का मम पुत्र धोरज दयो का रशधोर ॥ भपका सनि बचन संजय कहन्चों सल 
ज्षितिकन्त । दर साहस त्यागि ते भट ट्रोणको लखि अन्त ॥ भप तासत धोरधारि तव भटन 
धीर धराय । कर्ण कहं सेनेश करके लरो ओज वढाय ॥ दोर्याद्न करि घोर संगर कण 
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२ करण पर्थ दपणः ॥ 


धीर धुरोन । पार्थके शर घातसों अरि गयो सुरपुर इन ॥ करण गत भो करणभटके मरण 
का आह्ान | भप त्योही गिरो हो गत चेत मलु गतप्रान ॥ भयो हाहाकार अन्तह सदनस 
तेकियास । सदन धुनिसि भयो पूरित भसि गगन अछाम ॥ विदुर संजय सोचि जलसा स्वस्थ 
कीन्हें तारि । चेति रूप गति शोचे चुप हो रहो चहंदिशि चाहि ॥ ऊति ऊवि उसास लै 
निज सुतव्हि निन्दि सडार । सूत सतसा कह्मौ अनरथ होतभो केहि तैर ॥ कहे संजय पुत्र 
सह बघि गयो कर्ण अधर्ष। सौम दुश्शासन्ठिं बधिकै पियो रुघिर सह्षे॥ फेरि भपति सूत 
सुतसों कह गाइन राखु। सुभट मम जे गए जिनको बधे सो सब भाखु॥ सूतखुत तब 
क्यौ जितने प्रगट भट बल धक । पाण्डबन के ब्धे तन तजि गए ऊरधलोक ॥ 
र रोलाछन्द ॥  बेशंस्पायंनउबाच ॥ 


रद्द चपके वचन सुनिके कह्यो संजय धीर्‌ । सुनो भूपति मर ज तुव चरके बरबोर ॥ 
दिवस दश करि युद्ध सोषस मारि अगणित सन । सिदित सब तन व्टतक सस द्व करत शरपर 
सेन ॥ मारि खुसट असंख्य अति दिन पांच करि रण काव्य । हृप़॒द खत सने श के-कर मसो 
द्रोणाचार्य ॥ नृप बिबंशित सरो बधि आनर्त अगणित बोर । विन्द अरु अलुबिन्द बघि गे 
यद्ध करि गंभीर ॥ सिन्धुपति न्यप भट जयद्रथ बधे अलुन ताहि । वध्यो लक्छण कुवर कें 


~ 


अभिमन्य जय यश चाहि ॥ सत इशासन के बध्यो तेहि द्रौपदेय प्रचारि। एक लब्य 
'किरातपेति दिव गयो तन इत डारि ॥ पार्थ के शर घात सें मिदि मरो न्टप भगदत्त | 
तथा तासों गयो बघि जु आुतायु भप प्रमत्त ॥ बधि असंख्यन अत्र पाचन न्टप सुदक्षिण बोर | 
मरो दक्षिण पार्थका लि गात तीक्षण तीर॥ कुशल धनुघर केाशलाधिप बध्यो तेव्हि 


© 


अभिमन्य । शल्य का सुत बध्यो भट अभिमन्यु करि अति अन्यु ॥ कण के सत कर्ण डुस्तर 
यद्ग जो टषसेन । करि प्रतिज्ञा बध्यो ता कह पार्थ भेट जगजेन ॥ न्प आुतायू बिद्ति खट 
तेहि बध्यो धनुधर पार्थ । दहत्तत्र भगीरथो बघि गए खुन यथाथ ॥ रुव््रथ जो शल्य 
सुत तेहि बध्यो सट सहदेव । झतम्रज्ञ खत भगदत्त के तेहि वध्यो नकुल सभेव ॥ पितामःह 
ता विदित भट बाल्हीक जो नरनाच। सचित सेनावध्या ताकहं भोम दोरघबाह ॥ जरासंध 
सचीप के सुत जयत्सेन उदण्ड । बध्यो तेवहि अभिमन्यु योधा सारि शायक चश्ड ॥ बोर धोर 
कलिंगपति जे उभय योधा पर्म। बधे गे ता अर्थ तेऊ कठिन करि रण कम ॥ सचिव ता 
ट॒षवर्स नामक विदित योधा जोन । वध्यो ताकहं भीम कमो भोस विक्रम भान ॥ अयुत गज 
बल सप पौरव बध्यो अर्जुन ता्ि। सूरसेन महीप ताकडं बध्यो पारथ चाचि ॥ दोय सहस 
बसात योधा गए बंधि रणधीर । शिवय सक कालिंग अगणित मरे मालव बोर ॥ अभोषाह 
असंख्य अगणित सुभट णय तोन। उभट संसप्तक असंख्यन मध्यो पारथ जोन ॥ सुभट 
टषकाचल डपति ता सखा जो बलवान | वध्यों ताकहं॑ पार्थ हनि हान बव्त्रसम बरवान॥ विदित 
धलुधर वोरबरणो शाल्व भ भरतार । वध्यो ताकहं भोसजो सब जगतके जेतार ॥ आघबन्त 
टहन्त दोऊ नृपति भे गतप्रोन। क्षेमधूत्ति डि बध्यो गद्या सोमस न अमान ॥ सुभट जो जलंसन्ध 
ताकडं बध्यो सात्यव्कि टेरि । वध्या भरिथवह्ि सो अरु सोसदत्तहि होरि॥ राक्षसाधिप 
भट अलब्बुष रहो जो अतिचगड । ताहि मास्यो भट घटोत्कच चपल करि दोद ण्ड ॥ 
सूतस॒त राधेय हु ते गए बघि रणमाह | कैकेय सुभट समस्त मास्यो पार्थ दोरघबाह ॥ 
द्रविड मद्र ललिख चद्रक तण्डकेशो जु । साविच अस्‌ नावल्ल पुत्रक मर सुभट समूह ॥ 
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खुभट प्राचि प्रतीचि दक्षिण अरु उटोचो बाल | ठुरगसादो अर पदाती खुरथ दिरद 
विशाल ॥ मर अगणित लाख मम दिशि कडे कवले भप। भयो कारज प्रगट जो तुब 
मंत्रके अनुरूप ॥ बिकणं हुसुंख सल टुशासन दसद टुबिष जौन। दुर्विजय दर्मखन 
डुजय सवन तो बलभोन ॥ और ते बहुषु मासयो भीमसेन ग्रचारि। पियो रूघिर 
दुशासने के।मारि छाती फारि ॥ कर्ण अजु नका भयो न्प महा दासण यद्व । बध्यो कर्ग डि 
करि सुदुप्कर कम पारथ क्रब्ट ॥ बध्यो टत्रक्ि इन्द्र जिमि अस रावणिं जिमि राम | 
तथा .नरकाखुरङिं मास्यो कष्ण महिला धाम ॥ कार्तवोर्य्य छि यथा भार्गव अन्धक 
चिषुरारि । स्वाम कातिक महिष राक्षस वध्या जिमि परचारि ॥ बध्यो करु चि पार्थ तिमि 
करि इन्द्य्‌ द्व महान । बन्पुपुत् सबग सास्थो बरपि अबिरल वान ॥ न्टपति नोलो पुत्र ताकी 
आश जयकी जोन। कर्णसंग तेहि मारि डास्चो पार्थ बिक्रम भान ॥ छोडि सिगरे भाम 
के पति पुत मम बलअन | रहो असो वद्धि जो तो दिए करणि अचेन॥ भयो यकु फल 
ताखु प्रगटित आर चर है भप। भोझ व्यासादिकनके! मत ध्वंसके अनुरूप ॥ 

दोहा ॥ 
स'जयसां यह सुनि क्यो रुप ले ऊबि उसाश | कलु संजय जे उत मर करि को य द्व विलाश ॥ 
यव सुनि के सजय कह्यो। मह्चाराज खलु तान | मरे उतेके सुभट जे मापराक्रम भान ॥ 
नारायण गण अगिन अरु बालभट्गण भरि | भोझ अस ख्यन भट बध्या नाल श्ररनके परि ॥ 

चापाइ ॥ 


रपति सत्यजित रणसों रात्यो। ट्रोशा चारय ताकि निपाल्यो ॥ जे पाञ्चाल खुभट 
भयवारो। तिनकहं द्रोणाचारय सारे ॥ सत्यभ पके अगणित योधा । वध्यो क्रोणमट करि 
अबरोधा ॥ द्पद बिराट शख नरनायक। मास्यो तिन्हे ट्रोण हढघायक ॥ तिनके रहे 
बन्ध्‌ खत जं ते तिन्ह दध्या द्विज जय यश कुले ॥ बध्यो उत्तर शल्य महीपा। श्व 
बध्यो भोझ कलदीपा ॥ एक रथो अभिमन्यहि लच्छिके । षटखुरथो मिलि घेरि उम ड ॥ 
बध बिचारि अति विक्रम करि करि | विरथ विधनु तेचि कोन्ह लरि लरि॥ बध्यों दुशा- 
सनके सत ताही। महापराक्रस नद्‌ अबगाही ॥ नप अस्बष्टका सुत बलभारो । लक्ष्मण कुअर 
ताहि लरि मारो ॥ वर्षत शायक करणि शरासन । बध्यो रहन्तव्हि बोर दुशासन ॥ न्ष 
सणि मानि द्रोण निपात्यो । दण्डधरहि वधि आनदरात्यो ॥ अंशुमान न्टप योधा आरव । 
तेष्टि मास्चो लरि द्रोणाचारय ॥ चित्रसेन सङ सुत भट चोन्हे । तास ससुट्रस न वध कीन्हे ॥ 
नोल भप कहं अश्चत्यासा । मास्यो महावीर जयकामा ॥ व्याघ॒द्त्त अरु भट चित्राय ध। 
नृपति चित्रयोधी बर आयध ॥ तिन्ह विकश वध्यो अति रणके । वधि अगखित भट अटपट 
मनक ॥ तो दिशि कैकय गप सहसाजा । सो मैकेयह्ञि मासयो राजा ॥ जनमेजय पावतो 
नर शा। तेचि मास्चो इ ख भट वशा ॥ रोचमान यगबन्ध रह हु । महा पराक्रम तहा 
गहे हे ॥ करि अति यद्ग द्रोण तेहि सास्यों। तास सेन से प्रलय पसास्या॥ पुरजित 
कुंतिभोज दो ड भाई । मासयो तिन्ही ट्रोण इढ़ धाई॥ अभिभ काशिराज बल भास्चो | तेचि 
बसुदान भप सुत सास्यो ॥ न्टपति मिचवमी रणचारो चतरधर्मभ पति धनुधारी ॥ इनपाज्यालन 
बधि बघि बरधो । द्रोण बिप्र ते खुतजय सरधो ॥ छवन शिखण्छोके। अति अरित । चत्र 
देव हो जययश सरधित ॥ चध्यो ताहि तो पोत्र अनाना । लक्ष्मण कु वर विदितबलवाना ॥ 
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ho Rs 
ज्ञान सुचि भप बलरासू । सभट चित्रबमो सत तासू ॥ मास्यो तिन्ह द्रोण अति तरस। 
हनि हनि चोखे शायक उरमें ॥ अस्यो बाभे भो नरनाहू | अरु अमितौजा दोरघबाह् ॥ 
सेनाबिन्द रूपतिके बेटा । शख्वान हो विरद लपेटो ॥ तेहि सास्यो बाल्हीक प्रचारी । 
मारि अस्मन भंट रणचारो॥ 
दोहा ॥ ट 
शष्टकेत शिशु पालसत अरु सकेत॒ बरबोर । घोरयु करि करि सर वधि अगणित रणधोर ॥ 


सेनाबिं महीप अरु शाखवान नरनाह। मरे ट्रोणके शरनसों करि खय रनमावह ॥ 


भप सत्यध्टत बोर्‌ अरू अरु सदिराश्व नरश । सुव्य दत्त कहं बघत भो ट्रोण भयानक भेश ॥ 
शेनमान बस॒दान न्टप करि करि युद्ध अघात। मर छोणके शरनके! पाय बज्वके पात ॥ 
दून्हौ आद्‌ अगणित स॒भट अरे खनो चितिपाल। कहें कहा लें सकल अब दारूण दशा कराल ॥ 


सारठा ॥ 
यह सुनि रईइनरोश संजयसों इसि कइत भे। कड संजय तेहिदेश बचे रहे जे सुभट मम ॥ 
भीषम ड्रोण असान मरे परो मरि कर्ण सनि | हम मानत गतग्रान जे जोवत तिन सकल कह ॥ 
सच्पयउबाच ॥ जयकरी छन्द ॥ य 

सुनो भप जे भट तो ओर। हैं जोवत पा कीड ॥ अश्वत्यांमा बोर डंदार। 
विधिवत घनुवेद ज्ञातार॥ अरु आनत्त 'हृषिकसत जीन | न्टप कतवनी विक्रम सोन ॥ अंरू 
आतौइन खुझित नरेश । शल्य सड्रपति बलो विशेश ॥ संधव अरु कांवाज नदीज । भटू 
चार्वतो शच॒दुख वोज ॥ स॒भट बनायज लोन्ह संग) लस शकुनि न्प अरा उस ग ॥ शपाचाऱ्य 
अति रणकरतार । अस्‌ कैकय न्पपुत्र उदार ॥ चित्रायुध तवमा भूप | सल इख्संसच सन 
अहूप ॥ कैतव्यनके पति सह सेन | बोर अुतायू अरिद्ल जेन ॥ चित्रसेन चित्रांगद जोन । 
भप ताय बिक्रम भौंन ॥ लीन्हें सेन संग इतशेष । भरे असर्ष गहे नवर प ॥ तो सुत न्टपके 
संग सडोर | लसत गके अति युरता गोर ॥ तिनसघि व्डप ते! पुत्र अमान । लसत सेघमधि 
सूर समान ॥ छशट्ल सध्य लसत जितिपाल । यथा _अधूमज्वाल के जाल ॥ इय गज र 
तद्र सह भप। झन्द्र लखत घुरन्द्र रूप ॥ यह खान के तरार सहोप। सहासो बशभो 
कलदीप ॥ केहत भयो इमि सहित बिवेक । संजय मोन रहो क्षण एक ॥ सानि अति अप्रिय 
दशा कठोर । भो अतिक व्याकुल सन मार ॥ इमि कि सखु हारिकेो हेत। अयो 

भारति वश छै इतचेत ॥ | 

स॒तउबाच ॥ दोहा ॥ 

55 स॒चिजनमेजय न्टपति कहे कहो खुनि तैन | तदनन्तर शतराष्ट्र नृप कियो बारताजञान ॥ 
सुनि वैशब्णयायन कह सुनो भुमिभरतार । तद्चुः चेति श्‍तराष्ट्र कि हाय हाय बहुबार ॥ 


शी 
कर्ण बीर्के मरणसो मेरु चलन ससजान । जान सूखिबो सिन्धुके। रविनिपतन ससमानि ॥ 


अर्लुनके अद्भत करम गुणिले ऊविउसाश । शोका गनिसोंट्हतभो जानि सुतनके नाश ॥ 


र रोला छन्द ॥ 
करणके रुण कथन करि करि कियो भूरि प्रलाप। सुनो जनसेजय नपि जो सुनोचाइत 
आप ॥ ्तराष्टडबाच ॥ बलो टृपभ समान जाके गरोव उन्नत पुष्ट । सत्त मेगल कि 
उन्त्रत-काय सोभन सुष्ट ॥ सिंह सम बलवान जोगज न्ृपन मध्य बिभात। युद्ध मध्य मह द्रस 
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जो जगत मध्य विख्यात ॥ जास ज्यातल शब्द नकिं सहि सकत हे नर नाग। बञ्त्र रधा 
संग जाके बाण बेग सराग ॥ जासु भजवलके भरोसे पुत्र मम क्षितिपाल। यद्ग ठानव 
पाण्डवन सों जानि विजय अकाल ॥ अछ सब अति रथिनसों सो कण वोर विशाल ॥ 
बधोगो किमि पार्थ सों अरि दन्द दलको काल ॥ कृष्ण पारव टण्णि गण कह गुणत हो 
नहि जोन | सोइ धनु गांडोव धनुषि गुनत हो लघु जोन ॥ एक रथ हम बधब पार्थि 
मारि सिगरी सेन। कहत हो मल पुत्रसों जो सकल धरनी जैन ॥ अंग बंग कलिंग केल 
काशि सक गांधार । मद्र मत्यादिकन जोत्यो जोन बोर उदार ॥ टब्विहित मम पुत्र के जो 
जित्यो नरपति अनक । शत्र बश द्व मस्यो किमि सो कण जय यश टेक ॥ सुरनम बर इन्द्र 
तैसे भटन मं बर कण । अहिन के! खगराज तेसे अरिन का मदहर्ण ॥ यब्र कवि मगे 
जासों भयो अति संतुष्ट । गइत भो मित्रत्वभाव प्रभाव गुणि अति पुष्ट ॥ परम चित मम 
प्रुचके। भट कर्ण ताके घात। ख॒न्यो तालों शोक में मम जोव वृडत जात ॥ वज्व ते अति 
कठिन संजय हृदय मेरो मानु । फटत नहिं लह्ि- शोक चेसो दुःख दसक अमानु ॥ संजय- 
उवाच ॥ अति ग्रशसित सकुलम उत्पन्न तम मतिमांन। यशो जाहिर जगतमं यत थ्रीजयाति 
समान ॥ चटपिनके शुभ बचन बहु दिन सुने सहित विधान। बिषादनद्म वोरि सन मात गो 
डंख अतिमान ॥ 
घुतराष्ट्रडबाच दोहा ॥ 


संजय भावो प्रवल है पुरुष पराक्रम ब्यथ । देखि कण को मरण धव जानि परो यह अर्थ ॥ 


वर्षिबाश सब पारडवन मे चित करि रणधोर । मारि असंख्यन भटन [किमि बधो गयो बरबीर ॥ 
शोक सन्‍्व॒के पार अबदेखि परत नक्षि मो हि। अति डित सूतजके मरण बिजयब्यर्थके।जो कि ॥ 
सम आयबंल दोघं अति कियो विधाता पर्व । जाते ममहिय सत दख कर्ण मरणकेा गर्व ॥ 
भोझ द्रोण अर कर्णके! वध सुनि जान्यो णह । च्राशि मरेंगे खुभट मम सब जोवत जेते ॥ 
जयकरो कन्द ॥ 

सब शुरुजन के! बचन अदूप । नकि मान्यो शठ मा सुतभप ॥ गहे नच्रोषध पब्य महान | 
यथा कुरोगी जो लिय मान ॥ शर शव्या गत भोपम तात। जब मांगे पाणो अबदात ॥ लब 
शर हनि सहिते जलधार | काढ़ि द्यो जल पार्थ उदार ॥ सो लखिके भीषम सलिम्रान। 
मम सतसों बोले सबिधान ॥ अबळूं तात कू हठ तजि दे हु। पांडवसों सम्म्रत करि लेह ॥ रहे कशल 
चित बब्ध विभात । होय यद्ध सस अन्त विख्यात ॥ दुर्योधन नहिं मान्यो तैन | संजय कोय 
न अनरथ कोन ॥ जिसि पक्तिच्षि गहि पच उचारि | बालक क्रीडत मिपर डारि ॥ तेडि 
प्रकार छ्लौ पक्ष बिहोन । त्रा शि होव हस शच अधीन ॥ नप छतराष्ट भरे परिताप । यि 
प्रकार करि भरि प्रलाप ॥ संजय सों इसि कके सशोक । संजय नक्रं भाबी के रोक ॥ 
जेहि चण करिके यङ्ग महान | मरो कर्ण रणधोर अमान ॥ केके तहां लरे रहि संग | केके 


, अगे त्यागि रण रंग ॥ यथा शिखण्डि आगे राखि। भीहि बधे पार्थ नय नाखि ॥ द्रो 


यथा निरायुध टेखि। शष्टद्यन्न मासयो अवरखि ॥ तैसे कर्णि मास्चो पार्थ | के किम सो 
विधि कहो यथार्थ ॥ विरथ विधलु करि भीमह्ञि जौन । कीन्हो हास कर्ण बल भौन ॥ 
तेहि प्रकार सह देवकि जोति!निं मास्चो गुणि बचन खुनीति ॥ बध्यो घटोत्कच असरा 
ञान । केलि विधि बधो गयो भट तान ॥ 
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दू कश पब दर्प, ॥ 
दाहा 

घनु करषत वर्षत विशिख कर्ण हि मारत कौन । भयो उपद्रवं कळू न मारिगयो बलभौंन ॥ 
भिन्न भयो धनु ताऊ कै मही ग्रलो रथचक्त। अस तास थे नट्ट में भए कालचा वक्र ॥ 
तारु नाशको निं रहो कारण आर समम । पार्था ह वघिबका रहो जा कीन्हे पंण पम 
सभामध्य सब पागल्वन शण्ड कस्यो जो बोर | मरे कान बिधि कसं सो जगजता' रणधीर 
डुश्शासन अस कर्णको अति अनरथ बध देख | शोकाकुल जल उन टेप किय कहा अ h 
बधो देखि निजश्रातरन सेन पराजित देखि। शोका कुल नम पुत्र न्टप कियो कहा अवरखि ॥ 
दातबिरति निरसित कियो एहअनरथकरिफन्द। दे खिकश बधश कुनिसों कहाकियोमतिमन्द ॥ 

के - न. रोलाछन्द्‌ 8 * 
कर्णक बल वदि विक्रम बरणि बारबार । कहे अब कळ भयो कैंसे कण के संहार। शोक 
ग्रस्त महीप इसि कहि किये भरि प्रलाप। कठिन मेरो हियो संजय सहत असो ताप ॥ 
कर्णकेसनि सर्णरुतकी हा रिनिश्वल जानि। हाय नहिं मस हियो फाटत सहत दा रुणग्लानि॥ 
पुत्र दुश्शासन परस प्रिय सरो किसिकरियुद्ध। लरे किमि तेहिसमय तह कप आदि बोर सक्ुइ ॥ 
रको पार्थव्हि बधनके। पण किये जो गहि गर्व। गयो बघि केहि भांति सो वह कण बोर अखब॥ 

सारठा ॥ 
यड रुनिसंजय नपतिसों बोल्यो बंचन प्रशस्त । सुनौ शाक तनि धोर धरि सो हत्तात्त समस्त॥ 
सेत्हदिनकेनिशिसधि विकलडुय धन चितिरीन। कहे झपादिकभटनसों इनो बुद्धि बल भौन ॥ 
अति इखदा दारुण डुसह मंद दशा यह पाय | अब जैसा करतव्य सो कही संत रुखदाय ॥ 
यहुसुनि बाले। ट्रोरसुत भूपति शाच बिहाय। कणि करि से नाधिपति करो युद्ध गहि चाय ॥ 
के, * सेरठा ॥ 
दिजवरके एं बैन सुनि दुर्योधन चेन लव्हि। जानि बुद्धिबलं अन किये प्रशंसा कण की ॥ 
जयकरीळन्द्‌ ॥ ह 

ने क कर्ण सि रणधोर | तू ममव्हित रत अनुपम बोर ॥ हम लव्हि तो सम्यत एहि 
देश । किये भीझ द्रोणवहि सेनेश ॥ तिन कहं रक्षणीय हो पार्थ । ताते बधे न एशि मस 
सार्य ॥ लरि द्शपांच द्वस मनलाय । परे सरे द्ध बेघित काय ॥ तव कर जय लिबेकी 
आस । नितिसों वसति हमारे पास ॥ तातें हूं सेनापति तात । सादर दे विजय अवदात ॥ 


. कोन्हे पर्व प्रतिज्ञा जान। सानद्‌ सोच करो अब तोन॥ तुम्हे देखि सेनेश बिशाल । तिमि 


हव है पोरडव पाव्चाल ॥ जाम चक्रायुध बिष्ण्ष देखि। दानव दितिज होत भय भेखि ॥ 
सुनि भपतिके वचन नोन । बोलो सूतज धोरघुरोन ॥ व्य इम हू सेनापति अत्र। लेब 
विजय रच संगरशच ॥ यह खुन भपति मोट बसाय। किये सविधि अभिषेक सचाय ॥ 
चारु कनकके कुब्म भराय। तेचि विधिबत मंत्रित करवाय ॥ तेहि खपुण्य जलमधि 
सनिवन्ध । कार सिश्चित शुभ औषधि गन्ध ॥ दिरदटन्तका पाच अदूप। खडू स्ह'गके शुचि 


अतिरूप ॥ तेडि जल पूरण करि करि ता्ठि। ड्याधन आदिक नप चाहि॥ बिधिवत 


किये ताछ अभिषेक | दिजगण पढत मंत्र सविवेक ॥ ऑडम्बर आसन आसोन। करि कीन्ह 


. अभिषेक अहोन ॥ पदि खस्झवन विप्र संखुदाय । आणिष दोन्ह चाज बढाय ॥ सहित 


गोबिंद पारथ(हि जोति। जोतो पाज्जालन जय ग्रोति॥ सूर उदे जिमि होत उलूक। तिमि 
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तो शत्र होहि हैं मूक ॥ सान सस्ययन कर्ण सतिमान। मणि चय गो अस दीनो दान ॥ SS 
कैरव दलमधिलसो उदार । खुरसेनामधि यथा कुमार ॥ कशि करि संनापति भप। i 
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ते! इत भयो झतारथ रूप ॥ मरे द्रोण भीमम सो देखि। दुर्योधन कर्णाहि इमि नेखि॥ 
विजय चहत इति शत्र, अमान | भूप होति आशा बलवान ॥ | टी ड 
स्वस्तित्री का शीरा जमहा राजाधिरा जश्री डडितनाराययस्याचा मिगामिना्रीबन्दी जनका शीबासिरदुना व कत्री शवरा- ग 
त्मजगाकुलनाथस्यात्मजगापो ना थस्यजिष्ये पामणिदेवेनकत्रिनाबिर चितेसापाय़ांमहा सारतदप शेक्रयापत्र णि 5 ® है 

, कगोमिपे केना मप्रथमोऽध्याय; शु "शय 
धृतराष्रउचाच जयकरीछन्द | दर | रे 


= ~ Eo € he 
लरहि अभिषेक परि अतिचेन । कियो कहा तब कर्ण ससन॥ झूत क्यो तब कण सभंग। सन 


>> र म्नि सि गो प्ररि 

सजनके दयो निर्देश ॥ चप तेहि शेष रजनि सधि भूरि। सानु सज शब्द गो पूरि॥ हि 
निरखि भोर कारि डत्य प्रशस्त। चढ़े बाहनन सभट समस्त ॥ क. 
८ " दाहा ; न ज्य 
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कर्ण तहां विरचत भयो मकरव्यूह अति चगड । इविध रारणत रा 5 व... 
कर्ण भयो सुख चख भए शंकुनि उलूक ससेन | शोश ड्रोणझत ग्रीव भे सव तालत'बलअन ॥ नी 


। दुयोधन सेना सहित रहो तासमांध देश। छतमा भा बामपद सदल भयानक भेश ॥ 

| द्वितिय बामपद शल्य मांस त्रिगर्त अटगोल । दक्तिणपद्‌ भा सन सह गोतम बोर डोल ॥ 

। रुप सहल चयशत दिरद सह समेन नरनाह । भा द्वितीय दक्षिअचरण वरणे टीरघवाह ॥ 

' चित्रसेन अरू चित्रपं खाता सदल सगर्व। पुच्छ देश प विरत भे थार आयुध सब ॥ | 
यह लखि धर्म महीपके शासन लहि भट पार्य । अर्ध चन्दर वरव्यू भो रचत जानि निज ख्ाथ ॥ 
बाम पार्शे रहत भो सोसलेन रणधोर। दक्षिण दिशिनें रहत भो शष्टदयस्न वरबोर ॥ 
सध्यदेशमें रहत से पारव चरू न्टपधर्म। एछरक्ष तिनके रहे सहटव नकुल अभम ॥ | 
उतसैगजा नरनाह अरू यधामन्य पाज्याल । चक्ररक्ष छे संग लए चै।विधि दल बिकराल ॥ 

| शेष महीप सब लै संग भट समूह । यथाभाग रहि राड रहे रत सेनाब्यह ॥ 

न सागठा ॥ हिना न 
इन्दि आदिक भूरि लगे वजन बाजन घने । खभट बोर रस प्रिवढ़ि य़ भिरि लागे लार 

लिरि भिरि भट तेहिकाल घो रयुद्लागे करन | मढ़ो शरनको जाल इद ओरअबिरल भ 

चापाइई ॥ be 


रथो पदाती अट इयसादी | वोर गजस्य अशङ्ग अमादी ॥ तोमर शक्ति भन्न 
मिंदि पाल पट्टिश अनियारे ॥ बाण परश्वध वषण लाग । परदल जीतनके प 
लरन बढिबढि डटि डटिके। मारो सारो सारु रटि रटिके ॥ लागे गिरन शोश भुज 
भरो रुधिर अतिशाभा अटि अटि ॥ गजतें गिरन लगे भट तैसे। शिला | 
रच्िविधि भयो यद्ग छनि धुनिके । सात्यकि भोन शिखण्डी युणिके ॥ 
अरु प्रभद्र भट उग्र निदेशो ॥ रथो गजो पैद्र हयसादी । 
टटष्टहास्न आदिक भट जहा । दलमधि भसन चके करि हूडा ॥ 
बत बाण वेगसों आया॥ तेचि लखि च मधूति रणचारी जा 
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शायक गजन प्रहारे ॥ दोऊ दुन बाण हनि डार। दोउ दोउनक्षे धनु कटिडारो ॥ दोऊ 
कोपि धनुष गकि करपे। बिबिधि भांति के शायक वरघ ॥ हू बाधत अति भय सा पागो। 
क्षेम धति पके! गज भागो ॥ फेरि गजि सो न्यप रण करकंस । बघत भया बाण 
बहु तरेकस ॥ 
देहा ॥ 
बञ्त्रसमान सुबाण बर कब्भन सध्य प्रहारि। सोमसेन के गजछ्ि बघि टोन्हो महिपे डारि॥ 
कूटिद्विरट ते भीम तब गहि शुरगदा प्रचारि । क्षेमधूति नृपकेगह्ि डारि देत भो सारि ॥ 
ज्ञेमधूति तब गजि तजि चलो खड्ट गहिचण्ड । ताहिबध्यो हनि गु रगदापाण्डव बोरडट्ण्ड ॥ 
सारठा ॥ 
ताकहंगिरत निरेखि भगेतासुभटधोर तजि। पाण्डव जय अवरंखि प्रबल भए अति चावस्तों ॥ 
चापाई ॥ 
सो दल विचलत लखि तेडिक्षणमें। कर्ण सेनपति रिक्षि करि मनने ॥ करणि शरासन 
गौरव लीन्हो । परट्ल सधि अति शर भरि कीन्हो ॥ सो लखि कोपि नकाल रणचारो । 
सूतसुवनसों भिरो प्रचारी ॥ भीससेन रथ चढ़ि बढि उतसों । लागो लरन ट्रोण के खुतसों ॥ 
नृपति बिन्द अच्चबिन्द सुधोरा । तिनसों भिरो सात्यको बोरा ॥ खुतकर्सा सों अझिरो हर- 
खत । चिचसेन भपति शर बरषत ॥ डुयोधन अति रिसिसे बढ़िके मिरो भम भपतिसों 
बढ़िके ॥ बढ़ि बढ़ि संसप्तक गण छूरो। भिर पार्थसों असरष परे ॥ छपाचाव्यं गोतम 
धनुधारो । एष्टदान्ब सों सिरो विचारो ॥ भिरो शिखण्डीसें झतबमी । खुतिकीरतिसें शल्य 
अभस | सहटेवसों भिरि बोर दुशासन वरषो शायक करणि शरासन ॥ एहि प्रकार 
दूत डतके योधा । लरत भए करि करि अवरोघा ॥ भिरि सार्त्याक कैकय दोऊ भाइ । ब्य्प 


कीन्हे अति ठस॒स लगाई ॥ अति वर्षा बाणनकी कीन्हो । डं दिशि अन्धकार बढ़ि दोन्ह ॥ 


गणित बाण परस्पर मारे। अगणित बाण शरन सों वार ॥ केयक धलुष परस्पर काटे । 
 फिरिधलु गि गछि धलुबिधि ठाटे॥ 
दोहा ॥ 


. साहितचारुकण्डलसुकटगिरतबन्ध शिरदेखि। हन्यो सात्यकिडिसा जज तेखि॥ 
र सारठा ॥ 

अवनभागु इ मिभाषिहन्योसात्यकिहिबोसशर । सात्यककिजयञअसिल्याषिबिन्द हिसास्थोतीसशर ॥ 
चापाद ॥ 

बिध भांतिसों चरि चरि । विरय विधनुष परस्पर करि करि ॥ सादर खडू चम 

॥ अब मति भाणु आउ कहि कचि के॥ लरे शक्र श्‍चाझर लेखें। फिरि 


सए तहं तैसें ॥ तक्षं सात्यकि अतिविक्रम कोन्हो । बधि विन्दति अनुपम जय 
ककं बधि चरि पथपें | चढिगा यधामन्यके रथपे ॥ फेरि और रथबरपज्ञं 

ल सदत भो बढ़ कै ॥ चित्रसेन खुतिकमी भिरिके | घोर यद्द कीन्हें तहं 

सम योधा दोऊ । कीन्हें य॒द्दल्खे सब कोऊ ॥ ययुतिकमी बर शायक तुर 


Xs 
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कर्ण पब दपणः ॥ 


अनुगति ॥ तेहित्ञण में चुतिकरमा राजा । वरपो अविरल विशिख समाजा । चित्रसेन फिरि ह 
चेतित हो । मारि अल्ल काव्यो धनु ज्येमै ॥ चुतिकरमा गहि और शरा सन। वर्षेत भयो बाण 50" 
अरिनाशन॥ दोऊ बघिवेका पण लीन । दुं आर शर पंजर कीन्हो ॥ मत्त मतंग सरिस ड 
रण बनसें । घोर युद्द कीन्हे' तेहि चणे ॥ वाण उपलकर थनुस्लिं गहि गि । किए प्रहार हि 
भागु मति कहि कवि ॥ दोहा ॥ र हू 


-ुतिकरमा अतिबेगसों युग क्षुरप्रशर मारि । काट धनु प तेहि न्पतिका काव्यो गोश ग्रचारि ॥ 


चित्रसेनका शीश सह सुकुट गिरत तेहिकाल। नानि परे मत सूर शशि लपटि गिरे महिपालो 
सोग्ठा ॥ भी. जी 

आुतिकरमा रणधीर चित्रसेन सूपति हि बघि | बरथल बाण गंभीर चमृतार मदत भवो॥. | ह 
सो दल मर्दित देखि चलो इतैसों चित्रमट। तासों मिरो निरेखि बढ़ उतसों प्रतिबिध्यभट॥। 
बमुकला छन्द ॥ 

ते सुभट शुद्ध । करि घोर यद ॥ भरि रुधिर गात। भे अति बिभात॥ बढ़ि डाटि क 
डाटि । धनु काटि काटि ॥ घनु धारि धारि। शरमारि मारि ॥ जय ऊटि ऊटि। इटि टरटि ह; 


डटि ॥ थिर टेरि टेरि। रथ फेरि फेरि॥ तन चाहि चाडि। शर वाहि वाड़ि ॥ कीन्ह 
, अमान । संगर मकान ॥ री | | 
५ दाहा ॥ ” £ 
बहु घंटायत शक्ति वर चितरन्टपति लै पानि । तजत भयो तो पत्रपं ट्पटि व्याम भरि तानि ॥ 
तोमर छन्द ॥ ह 
तेह ऑनरखि डलकारूप । प्रतिविध्य योधा भप ॥ बर बाण तीचण वाव्हि। मग काटि | = 
दीन्हो ताहि ॥ तब चित्रन्टप बल सेलि । वर गदा मास्यो केलि ॥ सो बध्यो अश्वन क Ki. ती 
प्रतिबिंध्य तब रिसि पागि ॥ शक्ति वाहत बेश | तेजि पकरि चित्रनरेश्‌ ॥ प्रति विन्द्‌ भटव्हि 
प्रचारि। भा तजत नाश विचारि ॥ प्रतिविंध्य सहि सो शक्ति | भा तजत शावकर्पक्ति॥ 
र दोहा ॥ है 
अति विक्रम ते हि ठैर करि सारि बज्व समवान । चित्रनरप तिच्ि वघ तभो भट अरतिविध्य अमा 
'एहि प्रकार पाण्डव सुभट बघिवधि भट समुदाय । किए पराजित सन मम भल्ल शक्तिशरछाय 
सारठा ४ क. > 
तेहिक्षण धोर घुरीन द्रोण तनय भिरि भोमसों । कियो युद्ध अति पोन नाडि प्रश 


~ ~ ~ 
चापाद ॥ 


करि करलाघव भीम अमाना । दिजहि इन्यो अतितीचण बाना ॥ 
तेचि चणम । नव्वं वाण भोमके तनमे ॥ सहसन वाण जिम्रके ऊपर । 
दूपर ॥ बाणन बाण अनगिने काटत। चरत चक्रसम बढि बढि ड 
अनियारे । तकि तकि दोडनके तनमारे ॥ दोऊ बिबिध भातिके 
कि जात न ॥ चापपाणि नख सम शर सोऊ। रण बन लरे सिं: 
विधि बघिबेकी । गहे भावना जय सधिवेकी ॥ दोऊ र 
चक्कसम चरि चरि ॥ अतिशैे घोर युद्ध तहं कीन्हें। जो र 


रोतनय [च घटितके । गरजो द्व्य र 
द्रोतनय बर भ दल य र 


नड 
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त्र ` कर्ण पर्ब दपणः ॥ 

8. द्व्यञ्चस्र अखनसें। बारो ॥ करिकरि दिव्य श रनकी वपी । लरे उभे भट गहि उतकर्षा | 
रोऊ बिदित बोर बर चोन्ह ।नभ सकि बाणनसा सदू दीन्हे ॥ दो उनके इय सुत 
सोहाए। भरी सुधिर सें अति छबि छाए ॥ दक्षिण बान भाग गिरि फिरेके॥ लर | 


वरिबधि बिधिसों भिरि भिरि कै ॥ { 
FE दाइ ॥ 
o एह्िप्रकार अतियद्द करि छत्री विप्र असान दोऊ दोडन कह हन अगाशत ताच्छण बान ॥ 
क दोडनके शरवरन सों बेधित ह दे धोर । लुच्छित हव हं गिरत से दोऊ अलुपस बोर ॥ | 
कर सोरठा ॥ 
हर तिन्ही अचेत निरोखि चतु रखारथो दुहूनके । साराधिविधिअवरः खिरयलैनिजनिजदिशिगए | 
पव. र | तामर छन्‍्द्‌ ॥ 


न भट पार्थ यश जय ऊटि । संसप्तकनसों अटि ॥ बर बाण सबथर पृदि | बघि डारियोधा | 
भरि ॥ य दिरद अगणित सारि। भा त सहियें डारि॥ पच शोश झज कटि काडि।' 
सहि द्यो रुणन पाटि ॥ भसु ध्वजा शायक पक्षि । असि गदा पाश शक्ति ॥ ससमप्नकनके | 
भ । करि खण्ड खरड अदूर ॥ भो बघत योधाजूक । शरसत साजि समूह ॥ शर रुधिर 
को उसगाय | भो लसत ओज बढाय ॥ अति प्रलय काल ससान। सो समय करि बलवान ॥ 
प्रभ सद्रसम तेहि काल | भो लसत वोर बिशाल ॥ यकु देखि खभन विनोदि। भं सुमन 
| १ त्‌ पेत मोदि ॥ इसि कहत भे बहुबार। वह हरत है मच्िलार ॥ 


सो ड्रोगरुवन निहारि | अतिकेपि धु टङ्गारि॥ गवि गरब गरजि ्रचारि। भो कहत | 
रिसि विस्तारि ॥ हे पार्थ उनसों छटि । रूस आइसेोसों जटि॥ दरशाउ घलुबिधि तौंन।| 


य अवरे खि। शर साठि रूष्णहि देखि ॥ तव पाथ नि शर तोन। धनु ताखु काव्या 
न॥ धनु और तरित चढ़ाय । द्विज द्यो शायक छाय । शत तोन तीक्षण बान। हनि केश- 
संविधान ॥ फिरि पार्थभटके गात। करि सहस शायक पात॥ फिरि कडक अबुद' 
सो बोरबर सो तत्र कर शोश उर प्रति अक ॥ घनुध्वजा रथसों संग ॥ कंढ़ि शरन 
[य । तह दण जाल बनाय ॥ यु बह्चयजंच प्रसाद । तव्हि सहं लय अहलाट॥ शर | 


दाह 
र्ये करि गरजो सतिमान। सो सुनि केशबसों क्यो पारथ बोर अमान 
[सुक इषि करत आह्वान । लखा ताझि मैं करत हों चणे स्तवा समान॥ | 
SiS fs ° 
रासन बाण शर । छिजके सिंगर बाण काटि गिरायोभ 
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करिक्गै । बाणजाल भरि आतप भरिओ ॥ संसप्तकवन अतपित कीन्हो । बह > जोवन 
विलु कीन्हो ॥ बछरि विप्र कारि भट विधि क । लायो तेडिशर बनके जालन॥ फेरि 
विप्रभट सा मिरि पारथ बर्षोविशिख जाल यु ख्वारय॥ ते दुग घनुधर बोर बड़ेरे। शिप्य 
पुत आचारय केरे ॥ घोरवुद्द कीन्हो तेचि खर्म ।प्रलय पूर पार दळेदलम | कादि असं- 
ख्यन शर महि पाटे । नहि दिवलों शर पंजर ठाटे॥ अजुन मारि बाण अति चाखा | काटि 
द्रोण सतके धनु नोखा ॥ अतिशे करलाघव विधिधरिके। इिजाइह गरन गामित 
करिक्ै ॥ फिरि संसप्तक गणकें। सिरिकै। वरणो शर जिमि घन जल र्यारका ॥ अगात 
हय गज भट बघि डारो । अगशित रथ घलुध्वजा बिदारों ॥ अगशणित अगद मुकुट घनोके । 
अगशित कियो मारि शरनोके॥ तैलगि होण तनय धनु गव्हिके। काट पायके शर फिर कि 
के ॥ रष्ण पार्थ तुरगणके तंनमैं। इन्यो असंख्यन शर तेचि चण्मं॥ पाथ ता अर्गाणत अग 
ऋहजनिके। बर्षे) विशिख सटर सम बलिके ॥ 
दोहा ॥ र 
फिरत चक्र समसुरधपडं घुलि सुचक्र्समोन । धनुष मगठ लाकार करि बर्गाषि असंख्यन बान i 
महिं घनसमसबदिशनमे अन्येकार अति परि। बघत भयो मस सयनके इय गज याधार ॥ 
गहत तजत शर ताव्हि लाख सका न कोऊ तत्र गुणेपार्थ इत तजत शर गिरे भूरिभट येच ॥ 
सांग्ठा ॥ 
लेविचण बिप्र सुबीर पांच बाण शष्णव्हि इन्यो । पांच अदूपस तोर इन्यो र व्यशाची भटक h 
तहं केशव मतिमान कहे पार्थसों विश्व वह । अयतन व्याधि सनान पीडत तेचि जीती सबिधि ॥ 
हु चापाद ॥ 
यह सुनि पार्थ ड्रोणखत पाहीं। शर बघा कि बाचत नाहीं ॥ काटि काटि सब दिके 
शायक । धलुधर पार्थ बिद्त भटनायका ॥ क्र भूज उर शिर पगन अदाखे आ. अन्‌ः 
'गिणे शायक चोखे ॥ रसो काटि घोरनके तनम । आरो बाण युर्युत युणि मनमे ॥ वेघित च 
हय भयसों पागे। तजि सन्मख पथ रथ सै आगे ॥ तुरगन झरि विग्रभट दौहा। तजि अजुन 
सो रणकी दैहा॥ सादर गयो कर्णके दलमें । पार्थ बध्यो वळअट तेडिपलमें ॥ तेण पाण्खव 
दलमधि घोरा । हाहा घुकि भो उत्तर आरा ॥ खुन केशव अजुनसों भाव्या । उत के 
बिजय असभिलाष्यो ॥ दण्ड नाम भपति रणधीरा | है रुगद्त्त सहश वर बोरा ॥ गजारूढ़ स 
रूप जगजेना | मर्दत वधत चतुर विधि सेना ॥ उत चलि ताहि सारि छद भरिके। संसप्त- 
कन बधक फिरि लिओ ॥ इलि कि छष्ण हांकि सब घोरे। गे मगधेश भुपके धोरे॥ 
घार्धव्हि लखि मगधेश अमाना । अयो प्रहारत दाइश बाना ॥ कष्णजि षोडश शायक हनिके । 
इयन इन्या चय चय शर गण्कि॥ बाण वारि इुन्दनकी वर्षी । कियो जलदसभम गि 
उतक्षो ॥ र । 
दाहा ¦ हि टन 
काटि असंख्यन तासु शर पारव धीरघुरीन | छेदि घनुष गजवान कह बध्यो मारिणरपान॥ 
तब नरपति तोमर तजत अगरो गनि बढ़ाय । हन च स्मशण तास शिर काव्यो पाथ साय ॥. 
! तामरछन्द ॥ 
फिरि मारि अगणित बाण | तेचि गजि करि गतम्राण ॥ लिमि मारि डना शक्र | 
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उति लसो योधा बक्क ॥ तब बन्ध तास अमान | धनु करणि बघत बान ॥ अतिप्रबल सीधा 
गढ । बढ़ि भिरो हिंरदारूढ़ ॥ बर तीनि तोमर तीर | भा हनत छष्णहि बोर ॥ शर पांच 
पार्थव्ह सारि। सो इना धल टङ्कारि॥ तब शर चरम्र प्रहार । लटपायथ ताकङ बाद ॥ 
बि गक्ष सहिणें डारि | सो लसत जिमि त्रिपुरारि ॥ सम भटनि बधि बिचलाय | निज 
भटन धोर भराय ॥ फिरि बधत भट ससुदाव। संसप्तकन पह जाय ॥ भो प्रलय पारत 
बोर | ता बन्ध खत रण्धोर॥ भट द्विरद बाज समूह | भा बधत ताज शर जङ ॥ मच्हि 
रूण्ड सुशड़न पाटि। भा नदत धनु विधि ठाटि ॥ जे बिदित बोर सगब। संसप्तकनके सब ॥ 
स्टगञ्ञथ टाबाबीच । जिसि लसे लि निज सोच॥ जे अण सन्मुख तास । ते होत थे गत 
आसु बड़बागि सुख परिनाव। जिसि होत है तेिभाव ॥ तहं कह कृष्ण बिचारि। यह 
सेन सादर सारि ॥ सट सूतख॒त है यत्र | तहं चले वर्षेत पच ॥ भट पार्थ सनि यह नोति। 
संसप्तकन कचं जोति ॥ गांडोब घनु टङ्कारि। इमि क्यो प्रभहति निहारि ॥ 
दोहा ॥ 
अब भरभ सादर हांकि रय चलो कण है तच । सो सुनिके केशव चले रहो सूतखत यत्र ॥ 
सगले सखि रणभस्ि प्रभ बोले बचन अनूप । लखा पाथ रणशभमि यह महाभया रूप ॥ 
रोला छन्द ॥ 
जेस मणि मय रजत विरचित धलुषके ससुदाय । कहूँ करसं सटनके बह परे भटन 
विहाय ॥ कटे करने किते कितने कटे है बहुकाय | पर कितने सित ज्या बळ बिगतज्या 
कऋजिछाय ॥ स्वर पुंख अतेक शरके भेट अपर भरि । पर लेहित सांपसे सब गात शाणित 
परि ॥ चर्म पट्टिश गदा यष्टी परिघ शक्ति अनेक | भिन्दिपाल भसरशिड आदिक कहे जे 
तकेतेक ॥ भरे शाणित पर महिषे सकल आयध सेद्‌ । धसं कितने भटनके तन देत देखत 
खेद | पाणिमं निज अन्न प्रविशे गातम पर अख । सर कितने खुभट मानो तजन चाहत 
शत्र ॥ घ्वजा ईणा चक्रजूबा छत्र चामर जूह । काटे फटे फट टूटे परः रथ समूह ॥ शक्ति 
शर असि आयधनसों कटे कर शिर पाय | लखा पारथ परे गज हय नरजके न | 
बहति शासित घार तनते सहित मज्जा मेट। डकरि डकरि खबोस पोवत गहत नाहि निरबेद्‌॥ 
सित आङ्गद्याद्‌ि भषण पर अगणित बाछ। गहे सुषा लसत मानो लरन चाइत 
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राळ | पाणि दप्तिण पेरु अगणित सित अंगुलिचान | पांचफणके व्यार मानक खुपत हे. 
मनमान ॥ लसत शेणत सध्य देखे चारु बदन अछाम। लारतों थ॑ मानो कानन 


कसलके! अभिराम ॥ 
काअत्त ॥ 
केते कर पग केते रविना कर पग मणिनसों भषे जगमगता तनोत है। 
कुण्डल [किरोटसों ललित शीश भपनके परे जहां तहां करे छपरा उदोत है। 
केते अधोसुख केते उरघ किये हैं रूष केले अघ सरे डु भर भ करोत है। 
केते वातवश मारो सरो मास मारु टेरि हेरि इत उत फेरि कारश होत है ॥ 
अपर ॥ 


केते शर झल अल्ल पद्टिशके लगे अरे चिकुटी भ्टकटी अयैसावक करे है । 
ळी. झरनके शोश केते चरन गदाके लगे परण शशंकसांभ समय केसे घरे हे । 
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ठरत ॥ शेष प्राण भट किते परे प्रतिइदॉन गहि गि । किते पालिभट रेखपरे प्रति 
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कर्ण पर्त दर्पणः ॥ 


एक कर कठे फेते यगकर कटे केते उदरके फटे डाट शत्र नसों डरे है। ड 
घोरनके झाणइसुरुड़ बिनासुगडके बित॒ग्ड कटे कोच कुण्ड केते रुगड सुगड पर हैं ॥ 
दोहा ॥ 
शुभ्र शेन अरु काकगण ऊर्धचलत गहि आंति । नभ नापत हैं खग मनक गडि जरीबकी पांति ॥ 
एजि प्रकार कै मेदिनो भई भयावनि पर्म। दुर्योधन मति भरमके पाप करमके कर्म ॥ ह 
परिघ गदा अगणित परे कटे कठिन कोदण्ड । अंगदादि भषण भरो कटे पटे दोट्गड ॥ | 
दण्ड परिघ डद्ण्ड ददरिघ अखण्ड डर्डाट डट | चगडडचल स॒डमझ्ड बलदो दगड कटि कटि # 
सगहधर दोद ण्ड काट वर कणड धरि धरि | मंडच्छबि सुबितंड तजि छल ,कंडत्मरि परि ॥ 


अपर ॥ 

घर धरणित अगणित परे मारो डरो तरंग । अंगभंग अगणित परो सक्ित सवार मतंग ॥ ली 

तंग परणि अणक्क धरणि अरक गति वही | पक्क भरण्ि खबक करणि भबकगति लही ॥ कक 
लक कट नोच्छ रकड़डटनी शशङ्क सरबर । रागाच्छरणो वैराग्य करनी बिभागाबरघर ॥ हे 
अपर ४8 पि 

यत जमाति अगणित लस जम्बकादिके कुड । ग्रधशेन काकादि दिन बिलसत 7 

. सामिष त'ड॥ तण्ड तरल वितण्ड परल विसण्ड बहु गज। सुण्ड कटि इय कुग्ड मरि न 
परि तुण्ड ददति सज ॥ रुण्डवर जुत मुण्डधर बज लं ढढ दित उत | सुडड बहुत बितण्डड | ड 
बह शिरकण्ड वरयत ॥ | + 


आपर्‌ ॥ ARE 

मनुज भरी भीषस महा लखिन जाति दे अच्छ । मेद्‌ मास मज्जा रुधिर कीच मई मह्हि [ 
अच्छ ॥ व्टप जहि लक्ष्छम्भट र्टिर रक्षदनुक्षिन। पचसझित समच्छ डित बिज्लच्छद 

दहि दिन ॥ दक्षधनु धर ब्ल॑ च्छ गण तन तच्छि तिमि गनु । मच्छवर अरु कच्छपर सतिक- 

क्ञम्म्रधि मबु ॥ 


कलसा छपे ॥ 
घायल किते अबोल परे प्रतिद्र'दि्ि कोरत । कितने भए अछोल वैठि प्रतिवादि | 


योधि जहि जहि ॥ लखु पारय कितने प्रबल भट अतिद् दिन गहि गवि ke | 
लपटि लपटि दृटि दपटि रटि रपटि रपटि लाट गिरत ॥ 
दावा कु 

गुध शेन बायश बिग ऊदट्ठ चलत गहि आंति नम नापत हैं खग मनछ गकि जरीवको 
णहि प्रकारते मेद्नो भई भयावनि पस। दुयोधन मतिभरमके पाय 
तामर छन्द ॥ be 
इमि करत बात्ती बोर | गे करणदलके तोर ॥ तहं पाथ हि बनोस 
टंकारि ॥ तकि भपके दलचण्ड । बढ़ि भिरो भट जहण्ड ॥ खरि 
चलि मिरे मारुते घाय ॥ दा ० (0 0 


_ तेचिक्षण पांडमहोप भट अर्जुन सम रणधीर । शर वर्षेत sins 


बस कुन्तल बांल्होक गण भाज पुलिन्द निषाद 
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१४ कर्ण पबे दपणः ॥ 


गर बर्षत मर्दत भटनपांाहि जात निरेखि। द्रोणतनय बढ़ आड इमि कहत अयो अवरेखि ॥ 
बञ्सरृश मस शरनकी वषा सहि एहिकाल। थिरि लि रिमोसो युब्व करसजात कहां क्षतिपाल॥ 


माग्छा ॥ 
रि f प C [वि प्र हमे बु ऊन सर वी 
यह सुनि भप सगर्व कियो बिग्र पहु बाण करि । सहि बरायसों सब बिग्र ताकि वळ थर इन्यो ॥ 
| चोपाई ॥ 


पांड्य सुबाण ्ञरप्र प्रह्ञारो। काटी तासु घलुष अतिभारो ॥ वरित चढ़ाय भलुष 
अभिरामा । शायक वर्षो अश्वत्यामा ॥ अतिकरकस करलाघव लीन्हो । नसः बाणनसों 
परित कीन्हों ॥ तहां पांडा अति तरता घरि कै। मंडल सारस शरासन करिके ॥ शरसों 
कोटि असंख्यन शायक । दिजहि प्रचारि बिदित भटनावक ॥ युग अट्‌ ताइ चक्र रखवारो। 
तिन्हे वीनि शत वाण प्रहारे ॥ लखि प्रका. करलाघव भ्रेसो। ट्रोशतनय कारि बदन 
अग्रैसो ॥ आठ आठ डषभनखें बाहित। आठ सकट आयुध चित चाहित॥ दोयघरो सह 
रूप पहं बरसो । जलद समान बाणप्रद सरसो ॥ पांड भूप सो लखि युश सने । ताज 
बाइव्य अख तेडित्तणमें ॥ सिगरे बाण बिम्रके डारे। सबके लखत व्यथ कार डार. ॥ सो 
लखि कोपि विप्र धलु करण्या । पको धलुष काटि शर बरष्यो॥ चारि वणासरे तरगण 


इत्ते । सूताह बध्यो जोतिसों रतिके ॥ कारि सब खंड रथादि अति रोखो । काव्यो केतु 


~’ ~ स्ने + ~ > 

तरित तेहि रथसों कढ़ि के । भिरो मत्त मेगलप चढ़ि के ॥ 
दोहा 

ज'भा शक्र समान तहं भिरिते सुअट अमान। घोरयुड कीन्हे महा वर्षि अस ख्यन बान.॥ 


मारि शर चोखा ॥ बध्यो न न्टपह्ठिं राखि रन ईहा । ड्रोणकमार विदित भट दोहा ॥ भूप 


रन वारि शर सारि शर गरजि प्रचारि प्रचारि। भरे रुधिर शाभित सए वाण प्रहारि प्रहारि॥' 


ड्‌ सारठा॥ | व प्र 
तेहिक्षण रीर अचार्ण प्रगटअचारय पणाकरि। शुनि अपनोरणकार्व्य गजडिवध्योवह्न बाण हनि॥ 
यग बर बाण प्रह्मार यग भज काटे न्यपतिके। हनि शर चोट ह चारि हते न्ृपतिके अनुज सब ॥ 
ध्ः EE .. फिरित्तरप्र शरमारि काटि शोश न्पपांडाके । दीन्होमहिपे डारि ड सकुटसह ॥ 
oi झू ` गुरतोपरदन्द्‌ ॥ | 
जाम काठ सतक जरायकै। जनपायि जल करि पायके ॥ ब॒क्ति जात अनल समानकेा। 
(जसि पांडा नप बरसानको ॥ बहु बाजि गज सट मारिके॥ दल मध्य प्रलय पसारि के ॥ 
भट विप्रके शर धारसों । बघि गयो बोर अपारसों ॥ 

जक. हकत महिखरी छन्द ॥ AE > 
'तहंदेखिवध निजखपतिका भटतासुसब अति भयपगे । करिघोर हाहाकार धुनि रण 
त्यागि निज दल दिशि भगे ॥ सो देखि अजुन भीम सात्यकि आदि भट असरखभरे। करि 
बोर विक्रम जटि इतके भटनसें अति रण करे ॥ तिमि कर्ण डप द्विजतनय शबल्यक्ति आदि 
` डूतके भटघने । सिरि पाण्डवनके भटनसे अति यु कीन्हे रिसि समे ॥ तहं मारु मारो 
मरो मार! मारु धुनि नभ भरिरही। जो लखे हम तेहि गैर सो सब जात नहि एझिथरक हो ॥ 
EEE SOF BEI 6८ देहा ॥ न ह 


> 
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_ तोमर पडिश शक्ति शर भल्ल परश्वध और । खङ्ग आदि आयुध मढे देखिपरे तेहिटार ॥ | 
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गजं दल सित अमंद अबाधा ॥ शरजल वर्षत घन सम फैले । ्टष्टदयन्न पकं चले उतैले ॥ 
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£ 
कर्ण पर्व दपणः ॥ १५ हि 


रथ हृयते अर गजनते गिरत सुभट गतप्रान। गज हय प्रेटर कटि गिरत देखि परे नहिं आन ॥ 
सेरटा ॥ ८ 
रामराम सियरास कहि गहि सिगरे सभट तहं। चाहि अप रव धाम किए घोर संग्राममिरि ॥ 
स्वम्तिश्री काणीरा जमहाराजाधिरा जश्री डदि तनाराययस्याचा मिगामिनात्रीबन्दी जनका शी बासिरदुनाथ कवी एवरा- 
त्मजगाकलनाथस्यात्मजगापोन [थंस्यशिष्ये णमणिदेवेनकविनाविरचितेभापायांमहा भारतदप णेकगेपर्व गि ट्रितीयोऽध्यायः डर 
ऱ घुतराष्ट्रढबाच दोहा 8 | ह 
पांड व्यतिकेदेखि बधकेोपि लर किमि पार्थ। सो सनिवा इम चहत हैं संजय भाषुचयाथ ॥ 
- सजय उवाच ॥ ह 
सुनो भप तेहिक्षण तहां कर्ण धलुर्धर धोर । बाण वर्षि परसेन मधि पारो प्रलय गंभीर ॥ 
चोपाई ॥ [ { 
रथी पंचदश विक्रम अतिके। बघत भयो पांचाल न्यपति के ॥ अगणित इय गज भट बघि - 
परलक्नें। रुधिर धार ढारो पर द्लमें ॥ लखि सदेव नकुल थनुधारी । सालकि द्रौपदेय 
रंणचारी ॥ धृष्टद्यल्त भट सेना नायका। चले कण पहं बर्षत शायक ॥ सो लखि इतके प्रवल. र 
सुयोधा । बढ़ तिनके कीन्हे अवरोधा॥ माचो घोर युद्ध तहं तिनसें।। श्यक्‌ श्यक्‌ कि निवसे 
किनसें। ॥ तोमर अल्ल शक्ति शर रूरो। भिन्दिपाल चलि दुकू दिश पूरे ॥ मूसल गदा भुखण्डी गी 
आदी । आयुध छाइन लगे प्रमादी ॥ अशनि सरिस अहि वाइन लागे । बघि शन जय हट 
चावहन लागे॥ लागे गिरन भूरि भट भिदि भिदि । गिरे उठें कितने महि छिदि छिदि ॥ मड 
हय गज रथते योधा सरि मरि | लागे गिरन रुधिर सा भरि भरि ॥ मारण मरण लगे 
भट बढ़ि बढ़ि । मारो भरो आस धरु पढ़ि पढ़ि ॥ मारे रथी रथिन सो भिरि मिरि। लरे 
पदाति पदाती शिरि थिरि ॥ गज्ञो गनो तेहि विधि हय सादी । लागे मारण मरण प्रमादी ॥ 
दुर्योधन के लि अनुशासन । अंग बंग सागध अरिनाशन॥ मेकल कोशल नाथ निषाधा । 


'तिन्हें देखि सेनापति कोपो । बघि बिडारि जय यश कडं चापो ॥ दश दशआठ आठ अनि: | 
यारे। शायक प्रति मैगलन प्रहारे ॥ किरिणि समान बाण सहि ताके । गज गजस्य भट | 
अंति भम ताके ॥ घन सस बढ़ि गुणि जय यश ओपन | चाकु ताहि सूर मम लोपन ॥ कितने | 
हिरद मानवन धरि धरि | मदत भए चरण तर करि करि ॥ कितने गज दातन से सारे! 
कितने गनि ऊरध उलकारें ॥ कितने खण्डन सो करि गहि गडि | मारे भटन सामने लि 
लि ॥ कितने शर पीड़ित भय भारे। सुखमें कर कुण्डल करि डारें ॥ कितने शीश उकाढ़े _ 
करिक्षै। ठाढ रहे क्ोधसो भरिकै ॥ अति अंकुश अंशुठा के प्रेरे। अगरि bd नाहि पर भटके 
नेरे ॥ तिसि गजस्य भट आयुध बरषें। प्रति बादिन बघि वधि अति रुपें ॥ कितने प्रतिबा- 
[दिनके मारे । गिरे यथा तरुते फल मारे॥ तेहि क्षण नकुल सात्यकी गोरा । ह 
सहदेव सुधीरा ॥ चेकितान अरु सुभट शिखण्डी । शर बर्षत सह सेना चण्डी ॥ प्रबल ब 
बरद से जैसे भिरे भिरेगज दलसातेसे॥।  [|[उ|क्‍र्‍|र्‍ 

गहन वाहा । हे ड roth 
शरभरकीन्हे गजनप हुं एक्िविधितेरणधीर । उर्माउघमड़ि जिमिगिरणपह 


गज बढ़ाय अतिबेग सं अंगदेशके भूप । सात्यकिके सम्मुख प भयोः . प 
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कर्ण पब दपणः ॥ 


र सारठा ॥ कु । 
_ सात्यकि बोर अमान इन्यो दिरदके मर्मयल । शायक बज्वसमान तासा भिदि गज गिरतभा ॥ _ 
मी चापाइ ॥ 
गहि गिरत शुणि भप असाना। कूदन चो मारि वर बाना ॥ तालि सात्यकि श्र अनि- | 
यारो । अंग भपके उरसधि सारो ॥ वेधित ह सो भूपति सरिके । शोभित भयो समिधे परिके॥ 
` पुंडुभप तिमि गजबर भेबहि । चलो बढाय निरखि सहट्व हि । तवसहदव बिबर बाण । 
ध्वज कायो बधिकै गजवानहि ॥ तऊ अंग. न्टप सुत हढ़ घायक । साट्रीखुतपह वषो शायक॥ | 
तेचि क्षण आइ नकुल तह आसू । शतसरसों वेध्योगजतासू। सोशर सहस नकुलपह डारो। 
नकुल तारि बाणनसों वारो ॥ तजि क्षुरप्र शायक धलु बरसों। दीन्ही काटि ताए शिर | 
धरसों ॥ शर इनि काटि द्यो शिर तासु । महिपे गिस्थो बोर न्प आसू ॥ जमन जनकरुत | 
=ृपको मरिबो । लखि सब भट शुनि अनरथ करिबा ॥ सेकल उत कल्पात नर नाइ । अस | 
निषाध न्टप दोरघ बा ॥ बस्तो ताब॒ लिप्तक नट गाढ़ । अस कलिंग भट सिह उकाढ़_ ॥ [ 
नकुल बोरसे सिरे प्रचारो। अर्षत बाणं बितरि अंधियारी ॥ सो लखि पांडव अट रिसपूर। 
तनस शिरे वर्षि शर रूरे॥ सोमकं अरू पांचाल प्रबोरा। बढ़ बढ़े भिर बिदित रण 
शोरा ॥ रथी गजस्यन सें तेहि पलमें। माचा घोर युद्ध धि थलमें ॥ सार्त्याक आदि बोर | 
सब उतके । वर्षि बि शर अति अय युतके ॥ इतके शरन काटि घिरू बव्छहि बकि। हनि इनि 
बाण सर्मथल तकि तकि ॥ कर पग उर धर कुम्भ विदारी । बधे असंख्यन गज रणचारो ॥ 
मारि असंख्यनं भट बल आकंन। भेजि देतस ऊरघ लोकन॥ प्रलय पर परित करि छाज ।. 
___ काल कराल सरिस तहं राजे ॥ बंधि बिचलाय दिरद दल भारो । मदेन लगे संन रणचारो ॥ 
इअ नदी कूल निमि तारति। जल प्रबाह स टणबन बोरति ॥ 
_ मम दल मर्दतं प्रबल अति भल्लं शक्ति शर छाय चलें कर्णपहं बेगसे। पांडव भट सस॒दाय॥ | 
_ निज दल दाइत देखिकै सहदेवा तेचिकाल। रथ बढायके भिरत भो इश्यासन दलपाल ॥ | 
कल नककी << NT 2278 ` ` झोरठा ॥ | 
घनुटझारि बढि अविरल शरसेत रचि। अति तीक्षण धरचारि सचदेवहिमारत भयो ॥ 
be 28 ल | 
ब गर्ज भट सहदेव । बढ़ि प्रगट करि भट सेव ॥ ते खुबन भटके गात। हनिसाठि | 
बदात॥ शर तीनि सूतष्ि मारि। भो नदत धनुटङ्गारि ॥ तातनय धलुबिधि ठाटि। 
 शरसों काटि। करि सबिधि शर सन्धान। भा इनत सत्तारि बाण ॥ तब खङ्ग | 


2 के 


॥ तो पुत्र के! कादण्ड । करि देत मो युगखण्ड ॥ 
Re ज कह क, दोहा ॥ f ; चर 
बव्वसम बान । सो शर काव्यो खड़सों तासुतबोर अमा 


घनु करि सन्धान । इुश्यासनसहदेव पहं डास्यो चासठि बान 
RN Ao तारक 
गिराया भ मिप 


निमिषमं । भट सहदेव अमान काटि 


x 
१३ 
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. गारड मंजन नि के । गहै कुपित व्यालहि चिर रहि के ॥ 
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कर्ण पत्र दपणः ॥ १७ 


वचापाड | 

वाण काटि तरता विस्तास्थों। अगणित शर तो सत पढं डास्चो ॥ तीनि तोनि शरसों 
सब शायक । काटि दयो ता खत भट नायक ॥ सब शर काटि बाख नव गनिओ। गरजोः 
ताखु सारथिछि इनिक्रे ॥ तब पागडव अतिथे रिसि घास्चो। काल दण्ड सम बाण प्रास्त ॥ 
वेधि कवच कढ़ि महि मधि धसिकै। सो शर लसो उरग सम बस्चिके ॥ अति बेघित इ 
हा धुनि करि के रथ पुं परो मोइसों भरि के ॥ हप तोखुतडि अचेत निहारी । रथ ले 
भगो सरस रथचारो ॥ इविधि ठुशासनसों जय लि कै । भट सहटेव बलता गहि के ॥ 
खुरथ बढ़ाय वोर रस पागो। सेन कारवी मदन लागो ॥ भयो तहां अति तेखी तेखा। 
नकुल कर्णसों देखी देखा ॥ सुरथ बढ़ाय सुधनु टङ्कारी । नकल करणंसों क्यो प्रचारी ॥ 
बैरकलह अनरथ कर मूला | तू शठ पाप वद्धि अनुकूला ॥ तोमतको फल लि कळुटि- 
नम । कोरव नशत वसत तू जिनभ ॥ अब बघि तोडि भेजि यमलेrकदि। करिष्ठौँ ट्ररि 
व्हियेके शाकट ॥ यह खुनि सूत खुबन हंसि भाष्यो। राज पुन नोका अभिलाम्यो ॥ अब 
लखाउ निज पोरुप मोहो। जाते सभट गुणा में तोही ॥ लरि करि विक्रम लह्हि मम 
समता । तब इमि बचन भाष गच्छि ममता ॥ वीर करे बिक्रम नहिं भाषे। कादर जलपि 
विजय अभिलाष ॥ इमि कि सूतसुबन बलवाना । नकुलव्हि इन्यो तिहत्तरि वाना ॥ तड़ां 
नकुल अति तरता लीन्हो। असो खवाण तास तन दोव्हो ॥ काटि नकुलके धनु तेडिक्षण में । 
सूतज इन्यो तीस शर तनभ ॥ तुरितक्कि नकुल और धनु गहि के | सत्तरिवाण इन्यो विरू 


कडिके ॥ सुतष्टि तोनि खुबाण प्रहारो । कायौ घनुष मारि शरभारो ॥ 


दोहा ॥ , 


भलु षकाटिशरतीनिशत क रडि इन्यो प्रचारि। ठरि तकर्णधनु ओऔरगछ्िता डिहुन्यो शरचारि ॥ 
नकुल ताहि शरसात इनि फिरि कायो कोदरुड। ठीरित कर्णधल आन गहि बरप्यो बाण उदयह ॥ 
सोग्ठा ॥ 
तिमि पांडव बलवान वरसो शायक कर्ण पहं। दो ऊ बविदित अमान गगन शरन छादित कियो ॥ 
चांपाड ॥ 
दोऊ बाण बर्षि तेहियरमें। दोडन किये बाणके घरमे ॥ दोऊ सुभट मरे अति 
रिसिस्षं । अगणित संन वधे डळ दिशिमं ॥ दोऊ बिविध भांतिसों चरिके। सरन किये 
बिस्झित अति खरि के ॥ दिव्य अच्चके विदित विसारद | दोऊ शच मेनके भारद ॥ दिव्य 
अख छादित करि दोन्हे। दिव्यअखसों वारण कोन्ह ॥ तडां कर्ण अति धनु विधि ठादो । 
शरहनि धनुष नकुल को काव्यो ॥ फिरि नि वाण सारधिक्ति हतिके । वरगण बध्यो 
चपलता अति कै ॥ तब पांडव गुरगदा चलायो । ताि काटि सूतन भट गायो ॥ शरसों 
काटि अंग सब रथके। वध्यो चक्र रक्षक रणमथके ॥ तव गझ्ि खड चम रथ तजि कै। 
नकुल कशपक्ञं चले गरजि के ॥ बर्षि बाण सूतज पण धरिके। खड़ चम युग शतघा 
करि षै ॥ अगणित बाण नकुलके तनमे । इन्यो न नकुल गुन्यो कळु मनसे ॥ सिं चले 
मेगलपे जेसे। बलसों चला कर्पे तैसे ॥ सो लखि कर्ण बार वळ सिके । रथसों कूदि 
वेगसों गसिके ॥ जाय नकुलके ढिग अति बलों । डास्चो धनुष ग्रोवभ कलसों ॥ यथा 
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१८ कर्ण प्र दपणः ॥ 
दोहा ॥ क | 
- ने बिभ वेष मघि प्रण शशि अबदात ४ 
धनुष सध्य दभि कर्णकोञआनन भयो विभात । यथा विष्म प एव Je 
घलु पिंजरस॒धि डारि गहि नकुलं केहरोबोर। हसि हंसि सूतज इनत रे कळा 
लघु विक्रम लू मे हवश कत मम सम्मुख आज । दव गाहक जय अलभको नाहक भय 
; सोरठा ॥ कै अं 
अबस्षेबचतनतोहि तोजननोको बचनगुणि। ननिजसमवोधाजो*्हिलरोळ मानि शिख जाळा फार 
श्रुतो छन्द ॥ र 
3. प्फ ७ 
इसि भाषि के | पण राखि के ॥ तेहि त्याग कै | सुद्पागि के ॥ फिरि आइ के | छवि 
छाइ कै ॥ सत सूतको । चित धूतको ॥ 
दाहा ॥ 
~ + e . है 
कर्ण फेरि चढ़ि सरघपें क्षि कठिन कोदड । मर्दत भा पांचालदल वर्णि बाण यमदड ॥ 


मंचितहे रचिकस्शसधि निरुटाजरग समान। जीड़ित निजद्ल बिबरमधि गयो नकुल बलवान 


भुजंगप्रयात छन्द॒ ॥ RS अक 
' बी बोर पौरानभें बोर बाका । धरे धोर घोरानसें जासु साके[ ॥ चला जोति मा्रीसत 
भरर सेखा । जिते आल पज्डालके जाल देखा ॥ डरे डारि टङ्कार केएद्ण्ड भारी क 
दाण डारे विडारे बिचारी॥ ननदे लगा जूथ मदे गनददीं। यथा चालि बद भुअद कप 
Kt सोरठा ॥ a 
तब जजुत्सुकहं टेखिनिजदलमदततेहिसमय। भट उलुकञअतितेखि मिरतभयोवषत विशिख ॥ 
चोपाई ॥ 
वाढि ज जत्स तेहि बज शर मारो | सो कढि तेहि बहु वाण प्रहारो॥ तह उलूक करलाघव 
करिके। काव्यो तास घनुष पण धरिके ॥ तरित जुजुत्सु चार घलु गह्हिक्षे । इन्या साठि 
शर सिरु विक किक | इन्या उलूक बोस शर ताही | सो ते न्यो पांच शर चाही ॥ 
_ एह्हिप्रकारते ते युग भट मिरिके। घोर युद्ध कीन्हो तक्षं थिरिकोष् तह उलूक अत ठरता 
 सीन्हों।तासु सारयो को बघ कीन्हों ॥ तर गण बघ्यो सार ब शायळा। तव स्थ त्यागि 
` अगो नर नायक ॥ इविधि जुजुत्सुहहि जोति न नर्देत। भयो उलूक शच दल अदत ॥ शतानीक 


उण बिशिखि पराक्रस अतिक ॥ छे तक्षं विरथ रु तनय नकुल कै । तज्यो गदा नाशन अरि 
` कुलको ॥ ते शतके रथपे सो परिके | ठरग सूत रथ भज्यित कारचा g राजत सडू भूमिपे 
. जैसे | पन्चगराज बमत विष जैसे ॥ तव ्ुतिकसी चरि महि माहों | गयो न र्थ 
पाहीं गा प्रतिविंध्य भूपके रथये । शतानीक योधा चरि प्पे ॥ भूपति एव्हि प्रकार सब 
_ थलने साचो घोरयुद्ध ते्ि पलमें ॥ दोषा ॥ जे 

_ गर्जि गि भिरि शकुनि अर विदितबोर सतसोम। इविधि लरे जो लखि भए खरे खुरनके रोम॥ 
_ बर्षिबर्षि शायक निकर काट दए शर जाल। अगणित शर दोउन इने दोऊ बोर बिशाल ४ 
०. £ A ER सारठा ॥ 

ब करि तच रपसाआ ते! सतन को । मारि अनशिने पत्र ताछ सूत रगण बध्यो ॥ 


SS 


ion, Haridwar 
SO, 


> क; 


»> श्व श्‌ य्य 33 
झा सिरि तेति चर्मी । महाराज ता सत अतिकमा ॥ काटि धनुष सब तरगण हतिके। . | 


RSME ळी 


2 ४६ HANAN 


" । भिरे अडर छरपति चे जेसे ॥ तां पार्थ अतिधः 
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कण पर्व दर्पणः ॥ | १८ 


गरतामर छन्द ॥ 


सुत सोम ओज वढाय कै। रथ त्यागि मडिपैआदइके ॥ अति चपलता गच्छि चावसों । चरि 

दचताके छावसो ॥ जिमि जलद जल गिरि देशपै । तिमि बाण शकुनि नरेशपे ॥ रूप भयो ० 

बर्षेत टेरिके । सुर सुदित भे सो छेरिके ॥ तव शकुनि ताडि अचारि कै | वर अल्ल बाण 

प्रहारि के ॥ सुत सोम का धनु काटि के। भो लसत धनु विधि ठाटिकी ॥ सुत सोम सो 

घनु डारिके। असि चर्म अनुपम घारिके ॥ गहि पेंतरे सब ठोरके । जे गैर ताके डै-रके ् 

भो काटि देत खुभेश कके । सव बाण शकुनि नरेश के ॥ न्द्र शकुनि सो गति चाझिकै। बर शर 

क्षुरप्रद्धि वाहिके ॥ सो काटि| देत स॒ भपकी। सो खड्क अङ्ग त रूपकी ॥ तब भप आति अंत 

मेलिके । अरघ असिसो केलिके ॥ घन काटि शकुनि अमान को । गडि डोर CR 

के ॥ शत कोतिके रथ जायके । भो लसत ओन वढाय कै । तेडि समय नृप पर सैनमें । 5 शर 

शकुनि के रणऐन में ॥ भे लसत जिमि बन चारिके । बळ व ढु बर्षित बारिक ॥ : 
दाहा ॥ 

कृपाचाब्य सें। भिरतमो्टषटद्युन्न सेनेश । अति बिक्रम तई 


भा करत भो छपाचार्य्य भट वेग ॥ 
झपाचाव्य के शरन से छ छादित मभिद्गात । लघुबिक्रम 


= ~ 
हे जातभा सुभट मपान लजात ॥ 
T " यो देखने : भुजंगप्रयात छन्द ॥ डर 
. टपाचाव्य को दिके तेज : क्राद् मै टल 
उका तेज पूरो। यथा काल कल्यांत को शुद्द करो ॥ इतै के सत्र बोर Re 
द्‌ i वला इट्ट्ुल वध प्राय जाने ॥ गक ट्रोणके घातको क्रोध भारी।लसो अर्द 
आचाव्य आचाव्थकारी॥ न मारे विना आजु तै ताहि छाड़े | वलीको उतै बीरजो याहि आडी। 
ह दाह्वा॥ । द 
इविधि Rb कइत भे इतके सिगरे बोर । श्टदास्र कं बघत है आजु विग्र रण धोर ॥ 
मेता नजखामििनिरखि लो सूतबिचारि। सिथिल पराक्रमहोइकतलहनच हलडे हारि॥ 
शष्टद्युत सो सनि क्यो सि दिनका शरपात। हम न पराक्रम करि सकत बेधित है सबगात ॥ 
ताते भोरे फेरि रथ चलो भीम जेवि ठोर। सनत सूत रथ हांकि गो जहां भीम भटमोर॥ 
छतबर्मा चितिपाल अरु खभट शिखण्डी बटि । घोर यद्य कीन्हें तहां सजय परस्पर ऊटि॥ 
- सारा क यध 
(४ 
टोऊ सुभट अमान बषि बनद्‌ सम वाण बन | किए कठिन घमसानभप न कडवे योगसो॥ 
[ऊ बेधित गात शाणितके धाराणि भरे ऱ्ह ह न नि 
द्‌ साततक धारण भर। रय पकं भए विभात सजल कुन्भ बळ छि 


चोपाडे ॥ 


ठर 
आ FOES ५८.28 


बस्तर समान वाण वर पसो । इन्यो शिखपिड डि डप कतवर्मा॥ तारों वेघित चो 
भयो अचेत शिखण्डी रणमें ॥ सो लाख सृत शेचसं पागा | तुरगण फेरि सरथ 
र्थ 


इन युग बघुन बिचखत देखी बिकल झर पर अट अवरेखी ॥ मपति खनो 
प्रलय पसारत भो मन ट्लमें ॥ सो लखि इतके डप अरि जेना) भिरत ! 
सना ॥ सत्यसेन अस सौ अति राजा। चिचसेन नप साइत समा 
रणचारो। सिचदेव भपति धलुधारी ॥ नृपति स॒तंजय रोया 

नाझ ॥ शिवप चिगते शाल्व गण रूरे। अरू संसप्तक अः 


१ 
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| ५ न 
च्् भये डास्यो ॥ शत॒ज्जय कह यम- 

काद्यो॥ सब के गात वाण बहु सास्यो | अगणित भटन भमि या र कक 

पर दीन्हा । सौखतिका धर विलुशिर कीन्हो ॥ बध्यो चन्न ह य 

पार्थ हृढघायक ॥ पांच पांच शायक अनियारे। इनि इनि दूतर वपन कह 


दोहा॥ 


च्ह्क्‌ न्ट्र्के संतो न्यो बिशाल ॥ 
सत्यसेन चितिपाल तह करि लाघव तेव्हिकाल । छष्ण चन्द्रे भुजनल तोमर ह 


ते शिरो लखि बोले पार्थ रितबोरबिनोद ॥ 
बां बेघि सो कि गयो करतं गिरा प्रतोद्‌ । सो लखि बोले पाथ द्लि पूरितबो द्‌ 
सारठा ॥ | 
गहि प्रतोद रथ हांकिस त्यसेनपाइंचरूक प्रश | देत शरनसों फांकि ताछ शोशसरदा सारस ॥ 
५ चौपाई ॥ 5 र हर हर 
इसि काहि पारथ सत्य परनको । करि अबिरल सन्धान शरनको ॥ काव्य व डम र 
झोश(ह। व्यथित कियो तो छत अवनोशहि ॥ बछरि मारि शायक बर नन र य 
ग ररके। मिवसंन कड बिर र 
बर भपव्हि ॥ संडल सदश घनुष कारि च व k र्‌ 
संसप्तक भट हुतिकै । विलसत भयो जोति सो रतिके॥ अख चन्द्रि म्रगांटत कोन्हो । 


he 


प्रलयकाल रोपित करि दीन्हो ॥ राजपुत्र चतिनके धरसों । पाद्य भमि काटि शर बरसों ४ 


& 


रे रो अति रुषमा परे ॥ लसत भण तह | 

रेड जज रच ध्वज तुरग की राजी । काव्यो प्रगटि धनुष विधि Sl ॥ 0 
2 गज बघि इरि मव्हिभारा । प्रगटित कियो रुधिरकी घारा ॥ शक्ति वाण > जच क 
| दिक । आयघ जितने तजे प्रमाट्कि॥ सो सब काटि पार्थ रणधोरा । पले Re जर रे 
झोरा ॥ वाणजाल सबघर मढि दीन्हो । प्रलयकाल आरोपित कीन्हो ॥ न कक > 
झह लाए। ते तहं भए कालके खाए ॥ शर धल सहित गिर कर हिनके। गिर के हि 
___ बाहू अगिनके ॥ सो लखि एकि बचत न जाने। तनि साहस rd म देखो 
. ज्ञोति पार हरिसावक। खस्यो विधूल लसे जिमि पावक ॥ तेडिलल घल अपाताह द । 

= दुर्योधन भपति अबरखो ॥ बर्घत बाण घलुष टकारत। चा सृभिछिर व्र्पाहि प्रचारत ॥ 


€ ड € ~ 
सिरे रों प्रबल घनु ऊ भाई। 
सो लेखि इेरधि धर्म नरनायक । ॥ भूपसों बषत झाया ॥ वः र्‌ उ | 
दप कीन्हे तहं तुल लराई ॥ नव थायका अतिशे अनियार इयान व्ण 

| ° दोहा || 


अति ऋरोधित हो घर्जन्ृप तकि तजि तेरहवान । चारिवाणसोंवधत भो चारोंत॒ुरग न| ॥ 


PEs ` स्ञास्ठा॥ 

_ तुरितत्या्गि रघतैलन भपखरोभा भूमिपे। सो लखि करि तह डो घेरि 3 ! 
उत सीमादिक बोर घेरि य£ तर्हि । बर्षन लागे तौर इत इत 
उत भोमादिक बोर घेरि युधिडिर भुपि । य डू 

पला मली क मुजंगप्रयात छन्द ॥ 


>> 


22०७ 


यि सूति ध्वज काटि फिरि काटि धनुष तरवारि। डयीधनके तन इन्यो शायक पांच प्रचारि ॥ यु 


परे। रथो अश्वसादी गणी अश्व सादी । भिरे त्यों रधी औ रथीचे अमादी ४ _ 


PRONE SWS कि 


=वो २» > Ds Lt 
मारे ललते अल्ञडारे । किते बाय घारे चहूंबोर ढा । किते तोमरेआओ गदा 
2 आहेत AS, ५ ~ >> प्त 
। किते पडिले औ तजे मिंण्डपाले ॥ मिरे नान लैलै तज॑ बाण रूरो। घने आवु _ 
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कर्ण पर्व दर्पणः ॥ २१ 


सिरे हांक दै दै पदाती पदाती । कह अश्वसादी पदातो विघातो ॥ महा घोर संग्राम ता 
डर जटो ॥ परो जानि कल्यांतके काल टृटो | 
र दोहदा ॥ 
गतवाइन छौ भट किते लरे पयादे टूटि। किते निरायृध हँ किए वाळयुड तह जटि ॥ 
महायड्ग करि तहं भए मोहित स॒भट अमान | निज पर हुय गन रथ तुरग रहा न काहुछहिज्ञान॥ री 
यह खुनिऊवि उर्सास लै कच्यो टद्द चितिपाल। विरथी दे मस तनय ब्यप कडा कियो तेडि काल॥ म 
यह सुनि कै संजय कझ्यो क्रोधित नृपति अचेन | और रवप ठुरित चढ़ कहे सूतसों बैन ॥ ह 
सारठा ॥ ° 
मोरथ शोधु, बढ़ाय घर्मे न्टपतिके निकट चलू । सो सुनि सूत सचाय चलो युधिछिरके निकट 
अपि आवत देखि रथ वढाय अति बेगसें। । न्टपति युधिडिर तेखि भप स॒योधनस भिरा ॥ डा 
> | चोपाईे ॥ र 
दोऊ वन्धु विदित धलुधारो। दोऊ राज्य त रण्चारो ॥ दोऊ गहे क्रोध 'उतकपी। डुडुंदि शि र 
किए शरनकी वर्षा ॥ नप डइुथोधन तरता ठाव्यो। शर हनि ताछ शरासन काव्यौ ॥ 
धर्म वपति धलु गव्हि गुशि मनमय। काव्यो तास धनुष ध्वन चणमय ॥ तरित धज गदि 
भप खुयोधन। कियो धर्म न्टपको अवरोधन ॥ सुरूप सिंह दोऊ भट आरज। लरे सिंह 
सस अहि करि कारज ॥ धर्म भूप तो खतके उरमे । नास्यो तीनि वाण अति तरमें ॥ तवतो 
पु शक्ति वर गहिकै । तज्यो धेर्मपहं थिरुविरु कहिके ॥ सो तेहि काटि तीनि शर इनिके t 
अपि हन्या पांचशर गणिके ॥ तव तों खुत नव शर अनियारे । नृपति युधिडिरके तनमारे ॥ 
तेचिक्षण धर्मभप अति रोखो । मासयो पक्षि बाण अति चोखा ॥ सो शर न्टप तो सुतके 
गातहि। वेधि केढो कंटक जिमि पातहि ॥ तब तो तनय गदा गहि भारी। चलो धर्म भपतिह्हि 
प्रचारी ॥ गदा गहे तो पहि देखो । मास्यो शक्ति धर्मन्प तेखी॥ तासों वेधित डे नर Es 
नाझ । सूच्छित भयो सिथिल करि वाहू ॥ फिरि नहिं इन्यो भोमसों सुनि कै । तुम न वधो 9 
एहि मम पण गुणिके ॥ दोहा ॥ 5 
भपहि मूच्छित देखि कै शतवर्मा जितिपाल। बढ़ि आढ़त भो पर भटन बर्षि शरन के जाल॥ 
सो तह चौथे पहरमें एक्चि विधिको संग्राम | गद्रानो ते कुमति तर के फल इदा नाम ॥ 
साग्ठा॥ 4 न 
कर्ण आदि रणधीर भिरि भोमादिक भटनसों । किए युद्ध गंभीर मारु मारु धरु रटन करि 
| चोपाई ॥, क). 
माचत भयो भप तेहि पलमें। अतिशे घारयुद्द ति थरूमें ॥ पद्टिश अल्ल शक्ति शररूरे 
आयध विविध दुहूदिशि पूरे ॥ दिव्य शरनकी बषी करि करि । लरे खुम बळ विधि 
चरि चरि ॥ ह्वे बिलुभट बहु हय गज घायल | इत उत फिरन लगे छं ; है 
बाहन योधा केते । मच्चिगत लरण लगे जय इेते॥ भए विसरड विव 
पाणि विनु हेरे ॥ बिना सुण्ड के अगणित योधा। आयुध गकु कर्‌ अवर | 
धरणियें लाटे । मारु मारु कि भूमि खसोटे ॥ कितने खरो अधर के [मरे झासे। घायः 
सों घमं ॥ कितने निरथ निरायुध ह कै । करे साल्ल रण : । शिर 
बसन विभूषण । परे रुधिर में लस अद्रषण ९ 


* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ कर्ण पव दर्पणः ॥ 


दाबानलमधि परिञ्ञे ॥ कितने खरि गिरि उठिगिरिगिरिके|महिपें परे लरे सिरि भिरि कै ॥ 
चामर छत्र किरीट पताका । छोटा पाखर अंकुश चाका ॥ अङ्ग भंग हयगज भट मरि मदि | 
शासित भए भसिपे परि परि ॥ रुण्ड झुश्ड शाणितसों धरणो | मई भयानक रूप विबरणी ॥ 
ne हः देगा ॥ ह. >: र. 
अख शख तलुचान शरके मिलान भव शब्द | धलबुटक्लार प्रचार धुनिसो परित भो अब्द ॥ 
सचा घोरसंगर तहां निकट सात्यकि पाय । कर्ण कार्षि के दण्ड बर बळ शर इन्यो सचाय ॥ 
सूत तरग कहि हन्या सात्यक अगणितबान । एड प्रकार दोऊ खुभट किए घोर घमसान ॥ 
सारठा ॥ 
लखि कर्ण हि तेहिकाल छादित सात्यकिके शरण। अट सुघेन चितिपाल सद्ल गयो तं बेगसों॥ 
i व प तामर छून्द्‌.॥ 
तहं जात ताकह देखि। पर सेनपति अति तेखि ॥ करि चपल करि केदण्छ ॥ बढ़ि भिरो 
बोर उदण्ड ॥ तह पार्थ भट रण धोर। मम सेन जग पक वीर ॥ भा लसत सत्व ससुद्र। 
कल्यात्त कैसो झड़ ॥ सो देखि ले! इत भप। करि वदन भीष रूप ॥ शर बर्षि धनु 


Fs ~ ~ ब आ 

ह टेकारि। बढि भिरो ता प्रचारि ॥ तेडि देखि पार्थ अमान | भो तजत आठ खुबान ॥ 
तकि ठरग चारों मारि। भो देत महियें डारि ॥ | 

दोहा ॥ 


पञ्चस शरसों काटि धनु छठए सों वि सूत। दे शरसों काटत भयो छत्र केठ मजबूत ॥ 
फिरि असोघ शर तजत भा बघ बिचारि कै तास | ताक काचो ड्रोण खत आरि साते झर आसु ॥ 


सारठा ॥ 9 छ 
करिअतिरिसिहनिवाणकाटिधनु षद्विजतनयके । तुरणणबध्योअमानपार्थधलुर्ड र विदितलट ॥ 
वं चोपाई ॥ ४ ः 


ऊेटन । चलो कर्ण पहं परद्ल भेटन ॥ सो सखि कर्ण सालकिहि तजिकषे ।पार्थ दोर पन. 
चलो गरजि कै ॥ तोनि बाण चरून कडं हनिके | झष्ण्ठि इन्यो बोस शर गणिके ॥ सालकि 
तहां जाइ तेहि चण सें । शत शर हन्यो कर्ण के तन में ॥ तरित नाइ तं अगणित योधा । 

क्रिये कर्ण भटको अवरोधा ॥ युधामन्यु उतमौजा राजा | सुभट शिखग्छी सच्चित समाजा ॥ 
रत “अरू नकुल सुबोरा । सदेव धृष्टद्युज्ञ रण धीरा ॥ सदल धर्म भपति धबु घुनिके । 

सूत तको बघ गुणिके ॥ तहां कर्ण, अति लाघव खीग्हों | सव पक बाण जाल रावि 
के । सब कह व्ययित कियो पथ धरिके ॥ सो लखि केपि पार्थ घलुधारी । बर्षि 
शायक रण चारी ॥ शक्त शस सों बारण करिकै । वर्षी विशिख चक्र सम चरिके ॥ 


दिशि बाण बनद्‌ सभ छाए ॥ 5 ह 
NR SR दोहा ॥ 


दिग कृप सतबसा कडं तकिके | काव्यो घलुष भायु मति वकिके ॥ करि दुश्शासन का घनु 


दोन्ह्रों ॥ काटि तकां सबके बहू शायक | सब कहं इन्यो वाख हृढ़ घायक । दिव्य शरन की 
चरि कण पार्थसों भिरिके । कोन्हों घोर युद्ध तकं थिरिकै ॥ दोऊ भरि विकेबी गाए। | 


कयत कुशल अति दोऊ बर बाणेत । घोर युड कीन्हें तहांदोऊ धोर घरेत ॥ | 
पा सका दिशिके भटउद्द। अतिर्बिकिमकरिकरिकरोभोणन अच्भुतयुद्ध 6. | ' 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


' लाहि ॥ 


सोर विजय जाके! नास ॥ धनुष सो गांडीव सों । अधिक सो अब धारि भु 


| , बचन खनि तो तनय न्प 
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कण प्र दर्पणः Hl २३ 


महिखरी छन्द ॥ ँ क ॐ 
तकं मचे! सीपम यद्ग सिगरे सुभट अति विक्रम करे। गज ठरग भट सखुदाय वि बघि 
सिर रुण्डन महि भरे ॥ इमि छोत संगर घोर सो दिन विते! रवि अथवत भए। तव युद्ध 
तजि सब भूप निज निज सयन सह डेरन गए ॥ लुरि भूत छव पिशाच जम्बुक इरि तं 
विहरन लगे। भट नाय डेरन किए सब करतव्य शोचिते अम पगे ॥ जो भयो प्रव कुमंत्र 
तासों इतक अनरय लखि खरो । अब कडत निं कळु वनत व्पसो सलुकि अरि आवत गरो ॥ 
दाहा 
कर्ण पके अथम दिन इमि रण भो चिति पाल। राम छष्ण जो चचत सो त्रा शि होत सबकाल॥ Be 
स्वस्तिश्री काशी रा जमहाराजाधिरा जश्रीडहि तनारायस्याच्चामिगामिनाग्रीबन्दी जनकारी बासिरदुनाय कबी श्वरात्मज eo 
गाकलनाथस्यात्मज गोपी ना दस्यशिष्येगमणिदेदेन कबिनाबिरचिते भाषायांमहाभारतदपंणे क्यपि ट 
प्रथम दिन युद्ध समाप्रिनाम ढतीयो$ध्यायः 

: i घेणम्पायनउबाच दोहा ॥ . | 
कर्ण पर्व के प्रथम दिन को सुनि युद्ध विहार । इमि बोले छतराष्ट्र प गळे शोच अधिकार ॥ 
; ड रोलाळन्द ॥ 
“बाय चो त सोई चहत दैशवर जोन । सके पार्थि जोति कसो भयो योधा कैन ॥ विधिनि_ 
. इनो संजय होत सोई चहत इश्वर नोन । सके मा यि जोति चसो भयो योधा धिन 
खाडव पार्थ बाल्यो जोति शक्रादि एका । एक पाथ निवातकाबचिन वध्यो गकि रणेक॥ | 

एक घारय खयो जय गन्धर्व गणले जूटि । एक पार्य विराटघुर में लयोजव यश ऊाटि ॥ एक 
वारव खरो शिवस लियो पशुपति अब्।,एक पारय द्गियतिन के लच्यो सिंगर शख॥ तिल र 
पुरके जीतिवे को योग पारय वोर । बात सो प्रसव जानत कहत सब rf ॥ भरो र 
अति डुड संदल मम उत तान रजनि बिताय। कणं सह चड़ ह कैसे को सोस | 
आय ॥ अपके ए वचन खनिके कझ्यो संजय बेन। भोर सतन जाय न्पपे देसि वूपडि अचैन 
क्यो भपेति शाच तजि सुद गड भम पण जोव्हि। बंगा में पार्य कडंवो पार्य वघिहैं | 


०७९ हिं 


° त निकट | डे. १. ४ 
आजु पार्थि बधे बिज्ञ न आइटइों ते पास । शाच इतक न पव आयो नि न 


७ हि & 


i = oe छे म २ 
मस गि चास ॥ अख विन्लम शख धलुके गुनन में संविधान | सूर ताले तल्व हैं हम 


भट निं आन ॥ विजय नानक पलुष विरच्यो विश्वकर्मा पूर्व । जोति देत्यन इन्र ` 


र सिण जोट ~> राम पाक मो F 
भार्गवि सो गर्व) बार एकाइस सकल छत्रिण जोति तासों रान। सोडि 


निजय देहे जोति पार्थ मादि ॥ यया अंगिनिव्हि सकत निं सि सही र 
आडि साहि नहिं सगा नम बाण दृष्टि पदार्थे ॥ एक में इम पार्यसो 
जोब । पार्षके है सारथी यदुबीर सब शुण भौन ॥ नहीं तासम सारची 
भप । शल्य सार पनो जानत कष्णके अरूप ॥ छोइ जा सब : पार 


धुरोन । जीति पार्थि भूप ता सेदि देउं जय यशपोन ॥ 
अक्ष वुशीर । तार दित सम संग राशे खरय तकेस : 
कष्ण निमि तिभि शल्य । शस्व होइ डसारवी ते ` 


सष्णसों इस पार्थसों सव ठार । 'औषि जय इस 


= 
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२४ कणे पर्वे ट्पणः ॥ 


५ "> > hoe s+ + 
सत्यब्रत रूप सिंह पर दल दळून धोर घुरीन। अद्रपति सो करा जोसं कहत हैं छू दोन॥ 
कष्णके सम कर्ण को निं सारथी परवोन । तुम्हे तेहि सम पाइ सूतज भयो चाहत पोन ॥ 
जोरि कर करि बिनय ताते कहत हो छे भप । छपा करिके करो सार्राथ पनो निज अनु- 
रूप ॥ कियो सारधि'पनों विसि जिसि शंभको तेहि रोति। सत खतको सूत हू. ब्यप मेहि 
दोजै जोति ॥ झष्ण रक्षक पार्थि तिसि पाहि क्णहहि आप | नोति शत्रन सेटिये सम 
छियके परिताप ॥ 

दाहा ॥ 
यथा अरुण सहभाजु कटि नासि देत तन जह। तिमितुम सह लरिक्षे वधिव्हिसूतज शत्र ससू ह॥ 
भोशझडोणको बधकिण वे करिळल व्यापार । कर्ण बंघेगा उन्ह लक्षि तुव सहाय आधार ॥ 
जिमिमस हित रत कश तिमि आणु सहाय रथ बोर । सारथिपन स्जोकारकरि माडिदोजिय धोर ॥ 
राला छन्द :॥ 
भपके ए बचन झुनिके सोचननि करि लाल | बढ़ कारि व्शुटो न बोलो शल्य बोर 
विशाल ॥ भामिपति कत भरि एसो कहत बचन अनोक । वाळ. वल मस विदित तामें 
चहत लावन लोक ॥ जानि भासो अधिक. कर्णि कहत हजे सूत। में न मानत सुत- 
जि निज सहृश भट मजबूत ॥ प्रबल अति पर सन में जो ताहि ट्छ वताय। ताहि वधिके 
जाव हम निज देश शङ्क बजाय ॥ कही सबसों लरन जो ते सखे विक्रम मेःर। प्रलय 
पारत शत्र दल सें शरस शरको नोर.॥ धनुष रथ हय गदा सखि सज देखि बाळ उद्स्ड । 
सप बोलो बचन लो नहिं होइ लायक दण्ड ॥ भए कबलं सूत चो सतको कळ तोन । 
सूत दवे सूतको तुम भाहि भाषत जान ॥ सत खत अधरथो ताको सारथी अव होन। भप 
मोको कहत तुम छो उचित तुमको सोन ॥ सप अभिर्छाकत ऑरबादत हस सद्रपति रणधीर। 
सुत खतको सूत ह्व वे कइत तेहि निज तोर ॥ पाडू इसि अपमान अब हम रहब निं णि 
तः देश । जाब निज पुर ओणि शासन शोध दे नरेश ॥ 
ब दाहा ॥ ९ 


मञियक्ो [सगर व्यथा जानत हा पचा तेषा ख़ । तालेसो करना हि [तिनशे व्यथा बिशाल ॥ 
यथा यज्ञकरिकरिद्णभारद्क्तिणा तात। तिमिरणमखमधि देऊ सेरहि विजय द्रव्य अवदात ॥ 
शल्य सरथ त॒म शच के ताते शल्य विख्यात | करिखारथिपन सोहि अब करो अशल्य विभात ॥ 
सारठा ॥ 
करणे न तुमसों सेठ उभय सनमें श्रेष्ठ तुम ताले इते! यथेड मांगत दीजे आपु सो ॥ 
पु जञयकरीळन्द्‌ ॥ 
तुस कह अधिक कृष्ण था जानि। जय हित यह मांगत अनुभानि ॥ अमरष | 
सम भाव | सांगत छां सो ट्छ सचाव ॥ यह सुन शल्य कोध करि दूरि। कत भए अनु- 
कम्पा प्रि ॥ एबमस्त न्ृप तो जय हेत । सारथि पनो सानि इम सेत ॥ पे इतनो कहि लेत 
। सव यर कहव रूचि जो वैन॥ यह सुनि भम कर्ण तजि दंद। कहे रुचिहि सो 
. कहळ उर्द्‌ ॥ वन्य तद्नंतर ते सत भप। कच्यो शल्थसों बचन अद्रप ॥ मार्कण्डेय सु मुनि 
_ तपरास । मम परित॒र्सो अनुपम इतिहास ॥ कहे पव जो सो एहि ठोर। इस कियत तुम 


के CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इमिकहिशल्य महोपडठि चलो ऋोधसं परि । गव्हितासत लागोकहन बचन बिनय सरिभरि॥ 
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जिन. र: 
कण पञ दपण: ॥ 


सुना सगार॥ द्वनसाँ असुरनसों पब । भयो तारकामयरण गव ॥ लगि असुरन का करि 
सहार।लह सुजय सुरराज उदार ॥ तारका सतहो ताराच | जिदान्माली अर कमला ॥ 


आति तप किए धोर धरि ध्यान | तव विधि टेन कहे बरदान॥ तबते कडे परम यश जेऊ । हे य 
विधि हमहि अमर करि टोळ ॥ कहत भए वेधा अवदात | नद्चि सव अमग होत है तात॥ द जर 
मांगो ओर चको वर जोन | बह सुनिवालेते बलभोन॥ | 
दोहा ॥ हे य 
सुनो तात हम तोनिपुर विरचित हैं तेहि जान | वेघे तकि हनि एक गर हमे बघे सुरतान॥ | हू 
एवं सस्तु काहक सादत वधा ग [नज धान | ते सब मवसा कहत भे रचा नगर अभिराम ॥ “/ 
सारठा ॥ 
बिसुकर्मा गुणग्राम टेतन के मय अडर बर । रच्यो नोनि पुर आम शतशत योजन बिस्तरित ॥ + 
सुबरण मया सलाम तारका के नगर थे । रजत मयो अभिराम बनो नगर कमलाचकेा॥ $ F i 
आय समयो कठोर बिद्यन्मालो के नगर | हो सबके चहुं आर परिखा नोर गंभीर यत ॥ शु 
दाहा ॥ 


ऊरध हो काञ्चन नगर अधिमें राजत रूह | महिम आयसमय बसे सब घल असर समू 
बोयक अबुद असर पति हे द्वे ते अखरेश। तीनिलोक पोड़ित किए जीति सुरन सवटेण ॥ 
तारकाच कै खुबन भा हरि नामक वलाम । सो तप करि विधिसों लयो बर दायक जयकाम ॥ 
रच्या एक हस बावली तानधि डार ल्याय। वथो अज्र के अझर सो जिये वुरित गछिचाय ॥ | 
गाला छन्ट ॥ 

पाई इाम वरदान हु अति प्रबल राक्षस सब | लगे वाधन लोक सिगर गहे चतिशे 
गब ॥ क्रोधि सुरगण सहित तेहि पुर जाय लरि सरराज। हारि करि अनुमान विधि पह 
गए सित समाज ॥ विनय करिके भए बूभात वधन के! उपचार | कक विधि हम पर्व तिन | 
कह दए सुबर सुठार॥ एक शरसों कठिन तोनो ठग वेघे जोन। तारकाक्षह्ठ आदि असुरण | 
बधै रणमें तौन॥ और सों नहिं सधैगा यह परम डुस्तर कर्म। वेधि हैं शर एकसों सब | 
|. शंभ अभस ॥ वचन यह सुनि विधिव्हि आगे राखि सुर ससुदाय। जाय शिब मकं भए 
अस्तुति करत प्र ल बढाय ॥ नसः शक्कर शंस शिव ईशान प्रभ भगवान । ग्रजापति 
हन्ता प्रजापाति परधान ॥ नमो हर ग्रणतात्ति हर चवतापूर बर ट्व | नमा रुट 
कठ उदार अनुपम भेव॥ नमा हली शभ अंबक विभ पिनाकी नाल । वनस्पति 
परसा नभो दायक काम ॥ नमो पशुपति भतपति परभेष्टि कैरी नाच । नस 
आपद इरण करण सनाथ ॥ सुनो अस्तति सुरण की छे भतनाय प्रसन्न । 
जेहि.व्हित भए आइ प्रपन्न ॥ वचन खनि विधि कके असुरेण ट्ण इम 
नहिं तिन्ह बघिबे योग कोऊ आन ॥ आयु तिनककुं बौ करिकै ड़ः 
कलसष हीन मकि सब सुमन पावे सोट्‌ ॥ कके शिव निं तिन्हं मारण 
एक । अधवल भम पाय मम संग संश सब यि टेक ॥ कके 
नहिं सहि नाथ । आपु सबके! अर्धबल खै सारि करु सनाव 
अधबल तेहि काल । कहे गे तेहि दिवस शङ्कर मह 
शंभुक्ि बरणि के तेचि देश। बिशकमी 
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२६ कर्ण पन दर्पणः ॥ 


मय भे रचत अनुपम बान। सुरथ भूमि नक्षत्र ईषा अक्ष गिरि सविधान ॥ चारु कूवर 
बासको कणि सप्त मण्डल पूर | युवा तके युगठ मारुत चक्र में शश खून ॥ मेर भा घ्य 
यष्टि सम्बत शर धनुष अभिराम । देवि साविची प्रत्यंचा अट अद्भुत दास ॥ जलद तड़िता 
सह पताका पार्श रक्षक मेट्‌। देबि गायची रथ की शिखाबन्द अखेद ॥ अच्च बन्धन पास 
सागर लसो सरस समान | अयस्कर भे खरच हे गिरिविन्ध अस व्हिसबान ॥ सिंधु गंगा 
भारती मय धुरा अति रमणीय। चारि फलके रचत भे र तुल्य अति कमनीय र ओषधी 
अरू इच्च सिगरे भए घंटा भरि। राजि दिन भे पव पर अस्यान परसा पर ॥ ठरग मानस 
रज्ज से कर कोाटकाट्क नाग | पला काडा मास तिथि भे कील गि अलुराग ॥ इविधि 
विरचित त्रिश्च मथ रघ निरखि शङ्कर इन । सुर न्टषिनसों सनत अस्तत हात भं आसीन ॥ 
राजि शिव तेव्हि सरय में हसि सरण की दिशि 'हेरि। कहे अब उत छट मोसों सूत 
ल्यावज्ञ हेरि ॥ बचन यह खनि सुमन विधिसों कहे चाहि अन॒द। जाए हूजे सारथी तै 
{मटै सबके दद ॥ यदपि बेधा रहे शिव सों अधिक तदि he विचारि । नहीं मान्यो नकु 
अनुचित देवकार्य निहारि ॥ किए साराथि पनो रथचढ़ि हांकितरग अखव । करत असतात 
चले शिवके संग रुभन ससव ॥ दाहा ॥_ | 
भांति भांति कै बिसद्‌ धुनि बाजन भेद समूह । चले बजावत अब॒ुदन गन्धबन के जूह॥ 
संग असंख्यन गण चले बलकत हंसत सगर्व । तेहि चणको छवि वरणिकेो सके भपर्णइपब॥ 
चापाइ॥ ट्क र क 
तेहिक्षण शिव सुषसासों सेखे । निधुर नाश का पण अवरेखे ॥ विधिसों कळे चलो 
तहं रच ले | जहां असर सब गर्व अकथ ले। ॥ तहां लखे मम विक्रम भारी । चणम 
बधन असर पण धारी ॥ वेधा खुनत तरित सब वाजिन । कीन्हें चपल बात गति साजिन॥ 
चले वाजि बर नभ पोवतसे । पग सूचिन मग पट सोवतसे ॥ पुर ढिंग जाय इषस थो गरजत । 
सुनिमो अछरण के। हिय लरजत ॥ तेहिक्षण भये चिपुर माघ असणुण। प्रभु प्रगटितकीन्हे तामसं 
गुण ॥ असुर असंख्यन पुरते कढिके । लरिवे का सम्युख भे बढ़िके ॥ तेव्हिक्षण शंभु क्रोध अति 
लीन्हें रूप मयक्कर प्रगटित कीन्हें  अयुताद्त्य तेज गहि राजे। सहि दिवलों अतिरुषमा साजे ॥ 


श्र बाद्कि। सुरगण सोस सूर अनलादिक ॥ रथ है गयो सिथिल चुन निके । सो लखि तहां 


_ हुय पोठि परमप । धुर लखि मनदै उग्र करमपे॥ पके खु रण वक करि दीन्हे । ठरगण कहंबिल॒ 
` अस्यन कोन्हे ॥ तब ते टषभ दुधा खूर जोडे । असघन होनतुरग सब सोहे ॥ तब महेश चय 

पुरि निहारे। सिसि गवि धलु चढ़ाय टङ्गारे ॥ तेडिल्षण प्रभु्रतापतें ग्वेगे। चयुर सिमिट 
. एकते होगे ॥ एके भे तीनों गुर जबहों। रगण गहे मोद अति तबहो॥ सिड महर्षि जयति जय 
. कडिकारिह । अस्तति करण लगे सुट गहि गि ॥ प्रभ चेलोक्य सारमय शर गि। घलुसों 
योजित कोन्हे जव चार ॥ पशुपति असच घाटत कार तामय। कषे घलुष सरुष मसता अय ॥' 


हुअसुरण भास्यत करके ॥ पश्चिम सखु सध्य करि संजन । प्रगटित भयो सरन मन रंजन ॥ 


यशी 


निष्ण प्रभ गुणिके ॥ शरते' निकसिरषभ वणु गाहिकै। छरथ शोशप लए उनव्हिके॥ श्‍षभ शोश | 


तेजस सरकसि सरस शर कांड सोचवपुर साधि प्रविशो चांडु। उग्र प्रभाव उग्रता धरिके। पुर | 


सुर सव्हित असरण कारे भ्ित। लखि निज तेज शम्भू दवे सस्यित ॥ अब मति लोक 
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 रह्टि त्रिशूल घनबर सस गरजे । असुर समूहन के हिय द्रे ॥ चुनि खुन भे सभीत जय | 


~ 
oe: 
द a 
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कर्णं पब दपणः ॥ 
मस्म कस उना | दमि कहि किए आपु में लीना ॥ ऋषि गन्धर्व समन सुट लोन्हे । प्रभ 
खयंभ की अस्तति कीन्हे डोडा ॥ 
खुनि अस्तति शिव सुद्तिज्न वेधहि सुरण समेत | करिसविदा तवआपुगेनिजगिरि शुभद निकेत ॥ 
राला बन्द ॥ द्र 


| कियो जिलि सारथ्य शिवका जगत कृत विधि तच | कग को सारथ्य तेचि विधि आयु | ड 
कोजे अच ॥ पाइ विधिक्ि सहाय छत निमि रूद्र चिपुरत्हिजारि। किए गकक्ि सुचित ||| 
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कैएक खर्ब दैयत मारि ॥ तथा तुम्हि सहाय छत खचि कर्ण परदल नाशि । करि अकंटक 
राज्य दें सोडि सरस सपासि ॥ कर्ण हम मम राज्य जय यश भप तो आधीन। कब्णसम 
सार्य कारिओ दे आनद पीन ॥ अइरगण को नाश करिते केत यी ब्टगुराम | अख अनघ 
अमोघ शिव सों लचे दायक काम ॥ दए सो सव शस्र कर्णोहि राम गुणि निज भक्त | क | ; 
धोर घुरीन क्षातर सुध सय अनुरक्ता ॥ सूत कुलमें जात नहिं वह देव पुच महान | कवच 

गइल सहित ग्रगडित भयो बोर अमान ॥ स्टगो व्याघहि जनति नहि नप लखे करि i 
अनुमान | कण को लघु गुण मति है कण पुरुष प्रधान ॥ 

दाहा ॥ 
तजि असरप हूं सारथी देऊ मोहि जयदान। विधिअरुकृष्णसमान तुम जानत अश्च निधान ॥ 
जयक्ररो छन्द ॥ 


परव को इतिहास अनूप । लन दै सुनो मट्रपति भप ॥ शोखन को सुर शस्र खलाम सेवे 


| 


शी शिवि जाय ब्टगु राम ॥ तप लखि ग्रगटि कृपाके मैन | कहे सांगु वर चाहत जोन ॥ सुनि 
स | व्टगुपति इसि कह प्रशस्त । इमे ट्छ प्रभ अख समस्त ॥ सोखुनि शंभपाच गुणि ताहि । दीनः 
७ | अख शख हित चाहि ॥ तेहि यगमें ह्वे असुर अमान | देवन दए खेद मनमान ॥ तव च्टवि | 

सुमन शंभ पकु जायं । कहे वरि देयत सस॒दाय ॥ देत हमें दुख दारण घोर। तिन्ह: 


स | गि धनुष कठोर ॥ सो छनि शंभ छपा करि भरि। कह रामस आनंद परि ॥ अ 
ति जाय बच कारि युद्ध । लहा उरण अधि जय यश शुद्॥ सो सुनि लहित्रानन्द ब्टगुराम | 
n | शभ के पह अनिरम॥ जाय रश सह धलुटङ्झारि। अखुर हन्द सों खरे प्रचारि ॥ करि हि 
[य शोख्तित अस्त्र प्रयोग |वर्षि श्र नक्छिं स्वे योग ॥ वधे जितक के असर सगर्व॥ वि 
हाँ सुमन गन्धर्व ॥ सोई अख अभेएघ समस्त । करण छि दीन्द्रे राम प्रशस्त ॥ होत कर्णे 
[श | छाम । ते निं अख देत भ्वगुराम ॥ 

[लु | दोहा ॥ ४ 

वय | इरण शच धनु कण के करि करसन दटोदण्ड । हित इपण कर्षण कठिन 

छ परमशिष्य शु रास को प्रात श॒रूष न रछ । कर्णि लघु जानो न न्म यह 

जय ' अधिक रथीसो सारथी होत सघत तव काज। चेष आप दे 

सों लव्रुतोमर छन्द 8. | 


जब ख॒योधन भनिपाल। इसि कछ्यो बचन विशाल 
कत्षो भावत बैन ॥ 
होबकर्णके सूत इस पे यहु करत निदान 
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र्ट कर्ण पर्व दपणः ॥ 
चोपाडे ॥ ह हू, 
शल्य भपके वचन सबोधन | सुजि बोलत भा नृपति सयोधन ॥ कण ल को 
जगमें। है भट कर्ण पराक्रम अगमें ॥ धलुबंद कोपारगजा हिर ।सवणाख वे द मा च 
जाझु धनुष की ज्या धुनि सनिके । भगत शच्‌ भट बघ भुव शुनका | ' बरध (न घलु करि 
शीमहि जोई । सूच्छित कियो बोर रसु भोई ॥ घसुप केटि सधि हे । i 
डुसह शक्ति सम वानो ॥ तेि बिधि मच्चिगत नकुलव्हि करिके। अङि श घनुष त च 
घरिक्त ॥ बचन पालि जोयत तजि दोन्हों । तिस सात्यकि सार जय लीन्हों ॥ स तनय 
असुराधिप योधा । ताहिवध्यो जो करि अवरोधा ॥ जाके डर रि शंक्ित पारथ। सम्मुख 
हो न करत पुरुषारथ ॥ एष्टद्यू स आदिक पांचालन। जोतत जान कण अरि घालन Ms 
कर्णि को जोतन लायक | साइत वरूण यन अ सहायक ॥ ते डे तुम बिदित 
पराक्रम | हा अजेय जेता रण आश्रम ॥ तोनि लोकमें एसा को हैं। ज नाह ता सन्मुख 
हो साहे ॥ कष्ण न अधिक विक्रसो तुमते । नहिं त्वकसार अधिक डढटूमते ॥ केशव यथा 
परांडवी दखमें । आपु तथा सस सेनाथल में ॥ 
दाहा॥ २2 हर ० 
व्हरिहेंकेशव चळग हि सेडिविधिकोरणकर्ल | शरधलु गहि तातेअघिक तुमकरिहा गुणिमल ! 


~ >> स्य ल्ल व. “> ऱ्या £= ण्‌ र शत च्म प को गर ब ण ॥ 
-डुयेगेधन के बचन ए सनि लि आनद सूरि। शल्य भाजपात कहत गरवि बौररस पूरि 


बैन। अव दो सुत देह मेहि चेन ॥ य्‌ छनि शल्य भसि भरतार। सारथि पनो कियो खीकार ॥ 
तब डुवेीघन रूप अति भादि। कण वोर सा कहे विनोद्‌ ॥ शल्याइ पाय सूत Ee प 
बघि सन अरिन अक्टण हो तात ॥ कण कहे दात पाटा टाल ० मात बदन कार 
बेश ॥ ताते फेरि कहो सखाय | जातं लस सरथ प॑ जाय ॥ यह उनकी इयावन पाय 
शब्वभपसों कहे बराय ॥ वेगि सहाय करो च्षितिपाल। सूतज लरो चहत एवहिकाल ॥ बाच 
अगणित परटलके वीर । पार्थडि इधन चहत रणधोर्‌ ॥ ताते लोकह तता जोरि। 
याचत तुम्हे वहोरि बडोरि ॥ पार्थि रक्त छष्ण यथेव । तुम पाखे सूतर्जाह तथब॥ यह 
रुजि शल्य रूपत्ि भरि अङ्ग | कहत भयो कुल कुसद शशङ्ग ॥ गव त्याग व्ह SS | 
सूत होत चम तो वित नाज ॥ शल्य भपक सुनि ए बैन | वाला कणं बोर वलअन॥ र ध्‌ 
अरू कृष्ण सदृश तुस दक्ष । रक्षण करण हार सम पक्ष ॥ 
जी क शल्यड वाच दोहा ॥ 
पनि अस्तुति कयन अरु परनिन्दा के जाप। निज रुख करत न सतघुरुष किये होत परिताप। 


न . दते प्रयोजनवश कळ कियत निज व्यवसाय । मातलि सस हम शक्रके करिवेयोग सहाय ॥ 


(नजपरसमटनतेअधिकञरुप्रभुकष्णसमान। ले हिकहत स्रितिपालत॒मनिर्ञाहित मानिमहान ॥ 
सारठा ॥ ह 
भपतति तो जयडेत होव कर्ण का सारथी | पे इतनो कहि लेत जब जो साइ स Fs 
के सके सि तान माहि सारथी तो करे । यह बिचारि जिति रान कहो कशंसा उति के॥ 
जयकरी दन्द ॥ ट EE 
a यह सुनि र्षि कर्ण अरु मप | कहे शल्यस बचन अदूप ॥ हप जो रुचिह काळ सा 


| Kangri Collection, Haridwar 
Ee है क र 
EX पिक 


CC-0. Guruku 


 बिनाप्रमाद्‌ प्रयोग अरू बिद्या ज्ञान विचार। करि करि सबथर करव हस बिधिवत रघ सञ्चार ॥ | 


९७ + >. > 
` व्राज कह पकरि ले बधु पार्थि सहसेन। दे अप रब जय कुरुपतिह्हि कै पतिन गजेन ॥ 
बेवड तळ दर सोरठा॥ - ह 72 
यःह स न यक eo ऱ्य हाकि > डे र. 9. 
'ह सन कण सगव शल्य भूपसे। कहत भा । वेगि हांकि हय सर्व चलो पाण्डवी से 
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° © € 
गू पव दषाः 
कव्य पव टपणा. ॥ स्ट्‌ 


९ ०.५ 
शोच त्यागि अब पार्थसों करो दुडव्यापार । क्रुद्ध उद्द बर भटन वधि होळ कीत्तिः कत्तीर ॥ 
दुर्वोचनउबाच चौपाई ॥ 
हे हे मित्र कर्ण थनुधारी। शल्य भप भो तवरघच | 
धर T एरी ॥ आशि रथचालक 
अश्व हृदय ज्ञाता इितपालक॥ व्हि तम्हा टेखी य न क तरी 
च र रतमा लक ॥ शल्यहि तुम्हि एक यल ट्खी । दोहे विकल शत्र भयमेखी 
लेड विजय अब संशय नाहो ° आरि > डे नी है ५० जज 
el । | पार्थि जोति लसो मह्ि माही ॥ दविधि कणसो कळि 
वाता । क्या शल्यसा नप अभिमानी ॥ कर्ण वीरको तरण समाजा | तीच करो यद्ग 
राजा ॥ नग आपकःह पाय सहायक । भयो पारथव्हि जीतन लायक ॥ यह सुन क्ले 
इ ह आह तुल भूपति ज्ञानी ॥ सो खुनि कर्ण मोट अति कीन्हो । सुमना 
सूताह शासन दोन्ही ॥ मम रथ कल्पित करो उतायल | नाधो अ्बलबाजि हुति पायल |] 
ree सव विधिके। जे अमोष रण कारज सिधिके॥ सो सुनि सुरव साजि अलु- 
गामी । कीन्हो अरज सिद्द रथ स्वामी ॥ जाहि अझ विद्‌ बिग्र पुरोव्हित । मजित करि 
© ०» 
तोच, अति सोहित | तेहि चण कर्ण दान दै सानद | सभटनसें। सबचन कहि मानद ॥ 
रथ अच कह कार सुअदक्षिण । करि नियमित निज रक्षक पक्तिण ॥ सादर 
पक स दर कद्यो शल्यसों 
सिके । चढ़ो सरथप इरि सम लसिक्ै ॥ 
न “ दोहा । 
Eh शल्य नपरघुबर रामहि ध्याय । हयशीज्षण डिगसरधपे लसो सूर समजाय ॥ 
ु प कस तब ध्याय इष्ट शुसटेव। घने बजे बाजन तहां गळे यह जवमव I ड 
नञ भुजंगप्रयात छन्द ॥ | 
दिया तन SN € ~ 
र तहा तातनय शूप आनद परः । ट्ण कर्णके कर्ण एवर्ण कूरे ॥ किए सोझ औ द्रोण 
गस. णी | a Se कल या वुद्दनाहीं ॥ गक्ष येछकां ज्येछ जो पांचमो है। | 
एरका ह इहे इत मोहे ॥ बघा ट्टा न्रादि जे यड कै खो 3 
is [नादि जे युद्ककमो । वौ सात्यक्गै जो 


सोरठा ॥ 
त कहि तो खत भूप चढ़ो सरथं टपनसह। द्विजगण मंगल रूप पठन लगे सु 
चण शल्य महीप विहंसि कर्णसों कतमो । अरे सूत कुलदीप निज विक्रम दरशाउअब 


स्ययनशभ # 
पशाउअब ॥ 


९ ९ ७ ~° र 
कण धसुद्देर कपि ऽनु वर्षि वज्व सम वान भीम पार्थ आडिकन पह करू विक्रम मनम 


ह चोपाडें ॥ 

हु पार्थव्हि आदि सुभट सव उतके । जे वरणे अति बिक्रम यतके ॥ 
है।अबतें युद्ध तजे करि सो है ॥ आजु प्रलय परदल में परत । 
डारत॥ लेखे! साचि मारुत सम लागत। परदल लखा जलद सम मागत 
सुभट अस केहे। जो मस निकट आढ नहिं भोहे॥ यह 
जासत भए बचन अति ताते॥ सुत सुवन नहिं निजबल । 


तेर सिंगर 

} “as 
| 
9 
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हे कशी प्र दपणः ॥| 
[+ 


जलत ॥ जा लगि सनत ने दायक इखकी । तिक न श Mss sa 
RI तिस बोलो । निज विक्रसकी पदवी खोलो ॥ जौलगि सीमा गदा मारत! लखत न 
ति. जथ संहारत॥ सहदेव नकुल युधिष्ठिर राजह। जोंग करत i aps हे 
लखत न तौलगि हों इमि भाषत। लखेन वानव्हि धोरता राखत॥ य न स्त 
द्रविधि न कहत बर्निहि अबरोखो॥ चसे Ce हस नता टल रे भोग शल्य 
गुणिकै॥ कछो पाल सारथिपन अलिये। साद्र अरिद्ल के ह ब चले सदल 
झाक रघ धीरे । चलो महा अमरष अरि होरे॥ धज टक्कारत नपतो देन न न सैं॥ 
बलि जे अतिबल के॥ दुल्रुमि आदि बाद्य तेहि हाणा पर पर 
देगहा॥ 

जोत भयो द्गदाह अरू भे अति उल्कापत। सचि कंब्पादिक अपसयु न Rs 22 । 
चले सेनके बास हू स्टग पक्षो सरुदाय। उडि प्रकार प्रगांटत मण बळ असयुण डुखंद 


सोग्ठा ॥ 
तेविक्षणकशसटेककहतभवोब्यप जल्यक्षा । माहिन संशयनेक थुद्योत्रुक सुरपतिछ लखि॥ 
चौपाई ॥ * 


> + 
र दी षस ड्रोण विन उन 
ष्ण महेंद्र सदृ रणचारी | विदित पिनाकी सम घलुधारो ॥ भीषम टरो rn 
सारे । तद॒पि न इस कछु संशय भार॥ आजु पारडवनवधि जय खहा । के जह $ र हे 
>. नका कारण करिया | सेह उचित कैरणमधिमरिवे ॥आजु महा धसुविधि 
जैच्चे ॥ दुवाधन के कारज व टर है पारणि सः डू । बर्चिवहिन शक्र 
अगटित के | दुस ह शरन के जाल घटितकै ॥ बघि हां पार्थि साहित सहार क 
पुन म्य व न्‌ झा ऱ्ह रथ छः 
के ढिंग जाई ॥ यह सुनि कह्यो सत्य जितिनायक | कठ दत नाहि माय Oo 
रको मति णि विधि भाषौ । मात रबि शिजि गहन अधिलाणो ॥ जब जु त ° wis 
सीन्हों । तक्षां न त॒म सब विक्रम कीन्हों ॥ गए विराट नगर में जादिन। पारध किया स 
तादिन ॥ सो भलाय अब '्हिविधि भाषत । मन करि खर तरुन फल चाखत ॥ वासु, मे 
व "को तेचि जोति सके णि खारघ॥ यह नरवर पारथ गट आरज। कहत 
त पारथ। को ते! इ ME २ ते तो बध निरमित शि दिलमें ॥ 
पुरुषाधम नरजारज॥ जा न भागि जेडा ओह छिनकें। ता दाद ल कीजो। म 
उसे बचन शल्यके सनिके। उत्तर द्यो कर्ण इमि रुणिके ॥ कपट त्यागि सार थिपनक नन 
क्रतव विक्रम लखि कीजो ॥ अवर मोन चपल करि बोरे। सादर चला पात ल 
द: देहा ॥ EME 
शल्य सपद्रों मापि इमि सुभटनकी दिशि छेरि। कर्ण बीर सगरव उ] य ॥ 
_ हपके हतरत सभट जो पार्थ देइ देखाय। ताच सकट भरि देउगा रल न ह 


a ~ ऱ्ह - मु थि द्‌ द्‌ स्ह 
दासी दासनके निकर रथ भषण सखुदाय। देहौ ताकाहं आलु जो पार्थाहइ दइ दुखाय ॥ 
a कल डर po सारठा ॥ 


पार्थ केशवाच सारि हदिकषरि तिन्कासोजसव। दें ताकि विचारि पार्थोह देइ देखाइ जो ॥ 


le ले पर च्नयकरी छन्द ॥ य सख) 
i तनि Ee मुत आ र ee जगेन a ho लज घनु घ रचत वि हि रु ना 
रसु सूत के एस धि ॥ बोला अल्यभण बल एन | सूत सु 


_ कांस्य दोइनी पेचु शत अयत तरग शत ग्राम । षटशत दे हों दिरद बर शत गा कातियासत 


ह = ° ङ्ग १ 
` ए बैन सुन करव मोदित भए। हे सगब सहंसेन बजवाए इड भि पत हैः 


गणप पाणी शिशिर ारशिणॉणिरणिशिणिणन्लगशी पी गी”२१ी”?थी” पणी” णी 2 पथक 
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कणं पर्ब दपणः ॥ 


आपु ह है सो ठव राज ॥ वालबुद्धि गहि खरचत दाम । विज्ञ थेन दण सभी वकु काम ॥ 
तोबध कर्ण जानि निज खार्थ। आपुचि तोढिग आइहि पार्थ ॥ कष्ण पार्थ कडं बधन सहर्ष | 

जा तुम कळत गहे उतकर्षे॥ अबलों सुन्यो न असो चार। सिंहुकि बघे द्विरद भतवार ॥ 
बांधि कठमें शिला अक्षद्र | चाहत पैरण चीरससु़ ॥ गिरितें गिरन कत उभदात | नि 
पारथ के सन्मुख जात ॥ गणे गणे सभटन ले संग | करो पार्थसो मिर रणर'ंग॥ जे 


चौ f ® ~ गेधनका धा आई २. | दक 
चाहा निज जीवन लाह | तो मति ज्वलत ज्यलनमधि जाळ ॥ नृपति सयोधनः विक. ती 
जानि। यह तमसों कहिवत अनुमानि ॥ चसे दुस बचन सुनि बीर । त्रासे कार्थ विदित. _ र 
रणधोर ॥ निज भुजदण्डनके बल शुद्ध । चाहत कियो पार्छसों युद्ध ॥ मित्र सही पर शच कद 


समान | तम उपजावत भोति महान । आवे बज्वपाणि रण जेत) तक न रखते मोरव चेत Fees 


सुनि असे सुतजके बैन । बोले शल्य अरूण करिनेन ॥ कुपित व्याळू्के सुख दिग पानि | ट्ट 
चाहत कियो मरण विधि ठानि ॥ ८ क 
देहा ॥ . ः ११८... 

दिव्यधनुषसोकडत लखिआवतवज्वसमान । .पारथकेशर निरखि नजिता अ त 
 शिशुजननोकेगोट्रव्हि शशिडिपसारतपानि | तिमिरथप्रेरव्हि पार वक्िवधनच तपणा ठालि॥ का 
पाथ सि ह के7 चठवन आशिष पाय मोटय । चत पार्थसो लरण अब जंक सम उमटाय ॥ गी 
मयो कालवश उरगसम पार्थ गरुडपह जान | पी 


। चहत पार्थअडिक्षघित्तसों दरढुर सम लपटानक 
जेव्हिविधि सेवितशशनसों बनलेंवडोश्टगाल । आपुव्हि जानत सिह बिलुलखे सिह डिकराल॥ | 
तिमित सेबितभटनसों आपु हि थनुधरवीर। जानत जोलगि जि हसन पार्वचिलहतनतीर 2 र?! 
| सारठा ॥ ४20 0 ५ 
जब पारव डिगआव वार्षिकि शावक बंज्वसम । तबतठम धीर भराय रयरतानचो कापुरुपसन ॥ 
अइतेयथा विडालचरु श्डगालते सिं डजिनि । तिसितमते सरकाल अधिकफ्रा कम म्प्य 
चापा ॥ र्‌ 
शल्य भपकी सुनि यह बानी । बोलत भवो कर्ण अभिमानी ॥ जानत युकी स॒. 
यनके। नवि जानत जे निर्गुण मनके ॥ रू गुणहीन कहा गुण जाउँ । सीके 
कार सान ॥ अलुनके विक्रम धल शायक। अरू केशवके गुण जेवि लायक॥ 
इल जानत हैं जेतो। क्षितिपति तन नक्षिं जानत तेते ॥ अरु अमोघ निज विक्रम 
जल शायक गिरिभेद्न ठानत ॥ तिनके बल केशन परारथसों। लरन चहत = 
खारधसों ॥ भीरुनके भवदायक दोऊ । रणनें सेह इरपप्रद ओऊ ॥ बढ़ सभी 
विशारद । तुम ताते सव्हितहि थय भारद ॥ अपटु कुदेशज शठ अविचारी 
नहत भटभारी ॥ करि तिनको बघ तो वध करिह । मद़देश मैं 
चं अरि सम अरिहि सराहत | अजय हमार ताछ जय चाहत ॥ आन 
KEI तै! हम एक बध णुणि खारथ ॥ कैवे चसे आरि जय ९ 
देहें ॥ उसे अकार चकि याहि रीका । जीत &रत जो कादर कोका । 


सवट्शनभ नोच अति मड़देश दिख्यात । 
अनाचारको चार जहु नेकुन वरण विचा 
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कणे प्र दर्पणः ॥ 

अतिप्रमत्तञे हिदेशकी यबतोकरिमधुपान । नसनलानिनिरतंरसिका्रछर रगा ' 
से त रि हो हित गहें कर धमस 

सदा रहत मैथुन चहत तिन युवतिनके पुत्र किमि मित्रनको हित 


पाकचे जितना करत तितनो तहं नरनारि। यक्‌ श्यक्‌ औद्यग सकल कबलों कहें विचारि ॥ 


२२ 


सोरठा ॥ 


जे टेशिनका साथ बरजत है सव शा खबिद। तेिकुदे शके नाथ कत नाहि ज़लपे भांति एहि ॥ 


जो एहि बिधिके बैन फेरि कहैगो सद्गरपति | तौ हानगदा सचैन तो शोशवहि चुरण करों ॥ 


ज्‌ = न © >> धोरि £ 
इभिकिकर्ण सक्रदशल्यभपसों फिरिकक्मो । कपट त्याग ह शुड चलो पाप भोति ताल । 


रालाछन्द ॥ 
सुनो रूप सनि सूतसतके दचन असे आस । कहतशो फिरि वचन चसे शल्य न्टप बलधाम ॥ 
यज्ञकरता धर्मरत न्ृपबंश में हम जात। मदापेदै मत्तसम तुम कहत येसी बात जिसस 
सम अरू बलाबल अरू सणुश कुसगुण नेत | सुनो जानत भले हम इमि कइत हैं तेत 
मुरुषकें है धर्म रक्षण सितके सब याम । भि सो ते बचनव्हित हम कहे बचन सलाम ॥ 
नोवि सम मस बचन तुम कहं लगा करकस तात | लगे नहि गुरू सहश प्रिय लि तत दन 
वहरात॥ सुनो ताते काकका अरूहंसका इतिहास। कहत अब हम सनो हैं जो टडजनके पास ॥ 
[सिन्थ के तट भप धम प्रधानको न्टपग्राम । बसत हो तहं वैश्य एक घनाद्य अति अभिराम॥ 
रझ तास कुमार सो करि ग्रेम पाल्यो काग | नाम ताछ उक्ति टत सो रहो परित भाग | 
वक्त क दिवस य चक्रांग आदिक हंस । चले ताके नकट ल्व बिदित जार अशस ॥ 
देखि हंसन कागसों इसि कह्यो वैश्य सचेत । त्याज्य सव पक्षोण ल र त त 
सत्य हो यह बचन यद्यपि तदपि काग रिसाय। मूर्खतास कहत भो इसि नावि {नज 
£ रता उडव है पील स नाच आन ॥ उद प स कलकिस हक 
अभिनान ॥ वचन यह सनि कहत भो चक्रांग इंस उदार। उडोगे सम संग किमि ठम 
कहे सो उपचार ॥ खाय जुठो पुष्ट गर्वित काग सुनि ए बैन । क्यो जानत उड़न की 
शत रोति इम बल जैन ॥ उडीत अर अवडीन अस प्रहीन अरू नीडोन। संडीन तिय” 
गडीन अरु जोडीन अस पारडोन ॥ पराडीन सुडोन अरु अतिडीन अरु श्वाडीन । डीन 
अरू संडीन डीनक महाडोन अडीन ॥ इन्हें आदि प्रकार शत है उडन के तत र. 
न्ति हम सिखें ताते गत इतनो गर्व ॥ जोन गतिकी किए होळ अध्यास तम गतितोन । 
गहन कारिक उडो मम संग सके जौ करि गौन॥ काग के ए बचन झुनिके कह्यो हंस 
- क । एक गति सब बिग को त॒म काग शत गतिमान ॥ एक विधिसों र अ 
_ यघा रुचित सुबंस। वांधि एहि विधि बहस लागे उडून वायस हस ॥ नेट रहिन 
तत्तण चलो काग सडौर | उडत बोलत फिरत इत उत गे गुरता गोर ॥ देखि असी तार 
ठाति भे सुरद्त सिगरे काग। हंस सिगरे लगे विहंसन जानि ताख अभाग ॥ इविधि एक 
' सुहू्त उडि ले कहत हंसि टेरि । प्रगट करियेकलानिजमसकलाइतनो करि ॥ हंसस॒नि 
ङसि चलो पश्चिम आर सागर यत्र। चलो ताके संग बायस चपल कीन्हे पच ॥ उदधि पे 
' कळु दूरलों बढ़ जाय घाका काग। डच टापू लखे विलु तजि धोर डरपन लाग ॥ शिथिल 
` द्वैगे पक्ष तब गिरि परो सागर आं । देखि सो इंसि खरो हूं भो कहत 'हसजनांह॥ 
प्रालि बत कारि शोधु मच्छन चलो बायस कन्त । एक शत योजन इहांतें उदधि के है अन्त ॥ 
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- त्रः अधोर मतिमन्द बिचद्रोहकर चद्रनर । कियो चहतले बन्दर नम 
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कर्ण पर्व दपणः ॥ 


कहो शतम उड़नकी यह चास विघिडे कौन | वारि में पर तुण्ड बोरत कढत छौ रव्हिनान ॥ जक 
उचन यह झुनि नीच वायस क्यो आरत वेन । देखि निज दिश क्षमा करि अब सोचि द्‌ 
दीजे चेन ॥ कुमतिबश हम कझ्यो कुत्सित बचन सो करि ट्ररि। माडि जलतें करो बाकर झि 
दया छियमें परि ॥ रूनो सूतज कागके सुनि वचन हंस अमन्द । प्रकरि पगसों ल्याय थलपें हः 
दयो डारि स्वळन्द ॥ यैश्यके घर खाद जठो घुष्ट द्वे जिमि काग। हंससों करि बहस 
प्रगित कियो अपनो दाग ॥ तथा तुम शतराष्ट्रके घर खाइ बाढ़ि मोटाय। पार्थसो लरि है 
कासके सम चहत होन हसाय ॥ ड्रोख छप तुम भोझ आदिक भटन जोत्यो पार्थ। एक न 
तुस तेहि जोति चाहत कियो न्यपका स्वाथ ॥ अं 
दाहा ॥ य र के सै 
सूर्य चन्द सम विदित हैं पारय छष्ण अमान। तिनकी सरवरि जिनि करो तम खद्यो तसमान॥ >, 
बर प्रभाव हरि पार्थको पब कझ्यो वल्तिराम । सो भलाय कत भाहवण लरन चहत जवकाम॥ ु ग 
मागण्छा ॥ स Er 
चरैसे.वचन अबन्द छुने शल्य चितिपाल के | वालो बचन ख्वळन्ट करण शुद्दमति कद तजि॥ , 
जयक्ररोकन्द्‌ ॥ 


सष्ण पार्थके सुशुश अभन्द्‌ | इभं जानत नक्छिं आनत दन्द ॥ पेमम क्रिये एक यह दाच। 
सो हम कइत सनो करि चाह ॥ परब हम व्टणुपति पकं जाय | धनु विधि सोख्यो जाति 
छपाय ! सज ऊरूपे धरि शिर आम । एक टिवस सोये '्टणु राम ॥ तह मम अछित हेत _ 
मतिवक् । आयो कोट रूप धरि शक्र ॥ अधसों मम ऊरू अभिराम । वेधन लगो कटिल 
तेचहियाम ॥ गुरु सोवत छे थुणि गहि टेक | इम नहिं टास्यो ऊरू नेक ॥ अधसों बेधि 
उरू खलु भप। ऊपर कठो भयानक चूप ॥ तासों कढ़ो रुधिरको धार | तब जागे ब्टगुराम 
उदार ॥ लखि शोणित डूभे सो भेद | हम वताय दोन्हो तजि खेद ॥ गुणि मम धीर कके | 
बलभोन । नहिं तू' बिप्र सत्य कळ कोन॥ यह सनि शापभोति उर ल्याय। हम त्रो इमि | 
द्यो बताय ॥ सो सनि कोपि तपसी तरिप्र। भपति शाप दयो मोहि च्तिप्र ॥ मोसों 
आस तुम जॉन । काव्यं कालम सिगरे तोन ॥ रहि हैं नहो उपस्थित ताहि। प्रबल गच, 
अहे कोहि ॥ यह छनि सोहि न जानेछु होन । अगणित अस लक्षे फिरि पोन ॥ Fe स 
टाहा ॥ 6 
तिन अखनकलह्ुं वणि परद्लमधि प्रलय पसारि । प्रबल घबुद्व र पाथ तेचि दैक मा 
सुर मानुष असरनङुको नोतनहार अडोल । पारथ तेकि शरवरनसों करि डों 
सत्य कहत तुल जगत को जेता पाथं सठेक । ताकि जोतिबे योग मोहि सच्या £ 
सारठा ॥ 


चापाइ ॥ 


भप भय भारन ॥ हम के बाण चलावत बनमं। लगो वाण 
को बघ देखो । दोन्हों शाप बिम्र अतितेखो ॥ 
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३४ कर्ण पवे दपणः ॥ 


चक्र तिहार ॥ सो सुनि हम अतिशै सय लीन्डे। पटशत टपभ सहस गो दीने ॥ चौदह 
सहस धेनु दै आतुर। दासी दास दए शत चातर ॥ फिरि सब गेह देन तेहि लागे ल 
सुनि राज दयासों पागे ॥ कहे केळ मति मिथ्या कबं । परम भर्स यह उबळ तबन ॥ 
व्हिसा पातक ताहि न ज्ञ हे । लि उत कृष्ण सुगति सुट खेहे ॥ दसि काहि गए सुसुनि 
छबिछाए। शोच त्यागि हम निजघर आए ॥ इस हैं शुद्ध द्य यह तातें | तजसो कक्षा 
सुव्हितके नातें ॥ का सस निकट पार्थ धनुधारो । बघिहों बन्धन सहित प्रचासी ॥ अना 
में न गणत कछु अनने । तेहि भय देत पार्थस रणं ॥ जो इमिकडहत और भट कोऊ न 
अबलों जात कालपुर सोऊ॥ ब्हपको मिच सखा मम सारज | अवलोकिये मिचके कारज ॥ 
कडवे हेत बचत कट चोन्ह । प्रमथव्हि तुस निबन्ध करि लोन्हे ॥ लाते अचो जात सनि 
लोजै। अब एकि विधि मति सरवर कीजे ॥ निज भजबल हम पार्थकि जो सच 
बिल बिक्रम सो रोतव ॥ ळे £ pT 
दोहा ॥ 
सूतजकेएबचन सुनिकल्यो शल्यज्षितिनाथ ।तरुणिनसुख पावति परशि निजउरोज निजहाथ | 
निजसुखनिज बिक्रमक हे तिमिनमसिलहिंयशते। चिकतजल्पतवि नुकाजइनिनिजचजानगणिमोाव्हि 
साग्ठा ॥ 


शल्य भूपके बैन छनि सूतज इसि कहत भो। खनु अपति अगऐन समाचार निज देशका ॥ 
मदर कहिकण सक्र शथक्‌ एथक्‌ सब कषत भो। जो सुनि रको अशुद्द रहनि महदेशोन की ॥ 
र रोला छन्ट.॥ 

न सपटतसादके टिंग आय जाह्मण एक। क्यो जो तहं समे हम सो कइत सहित 
बिबेक ॥ परम पण्डित हद्द बाह्मण क्यो सुनिये भप । त्याज्च कुगति कुश जगसें मर वे. 
सित रूप ॥ सुर सरित सरस्वती यसुना परम पावन जैन । तीर्घ जो शरध मढ कतर 
अति अघभीन ॥ पांचनद्‌ अरू सिन्ध छठवों बसत तिनके बीच । अशुक्ि अनई इ बरी! 
बसत जइ जन नोच ॥ बट गोवर्धन नाम चत्वर जहं रुभद्रक नास | राज प्त Rs कर 
इनत नितिसे। आम ॥ नगर शाकल अजल सरिता मद्र ए न र व जहस 
निन्दित रहनि गहनि बिचित्र ॥ मट्रट्शो अपटु आसव पियत गोपल खात। Fe 
जाजत काक सम इरपात ॥ हंसति निरतति जहां यवती सस्त कारि कलह सुनपाक 
_ सरसा करति सवक्षण गान ॥ सदा सैथुनम रहत रतनही नेक EN उवा 
तसो क अ" केत गात। आत्या अरु परपुरुषके नहं नहीं वर्श विचार । bh 

तिय पुरुषको ज नार नाम क शुवतो पुरूष लक्स यास। आत्म पर 

मद्यपान न करत ताको जन्म निष्फल ॥ नाह शकट मांस गोपल र्भ सांस न खात । 

नाम । चन्द्रभाग ल जात ॥ भाषि इमि इिज कह्यो नपश पञ्च्ञ नद्‌ के 
जणा अरु शतद्र अर विपासा आम ॥ इराबत तब है बितस्ता सिन्ध छ 

सम्ध छठवो 


न दत्त तिनको पितर वाह्मख 


देव । जानि कुत्सित करर मे 
द्‌ " कात्यत कमरत अरू महा कृत्यित भेव ॥ अच्छ आर अभच्य बस्यागव्य को जेहि 


देश । नहीं नेकृ बिचार नई तहं धनको कह लेश ॥ 
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© € {~ 
कण पब दपण: ॥ ३५ 


दोहा ॥ 
न्ध x ~ 
वस असल गान्वार अरु मद्र आर आरट्ट । ए सव कत्थित देश अति कृत्पित जनको ठट्ठ ॥ 
हैं मतुप्यको नल च्छ मल देशनको मल मद्र। मल सिगरो याजकनको चाच पुरोहित भद्र ॥ 


रहि प्रकार तो देशकी कहि वार्ता मतिमान। गयो विप्रनिजआाशरम सो हम सुनेविधान ॥ 
माग्ठा ॥ न 


> i YE स्मन = ञ्च 
कास न कडे अस बैन तूपति हे तेचि देशको । बधब तोहि सह सेन जौ औसो फिरि कडहोगे ॥ 
महिखरो छन्द ॥ । 


सुनि सूतस॒तके बचन जैसे शल्य भूपति दमिकक्षे परदोषनिरखत रहत जे नर होत सबद्रषण 
नकञे॥ द्विज वैश्य चत्री शद्रकहं नहिं शोत सूरख पट सुनो अर धर्मपातक कर्म: कह नहि'होत 
निल मन सधि गुणो ॥ तुम अधिप अग कुटेशके तं आठरन त्यागत सुने । इमि टोप अर 
गुण कोत सवभ पात लणिगण सव बुने ॥ ममटेशके कथि दोष मति तम पारथाव्हि नीतन 
चहा। जिमि रहे इत उत लरत तेहि विधि लरनका पण फिरि गहो॥ 

कई ४ दाहा ॥ 
इतने नृप सुवन ठुव दुर्योधन ज्ञितिपाल । उभे भटन कीन्हों चमित कहि कदि बचन रसाल ॥ 
नह उत्तर दीन्हो करण शल्य न वोल्योफेरि । इसि सूतज इमि कडतभोा चले पार्यपहुं हरि ॥ 
स्वस्तिश्चीकाशी रा जमहाराजाधिरा जश्री उदि तनारायणस्याच्ा भिगामिनात्रीबन्दी जनकाणीबासिरदनाच रवी 
गे।कुनना थश्यात्मज गोपोना थस्यशिष्ये गमणिदेवेन कबिनाबिरचिते माषायांमद्दाभारतद शे कणप णि 
द्वितीयदिनयुट्टेंकयो शल्यसंवादो नामचतुर्थो$च्या यः ॥ 

न x सजयउ बाच दाहा 

इसि सस्भाशन करि तहां कर्ण शल्य रणधीर । सदल शत्‌ दल पचले गह ओज गंभीर ॥ 


EN ~ ~ बोर > ~ ~ 
मध्य संनसुखस रहो कण बोर समेश। रहे ताचि रक्त सके तोखत स 


रो वीर. बल 


८2. ठी 


युद्द कर शरः 
चि कर र चरूड़ ॥ 


नकुल लरे टषसेनसों सोव ल. न, 
हतबर्‌मासों भिर लरै सात्यकि I] 
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३६ कर्ण पने द्षशः ॥ 


सोरठा॥ 
सचित शिखण्डी बोर सवन ट्रोपदो के सनै । शायक दायक पोर बर्षि सोद्रण सें खरै | 
ऊपाचार्यसषें जटि करषि शरासन हम लरब । शइष्टद्युन जय ऊाटि दलरक्षत सबसे लिहि ॥ 


रोला छन्द ॥ 


इूजिथधि रचना व्यहकी सनि कझ्मो रद्द सहोप । कहो फिरि क्रिमि लरे बढ़े बढ़ि उभय 
न्प कुल दीप ॥ कह संजय सुनो भूषति सबिघि ब्यह वनाय | सूतसत पहं चस पारध ठुन्द्भी 
बजवाय ॥ घने बाजन बजन लागे मढ़ी धुनि अतिघोर। लगे सन सन ठनन घन घन चलन 
असज अवोर ॥ देखि आवनि पाथ की घन उलद्‌ सम भयदानि। कण से इसि कहत भो 
नपस्ञद्रपति अनलुसानि ॥ सूतरुत जि पाथ कह तुम रह हरत तान। चसे! आवत काल 
सम अब करो करतब जान ॥ होत यहि क्षण अपसणुण बहु आजु पारय बोर । विहि 
इतके वत हव गज सुभट रूप रण धोर ॥ 
दाहा ॥ 
लखे। होत भकस्प अरू सन्यख डोलत पोन । कूजत हैं क्रब्याद म्टग करत वास है गोन ॥ 
केतु भयानक रूप ह तिष्ठत रबि ढिंग जाय । काग णृध चं दिशि जुरे वे7सत सन्मख आय ॥ 
ध्वज कम्पत विपरोति गति तु रगण के चख बारि। होत भयद्डलकापतन अरुण भणदि शि चारि॥ 
जि असंख्यन भमभिपति मरि लसिहें भबोच । लसत भटनको शीश चढ़ि कालसंग लै सोच ॥ 
चापाइ॥ 
छू भेरि आदिक बळ बाजन । की धुनि आवति है भय छाजन ॥ बाणशब्द अरू 
घनुटङ्कारनि। गज गरजनि अतिशे भय भारनि ॥ 'हयहीसनि रघमलि भयानक । को 
5 भट टेरनि पूर पयानक ॥ 
se ग दाहा 
स मा सुनो कर्ण अतिघोर धुनि परत गगन समस्त । आवत अलुंन बनद तेहि कण सुर समअस्त ॥ 
पापा 


द्समिनि संरिस ध्वजा छवि छाजत। छत्र बलाक हस सम राजत ॥ देखु कर्ण अर्जन 


तन अति परक्षाके ॥ स्वततरग अजुनके रथके | टेखु कण मदन मव्हि पथके॥ लखु 
गाण्डोब धनुषको कपनि । सखु अमोघ अडिरल शर वषनि ॥ हय गज भट बघि बघि मडि 


सभ नाहि लिङुर्मि कोऊ ॥ नर नारायण अजुन केशव। वराणि न सके जास गुण शेषव ॥ 


तासा लरे केन जय अरथो ॥ 
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 अचज्ु धारी । आवत शक्र सरिस रणचारो ॥ पाज्यालनके शिंश पताका । चछंदिशि सोहत 
_ सनु शशि राका ॥ लखु अजु नके ध्वजप ह सोहत । वानर जाहि देखि मन माहत ॥ देखे |. 
क्र गदाधर स्वाभो। करत सूतपन केशब नामो ॥ कौस्तममणि सोडत उर जाके । पीलबसन | 


डारत। लखु पार्थि चावत भयभारत ॥ पारथके बाणनसों आकुल । लखे कैरनीसेना 
व्याकुल ॥ स्ट समूह में केहरि राजत। तिसि अजु न मम द्समधि गाजत ॥ जि टेखन | 
हित हे घन खरचत । सो आवत बाणन दल अरजत ॥ एकरथस्य पुरुष बर दोऊ। जिन | 


आवत इख गज भट बघि डारत । अविरल यूथप यूथ विडांरत ॥ झष्ण सारी अर्जुन सरधी। | 


हे 


al lb ते ७ 


AA dhs यात 
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कर्ण पर्व दर्षणः ॥ ३5 


रे सञयउबाच देह! ॥ 
शल्यभपक वचन सुनि करि अति राते मेन । कर्ण टये गरि धनु निज सुभटन कच्छं चैन 
सुलु शपति तेहि चण तहां संसप्तकगण काट | सहसनभट लागे लगण एकपार्थसो जाट हे 


संसप्चकंगश 
तक ण पाथ प्र शस्त्र सुदाय | चउगशरूँ ट्ण अहश्च्यु करि [ाघवता टरशोय ॥ 
कष { शपा।त्नक ॥ 
न जांख से | चति सतसल शल्य स्तन चरा नि Sr ९ 
द आत सुत्र A ET] स T गान [ङ्य ति र |च कड शल्यसे | 


गन न्रा ति © SN बे कडी > 
जान आंत कसं रणधम तिन रवेके | बैन सचि चैन सतिऐन कारि गर्व का ॥ 


hs केण लेखु नट्रपाति पाचि वाणन छाय। संसप्तक चाहत वधन अव नसकत इत आय ॥ 
(न बाल्या सट्रपाल सतज मळ च; यु 
छे अलुमानि। कोन सुभट जोपार्थककु बघे 
र्ल क. Re बध शगजलिठानि॥ 
सघन डार. छात नव्हि समित आगि गुण तैन । वे असं ख्यन भटन कहं पारथ विक्रम मोन ॥ 
आ भ जगप्रयाल खन्‍्ट ॥ 
छ्‌ शै यङ्घ 
क भर f युद्द नाते। कृवक्रो भए जाहि शक्रो न जोते ॥ बच्चै ताङ के 
ह लखो अजुन अजुन सो न टूजो ॥ लख 
सरो धमराजे गच्छे बर्न राजे । यवा 
सूरसो तेजकी लेज छाजे ॥ लखा सीम र 
सन महा जक्वजेने | जवा शच सै 
महा वीर साडो तनय दोउ देखो । न ज ना डक 
5 | न जाना इन्हं बाल एकाल लेखो ॥ लर 
बोधे । अहे का सक्छ आखु जे “आल बेड 
दर 7 तास क्रोधै ॥ लखो पा 
व्हालक गालके। चाल अंसः ॥ gd 73 ण 
दोहा ॥ 
गि वचन गंभीर। लैलणि 
शख समूह विदारि सब वर बाणन वासेन बंध इलाज गे कर्ण 
र : [श णे वचलाव चला जिते रको करणध 
hp कित ॥ 
। डाल नयो विकरालं शयक एयक कञला कह ॥ 
नाप खर । सो कड़ हे कुलदीप यचा लरे अम पुत्र सब ॥ 
चोयाइ ॥ 
सुनि अपको 
नरे द भूपकी वा नो । कहत भयो संजय अनुमानी ॥ श्छद्यल्न आदिक पांचालन। 
कह पालन ॥ गरुड़ चले अज्िगय पे जेसे। तिन पध चले जगको तैस 


~ 


ति त ड ह नायका | अर बेगमा वर्षत शायक ॥ इन्दुभि अङ्क आदि सब बाले । 

जाग ॥ करि अतिशे विक्रम पक A >> वाढ उभट ग्रचारण लागे। आयध घने प्रहारण 

दणके । सतचि = र रत ससं । सूतज पोठि पाण्ड वी दलम ॥ चणङ्गें बध्यो प्रभ्रक 
i न । ववत भयो कारि धनु विधि शोधन 

ज _ ठ असख्यन शर सबहीके॥ भाचुदेव ककु यमपुर दोनो hp 

नाया कान्हा ॥ सजा विन्दति वधि आति रोखो। तब निं वध्यो मारि शर 

८४ भुरखन कुलदीपारह | व्यथित कियो पाञ्चाल महोपव्हि ॥ सो लखि कोपि रथी 


दश टट । बर्षत विशिख क 
रसे जटे ॥ ह 
काल सम रण | नि दश वाण तिन्ह बघि क्षणमें। क्लिसो कर्ण 


3 a 
ना 


शल्य काशते इमि कञ्ञा 


जप सुना ताइकाज तुलुल दु सब टेम्ण्य 
यज सुन्‌ ऱइ्सङोष कञ्च क छे त >. 
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क्ट कर्ण पबे दर्पण: ॥ 


दोंहा॥ 
सत्यसेन बलवान अरू भट सुणेण रणधीर । सुवन कशके ते रह युग दिशि रक्षक बोर ॥ 


एऽरक्त जेठो सवन हो शष सवन असान। मेता धलु सन्धान सब ज्ञाता शख विधान | 
साग्ठा ॥ 


(> > Cat i 
t 


निजदल सदत देखि उतके भोसाद्कि खुभट । बघ करियो अवरोखि लिए आय अतिवगसा ॥ 
चापाइ ॥ 

तिन कहं देखि घलुष टङ्कारी । ओमि बोर खर्षेण प्रहारो ॥ अल्ल प्रचारि काटि घनु तासू। 

सारत भयो सोत शर आखू ॥ त (रता भीम घार घनु गिक । शर हमि काटि धनुष विर 


कहछिके ॥ दश शर तासु ग में इनिके। कर छि न्यो तिहत्तरिग नकी ॥ बध्यो सालु सनि ' 


इनि शायक । भीम विदित सुभटन के नायक ॥ अगणित जटन भि प॑ डाल्यो । दुश्शासनहि 
पोनि शर मास्यो ॥ झप छततबसी के अचु नोखे। काटि इन्यो वळ शायक चोखे॥ षट शर 
सौबलके तन दीन्हो ॥ विरय उलूक पतत्रिहि कीग्हो ॥ भालुसेन तको वध देखो। शोकाकुल 
ज्ञ कर्ण विशेखी ॥ काटि झोसको धनु अति गाढ़ो। इन्यो तोनि शर काहि रछ ठाढ़ो॥ तुरि- 
ति सीस ओर धनु लोन्हो। इन्यो खघेणक्ञिं शरवर चोन्हो ॥ भिरि खुषेश के काटि शरा- 
सन । बरपो विशिख भोस आरि नाशन ॥ सुवन खघेण्रिं अदित लखिके। कर केपि 
रक्षण अभि लखिके ॥ करपि कठिन कादण्ड अधोमहि । मासयो वाण तिहत्तरि भोनरहि ॥ 
अलु गहि वीर सुषेण अवरजो | नकुल॑ंछि पांच बाण हनि गरजो ॥ ताकहं वोस बाण अनि- 
यारे ॥ इन्यो नकुल गरि वेधन हारे । तहं सुषेण विर घिर थिरु भनिके । बाण इग्यार 
नकलप्हि 'हनिके ॥ अर्ध चन्द्र शायक हान आसू । दोव्हो काटि शरासन तासू ॥ 
ठुरित नकुल गि ओर शरासन । इन्यो रुषेशक्ि नव शर नासन॥ फिरि खषण के सूति 
इति कै । धलु काव्यो करलाघव अतिके ॥ तब उषण घनु ओर खुधास्यो । शायक साठि 
नकुल कह सास्यो ॥ सहदेवष्ि षट शर इनि हरो । तथा नकुल तापहं शर बरषो ॥ 
करलाघव करि करि धनु कषे । दोऊ दोउन पे शर वर्षे ॥ 
दाहा ॥ 
यहि प्रकार अति यद्ध तहं कीन्हो नकुल छुषेन। तिमि बढि सात्यकिसों भिरे बली बोर टपस न॥ 
बाण वर्षि टणसेनके सूति बघि तेहि ठोर। घलु ध्वज काटि बध्यो हयन सात्यकि भट शिरसैर॥ 
र सारठा ॥ 
दुरित तोन रथ त्यागि चलो खडू गहि कर्ण खत । सारि वाण पणघागि वारत्याक व्हायो खड़सों ॥ 
-्वापाइई ॥ 
चिरथ विधनु डपसेनि रेखी । दुश्शासन अवरथ अवरेखो ॥ रादर तेचि निज रथ 
पहं लेके गयो अनत चसि मन ! फि सन रू 
हन्या ऊाठ शर बढ़िज्लै ॥ इन्यो ट्रौषदेयन के तनभें। तोचण बाण तिडत्तरि चशे ॥ पांच 


नाण सहदेवह उलिके | नकला हन्या तोस शर गरिके ॥ शतानोक कह सात खुशायक। : 


कन्या शिखासिइ्हि दछ हठ वादळ ॥ घन भ्पतिति शत शर आस्नो | इतर वधन बहुवा 
अहास्त्ा ॥ अचु कपत घन सदा ननदत | को दृषसंन झचद्ख सदत ॥ सात्यकि दुश्शासन 


RRR oR WR RCS NE SRP NEO 


सों मिरिके | शायक बर्स चक्र सम खिरिके | ऋणमें विरथ बिधस करि तरजो । स्वूमचि | 
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© 
कश पब दर्पणः ॥ 


तोनि बाण इनि गर गोर पै | 
हनि गरजो ॥ सरव और पे चढ़ि दुश्ण < 
> 2 उश्शासन | शर श्र 
be थ्टयुनरणचारो । कर्णह्षि दश शर इन्धो प्रचारी ॥ हीन नवत वी टा 
दि 4 ५ ~ > क शट श्‌ {न शिखंडो 
मता सात्याक अरि दंडो | ्रौपटेय अक धर्म महीपति! और अनेक रथी : र नीवा, 
his कार काण धनु करष । बाण सलूह कर्ण प्रक बरे ॥ तहां र अवनाोपलि॥ 
कन्हं । सवके तन दश दश शर दीन्हों ॥ Ee र कत वी 
क दाहा 
मडल सम काटंड करि अवुपन विधि जय 
ड ५, - अं प्रवधि दरशाय। द्यो पांडवी सोन मचि अह 
मा क क ¬ =~ द्या पाडवी सन मधि अविरल शायकछाय 
इत करि अगणित भटन रथी तीनिशत मारि । धर्मेभपपंचलतमो 5चले चम ; 
~ ठ ०९ र की >< hh 
रि सारठा ॥ 
दूतके भट तेहिकाल कर्शः सत चलती 
शह रचत चलतक्ने उतक्ष सुभ 
धर्म भप पहं जात कर्ण छि इर ऊ सभर है. समेट कराल धमक र्तत भिरत मे ॥ 
Ve शय आड़ सभट। आओपध मंच विभात व्याधिन्ह रोकत मति जे जि ॥ 


वोर। घच कर्षि बढ़ि धरि घोर ॥ लरि व्हि 
॥ लरि भर अडत त नि परो चाडि 
Nam क्च ~ | i प रि 
प्रभु झपाते जेहि भाय । डुख कर्मज घटि जाय ॥ कारि कळ ळव ही ल्त 
वसाय | सके 


धर्मोहि पाय ॥ जिमि योग विट्क : 
घे 7 मान । नव्हि जहत काल ने 
काल | भो यद्ग अति बि के अमान॥ तेहि ठोर नृप 
एल । भा युद्ध अति विकराल॥ दुकुं आर के भट जटि | सब विजय निज सन 


तिमि खरो विक्रम भौन | नि > 
। नाह बनत भाषत जान ॥ तङ निकट कर्णन्हि हरि । न्प घम के 


देगहा ४ | 


धनुष कपि उरमधि इन्यो शायक ः मे बेरि 
8. शायक बत्ज समान । तासों बेधित है भयो मृच्छित कर्ण अमान॥ 
भान 


तेहि क्षण ममद्लमरि 
घे गई हाहा धुनिद्यांधकाय | तर चेति 
सु गय। ठरत चेति सूतन लंगो वर्षण शरस सुदाय॥ 
चक्ररक्षे कु र सारठा ॥ र पटक हट 
“उघर ~ SoU 
। ताझ चन्द्रदेव अरू डवर । तिन बधत को अख शर चरम्रसों काटि शिर न 
र चोपाई ॥ ल. 
भूपति इनत भयो तेहि चण से । लेनि र 
सस्या ॥ सत्यसन कह तीनि प्रहास्यो 
तरि गनिकै ॥ जितने रहे कर्शं के 
बिहुंसि कण धल घारी । इन्ध 
थे कर्ण सों अमरष परः ॥ गी हे 
स नकल ~ ~ a CR i 
नरक क ससाजा । परय जब्झेजव राजा ॥ बर्षत मर कर्ण 
ण हढ़ घावक ॥ तहां कणे अति गौरव लोन्हो। बह अख 
का nt 


न क व्य पी 
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8० कण पमं दपण. ॥ 


र शा. 
तासों कहि कढि वाण हजारन । लगे पांडवी सेन संहारन ॥ इनि चुरम्रगर ध नर्पातका। 
काश्यो धनुष हेम मणि अतिके ॥ इनि नव्येशायक बर प्रण के | काव्यो कबच भ तनन 
तब अति रिसि करि दप रणचारो | सास्यो शक्ति बज्ज सम भारी ॥ सुत सवन तब अस 
डाव्या । तामधि सात बाण नि काव्यो ॥ सपति चारि बाण अनियार । ताड हिय ब्यू 
सज सधि सारे ॥ 

दाहा ॥ , है pe ः 
तेहिक्षश सूतज धनुष धरकरिचदभुत सन्धान | नपतियुिषिर प भय नघात ७ | 
काट धनुष ध्वज छतरअर तिलमित कारि रथ सव । भरात के तनहनतभोतोनबाणगाइ गब॥ 
सेडित्तण भप्रति विकल ह ओ रखर थपे जाय । युद्ध त्याग फिरि चलतभा चपल हवन ह कवाय॥ 
सारठा ॥ 
क्छ सुरथ बढ़वाय पकरणचाह्लो भुपतिहि। सो लखि शल्य सचाय कक्षा के मति नरप गहन ॥ 
चापाद ॥ Ee ह 

पाणि लगे हो न्ृपके तनमें । तो भक्यित करिडै णि क्षणमं ॥ यह खानि कण त्यागि 
5 सन आवत । भो! णह विधिक बचन सुनावत ॥ धोर धरम क्षचिणको तजिके । भगो जात 
र कत फिरत न खलजि ॥ अब सति कवळं आइ मम सब्मख। ङो युद्द करण कह उनसुख ॥ 
द ह दसि कहि रपि त्यागि पण गुणिकि । लागो दलम देन घु सुनि ॥ धल सपति बिच 
क लत देखी । भगे खुभट अनरघ अबरखीो ॥ इतके अ मद वा छावत नज ल 
डुन्द झि बजवावत ॥ इतनेन भणति गिरि ज्ववी । चत रसि गच्च अभस; खशः 
चढ़ि रयें आुतिकीत्ति न्टपतिके | बाले बचन पराक्रम अतिके ॥ विकि फिळि ख्रि त सदि 
दल बि सादर | जय यश ले भए कत कादर ॥ घन भपका सुनि यह र्म । फिरि 
फ्रि उतके अट असमानो ॥ तासभर अल्ल शक्ति शर ब्षत | दबत स कतवा सर- 
सत ॥ निरत थए मम दलसों तैसें । मारत भिरे मेघसों जेस ॥ गप तेव्हिसमच अयो रण | 
-_ गाढो। जैसे लगे विर्षिनिने डाढो॥ हय गज पैदर रथी सोहाए। करत भए विक्रम 
लनभाए ॥ नाम गोत विक्रम काहि किये | भे भट लरत ओज गहि गिक ॥ 
वः गि चले क [व्हि तिनें लै अश्रा याननपें बैठाय ॥ | 

बेघित लन त्यागिके चले सुट सखुदाय। जाइ 'तन्ह ख अचा 


चप्रहक्त खखिलख्िसुभट सरिवाईअभिलापि | अतिविक्रमकारि करिलशभाणुनबचतनभाषि॥ |. 


~ 


सरिता नधघिरकोउमगि चली तेहिकाल। रुण्डसुण्ड करपगलस जसि जलजतु कराल ॥ |. 


3८ स्ट ह अ EE i 3 व क तेः जै ड 
इल भएति वसजन सीमाद्कि परभटनसों। सादित छं मम सेन भई पराजित तेहि से ॥ 
के नन र्य रॉ बघुकला छन्द ॥ 


शेखि | विचलत निरो ॥ तो सवन भूप । दवे विगत रूप ॥ वहुभांति टेरि। . 
फेरि ॥ लब सुतखून । करि क्रोध डून ॥ व्यपशल्य ताहि। इसि कह्यो चाहि॥ | 
बोर १ तह च ~ 


चलो धोर ॥ यह खनि नरेश । इय हांकि वेश॥ जहं र्‌ो झोम । | 
जि देंखि | भट भोम तेखि ॥ निज सूत ताहि | इमि कह्मा चाहि ॥ | 
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कख पर्व टपणः ॥ 


देहा ॥ 


iF र 
Cr 


शष्टद्यन्न अस सात्यको लों फिरि कह्यो विचारि। तुम रडियो रक्त सदा धर्म गप्र प्रणधारि ॥ टरी. 
आवत मे पहं कर्ज से तासों लिण्किरियुद्र। आजु याहि बच करत हॉनिज जवकी बिधि गुद ॥ 6: 

साग्ठा ॥ 7 
द्रमिकहिधलुटङ्कारि खनससगरजतसुमटमणि | बघतबिशिख प्रचाणि चलासूतखतके निकट ॥ बडा 


चापार ॥ 
भोमवहि आवत लखि चनुमानी । शल्य कर्णसों कह्यो बानी ॥ टेखु कर्ण आवत एकि 
पलम । ब्षेत विशिख भोस मम दलम ॥ काल कराल सदृश भय भारत । गणे भटनके! | i 
धोरज टारत॥ अबलों ताछ खूपि विधिके7। लख्यो न जगत जोतकी सिधिको यआवततो॥ | 


बधको पण कोन्हे। खरोळ वाचिमेकी विधि लोन्हे ॥ सुनि यहु बचन कर्ण हंसि कोले! । मपकर म 
तुम वचन अतेलेा ॥ छे अधिवलो कोटर भ पर। है अति गह क्रोध मम ऊपर ॥ यह रडि श 
गुप्त कीचक आदिक | बध्यो घोर बह बोर प्रमादिक ॥ छै यड ग्रबल बीर हम जानत।वै 
निज निकट ढणे सम मानत ॥ एकि करि विरथ बिखुख करि देहां। तव अजेनचि मारि जय | 


लेहां ॥ इसि कहि कद्यो चपल करि घोरो। सादर चले! भीमके धोरे॥ यकष सुनि शल्य 
प्रतोद उठायो । करि अति चपल तुरंग बढ़ायो ॥ धनु टङ्कारत बड़ि सहुसेना। बजवाबत 
इन्दुभि जगजेना ॥ भट राधेय ग्रमेय बिसारद | अति: अजेय परदल भयभारद ॥ शर वर्षेत 
घन सदृश ननदेत। गो जहं रहो भीम दल मदत ॥  तेहि विधि मीमसेन घनु करषत। | 
लिरो सन सह बडि शर बरषत ॥ दोऊ बिदित बोर धनुधारो | दोऊ मक्घाप्रबल रणचारी ॥ | 
अद्भुत भांति शरासन करपे। दोऊ दोडनपे शर बरषे॥ काटि कर्णके अगणित शायक। नव | 
शर हन्यो भोम हृढ़घायक ॥ काटि भीसके। धनुष अनोखे । आस्यो कर्ण बाण अतिचाखा॥ 
गङ्कि धनु और सोम रणचारी। मास्चो ताहि बाण अति भारी ॥ वाणपचोस कर्ण तेचि | 
मास्यो | रचि शायकको जाल प्रचास्चो ॥ दोऊ पुरूषसिंद् धनुधारो। दोऊ अति इढ़ नालः 
प्रहारो॥ दोऊ अति करलाघव कीन्हे । दुहुंदटिशि वाणजाल रचि दीन्हे ॥ नेक 
दाहा॥ Fw Eo 
| अति करलाघव करितां भीम विदित बलवान। कर्ण वोरके उर चुन्यो शायक अज्ञ 
॥ |. तासों बेघित ह करण रथप परो अचेत5। सो लखि भागो सरथ ले शल्य खुब 
॥ |. _ सोरठा॥ क 


र. इमि कणि विचलाय बोर टकोट्र विदित भट। मम सेना समदाय मद न ला 
I - चोपाइ ॥ 


| भोमसनके यहु रण कागज | खुनि इमि कझ्यो डड़न्टप आरज ॥ 
जोते मीन कर्णकहं जैसे ॥ श्टंजय पाण्डव सब पाञ्दालन। मारि भर 


र।. णहबिधिकहत रहे दुर्वाधन। जीतलो ताहि मोम असतिक्रोधन 
ह एसो । ममझत कीन्हो कारन कैसो ॥ संजय कह्यो भम तेति 
ग) ` मनमें॥ कझ्यो सोदरणभषा पण धरिके । लरो भोसले ब 

| सुबोरः। बिकट अ तबौ दुर्धर धीरा ॥ सस उपनं दक्र. 


अलुग्राइ दुमद सह नामा। बातबेग जलसन्ध 
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चले भोमपहं वर्षत शायक॥ मखशत दिजके करमें जेसें। आहति चले अग्नि सुख तेसें॥ 
ढयोधन भपतिके प्रेरे। ए सब चले भोमके नेरे ॥ अंगणित बाण काटि इन सबके | 
भोस बि शोयक वरफवके ॥ भट विबित्सुका करि शिरछेटन। सहय बध्यो जयशब्द निबेदन | 
बधि विकटहि नन्दि बधि डारो। उपनन्दह्ठि बघि प्रलय पसारो॥ बधि क्रां थि यमपुरगत 
करिके । अगणित भटन बध्यो पण धरिके ॥ यह लखि काहि बचत न जामे । छे व्याकुल 
हत शेष पराने ॥ सन दै सुनो भप तेहिपलमे । हाहाकार मचा मम दलमें ॥ तैलगि चेति 
कण रणचारो। फेरि भीमस भिरो प्रचारी ॥ 
दोहा ॥ 
कण भोम अति भोमभट भूपति भिरि तेहि ठौर। घोरयुह कीन्हे महा गि अति सुरता गैर ॥ 
टोऊ दोउन पं ट्ण बिरचि शरनका जाल। दोऊ काटे इहूुनकी भूरि शरनकी माल ॥ 
सारठा ॥ 
करि करलावब तत्र कर्ण इन्यो तन 2 अतितोक्षण नवपच भोम सातशर तेहि हन्यो॥ 
[पाड ॥ 
कश तां अति तुरता करि के । वर्षो विशिख चक्र सम चरि कै ॥ तेहि बिधि सोम 
शरासन करपो । बाण समूह करण पे बरषो ॥ अति करलाघव करि हढ़घायक । सीमहि कर्ण 
इन्यो दश शायक ॥ घन सम गरजि सिंइसम डाव्यो । सल्ल प्रहारि शरासन कायो ॥ तजि सो 
धनुभटभोस अदू पित | झेल्यो परिघ हेस मणि भषित ॥ असानि समान देखि तेहि आवत । कर्ण 
काटि भो सगऱ्हि गिरावत ॥ तब गहि धनुष भोम रण करकस । वर्षत भयो विशिख बज 
तर्कस ॥ भो अति घोरयुइ तेवहिक्तणमे । देखि सुमन बिस्झित से मनसे ॥ भीमह्ि कर्ण 
तोनि शर मारो। तहां सीम अति बिक्रम धारो ॥ बज्व समान बाश अति तरमें । मारत भयो 
कणेके उरमे ॥ भिदि तासा चण मे।हित रहि के । वर्यो विशिख भागु मति किमे ॥ केतु 
काटि अति रिसि सा रात्यो । धनुष काटि सार थिहि निपात्यो सीम विरथ छे सोरथ तजिकै। 
> चलत भयो गि गटा गरजि के ॥ जाय बेगसें। वरट्‌ गरटमें | बघन लगा इनि गदा करटमैं ॥ 
डा 2. सहसारोह सातशत हाथो । बघि शत रथिन वध्यो सह साथी ॥ सहसन पेट्र जथ संहारो। 
चणम तेियल प्रलय पसारो ॥ दोहा ॥ > | 
भोम भालुसें। तपित दे सुनो भप ममसेन। चरम सरिस सिकृरत भई त्यागि वोररस चैन ॥ 
___ सो दल बिचलत देखि बढ़ि रथी पांचशत धोर। लगे टकेट्र वोर पहं बर्त अबिरल तीर ॥ 
_ चपल चक्र सम चरि तहां गरुई गदा प्रहारि । भोम निमिषमे वि तिन्ही टयो भमियें डार ॥ 
"जल र सोरठा'॥ i 
सो लखि शकुनि नरेश भयो बढ़ावत भीमपहं | तोनि हजार सुबेश तरग सवार उदार भट॥ 
2 गुरुता मर छन्द ॥ 
अति बेगसों ते जाइके । भे लरत शायक छायकै ॥ सब पेंतरन पे घमि कै। भट सोम 
सबसों भसि के ॥ चरि गरज गर्राज प्रचारि कै । अति ग्ररुगदाहि ग्रहारिकै ॥ पग पाणि 
अगणित तोरि के । उर शोश अगणित फारिके ॥ सव वुरगसादिन मांरि कै। अरु घने 
सुभटन गण ॥ फिरि और रथपे राजिके । भो बाण बर्घत गाजिक | भर कर्ण ते लगि 
कडि कै । बढि धर्म डपयों जूटिके ॥ अति कठिन शायकवाहि कै । भोबधतसूतत्हिचाव्हिके ॥ 
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आ Fi वन र. बढ़ि 3 अतिशय तेखि के ॥ भट भीमसों गति हरिके। 
टरिके ॥ चरि चक्रके सम नांचि के । बर जांचिकै ॥ 
कर्ण सब कह त्यागिके फिरि महा रिसिसों के ह नरको सि pn 
4 थाती हा रासस पागि के ॥ के चपल सुरथ अधीम में भो 
| कल भोमपें ॥ सो देखि सात्यकि कापि कै । भो बाण वर्षत चापि के ॥ तिमि £ यी 
बह आदि के | बढ़ि भिरे परम कै लर: 
| प्रमादिके ॥ इत तनय ते रादि 
| के दि तनय तो भदि ओऔतमों। झार्दिका 
| pe क ४ बोर हि । ते किये यद्ग गंभीर हु ॥ बर शक्ति तोमर बाण 
मे टीपाणको ॥ अरु परिघ पट्टिश आदिकी। करि किये 
हि समय संगर घोरभो। 7 i यी 
| र थरु मारु मास्चो सोरभो ॥ महि 3 र 
| मरि सुभट अगणित दूरिगे ॥ मन मीत क्री हू गगन आयुध परिगे ॥ 
| बही शोणितोदा नदी द्वै गहीरी । गह बे हीं 
~ £ * ke ह्ठ बग गा टि मे न्हे क! 
कठे पा चती पत न्य Rs Weiss घोरी ॥ ग रगड़ सुगड 
= ह मी शर ऊण्ड॥ त सते वस भारतोके । खस 
| सेते ठसे तारतीके ॥ अहं बाण भङ्गं गदा भिन्दि पाले । मनो कालके गालके च र्व 
। दोहा ॥ ; 
बढ़िब iE द 
| Ra डुहुदलनके मिलियुग ससुट्‌ समान। अति विक्रमकरिकरितहांकिण घोरघमसान॥ 
| एइ न लखि परो शर शक्तिनकी छांह । रहा मारिवोई जगत सबही के मनमाड ॥ 
| किते आपने नामच गो बोलें सूजयात कुट णह 
न्स मत गोत बोल | हनेंबो इन बाहनेदांकि आले ॥ सङेसेल्ड सध 
| भोज | महालालस अतत ड ती हा एक आलं ॥ सहहेसल्ह सूधघसेसल्ह टि 
| स युद्ध केल ॥ कटे सुगड केते अड़े रुण्ड लोटे । गिरे च उठ्ेका ड 


Feministe icin 


२9» > नज. 
उठ र टॅ व > 
ह भू खराट ॥ अमन्दो भए यो रुछन्दी विहारें। अदन्दी अद्न्दीन इंदीन माह ॥ == 
| माशाच के यूथ हेलं। चहूंघां चढ़े चाव चौगान खेले ॥ पियें शारि न २ ॥ गुर मतः 
मद ट चाव चौगान खेले ॥ पियें णते ओ भत्रे मास 
| द्‌ । बर्‌ निलो च्रे भलो भांति खेटे ॥ हसे फेरि आने तिते राग ठावे । खुशी दो नई 
। कर खान पानं ॥ खस उद्द यो यड ताउँपर जैसो | लख्य ॥ द खबोस द 
| र गर जसा । लख्यां ना सुन्या ऱ्य्रा नचा छसो de र 
| माग्ठा॥ अ ण्सो ॥ धु 
| 
| 
| 


भूपसध्यदिन पाय एकि विधिको संग्राम मो। नोन सविधि कचि जाय कहो चाहि कबलों कहैं॥ | 
प जीति सं र की महिखरी छन्द ॥ : कई ॥ 
जात ससप्तकन पारथ करकी दिशि Th काच्या तक 
भे विक्रम भला ॥ भट व्टप सुश दि चेन! तब फेरि संसप्तक सकल मिरि करत 
= सुश्मा आदि चौदहुसहुस अतिअन्नुपम गने । गुनि पर्वका निज 


| ५ 


| तेहिक्षण संसप्तक हा [ 
स ससप्तक सकल जोवन आशा त्यागि । बधिवो कै वधिजाइूवे के पणसा मन 


आ त सा मिरि करे शायक दृष्टि प्रशस्त । घोर युद्द तेडि्ञणभयो कइत नवनत पत : 
स्तत्र काशीराजमहाराजाधिराजश्रीडहितनाराययस्याच्ा सिगामिनाओबन्दी जनकाळी बासिस्‍्घना कड 


क्र 


गे गे शिष्य गमणिटिड के 
कुलनाथस्यात्मज गापो नाधस्यशिष्ये गमणिदेवेन कबिनाबिरचिते भाषायांमहा भारतदपर्ष णे : 


द्वितोयदिनयुद्धेयुगया मसमा प्रर्नामपंचमेाइध्याय: ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४ कर्ण पर्ब दर्पणः ॥ 


बैशम्पायन उबाच ॥ दोहा ॥ | 

यड इतराष्ट नरेश। संजय क्षा भ्त भए सजय कहो विशश ॥ | 

इबिधि व्यवस्था युडकी छुनि छता क न र 

पारय स जे हि बिधि कियो संसप्तक गण युञ्ध। यह झनक स जज 5 गुद. | 

| चोपादे ॥ | 

म | ण धोरा ॥ जोवन की आशा तजि | 

नारायण अरू काशल बोरा। अरू ससप्रक भट.रण धारा ॥ जावन का आशा ताज | 

दोन्हे' । भिरि अर्जुन स अति रण कोन्ह ॥ बघ विचार हियसें अति इषे । चकं ओरसो | 

शायक बे ॥ तक्ष पारय सब खभटन डांटत। शक्ति शरासन शर आस काटत ॥ बली / 

Fi र $३ लह खुश 

सुशसो रूप से मिरिओ । बळ भट बध्यो चक्रसम फि रके ॥ -तहां उशा न्प धलुधारी | 

करत भयो विक्रम अति भारो॥ दशशर इन्यो पार्थके तनमें । शष्णाह तोनि इन्यो गुणिमनसें॥ | 

अति वीक्षण गुरु सल्ल रू घास्यो.। सो घ्वजस्थ कपिके तन मास्या ॥ लागे बाण कोपि कपि | 

५ ज् > «८ श म्न a ~ | 

जे खान सरन्‌ ज्यो ॥ भोति परिः भेट- मोहित हूगे। सबके चेत | 

गरज्यो । सो रान खुभटन के डिय द्रज्या ॥ धोति | रि ह लगे |. सबके. | 

पराक्रम ज्वे गे ॥ अचल सण भट पुष्मित-बनसे । रह सुहत युद्ध नाह मनस ॥ हं सह चत | 

लरन फ़िर लागे । सरण मारिवे के पण पागे ॥ अगणित भट चहु श ते भुकिे । बानन | 

सिदत रहे नहिं रुकिकै ॥ रज्जु धुरा अरु दैषो गहि गडहि। गे रघ ण धरि बांधी कहि | 

कर | किते लष्णके भजन लपटि गे। किते पार्थ के गात चपटिगे॥ कितने भट तरगण | 

५ क्ट प वी F रि > ` | 

कहं धरिके । कीन्हे सोर भाद दिय भरिके ॥. | 
दाहा ॥ भ्‌ ale “ को 

2 ® Mo 7-२ दी | 

केशव भज उलक्तारि तब सबकहं दए गिराय । पार्य गिराए सव नकह करि अतिशे व्यवसाय ॥ | 

कष्ण ग्रताद्‌ उठाय कै कीन्हे चपल ठरंग। तहं संसप्तक खभट सब होत भए बद्र ग॥ | 

लघुपातन शरदष्टि कार तहं पारय रणधोर। बघि डास्या अर्गाणत खभट. कता सुइ गंभोर ॥ | 

सारठा ॥ i } 

ह के ह कर >> ~ ~ Ns | 

अर्गाणत अटन सजाय कहत भयो इसि ङष्ण से । इमिरय ्टतह्न जाय छुटान काऊ आजुला .॥ | 

रि f ऱ्ह लखा बधत सब शच भट ॥ | 

प्रमले प्रभुता पूरि निज बिक्रम परसाद ते । इबिधि छटि रहि दारि सब शत्‌, | 

| 


चामर छन्द ॥ 
र ~ ® . . >. _ ~ ; 
| यों सुभाषि पार्थ शङ्क देवदत्त लै भले | छष्णचंट्र पांचजन्य शंख वाद्य के भले ॥ सन ऐन | 
> ४ Poa i णर्टा न्स ज्ञा 
में अवेनता महान परिके। पार्थ चाप खेंचि ऐचि बाणषष्टि भरिकै ॥ लारि डारि ट्ण बोर 


. थोर तीर जे रहे। तोरघात पीर पर भरि दूरि ले रहे ॥ फेरि फेरि टेरि टेरि हेरि हरि । 
______ ते थिरें। घेरि घेरि फेरि के निशान सानसों भिर ॥ | 
न र दोहा ॥ अ | 

क क, त त > बांधि। पाटबन्ध हो केन धलु विधि साधि॥ _ 

8 न पार्थतहं टोन्हसव कह बाय) पाट्वन्स हे उभट सब स नर 5 
' पाद्बन्ध कारि पार्थतहधं बध्यो असंख्यन वोर | देखि सुशमी न्यपति तब कीन्हो क्रोध गंभोर | 


क: कुक - सारठा॥ |. Sa MO 

 गारुडअ्स महान तजत भयो अबुमानि तह । लखिगरुडन दुखदान नाग भगं भट छुटत भ ॥ 

3 "6 FI) चो < 5 कु ; Fe तप 7 रे 
चापाइ ॥ 


4५ नागबन्धतें छुटि सब योधा । लरण लगे फिरि करि अवरोधा ॥ पद्चिश मल्ल शक्ति अन 
` यारे । भिंदि पाल तामर शर सारे ॥ गदा प्ररश्वध वर्षण लागे! मारी घरे] रटेत पणयागे ॥ 


Pa 9 
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कप । जे प्रबल सोषसरूप ॥ * 
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कण पर्ब दपण: ॥॥ 8 


तह पारथ अति धलुविधि डालो | तिनके शस्त्र अने कनि काव्यो ॥ अगणित मटन कालवश श्र 
कीन्हों । अगणित सट विनुकर करि दीन्हों ॥ अगणित भटन कियो तिल बाहन | अगणित र 
भटन बध्या जय चाहन। अगणित भटन शोश तकि मास्चो। अगणित के उर उदर 
विटास्यो ॥ अगणित धनु ध्वज छेदन करिये | अगणित भटन बध्यो पण थरिकै ॥ अगणित 
योधन कियो पराजित । अगणित घर करि पगविनु राजित ॥ काव्यो शोशक शोश विच- | 
नण | अगणित बध्यो धनुङ्गर दक्तण ॥ लेडिज्नण नृपति सशमा वुरमें। मासयो बाण पार्थके 
उरस ॥ फिरि अति तीचण तोनि सुशावक ! इन्या पारथडि न्प हढ़ घायक ॥ तिन बाणन | 
बेधित ह्लं पारथ। सूच्छित अयो भलि चरितारथ ॥ सो लखिकै अति आनट खडि जहि । 
पारथ वध्या गया दास काह कहि ॥ इतके सुभट शार अति कीन्हे । वाणन नभ छादित करि 
दोन्ह ॥ भेरी शंख तूर बजवाये | कह आजु अनुपम जय पाये ॥ 
दाहा॥ 
वरित चेति पारथ तहां करि शर धनुष सयोग । ऐन्द्रचखके! करतभो अतिश्व प्रबल प्रयोग ॥ 
ससन शर तासां ग्रगडि मका भयानक रूह । दें परित सब सेनमध्रि मारो सुमट समूह ॥ 
शस््चखावनके भटन लको न फिरि अवकाश । हे छुह्त्तेमोा होतभो अयत भटनके नाश ॥ 
तामर छन्द ॥ 
बघि अयृत सभट महान | मो समित अख अमान ॥ तव रके जे हत शेष। ते अर्चि 

शखविशेष ॥ ते किए अति घमसान । नहिं चहे राखन प्रान ॥ दश सहस सुरी गढ़ | चय | 
सहस हिरटारूढ ॥ अति किए संगर तच ¦ नकिं बनत भाषत चच ॥ तहं पाच्डनन्दन बोर । कुकी 
अति कियो युद्द गंभीर ॥ ते वन सो साधि पाय | वह सभटके समुदाय ॥ तह भयो मेजत ७ 


दाहा $ 

नप तेहिक्षण सब सन सचि भे अति दारण युद्व। मार मारु आस्चो अरो री पार धुनिजद्व इ । 

मजगप्रयात कन्द ॥ 
भयो घोर सग्रान सुद्याल तेहां । खरो पार्थ संसप्तकार्थाजे जेहां॥ लरो कर्ण से 
भरण तैसो । खरो भोम जे वर्ण लै पर्ण ऐसो ॥ तथा कत्तवमौदि शर्मा सुनी | अमन 
घोर कमो सुधर्भा ॥ अरे वोर पसो सकें बाण धर्मा । गें सख काली करें गात बसा 
मारठा ॥ 

एिविधि को संग्राम भयो तोसरो यास तह । शोणित नदी अक्ताम बही फेश 
गहा ॥ र 

नृप बोतत युग यास तह छप आदिक रणधीर । सिरि भोनाटिक अटनसष ! 
न्चापाडइ ॥ 
हापि निरेखि शिखण्डी योधा ! झर वर्षत कीन्हों अवरोधा ॥ 
करिके | दश शर इनत अवो पण घरिज्ञे ॥ शायक बाध ह 
पके तनमें ॥ तेहि चण छपाचार्य अति रिसि कै ॥ ढ्रपट ल 
विरथ विधलु करि दोन्हों॥ तव असि चर्म शिखण्डी लीन्हों 
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सो लखि ष्ट्र रणचारी । चलो बेगसें झपहि प्रचारो ॥ हप पहं जातकरत शर छाजा | 

लखि आड्यो कृतबर्मा राजा ॥ तव सहु सेन धर्म नप तक्षण | टाप पहं चलो शिखरिइ हि 

रक्षण ॥ छप पडं जात भूपतिच्षि देखो । आद्यो द्रोण तनय अवरेखी ॥ तव सहदेव नकुल 

तह डगरे। तेहि आद्यो तो सत गण अगरे॥ सो लखि चलो भीम दृढ़घायक । रोक्यो ताहि 

कर्ण भट नायक ॥ चित्रकेतको सत रणचारी | भप सुकेत बिदित घलुधारी ॥ जाय तहां 

गोतम प्रचारो। शायक वपि वाण बहु मारो ॥ तब जण पाय शिखण्डी भागो । गो निज 

दलमधि भयस पागा ॥ 

दोहा ॥ 

नृप झुकेतु गोतसक्िं हनि तोक्षण सत्तरि बाण। धनुष काटि सूति हन्यो शायक वञ्त्र समान ॥ 

तबझपरिसि करिधनुषर्गाःह तीसबाण तेहि मारि। शर क्षरप्रसें काटिशिर दियो भूमिपेडारि ॥ 
पे सारठा॥ 

झतवमो क्षितिपाल धष्टद्युस्नए भिरि तहां । कीन्हे युद्ध कराल घने शरणके जाल रचि॥ 

चामर छन्‍द ॥ 

शृष्ठद्युस्त आठ बाण हारदिक्य को इन्यो | हारदिव्य ताहि बाण जालमें किए बन्यो ॥ 

शष्टसुस्न काटि बाण जाल यादबाय के। सोरकै अघोर बाण सारि घोर कार्य के ॥ बाण 

सारि सूत तारु डारि भूमि पे दए। अश्वभोत परि भागि टूरि जान लैगए ॥ टष्टदान्न जोत 

ताहि कारबोदले दल्यो । बाणजाल काल गाल शाल शोच खै चल्यो ॥ 2 


चोपाडे ॥ 
5 व्य “<< > + ~ 
सदल धस भूपति स भिरि । रथ पर बिम्र चक्र सम फिरिकै ॥ बाण जाल सें! गोपित 
कीन्हों । प्रलय काल रोपित करि दीन्हों ॥ सात्यकि आदि बिदित भट एके । नहि करि 


सके पराक्रम ने के ॥ सवके काटि अनगिने शायक। वध्यो असंख्यन अट हढघायक ॥ तबते 
सब गहि अति उतकषौ । किए ङ्रोण तपे शर वर्षा ॥ सात्यकि वत्तिस बाण प्रहास्यो। 
धम न्टपति सत्तरि शर मासयो ॥ तोन बाण मारो अुतकर्मा । सात इन्यो खुतकीत्ति सुध ॥ 
तब हिज करि बाणन को दुदिन | सब कहं हनत भयो शर अनगिन ॥ अविरल बाश बधि 
पणधरिके | सब सुभटन कहं मोचित करिके ॥ अगणित हय गज भट बघि डास्यो । पर 
सेनासे प्रलय पसास्यो ॥ धनुष बेट्‌ विधिके मद्‌ सात्यो । सात्यकि के सारथि निपात्यो ॥ सो 
लखि धम भूप भय आन्यो। दिजसें काहि बचत न जान्यो॥ अरुण नयन करि बदन 
अनसो । भाषत अयो बिग्रसों ऐसो ॥ रो हिज पुत्र त्यागि निज कारज। पर गुण गवि कत 
होत अनारज ॥ मम खुभटन सब कैरव गण सें । दे अब लरश उचित णुनि मनस ॥ त॒म 
सस बंधु बंधुता राखे । करो युद्ध मम जय अभिलाखे ॥ यह सनि द्विजख॒त कसि चप रमै । 
लरण लगा कछ च्टजुता गछिके ॥ | 
न दोहा ॥ 
तनि सन्मुख दि पुत्रका धर्मभप ससेन 
श्ह जय अरू पांचाल ट्ल सधि धसि कर्ण कराल | प्रलयकाल रोपित कियो बरनो गीर विशाल ॥ 
तुवसना सधि सोम धसि वसिलसि रूट्रसमान। संसप्तकमधि पार्थतिमि किए घोर घमसान ॥ 


kul Kangri Collection, Haridwar 
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। समसेना मर्दन लगो बिद्ति बुद्धि बलऐन॥ 


९ [ । 
दलमदत मारी खतन लखि डुर्येशधन भूप। अति बिक्रम करि लरि तिन्हे करतभयो गतरूप ॥ 


, काटि असंख्यन आयध सबके ॥ अंग अंग अगणिल 
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सारठा ॥ 
अदिति तिन्ह निरोखि द्युम्न सनाधिपति। शर वर्षत अवरोखि भिरो सयोधन रपतिसें। ॥ जड 
चापाई न पाई 
ते युग वीर घने शर वाहक । जोतन शोल यशो जव चाहक॥ भरि पराक्रम कै बल रडि; 
सागर | भोषम य॒द्द किये भट नागर ॥ बार अनेक भए घनु काटत। गायक काटि भए र 
महि पाटत ॥ गातन में शर भरि इने तकि | भागुन भागु न वाचत यों वकि ॥ | क है 
दाहा ॥ "0४-८७ * ES 


अति विक्रम करिद्रपट्खतशायक वषि अनेक । पनुषकाटितेसतब्दपहिविरय कियोगछिटेक ल | 
नपि बिरथ लखि दंडधर निज रथपर वैठाय । अनत जाय परभटनसों लगतमयो गरछाय ॥ 
सारठा ॥ 
तेचि क्षण सूतज बोर थास पांचालन भटन मधि । बघत सयो रणधोर षोडश वरणेअतिर शिन ॥ 
चापाइ ॥ 
अगणित वध्यो वरग अस वारण । अगणित बध्यो भटन सह वारण ॥ अगणित पेटर यथ 
सघास्यो । अगणित ध्वज रथ रथिन विटास्यो ॥ जिमि दावानल बिलस बनमें । तिमि तह 
कण लसत भो रणभ ॥ ज गहि गव सामने आये । ते सब भए काल के खाये ॥ महाराज 
खुनिये तेहि पलमं । हाहाकार मचा परदल सें ॥ लखि अर्दित पांचाली सेना । सदल 
धर्म भपति जगजेना ॥ द्रोपदेय जन्मेजय राजा | सहदेव नकल सपुच ससाजा ॥ ध्ष्दायन्न 
ए सिंगर योधा । किए सूत सतकेा अवरोधा ॥ मो अति घोर यद्ग तेहि ठाई । अब सब 
कहत न बनत गासाइ ॥ यथा कण परदल मधि धसिके। पास्यो प्रलय रूद्र सम लसिवो ॥ 
तिमि मस दलमधि धसि रण ककस । पास्यो प्रलय भीम करि शकस॥ बधि अगणित हय 
रथ गजगामो । रच्यो रुधिरको नद्‌ जय कामी ॥ तिमि छतबर्म सात्यकि आदिक । दुं | 
द्शिके सव खुभट प्रमादिक ॥ रोपे प्रलय दुं दिशि माही । सो विधिवत कहि निवरत | 
नाहीं॥ संसप्तकन जोति उत पारथ। कह्यो छष्णसों गुखि निज खारथ ॥ सूत सवन मम 
संन संहारत। सादर तहां चलो भय भारत ॥ संसप्तक इत शेष पराने । अव न सकत | 
फिरि अति भय सामे ॥ 


क 


दाहा ४ 
यह सुनिके केशव कषे मदि कारवो सेन। फेरि चलेछ राधेय मुं सुनो शचट 
इमि कहिके मस संनमघि चपल सुरधले जाय | सारथिपनकीकृशलता करत भए 

सारठा ॥ 
धसि ममद्ल मधि बोर भट कपिकेठ किरोटधर। बधि अगणितरणध्षोरअ मा 
चापाइ ४ 
महाराज ताखत तेहिक्षणमें । गुणि निज हारि बिकल दो अनमं 
शासन | ते सिगर फिरि कर्षि शरासन ॥ चौदह सहस खुट झयसा 
बोर प्रमादी ॥ दो शत सहस सुबीर पदाती। दो शत 
पारथहि आयुध बरसे । घेरे रबि जलद सम दरसे 
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दोन्हों ॥ नरपति सुदज्नषिण के लघु भाई। बध्यो ताहि अति चज बढ़ाई ॥ दशहजार योधा 
बचि पलसे | पारत भयो प्रलय सम दलमें ॥ हा हा घुनि तेहि यले सुनिके | सुबन द्रोण 
के अनरथ गृणिके ॥ सरथ बढ़ाय सिंह सम कुरत। पाथ चाड मम {ढग इम टेरत ॥ 
आहू भिरो पारय सों तेस । करिवर भिरे दिरदसों जेस ॥ धनु विधि सिखे द्रोशसों दोऊ। 
जिन्हें ससान आर नाहि कोऊ ॥ ते यग सुभट भिरे जब राजा । विश्यित भो तब सुमन 
ससाना ॥ दक्षिण बाम भाग फिरि फिरिके । ठेर टेरि सन्मख थिरि थिरिके ॥ दोऊ खुभट 
गह उत कषी । करत भए बाणन को बर्षी ॥ 
दाहा ॥ 
ह्रो तनयते हिक्षण कियो अति विक्रम चितिपाख । जेसो विक्रम नचि कियो ड्रोणेका कका ल ॥ 
करि अह्सुतविधि वाणर्कार हुअतिभोषमरूप । करलाघवता पार्थको ट्योशिवलकरिभप॥ 
सोरठा ॥ कि 
कृष्ण पारथह्हि तच गापित लखि शरजालमधि । अति आनद मे अत्र सुर ससूह शंकितभए॥ 
डु रतो छन्द ॥ 
तह केशव विप्रक विक्रम देखि। अरू पारथकी कटुता अवरोखि ॥ इमि भाषत से 
करि लोचन लाल ।कत विक्रमहीन भए यहि काल ॥ अज मेधि गए कै गयो भलुटट। 
केव्हि हत गयो तुव धोरज छटि ॥ गुरु के सुत जान धों गोरव देत। शुर विक्रम के 
ओष्ठ जोति न लेत ॥ 
दोहा ॥ 
केशव के ए बचन सुनि पारय धनु टङ्कारि । कुपित रुट्टसम छू विशिख बो सुजय बिचारि॥ 
बाण जाल सब काट अस चार शरासन काटि। बज्जसरिस शर विग्रकेडरसधिमास्यो डाट॥ 
वेखित हे गतचेत दिज रहो अजासों लागि। सो निरोखि कै सारथी भयो सुरचले भागि ॥ 
' सारळा ॥ 
इसि विभ्रषह्ठि बिचलाय पाथं भयो मदत सयन | प्रगट होतभो आय भपति फलते कुमतिके7॥ 
चापाई ॥ 
पाथःि पनिजद्ल सदेत लखिके । दुर्योधन चितिपाल बिलखिके ॥ कह्यो कर्णस रह 
अति चारत । आजु पाथं सम सब दल नारत॥ अङ सहोप आदि सब राजा । सुनो वचन मम 
सहित समाजा ॥ बड़े भागक्षत्री धनुधारी । ऐसो यद्द खचत हितकारी ॥ बघि पांडवन भरो 
सुख उरल । के बघि जाय बसा सुरपुरण ॥ उसै प्रकार धमे विधि साधन | करो महा बिक्रम 
अवराधन॥ यह खान सवयोधा झुख पाए | हू सरोष उडुन्ट्मिबजवाए॥ सो सुनि अश्वत्यामा 
नागर । कहत भयो वरवचन उजागर ॥ ष्टदाब्न अधरम रण करिके । मम जनक मारो 
पण धरिके ॥ आशि आजु ताको बध कारही | परसेनामधि बिपदा भरिहा ॥ सो सुनिक्के 
सब योधा हरणे | शव से न्माध आयध वरषे ॥ तेविक्षण भयो यड अतिभारी | मरे असं- 
ख्यन भट रणचारो ॥ कर पग रुण्ड सुरड्मय धरणी । रुधिरधारसों भई विवरणी ॥ 
टिम जयकरी छन्द ॥ 
__ उत अपार सम सेना जोति। पार्थ झष्ण॒सों कके सनोति ॥ लखा दिवस का तीजोसाग । 
बोतन चहल सुनो बरभाग ॥ सर्पा लखे विना मन भार । है चिन्तित तात्ते आहि ओर ॥ 
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कण पब दपणः i 9 ट्‌ 
ले शो निनि समिर नल र्ग ~ = 
| ए नृण तेष निरखि। लरब कर्णसों जय अवरेखि॥ यह सुनि सरथ हांकि कल 
7 चल रका जह घधममहोप ॥ कर पग रण्ड सुण्डमय भमि। उठत गिरत घायल भट 
देख /- £ य़ ~ जत ST &< ~ ~ 0. a हट न <> 
घाम ॥ दसत जाय धनके पास । लखि भपडि लव्हि परम समास ॥ लगो लरण मम दलसों 
जाट । बघि सुभटन जय लीवे। ऊटि॥ तेइितण भयो घोर संग्राम | कटे असंख्यंन अ 2“ बज 
ससयन इट्टह्युल्न भट उब् । लागो करन कर्णसों यद्ग ॥ छनि त्तरप्र शर सतज आस। दीन्हो 
काट शरासन तास्‌ ॥ धनप पडि र रि ७ * 960 [नह 
मारत यी 4: लु का 2 मास्या नव बान | तालगि सो भट गि घनु आन ॥ 
[रत i था कायक गात। सत्तार शायक अति अवदात ॥ रण मझिकी भोषमता टेखि । कह 
शष्ण हिय करुणा भेरि ॥ पार्थ लखे रण महिका रूप । महा भयानक भई अद्रय ॥ मरे परे 
क दिर अछाय । मरो असंख्यन हुए छतरिधाम ॥ करपग कगड सुगड मवभमि। गिरत उठत 
यन्न त >> टल RT 7 ff 
व्य भट चाम ॥ घायल किते करत जलपान। किते प्रिया जले त्यागत अपन 
{ । है त्त ऱ्े तबशा > त 45 ~ €) 
0 कप क्‌ रसा । स बात वश ख हतचाय ॥ कितने बोर परस्पर टटि। रहे मारि 
मरि सहिपरि जुट ॥ कितने आयुधं किए उदाव । मिदि गिरि परे गक रणभाव ॥ पड्िश 
व रन हळ _ कि न्य कि £ LN 
भल्ल गदा कै घात । कितने मरे पाय शरपात ॥ कितने परे करिणके उगड। परे अनगिने मरे 
वितुण्ड ॥ ठुरमण सहित तरंग असवार | अगणित मरे परो सरदार ॥ र 
डू दाहा 
चन्दन चरचित माणन के भषण सित भि , टोरट रउ << 
ऱ्ह त माणन के भूषण भूषित भूरि। दोरदण्ड आयुधन सह परे रुपरमा परि ॥ 
“> “> व्र हू सुक्तिका छन्द ॥ ¢ 
पर शाशितादा न में लसे गा सरा भः RRR? Ns 
आ ते ह्मि गात । भर भरि भासो चकुंबां डरे ख्यात ॥ मनो भारती मैं 
र 2 कन. | दर जानवें घर ते घ्वजा साठ ॥ परे पं क्ति शक्षीनके मरिहे भात | गदा 
यष्टा अनष्ट लखा तात॥ पर तामरा सिंटिपालें पिते बान । परे समय ट ce द 
यान ॥ प सांप चाप है तापके 
र दोहा ॥ | 
ब ञो सरे रश्च एमि णो शा वो >> __*९ री 
कट चमा बालो सर रथ परि शोणित बोच। लसे मनो लटि फटि परी नाव भारती कीच 
करण धार धर सारथी बच्चो रूर त पतो कांचा 
"सार्थ बच्चा रुघिरकी धार। रथी विकल लडिगहि रच्यो घ्वजा यष्टियु गदर ॥ 
हो रण गे 5 ` _.  मुजंगग्रयात छन्द ॥ हे: 
कित रुग्ड वेठे लहेंतान भोले। किते शतके सुण्ड ले कगड मेरी । वाते ॐ 
लावे । किते खड खोके चज ॐ अको व कन लै FE [मान सु गड लै सुगड 
वि 6५ = तने पळेआर भाव ॥ किते रुगडके पाणि चा पाय डोसे । किने ऋद़वाह़े 
फर जद आख ॥ किते युद्वकी स॒द्वियी सन्धि बैठें। लु पेठ चहेस गहे ऐेड़ि ऐड ॥ किते 
हैं केत से रे । किले शक्रके चापसे CR 
स पजा २ न पक्के चापसे वतन डारे॥ किते खण्डं राह से राजनींवे । किने 
[लण्ड र्‌ शड प फिर रस = >) ~ गट जार * ~ he 
तण्ड ख़ चू द्म ॥ तिते २ ड ऱ्ह क श्ल कण्डघार | किते कुण्ड्यै कृ षड केकुण्ड 


डार ॥ किते सण्डके तापसेआख होगे । किते आल डौ लाल द्वे भाल छेने ॥ 

i दोहा ॥ 

दा लाट तोमर खडग अज्ञ परश्वध बाण। शक्ति आदि आयुध अखिल परे अमन्द अमान ॥ 
कब्रित्त ॥ 


~ ४: हर ष्र >, 
स कय सांस शोणितके कीच परे डरे दावानलवीच दारुसे लखात हैं। 
नके गात चले ऊरध रूधिर धार रग यी भारस फुहारो से विभात हे | 
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५० कर्ण पे दपणः ॥ 
RN’ 


[ . केले भटकत पटकत गात मरे जात जैसे चटकत जे उपल आणि पात हैं। 
हा कितने सफब परे शोणित में ऊबि ऊबि ठव ठव करिके बेढब डूबि जात है ॥ 
दाहा 
मणिसय भषण न्हपनके परे किरीट अनेक । लख परो अगणित डरे मर नृपति गि टेक ॥ 
ह सोरठा ॥ 
~ © 
णहि प्रकार रणभसि दरशावत प्रश पारथहि । चपल इयन करि घाँस गए धर्म न्यपकेनिकट ॥ 
ट्र देाघक छन्द ॥ 

दोखि महोपवहि आनद ओले । पारथसों प्रभु यों हंसि बोले ॥ पारथ धर्म महोपहि देखो । 
है अति परित कोप विशेखो॥ लै दल हय दल पेट्ल भारो। जात चलो बपज निहारी ॥ 

सात्यकि आदि गणे सम योधा | ते संग जात किए अवरोधा ॥ 

देहा ॥ 

र रि बढि बढ़ि दुहूंदिशिके रि | 
शष्टद्यन आदिक भटन लखी करतअतियुद्ध । बढ़ि बढ़ि दुहुंदिशिके सुभट लरत मरत अतिक्रुड ॥ | 
3 ताटक छन्द ॥ | 
लख पारय भोम उद्य रविसो। परसेन दिशा दिवसे प्रबिसो ॥ तमतोल सुवोरण 
नाशत है । दुर्योधन चोरि शासत है ॥ भटजूथ कुमोटिनके इख दै। निज सेनिक कोल- | 
नके! रुख दे ॥ गज सागर जोवण सोषत है । जय वारिसकी बिधि पोषत है ॥ | 
| 
| 


ST EUR सात RS 


दाहा ॥ 
के 'लखु पारथ सूतज प्रबल गरजत सेघ ससान । ब्ख्च्ज्य पाञ्च्चालन बघत वरष्ि बारि सम बान ॥ 
> देखे पारव द्रोणसत टक्कारत कोदण्ड । पाञ्चालन पहं जात है मारतण्डसो चण्ड 
न जयकरी छन्द ॥ १ 
रर | 
एच्चि विधि कहत सनत अभिराम | केशव अजुन सुषसाधास॥ जाय घम भपतिके पास । |. 
लकि भपव्हि लि परम सपास ॥ लगे लरख मम दलसों जूटि। बघि छभटन जय लीवो 
ऊटि ॥ तेडित्लण भयो घोरसंग्राम । कटे अस ख़्यम अट बलधाम॥ ससयन शृष्टद्युस्न भट 
 उद्द \ लागा करण कर्णसों युद्ध ॥ दोऊ गणे बिद्ति बाणेत। दोऊ धोर धुरीन घकेत॥| 
दोऊ वरषि दुकहूनपे बान । कीन्हे तहां कठिन घमसान॥ हनि क्षरप्रशर सूतज आश 
दोन्हो काटि शरासन तास ॥ धनुष काटि मास्यो नबवान। शष्टद्युम्त तब गि घनु आन। 
मारत भयो कर्णके गात। सत्तर शायक अति अवदात ॥ तापह कर्ण दयो शरछाय॥ 
बरषो विशिख तौन हृढ़घाय ॥ करि ताके बघका अनुमान । कण चलायो बाण अमान ॥. 
अब्र समान जात लखि ताहि । सात्यकि काटि द्यो शर बाजि ॥ | 
पिक दाहा ॥ | 
_  'निनञ्रसोघशरव्यर्थ लखिअति रिसि गछि राधेय । भयो सात्यकि ख॒भट पहं वर्षत बाण अमेय | 
__त्तिमि सात्यकि भट कर्णपछं वरषो बाण अथोर । एहिप्रकार दोऊ सुभट किये युब्ग अतिघोर (| 
इ , सोरठा ॥ ८ अं 
इतने से तहं आय अश्वत्यासा विदित भट। देत भयो शर छाय टृष्टद्युब्ब सेनेश पह 
Dy ie ६ चोपाई ॥ ह... जा 
शर बर्षेत इसि टेरि रुनायो। आजु काल तो सन्यख आयो॥ जो ज्णएक चिरत 


है 


॥ 
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कण पब दर्पणः ॥ 


मम धोर। ते यमलोक जात मन मोरे॥ भागि बचे कै पार्थ बचावे । नातं द्विजनधकों 
फल पाव ॥ सुनि अश्वत्यामाकी बानो । बोले ष्ट्र अभिमानी ॥ द्रोणहि बध्यो बजाद 
सुमेरी । तोकं बधत मोहि का देरी ॥ इमि कहि धष्टदान्न दलनायक । भयो विप्र पहं वर्षत 
शायक ॥ इमि भे उभे बोर शर वर्षत । काऊ भयो न नभदिशि दर्शत ॥ विबिधि भांतिसो 
धलुविधि ठाटे। अगणित शरन शरन सों काटे ॥ करि लाघब छत्री अरिनाशन। दिवो 
विप्रको काटि शरासन ॥ तुरितवहि विग्र आर धनु गहि के॥ वर्षो विशिख भागुमति 
कहि के ॥ मारि क्षरप्रवाण अति चाखा । कादो तास धनुष अति नोखे ॥ शष्टदान्न तब 
गदा चलायो । विप्र वोचही काटि गिरायो ॥ ठुरगण मारि कालवश कीन्हो । मूतव्हि बधि झे 
यमपुरपथ दोन्हो ॥ शश्‍इृष्टद्यन तब सो रथ तजिके | खड चर्म गकि चलो गरज के॥ तब | र हः. 
शर बर्षि विप्र धनुधांरी। काओ खड चर्म रणचारी ॥ फिरि अगणित शायक तेचि ५ 
हुनिके । मोहित सम करि बिलसो बनिके ॥ 

दोहा ॥ कया 


करितेडिमोडित धन्नुपतजिगछ्ितोक्षणतरवारि । कूटिसरथतेचलतभो बघिवो तासविचारि ॥ की 
यह लखि केशव पार्थसों कहे विप्र जय चाहि। द्रपद सतचि मारण चहत बेगि बचावोताव्हि ES 


इमि काहि केशव वेगळें गये सुरथ ले तच । पार्थ विग्रके गातमें दन्यो अभेगनि प्रच ॥ 
अज्जु नके बर शरनस द्व वित द्विज बोर। फिरिरथप चढ़ि धनुष गकि बर्षण लागा तोर ॥ 
सारठा ॥ 
तहां बेगसं जाय भट सचदेव उदारमति। रथपें लए चढ़ाय धृष्टद्यम्त रणधीर कह ॥ 
चापाइ 
| गहि अति क्रोध विप्र उतकर्षो। अविरल बाण पार्थपहं वर्षे ॥ वहुशर काटि पार्थ 
स। तह तुरमं। वर शर इन्यो विप्रके उरमं ॥ द्वे वेधित मूळीसे पणिके। दिजभट रहो 
घेवो. रासे लगिके ॥ सो लखि सूत सुरय लै भागो । पारथ समटन मटन लागा ॥ भूपति सु घे 
भट भोम तेहि पलमं। अति विक्रम कीन्हों मम दलमें ॥ बध्यो असंख्यन गज मतवारे 
' अगणित कर भज शोश विदारे ॥ अगणित भटन विरथ करि मास्यो । अगणित पैदणजथ 


«९ | र 
हि सं हास्यो ॥ अगणित तरग तुरग असवारण । वध्यो सारि शर शिला विदारण ॥ ए 
[न भोमके गाढ़े । देखि कृष्ण पारथ रह्ि ठाढ़े ॥ अनुपम खुभट जानि सुद्‌ लीन्हें । केशव 
य॥' असंशा कीन्हे ॥ इमि निज दलमधि भोमव्हि गाजित। देखि देखि निज सोन 
न|. करि अतिक्रोध कर्ण धनु कर्षेत । चला भोम पकं शायक वर्षत ॥ सो ह 

। रणचारी। बढि सूतजसों भिर ग्रचारी ॥ शश्‍ष्टद्यस्न सात्यक्रि भट नागर 

| सागर॥ सुभट शिखण्डी अमरष परे। और अभद्रक योधा रूरे ॥ तिमि 
नय ॥ | वढ़िवढि। तिनसों भिरे क्रोधसो मढ़ि सढ़ि ॥ 


दाहा ॥ जे 
भिरो शिखण्डी कर्णसों भिरे नकुल टपसेन। चित्रसन सों 
भिरो इशासनसों गरजि श्टष्टद्यन्न रणधोर | भिरि उलूक २ 


ी 
2 
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प्र कण पर्व दर्पण: ॥ 


चोपाई ॥ 
उतभोजा कतबर्भा भिरि के । घोरयुद्ध कोन्ह तंह विरि के ॥ भोनसन विचरत कुरु- 


गणमें । रहो प्रलय पुरत तेहिकज्षणमें ॥ कर्ण तहां अति तरता लोन्हो । विरथ विधनुम्र | 
शिखण्डि कोन्हो॥ करि अतियद्ध अरथ घलु ह के । भगो शिखण्डी बचव नज्योबी | | 


विसुख शिखण्डि कारि जगजेना | सूतज भो मदत परसना॥ भट उलूक अतिबिक्रम 
करिके | भिरि सहदेव सुभटसों लरिके ॥ विरथ विधनु छे रण तजि भागा । और सुरथ 
नहि विचरण लागा ॥ शक्षनि सात्यकी सिरि तेहिठाइई। अति संगर कीन्हे झुलु सा 
लपि तासो बजवाबत बाजा। भगो विरघ दवे सोवलराजा ॥ ताझत भपभीम अतिवलसो करि 
अति यद्ग भगा तेह थलसा ॥ ठपाचाव्य बरणो अट तासों। यधासन्य रूप लगि घुरतासों॥ 
द्वके विधन विकल हु लजिके | गो जिजदलमधि सम्यख लाजे ॥ उतमैजा भपति 
झतबसाो। वार्युद्द कान्ह तेह थमा ॥ ङतबरमाके शरसा लिदिके। सो वप मूच्छ 
रहो चज छिदिके ॥ भागा सूत सुरथ ले सादर । गो निजदरमधि के मन कादर ॥ 
दाहा ॥ 


महाराज एहि बिधि भयो घोरयुद्ध तेहियाल । सुनत रहे जिसि पर्व था देवासुर संग्राम | 
त 6. 
एसो सोषलयद्द लख शकुनि दुशासन बोर । गजानोक सह गर्कि के चले भीमफे तीर ॥ 


सारटा-॥ 


लो छत सूप अधोस तेहिक्षण तासे लरतहो । तेहि भगाय भट भोम गर्जि चला गजसैन पहं ॥ | 


लामर छन्‍द ॥ 


तहंनोस धल टङ्कारि। ब ट्व्यअस् प्रहारि॥ गजसेनसे तेिकाल। भाकरत कर्म | 


कराल ॥ बळ किए कर पगक्षोश । बळ किये दसन विहीन ॥ बक बभे शोवा फारि । बहक 
बध कुरक्ष बर्गर ॥ शर बज्व सारस बिचारि। वहुगजनके उरमारि॥ गतप्राण कार पण 
कार | जा देत मपे डारि॥ बधि गजारूढ अनका । भा डारि ट्त सडक ॥ गडि भरि 
भयका भार । गज करत भे चिकार ॥ चुनि बहा आरत छाय। भगि चले गज ससुदाय | 
बहू बसत शोणित नोर। तहं खरे परित पोर ॥ मनु कढत सानु अगार | बहु भारतीकी 
धार ॥ तच भोस योधा पर्म । नप कियो जो रशकर्म ॥ निं जात भाषो तैन। मन 'चहत 
राहिवा मोन ॥ तेहिसलय पार्थ अमान मो करत अति समसान ॥ गज वाजि सुभट ससू । 
मा बधत ताज शरञ ह ॥ तेजि टोर भभरतार । भा महा हाहाकार ॥ 

दाहा ॥ | 
भासपायको निरखिकेअतिरणकर्म कराल । सट्ल र्भ न्टप पहं चलो डुर्योधधन ज्षितिपाल ॥ | 
धमन्यपतिपह भोर लखि सट्ल नकुल सचुळव। मिरे भपकी सेन सों ६ द्युस्न बरभेव॥ | 


सोरठा ॥ | 
-श्ु से «४ cx हट र 
« 0 पह जात अध सन सह न्टपहि लख । भोस सुभट अवदात गयो प्रचारतठौर लेचि ॥ 


चापाइ ॥ ? 
तपो सेना परको । डप पहं आवत लखि बर बलकी ॥ शायक बर्षि कर्ण धनु 
बुनि आडत सो सबको बघ सुणि के ॥दुर्योधन भपतिसों भिरिके। भट सहदेव चक्र सम 
फिरि के ॥ तोस वाण भपतिके तनमें। मास्त पको वध शुणि सनस ॥ रुघिर भरो 
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न्ृपतव बिम्र अमान अतिरिसिकरि गि आरधचु। अस्थअदन्ट्र मान तजत भयो भेटः 
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कण पब दपण: ॥ ES 


भूषतिहि निरेखो। कर्ण मोर अनरथ अवरेखी ॥ करि अत्रिरल शर भरि सब थलमैं 
~ ५ =. क > 
वध्या असख्यन भट परदलम ॥ जेहिविधि दावानललपटनसो । दाहं विपिनि जाल कपट- ह 
नसा॥ तथा कर्ण शर करिके कारण । वध्यो असंख्यन नर हय वारण ॥ द्शदिशि वाण- हे 
जालसों मढ़िजै। चलो धर्म भपति में बढ़िक्रे ॥ धर्म अप नेचि टेखि प्रचारो । तीक्षण बाण पि 
पचास ग्रह!रो॥ अगख्यित बाण बर्षि ता ऊपर । दियो डारि बद्धभट बघि भपर ॥ तब सृतज 
अतिवल विस्तास्यो । अगणित वाण मपतिहि मास्यो ॥ तिनबागनसों वेधित हैँ कै । नृपति 
युखिडिर धीरज ग्येके ॥ कक्षे सारथीसों मन भाई । सुरथ चलाइ अनत चल भाई ॥ यह 
उनि सूत सरब ले भागो । कर्ण शत दल मर्दन लागो ॥ धरू घर जान न पावे अकि बकि। 
इतके स॒भट चले तेचि तकि तकि ॥ हट । प 
दोहा ॥ ४ ; 
सातसहस कैकय सुभट अरु पाउ्याल अनेक । आड़े तिन मम भटन कहं गव्हि जोतनकी टेक ॥ 
अति करलाघव करि तहां कर्ण पराक्रम ओक | कैकय भट बघि पांचशत से सेजत वमलाक ॥ 


सोंरठा ॥ गू 
लखि मत निज सेन धर्म नकुल सहदेव फिरि । शर वर्षेत बलगैन भिरे सूतके सुवनस ॥ ट 
तच्छं सूतज जय ऊटि बर्षि बाण चरि चक्रसम । घर्य नकुलसों जूटि विरथ विधनु करि टेतमो ॥ क 
चोपाइ ॥ - अ ; fr, 
विरथ विधन ह्वे ते चरि पथयें । गे सचदेव खुभटके रथपे ॥ तिन्हरे बिरथ लखि शल्य 
महीपति। कह्यो कर्णसों वाणी दीपति ॥ अति स॒कुमार भपसों भिरिके। सूतन कहा लरत इत 
थिरिके॥ जाझ जीतिबेको करि सोधन। पाल्यो तोहि महीप सुयोधन। तेव्ह पारयसों भिरि 8 
लरु भाई । प्रगट होइ जहं तो मनुसाई ॥ कुत्तिक्ति बर दीन्हे सो तनि कै । भप चाइत उत 


बधन गरजि के ॥ भीम स॒योधन रूपसों लरि के। चाहत वधन काल सम चरिके ॥ बेगि 
बचाड न्पक्ति तड चलिके | सीम पराक्रम नदम हलिके ॥ यकु सुनि कर्ण कस्यो उत चलिये। 
गो तहं शल्य गे गति भलिये ॥ कर्ण कालके सुखसों कढ़िके | भूपति मक्ञाशेचसों मिज ॥ 
तोक्षण शरघातनसों पोड़ित। जाय सुडेरामधि अति बोडित ॥ रथसों उतरि सेजपक्ं परिक । 
कह्यो नकुलसों धीरज भरिकै ॥ गयो मीमपह कर्ण अकाद्र। ठम यु गबन्धु जाळ तहं सादर ॥ 
यह सुनि और सुरथ पे चढ़ि चढ़ि | ते गहि गर्ज गए तहं नि बढि ॥ भट अश्व॒त्यामा 
तेचि्षणमे । मिरि पारथसों गर्वित मनमें ॥ दिव्य शरण की वर्षों करिके। अति रण कियो 


क्रोधसो भरिकै ॥ 


| ” ` दोहा॥ | RF” र क 
अक्ष शरासन पक्षमे दक्ष उभय रणधीर । लक्ष परस्पर कारि भए वर्षत अविरल तोर # | 
अति विक्रम करि फालयुण काटि शरन के जाल। द्रोण तनय भट सिंहका काथो धनुषविशाल॥. 

सारठा ॥ -- 


पु 


क 


>. < Fa 
चापाइ ॥ Ss 


$ © जज विस्तारो क उ श 
'तैहिक्षण पार्थ सुभट वल भारो। अति करलाबवता विस्तारो ॥ सानद 
लागो। अख अइन्द्र वारि सुट्पागो ॥ त्याम्यो जान अख दिजनायक। तजि 
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हृढ घायक ॥ कीन्हो तान अख्रको वारण। पार्थ सुभट बरव्यह बिटारण॥ एहि प्रकार टोऊ पण 
रि के । द्व्यिशरनकी बी करिके ॥ महायड्ध कोन्हे तेिक्ञण मं । जो लखि सुर बिस्झित 
मे मनम ॥ करि करलाघव अश्वत्यासा । शायक तोनि परम अभिरामा ॥ इन्यो रूष्ण के दक्षिण 
भजस । लखि पारथ अति अघ णुणि दिजस ॥ बणि बाण तुरगण बधि डास्या । गुरुसुत 
जानि न तेहि शर सास्यो ॥ बि असख्यन अबिरल बाणन। बध्यो अनेगण सुभट अमा- 
नन ॥ रथी सारथी भट हयसादो | अगणित बध्यो गजस्य प्रमादो ॥ तैलगि विप्र हयन करि 
योजित। धनु टङ्गारि बर्षि शर ओजित ॥ भिरो पार्थस गर्राज प्रचारत। जय लोबो वल्क 
भांति विचारत ॥ शायक अक्त बक्षमधि मास्यो। तुं पारध अति रिसि बिस्तास्यो ॥ शायक 
बर्षि मारि शर चाखा ॥ काव्यो दिजकेो धनुष अनोखे ॥ तब दिज लज्यौ परिघ अतिभारी | 
काव्यो ताहि पाथ धनुधारी ॥ तब दविज आर शरासन करष्यो। अविरल बाण पार्थपह 
बरष्यो ॥ शतशर केशव के तन सारो । पारथ कहं चयशत अनियारो॥ तहं पार थ अतिके।पित 
वेके । वध्यो तास सूति बिधि ज्वेके ॥ नृप तेहि समय ट्रोणस॒त योधा । आप हयनकेा करि 
अवरोधा ॥ पार्थ कष्णथे शरको बी । करत भयो गहि अति उतकर्षा॥ सो लखि सब 
भट अचरज साने । द्रोणसुतव्हि बह्बार बखान ॥ सो लखि हसि पारध रणचारी। काटि 
द्यो बरबाग ब्रिचांरी॥ हो अवन्ध हय रथले भागे। भगे असंख्यन भट अयपागे॥ तेहि 
क्षण पाथ बघि शर खूर। अगणित भटन मारि महि पर॥ हाहा कार सचे ममदल सं । 
केाऊ थिर न रहो निज चलम ॥ तिमि पांचाल भटनके मारो। न्टप मम सुभट भरो भय भारे ॥ 
सो लखि ठयोधन नप आरज | कझ्यो कणसे निज जय कारज॥ मम दल भगत देखि 
एकितक्षणम । तुम नाकि कानि गत कळू मनम ॥ यह खान कण सटू रणपति खें । कहत 
भयो इमि गौरव अतिसें ॥ हे रूप परुषसि हु सुद लीजे | अब तुरगण अति चज्जल कीजे ॥ 
धसि परट्लम अज बढ़ाई । लखा सारि बिक्रम प्रभ तारे ॥ दसि कहि बिजय नाम भलु 
SE कस्प्या । शच सन पर शायक वरष्या ॥ 
= डी दोहा ॥ 
भागव अस्त्र असाघके! करि प्रयोग तेहिकाल । भा बघत अरि सन प कोटिन शर विकराल ॥ 
कैयक अब ट विशिख बर शत्र सेन सधि डार। अगणित इय गजभटनबधिदीम्होमहिपेडा र ॥ 
सारठा ॥ 
तेच्िश हाहाकार भयो पाण्डवोसन मधि। बहो रुधिरकी धार करड झुण्डजल यन्तयत॥ 
राला छन्द ॥ 
घोरधुनि निजसेन साधि सुनिपार्थ धीर घुरीन। कहे केशव करके ढिंग चले रघ से पोन ॥ 
कह केशव सूतसुतके शरन सें अतिपोडि। यङ्ग तजि नृप धस . डेरश गयो झनमें ब्रीड़ि॥ 
शोघ तं चस्ति देखि भपव्हि बडरि दलसें आय । करके बध करो तोक्षण शरणकी भार 
लाय ॥ बचन यह खुनि कहे पारथ ञ्रोशि चस्सिये तत्र। तरित रथ खै छष्ण गे छो भीम 
बिलसत यच ॥ देखि भोमि कहे पारथ कहां धर्म महोप सेनमधि निं परत सखि कमनोय 
कुरुकुलदीप ॥ भोस बोले सुतछ्तके शरणसें। मिदि भप। त्यागि धीरज विकल डेरण गए हु 
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गतरूप॥ कह अजुन भर्पातहि विनु र्खे साहि न चॅन | जात हैं हम भपढिग इत रहो ठम | 
. बलओन॥ चनधमं निधान सब बिधि प्रबल तुम जगजेन। रहो गे तुम तहों रूप जय आशि | 
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कर्णे पर्वे दर्पण: ॥ धप र 


केमल 
पाय॥ कृष्ण पार्थाह देखि भूपति बधो कर्णा जानि। परम आनद भरो बोलत भए जय अनु- 
सानि॥ परस हुरजय शर, जगत प्रसिद्द धनुधर एक। काल सम मम सेनका जो नागकरण ft 
सटेक ॥ शिष्य जो स्टणुराम के सब दिव्य अख निधान। रहो तेरह वर्ष मम दिय जासुभय 
यणखान॥ ताउ वध करि आय तुम मोहि टर आनद पर्भ। आजु वेधित भयो मम अरिभष 
के हिय मर्म ॥ नकुल सात्यकि टेटदुनहि आदि भट वल भौन । लखत तिनके माहि कीड ~ 
व्यर्थ बलनिधि जैन ॥ विरथ करिके कहो वळ दर्वचन कठिन कठोर | जाहि साधि करि 
रलानि त्याग न करत नहिं मन मार ॥ सित केशव पार्थ कह हम बधव रचि शरजाल। 
कहत को जो गर्व गहि रणधोर बोर विशाल ॥ द्रोपदिद्धि दुबंचन बहु नो कक्ष गि 
अतिगरब । बध्यो तुम तेचि कर्ण कह किलि युद्ध करि एहि पर्व ॥ चातार जो निज सेन पर- 
द्लपारको गन्तार । अपार विक्रम चार जो मम सेनको इन्तार ॥ शक्रसम बलवान र 


संशे डेन ॥ भोसमें इमि भाषि पारथ गीवुडेरण जाय) उतरि रथसें धर्मकै गई 


"र 
४ 
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यन दस्य परम अभान। बयो किमि तेहि सूतणन्ि ठम कहो तीन निधान | शक्र दच 

कुवेर समजो युद्वविद्‌् विख्यात । ताहि कर्णि बध्यो किमि तुम कडी सो अबदात॥ करण हन्ता 
पार्यको इमि कहत के जेवि सर्व । बध्यो ठम केहिमांति तेहि किमि गिरो सो लाज गर्ड ॥ ग 
इविधके सुनि वचन शमंभहोपके लेझिकाल। चिन्ति मनसे फालगुण इमि कके बचन : 
रसाल ॥ रहे इम संसप्तकनसों सरत रचि शरसेत। आय मोसो भिरो तह सुत ट्रोणको अ 


नयत ॥ जोति ते बघि सुसट अगणित रुधिरनट उमगाय | य्‌ड भार समर्प भोमद्ि 


क व 
बर्षि शर ससुदाय ॥ धाइ इत अव दोखि आपुद्धि कुशल फिरि उत जाय। आजु कर्ण हि F 


बधव त्यागी शोच कुरुकृल राय ॥ कर्शके बर शरण बेधित धर्म भप अचैन | बचन यह सुनि 
महा रिसिरगाहि कहे अस वेन॥ पेखि विक्रम कर्णको निज से ने विचलत देखि। युद्ध ति 
ठम्‌ इते आए बाचिवा अवरोखि॥ टयाही तुम किए एडिजग श्थाके उरवास | जा न कर्णहि 
बध्यो कीन्हे व्यर्थ धनुष अध्यास ॥ देतवनने कहे कणी हि बध लरि हम एक। तीन तुम अब . 
छोडि भोमव्हि भगे तजि निजटेक॥ कर्णसों नाहि सकव इम लरि भाषते जो पूर्व । तोन बनते. 
आइ इम इत रचित संगर गब ॥ रही चौट्छ वर्ष तो बल जोतिवेकी आस । आजु सो काढि 
भद्दे बाह र प्रि ममहियत्रास॥ यद करि नाहि सके तो गाण्डीव धनु जो ताहि। कष्या 

दै डारते ता कृष्ण बधते तावि॥ जन्म ते तो सातए दिन गगन बाणो पर्म। सुन्यो | कुन्ते 
भयो तोत सरो क्षात्र सुधर्म ॥ नाग नर गन्धब अखरण जोतिवके योग । भयो रवि सम डू 
तेज याको करिव्हि महिपे भोग॥ धनुरधर नाहि भयो असो नहीं हहे और | तिलकं परके 
धलुधेर को झोयगो शिरमौर ॥ देवतन को वचन सोऊ परो कठो जानि | बुद्द तजि तुम 
बिचलि आए कर्ण के भय मानि ॥ आजु धिक तो बाहुबलकों शरनको धिक भरि 
धनुष बर गांडीव को धिक तूरि डारो ट्ररि ॥ हक 5 द्र 


धर्म भपके वचन ये सनि अजुन अनखाय। पाणि धरे तरवारि पहं महा 
कर लाघव तरवारि पहु दोखि कृष्ण अनुमानि । कहे समय तिच खङ्ग 


 सोरठा॥ प्र 
ड्तै = 
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क © र 
पट कश पब दपणः ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 
कष्ण चन्द्रके सनि ए बैन कहत भए पारथ बल चैन ॥ हम है किए प्रतिज्ञा पब। जो 
निरदी सम बिक्रम गर्ब॥ धल गांडीव निटरि असेन | जो काड भाषिहि ओगरकि देन ॥ 
ताको बध हम करव सटेक | गणब न अनुचित उचित विवेक ॥ सो सर्वाकाए धर्म ज्षितिपाल | 
स अब इन्हे बधव हि काल ॥ यह सुनि कह छष्ण अवदात। अर न करण चहत उत्पात॥ 
जानि परत सुनि बचन असिड । नहिं सण पट॒ पण्डित ड्ड ॥ जो नाह कवळ काहव याग। 
चाहत कीन्हों तेएन प्रयोग ॥ मिथ्या आदिक जिते अनिष्ट। हिंसा तनसा आधिक गरिष्ट ॥ 
ससो तुम चाहत कियो अचाय । बघिवो धर्शनपति सो. भाय ॥ यह नहि सत्यत्रता ह तात। 
होइक्ि अपकोरति बिख्यात ॥ कोन काज करिवो एहि द्योस। गहत कहा करिवे के हो स ॥ 
वसक उचित न कछियो एके । अरिदल नाशन के! पख लेळ॥ कश हि बधिवेके। पण जोन | 
कीन्हे करो सत्य अब तोन ॥ ब्यास आर्क र्ड महान । एि बिध भाषत त्रम विधान ॥ 
पांच ठोर जन मिच्या भाषि । लहत न पाप पुण्य अभिलाषि॥ 
दारा. ।! 
सांच कह जेहि ठोरने जोवजान के। योग। अरु सव ख हरि जानके लागत जहा प्रयोग ॥ 
अरू बिवाह के काव्य सें अरू रतिसमय सुवेश । विप्रहत मिष्या कह हात न अघकेा लेश ॥ 
केठो सपति अर्स मय ताखु जोवके घात । चहत सूढ़ सम नहिं चहत लोबो सवस ज्ञात ॥ 
जयक्रो छन्द ॥ र 
पार्थ सुनो जे जन सतिमान । ते सब करत काज अनुमान ॥ चिस किए पुण्य कळ 
कोल । सत्य करत कहुं पाप उदोत ॥ जिमि दोऊ करि ब्याध बलाका | लद्या पुण्य पातक 
परिपाक॥ यकष सुनि पार्थ कह्यो तजि गास । कहो प्रगट करि यह इतिहास ॥ शष्णउबाच ॥ 
व्याध बलाक नाम हो एक । सो स्टग हिंसक हो गि टेक ॥ एक दिवस स्टग मिल्यो न 
तारि । जल ठिग खान अरित्हिसो चाहि। वध्यो सरत ताके तइिठार। भवो दिव्य पुष्पनके। 
कर ॥दिन सि देह त्यागि मतिरास । पायो ब्याध स्वर्ग के बास ॥ करि दिब भोग भंसिप 
आय । सो द्विज कौशिक गोत सचाय ॥: नदोतोर वनम बसि तोन | रहो करत तप आनद 
भोन ॥ एक दिवस तस्कर अय पाय । ता ढिग डुर सघन जन आय तेजि दिन म तस्कर 
ससुदाय ॥ आए रवे में मनलाय ॥ वूर्षषे विप्नहि कह जन जह | द्यो वताय विप्र कार 
ऊ ॥ सत्य कहन को राखे टेक । युण्यो न धस अधम बिबेक ॥ सति बकता दिजसो लाहे 
भेट । गे तकं तस्कर गण तजि खेद ॥ बध्यो तिन्ह धन लिए छुड़ाय। विप्र लझ्यां पातक 
अख्िकाय ॥ तन तजि खद्धो नक अति घार। व्यथं भयो तप धर्म अयथार ॥ 
दाहा १ 
'डिसाकरि वचह्गति लह्योसत्यकङे गतिएक । इविघि दानअसतिहि दण पापात रुणिस्ले्॥ 
पारय अमे अधर्मके सूकम गति परधान। ताते तहं अनुमान करि तजो वचन अभिमान ॥ 
र चापाद ॥ 
रूप्णचन्द्रको सुरनि यह वानी । अर्जुन कहत भए अलुमानो ॥ प्रभु जो आपु कह सो 
सिये । पे अब इतो वूकिके किये ॥ जाते रहे प्रतिज्ञा सोऊ । मो कहं अधम कहे नि 
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कोऊ ॥ यह सुनि ष्ण कडे सुनि लेक । चषि अं गिरको सम्मत एह ॥ मान भंग मआानिनके | 


MHF ~ Ue 
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. यमपुर सहित समाजा ॥ तुम कीन्हो का विक्रम रणमे। निटरत हम कहा गुणि मनम ॥ 
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कर्ण म्र दर्पणः ॥ ५9 


करिबो । सो बध सम पातक को सरितो ॥ ताते निदरि बोलि चिति पालक | पालक बचन. 
प्रतिज्ञा आलच्ि॥ क्वै विदा शोध अव चलक्ल । मृतसबनके गातक्छि दलक्ल ॥ असे बचन | | 
ढृष्ण के सुनिके | अर्जन कोप लोप करि गुणिकें | तुम मति भप कहो इामिवानो। रहो मौन 
विक्रम अचुमानो ॥ रहत कोस भरि रणते न्यारे। एकि विधि बोलत बिना बिचारे ॥ असो 
भोम कहे तो सोहे। जो गज यथमटि दल मोहे ॥ जान मोम बधि अगखित राजा । मेज्यो 


तेहितलागि दिशा सब जोते | सो तुम जुवा खेलि फिरि रोते ॥ तोचित हम दुख सके वनरा ॥ 


सो तुम कहे वचन बिष मेरे ॥ इय गज न्प भट वधे अलेखे । सो सम काज न कर 
तुम अवरंखे ॥ कि: 

दोहा॥ es 
धर्म नपतिसों माणि इसि मारय आनि गलानि। निज वध करिो चहत भे नोवन अनु चितजानि ॥ ह 


सो लखि केशव नोति कहि किए निबारणतेन। पार्थ आत्मवघ भ्ाहवध तुल्य पापको भौन 
तब पारध व्टपसों कचे उचित वचन अबराध। पिता सारस शुरू बन्ध नप गुणो न सम अपराध॥ 


इतनेमें उठि सेजतें रिसि करि धर्म नरेश | कहे पार्य मम संग तुम लचे न खुखको लेश ॥ FS 
अब हम वनकों जातहैं तुम सीमहि करि भूप। लो मोट मनमान निति निज विक्रमचनरूप ॥ . 
यह सुनि केशव नृपति कह सविधि मरम ससुभाय। वेठाये शुक सेजपहु दारुण डुषच्ि दूराय ॥ ५ ॐ 


सजल नयन पारय गह घन न्टपति के पाय। सजल नन न्टप पारयडि हियसों लए लगाय ॥ 
इमि मिलिभपति कशणेको दोन्हो कम सनाय। मिटिव्हि कएको वध सुने दुख दमि कदवभाय ॥ 
सो सनि पारय कणके बध के! करि पण॒ पम। धम न्टपहि मोडित किए पालक ज्षत्राधम ॥ 
यह सुनि केशव न्यपतिसों पार्थह्ि बिदा कराय दार्साकसों सजवाय रथ चढ़े सुशङ्क बजाय ॥ 
बिप्रनसों खस्ययन सुनि सगुण लखत द्वे तष्ट । चले कर्णके बधनकी करत प्रतिज्ञा सुष्ट ॥ 
अतिबर बिक्रस पार्थके7 वर्षत खो यहुराय | चले कणके बधन को दृढ़ता करत सचाच ॥ 
` चोपाई ॥ 

पारय एक बोर तरू जगम । तोाबिक्रम सागर सम अगम ॥ तुम जेडहि जोति जे 
रणमाछीं । जोतनयोग ताहि कोड नाहो ॥ व्टप खुताय अयताय ग्रमादिक | भीष > 
भगद्त्तत्हि आदिक ॥ वये अस ख्यन नृप तुम रणमं । जेहि गुणि उपजत बिस्मय म 
त॒म बहुबार ट्रोण कहं जोते । शल्यक्ति जीते रजय पिरीते ॥ बिन्दा विन्द सदक्षिण राजा । 
बये तिन्हें तुभ सहित समाजा ॥ टूरिपात वेधन करलाघव। अरु निशङ्क बल के जिमि 
राघव ॥ हैं ते दिव्यअख अति गतिके । परस अमाव जोतिकी जतिके ॥ खुर गन्धर्न असुरके | 
जेता | है! तुम पारथ धनुविधिबेता ॥ यह गारडीब दिव्वधधचु सारथ। जोडि गि यु 
करत तुभ पारघ ॥ टेवनहक्ूम घनुघधर ते सम | नाह इस वी ५ यय > र 
अजेय जेता सबहोके | अरे वीररस परण सोके ॥ पारय ते धनुकी इनि 


बो शित ॥ तो रथघोष सनत जगजेना । केष्ठ अतिवल जे सकुचित रं 
सम सोहत | अरिट्य द्वि उलूक सम मोहत ॥ | 


ग 


 ससाजन॥ सरो पांचए दिन थिर र्रा 
EE © “> रे 

सलु कषत। तीचण तरल घम शर बर्त ॥ सुञ्जय अरु पांचालन बघिके । ग्रसत काल सम 
ससत बरधिकै ॥ तथा भीम शर गदा ग्रह्ारत | नर हय बारण बाध मि डारत । तिमि . 
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५८ कण पञ दपणः ॥ 


दोहा ॥ 
पारथ ता सम जगत सें है सूतज भट एक। छतो बली सब अविद गह जीतिकी टेक | 
'तेजबाणम अग्नि सम क्रोधे काल समान | पुरुषसिंह अति शर भट अभिमानी वलबान ॥ 
4 __ >. क 
डुयोधनको परम हित तववैरी अतिमान। है अवष्य खर अरूरते जेता तास न आन ॥ 


सोरठा ॥ 
ताके बघिबे योग है। पारथ तुम बिदित भट । करि अतिअखप्रयोग लरि सटेक कर्ण हि बधो ॥ 
मनारमा छन्द ॥ 


इसि पारथसों कहि केशव मानद । फिरि भाषत से गछिके अति आनद ॥ दिनसचह 
` आजु भयो इत योधन । नर बारण बाजिनके बध सोधन ॥ अतिज्ञोण भयो डृयेघनके! 
दल । तिमि चोख भयो दल तो परके बल ॥ नहिं जोवन आश गहे भट एकव। गरि 
आयुधके भय आनत नेकव ॥ 
। दाहा 
डुयोधनके। प्रबल॒द्ल के भट जोतनहार। बिनु पांडव बिच द्विरद के सहे हिरद कोभार॥ 
वसते रित ङ्रूपद्खत टोऊ मन्ध अमान । मीझ रोण का बध किये जोन साध्य एह्सान॥ 
चापादे ॥ 
झप झतबमो ट्रोणाचारज । शल्य शकुनि पसेन अनारज ॥ कर्ण सुयोधन अन्चत्यामा । 
इश्शासनङिं आदि बलधामा ॥ तिन्हें जोति बर व्य बिदारत। के भट प्रबल सेधवह्ि 
मारत ॥ तुस एसो अद्भुत रण करता । परभट रूधिर धार मडि सरता ॥ दरद तुषार 
सयमन समाठर। दार्वास सार अंध अरु पाठर ॥ भट पुलिन्द पार्वती प्रशीरा । ऊर अनूप 
बासो रण धोरा ॥ स्ल््च्छ किंग किरातव्हि आदिक । दच यद्द में परम अमादिक ॥ बिनु 
पाग्डव तिन्ह कहं का जोते | दुर्योधन दल सुभटन रीते ॥ दश हजार बर योधन इतिक । 
भट अभिमन्यु सस्चो रण अतिकै ॥ लरि ट्श दिवस पुरुष पञ्चानन । भीषम बघि लाखन | 
भट बाणन ॥ भिद्‌ सब गात शरन पर परिके । राजत युगुति योगकी भरिकै ॥ ड्रोणा- | 
चाय पांच दिन लरिके | मारि असंस्यन भट पण करिकै॥ लरि निशि सध्य महा रिसि | 
लोन्हें । दिव्य अद्ध की बौ कीन्हे ॥ ड्रपट्‌ बिराट आदि बहु राजन । बध्यो सहित सामन्त 


~ 


इक । ष्टदयुन्न के करबध लःहिके ॥ तथा आजु सूतज 


9 8 VV ळे 


_ सात्यकि आदिक भट रूरे| भटन बधत अति असरष परो ॥ ्टष्टद्ान्न शुर घनु टङ्कारत। 
रथो पदातिन बधि महि ड मैपटेय च्य ज ता, विधि 
के सतन बाथ माह डारत॥ ट्रापट्य अरु सुभट शिखण्डी । बघत भटन गि धनु । 
चण्डी ॥ सदेव नकुल करत रण करकस । बघत शचलट परम अधरकस ॥ यघाम्नन्य उत- 


भाजा राजा] चक्ररक्ष त॒व सव्हित समाजा ॥ रत तुम्हे रहत अरि परखत । अबिरल | 
शायक - विधि न. ~€ उ 
शाके बघवत नघत ॥ दुयोधन आदिक भट उतके। सस दल सर्देत बिक यतके | अब | 
नक च, 'डजय निररखन । बघु परसुभट वलो इत शेषन ॥ पांच महारथ है उत बाचे। | 
मा र शोक विश गबित सांचे ॥ अश्वत्यामा लप कतवमो । कर्ण शल्य परित अति पर्मा॥ तिनी 
मा ला जय अन हि बघि सपि व्य AN कै 
2४० ककल यत्र हे । बघि सबन्धृ इयोधन सपा ॥ भागा भूमि ससुदतक बसिकै । 


‘MR हा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर पर्ब दर्पणः ॥ रूट व्य 


पांचों पांच शर सम लसिके | जा गुसखुत गुणि अश्वत्याम हि। गुरू जानिगातम बलधामहि ॥ 
गुणि निज मातुल शल्य नरोशतव्हि। यढुबंशो छादि क्य खेशडि ॥ जा करि कपा न बघ अनु 
मानो । तो मम वचन परम वित मानो ॥ कृसती क्षद्र कुटिल अभिमानी | अनरय सुल 
जाख अघबानो ॥ कर्ण ताव्हि बधु आजु शरनसों । हो उतीर्न निज पर्य परणसों॥ परम काज 
यह ताकहं पारथ। है जे कारण गुणा यथारय ॥ | oF 

हा ५ कि, 
जो गित नितिकहत हैंवेठि सभा आगार | में बधि सब पागडवन बर्षि शरणकी धार ॥ ह 


हे जेहि सूतजके बल गहे दुर्योधन जयश । पार्थ मार तेहि सूति करिअतियुद्बग्रकाश॥ 
ht सन्दरी छन्द ॥ 
ठ सूतज जे अपराध किए तब | दाइत ही सुधि आवत ते जब ॥ शगड भए पति तो बिगरी 


सब। दासिन संग बसो तुम हे अब ॥ तू दुर्वोधनकी तिय ह्यो रह | बैन महा कटवा विधिके 
बझ ॥ भपति पाग्डव की महिषो तेहि । भाषत भो यह वेगि बधो एकि ॥ 
टाहा ॥ 
धनुष काटि अभिमन्यु कडं बधवायो एइ सूढ़ अब एहि बधि लोपित करो निज इवकादुखगढ ॥ 8 
कण शरण को संत रचि कालसमान बिभात । बघत असंख्यन भटन कहं देखि दहत मम गात॥...... 
तुम्हे विना एवहि सेन सघि नहिं चैसो भट और। जो सन्भखर्लार कर्णसों कशल फिरैगडिगौर ॥ ; 
ग्ठा ॥ 00 
बधि कणव्हि यहिकाल डास टारुसम भमिमधि | बायस गध श्टगाल तास मेट मासचिमल ॥ | 
कर्णि भगत देखि भगि जेहें दल कोरवो। लेळ विजय अवरोख्य बध सबन्ध दुयेीधनक्छिं ॥ 
ताटक छन्द ॥ 
खुनि माधवके सुगिरा रुचिरा | दिय पारथके अतिमोद थिरा ॥ भट सूतज के वधक्षा 
पण लै ॥ इसि बोलत भो प्रभको मन लै॥ तुम नाथ करे सुङपा जेचिपें। सर्वथा जय यी 
निवस तेहिपं॥ प्रभ आपु सदा मस गोहनते । नहिं नेक टरो अति छोडनते ॥ | 
दाहा ॥ 
तुव सहायते नाथ इम तोनि लोक जेतार। कडा कर्णको बध करण है सम करण 
लखो नाथ पाञ्च्ञालट्ल द्रवत कणकेभीत । लखो कण बिचरत विरि रणजगजीत 
लखो कण प्रेरित लसत भागव अखन अमन्द । ज्वलत द्वानल सरिस बढि लखि नलइतके। 
मोरठा ॥ ग 
| हइनिअसोघ शरच एड आजुवघव इमसूतजहि । कीरति अमल अखण्ड मणिडित 
र ड तारक छन्द ॥ > 
शछतराष्ट्रनरेश महादुखपेहे। दुयोधन हारि कडं बहिजैे॥ सह 
एटि आजु करों बधि ऊरधगामो॥ निज वन्य सङीपछ्ि र 
करा पण लै के ॥ शिर छेदन सूतजको करि केचे | दल | तारबको ` 
दोहा क्त्ती क ३ 
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६० कण पब दपणः ॥ 
चोपाई ॥ 

आजु बघि तोकज्षण शर रूरो। णभ पक्ष यत सुवण परे ॥ बधि शचन अभिसन्य कृवरके। 
करज भिगत योधा परके ॥ धातरा विल अब महि छोइह्ि । के निराज नमहि अरि 
जइ ॥ झष्ण आजु धनुधरकी गतिसों । भ हू है उत्रिन बल अतिसों ॥ तेरह बर्षिसह्यो 
डइ्खभारो । आजु सेटिहै! सो पण धारी ॥ बध्यो संबरच्चि मघवा जेसे। वथहों आजु कर्ण 
कह तेसे॥ बधि कर्ण हे देहौ सुख सोमचि। सहदेव नकल सात्यकी भीमक ॥ लखत कर्णके 
बधि इपसेनहिं। करिह प्रगट इष्टके एर्नाह॥ कशक्षि बांधि शरणके जालन । बधि मारि 
बाण अरिघालन | श्‍ष्टदान आदिक पाज्यालन | देषो आजु मोद हियलालन ॥ आजु लखे 
मस्र विक्रम योधा । बधत करणको करि अवरोधा ॥ अख शस्र ज्ञाता रजमाछों। मम समान धनुः 
धर कोड नाहो ॥ धल गाण्डीव सुक्त शर भरिके। आजु कोरबन बधिहें लरिफे ॥ निज 


नासाङ्कित शरके घातन। करडे आजु कणको पातन ॥ छप छतदर्ना अश्वत्यामा । आदि | 
जिते योधा बलधासा ॥ कर्हे तिन्हे बिकल एचि दिन सें। अगणित भटन मारिहों | 


च्िशस ॥ 
माग्ठा ॥ 
इबिध करत सस्बाद कष्ण पाथ दल सधि गए | अति ऊतकष प्रमाद मढ़ो उभैदलमधि लखे ॥ 
संजयके ए वैन सुनि बोले तराष््र रूप | कळु सं जय बल दन तेहिचण किसि संगर भयो ॥ 
चापाइ॥ 
यह सुनिके संजय गुणि मनम । कहे सुनो भपति तेहिक्षणले ॥ संसप्तकन सहित दुश्शा- 
सन । भोम लरत है कि शरासन ॥ लरत शिखण्डी ऊूपसों सिरिके। सात्यकि दुर्योधन 


सिरि थिरिकै ॥ भट ययधान बिदित धनुधारी । अरु रषसेन दिशद रणचारी ॥ नकल | 
सुबोर भप कतवर्मा । हे तहं लरत असानुषकर्मा ॥ शष्टदाब्न सतज अतिघरकश । हे तहं / 
लरत उसे रणकरकश ॥ भिरि सुषेन उत मोजा राजा । रहे लरेत तहं सझित समाजा ॥ ः 


उतमाजा अति ठुरता ठाद्यो । भट सप्रेनके शोशाह काव्यो । सत रूपेनके। मरिबा देखी। 
कख थपको बध अवर खो ॥ बाणनकी वर्षा बिस्तास्यो | तुरगण मारि भामप्रे डास्यो॥ तह 


शिखण्डी भटके रघप ॥ सा लाख ळण तनय तह आयो | वाढ आग लार ङरपाि बचायो ॥ 


एव्हिबिधि मचा यद्ग अतिघोरा | साधिरधार बाई चहुंओआरा॥ सेहित्नलख भोम जोति अभिलाषे ॥. 
आद्र सहित सतसे भाषे ॥ रथ ल चले शच दख लाहो ल्वे गसन सुमटन की नाहीं॥ 


दाहा ॥ 


उतमाजा अनरथ कीन्हो । ऊपके सतहि यसपुर दोन्हो ॥ छपके यग सतेन बघि पथपे । गयो 
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कडा किते मम सरथमधि आयधभेट समस्त | यह सुनि स॒त विशेक इसि वाले बचन प्रशस्त॥ 
मागण साठि हजार हें भञ्जो साठि इजार | रथपे साठ हजार हैं वर शायक चरधार॥ | 
दोवईजार नराच हें प्रदर सहस है तीनि। दोय सकट हैं ख सव कहें कहालों गोीनि॥ 
कालदण्ड सम हैं सहस गदा खनो रणधीर | परशु शक्ति सुदर घने अगणित तोमर तीर ॥ | 
आयुध कमतर झोनकी शङ्का करो न नेक | लरी अरिणसें जमि चहो आयध तजस टेक | ग 
यह छनि भोम कहे वहुरि क्रोध भरेममसने न निजपर नहिं चोन्हत कछ एिक्षण सलुबधि अन ॥ | 
ताते तम मस भटनके चोन्हत चिम्ह समस्त | रज्ञ बचाये तिन्ह मंम आयध चलत प्रशस्त ॥ | 
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र © © 
कण पर्व दर्मणः ॥ द्‌ 
सोच बड़ी टप ढिग गवो पारघ फिरो न तीन । कर्ण शरण पीड़ित गयो रूपति भई गतिकोन ॥ 
मोरठा ॥ | 


भीमसेन अवर स्वि इमिकदिफिरिचकछुओरलसखि | ममदल विचलतदेखिबिकंसि सतसों कहतभो 
विकल शच दल सब हाहाधुनिअति खनि परत | वरणे भट तजि गर्व इत उत बिचलेत लखि मरत १ 
जानिपर त्रा विचार आयो पारथ रिपुटलन। करि अविरल शरजोर अरगिदलमधिपरत प्रलय || 
यहसुनिसारणि खख कल्यो प्रगट गाण्डीव धुनि। कपिवर बीर घ्वजस्थ उदय सरसम जखिपरत ॥ 
यह सुनि चौद्हग्राम शतदासी अरु वीसरंथ | देन क्यो अभिराम सूति भीमग्रसन्र चे ४ 
जयकरी छन्द ॥ । का 56 
सुनि सस संन सध्य अतिसोर। धल्ुटङ्गार वाद्य घनिवोर ॥ खुभटन की गरजनि अति 
चण्ड। गज इय होसनि महाउमरड ॥ सास साक आस्यो धनि भरि। सुनि पारथ अति अमरघ 
परि॥ कडे कृष्ण करि चपल तुरंग | परलद चले! मध्य सडमंग ॥ £] व रॉ * 
पा ९ ए चप ॥ सुनि केशव करि छयन 
अधोन । चज लरत हो जेचिदिशि भोम ॥ शङ्क वरण घोरणकी दौर । घब्ुटङ्ार नेमिधुनि 
भौर ॥ वाणह॒ृष्टि कोसुष्टि महान | परत चले पार्थ बलवान ॥ जंमक्ति हतनड़ेत जिमि पर्व 
चले। बव्ववर यहि रिक्षि गाव्ये॥ बधत रथो हय हाथी जह। बधत पटाती सुभटससू ह ॥ पुरूष 
सिं ईछत जय पर्म । अरि ड्विरट्नके सर्दत मर्म ॥ णि विधि देखि पार्व कडं जात । 
क्षी ह यप वध विख्यात ॥ ह्य गज रघ भट जृ वढाय | मिरे पार्थखें शायक छाय॥ 
भज्ल शक्ति ते मर वरवाण । गदा प्रश्‍वध यष्टि पाण ॥ आयध सिन्दपालदी आदि । वर्षण 
संग अनार प्रमादि॥ तेहिक्षण भयो तहां अति यद्द। लसो कालसम मारच क्राद्द ॥ बघत 
असख्यन भटन अचारि। खसो सूर जिमि जलद टारि॥ ह 


देहा ॥ 

छत्र धसुषध्वञ रय तरग दिरद सारयो जह । रथी पदाती भट बध्यो काटत शस्त्र समूचछ ॥ 
शर चर्र अर अध शशिकी व हि भवि | वसो a0 ; 

श्‌ तर्‌ सस्‌ अब शा श्‌ शो ब्षा कार क ह चखा पाथ ञद्ध कण माझि सथन सुण्डनपरि ॥ 

द र चापाइ ॥ `, 

हे दल मदत तेचि अगरत देखी । अगणित सुभट भिरा अतितेखो ॥ रथी गजो हयसादी 

i । चङ दिशि ते कीन्हे अवरोधा ॥ नारो धरि वांधो वकि वकिकै । चहुंदिशि ते बोले 
ताक तकिके ॥ पिश अज्ञ शः फेल ववर चका यात आओ 
भारिक म ( प ज्ञ Da शरण । एकबार सहसन भट राल ॥ तिन्ह पाथ शर 

१५१ णस कर सू[दपर पातन ॥ मण्डल सम कोटण्डव्हि करिके । रथपर चारु 
चक सम चरि ॥ अगणित नरे वारण बल ओकन। मेजि देत भो ऊरध लोकन ॥ तह है 
पारथके शर पोड़ित। हाहा करत भगे भट जीड़ित ॥ चिघरत भरे द्विरद मतवारे । हीसत 
भगे क भयभारे ॥ तेहिक्षण भयो सोर अतिभारी । यम सम लसो पार्थ रणचारी ॥ सो 
र ग i शर वर्षत। चलो करके दल पहं हर्ष त | यार्थ देखि लसे अट तैस गरुडि 
ख हाचि आजि जेस न पळे रा i 

€ de जैसे ॥ भट न जीवनकी आशा । करें पार्य युद्ध बिलाशा ॥ 
भो मर जेते। तरतै होहिं काल वश तेते ॥ तहां पार्थ अनरघ भारि दोन्हो । 
भोषम रूप भेदिनिवि कीन्हो॥ तथा लरे विक्रम अति सितिके। सात्यकि क्श आदि उत इतके॥ 
सात यक र “> > "दाहा! 

हमार सय्माल भा भूप सुनो तेहियाम। अगणित इय गज उभट मरि जाय बसे यमधाम ॥ 


क 


_ 


HN  " Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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३२ करणे पब दर्पण: ॥ 

पार्य लरत तहं सोर सुनि भीमसेन वलधास। द्वे प्रसन्न अतिगव गव्हि कियो घोर संग्राम | 
भजगप्रयात छन्द ॥ 

सहा भीमता सीमता गेर 'लोन्हा । महा उद्धके तिरको युद्ध कीन्हो॥ महा पैनसो मोना | 
घान येगी । शुभा सैन है कोन ता जोन संगो ॥ कियो गोरता डारके पाणि लाघो । स्टगा 
मै यथाना करे दौर बाघो ॥ युघै नोतिको जोतिको साध साधे | बघे भूरि योधा मलय 

नाध नाधे ॥ है 

$ RN दाहा १ | 

भोम पराक्रम सरित शर वषा भोर महान | लघिपरि भ्रमि व्याकुल भयो ममदल नांवसमान | | 

सोरबहर सम सुवन तुब तिन्हे उबारणहेत | पठयो बोव्हित सरिस बह यथप साहस देत | | 

तामर छन्द ॥ 

! ते तरग दिरद्सवार। अरु रथो सुभट उदार॥ भट भोमसे नकि घरि । सेलरत वचत न टेरि॥ | 
तक्षं लसो भीम अवध्य । जिसि सोस तारण अध्य ॥ ते घेरि वर्ष तत्र । शुरगद्‌ खूसल पत्र ॥ | 
अरु अल्ल शक्ति अनेक । को किए करि गहि टेक ॥ तहं भोम योधा चंड । अति चपल करि | 
कोड ॥ करि चक्र सन कोट ड । भरि बाणदृष्टि अख ड॥ बघि डारि अगशित बोर। विचलाय 
i अगणित भोर ॥ दस कढ़ो व्यह बिटारि। जिमि मोन जालहि फारि ॥ तिमि व्यव केरअआय। 
| भोबधत भट ससुदाय॥ दसहस दिरट सवार । बधि द्विरद कइक हजार ॥ बघि पांचसह्स 
सहान । भट गजारोह अभान ॥ शतरथो योधा मारि। भो देत महिपे डारि॥ बर रुधिर 
सरिता टारि। भो लसत जिमि चिषुरारि ॥ रथ चक्र तहं आवत । गिरि अरे होदा गते। | 
र इय दिरद ग्राह अनप । तह लसत सोषम रूप ॥ 

दाहा ॥ 

भुज धर ऊरून सुरन के विलसत सोन ससान । घनु ध्वज यष्टी अरू गदा करि करनागमहान॥ 
लसति क्षोण पाठीन सम परा शक्ति असि जान । पोन सोन सम लसति है परी शतती ताना 
मेद फेण आलार शर केश सवार विधान | चरम वच्छ अरू छच है हंस चरत विल प्रान॥ 
सारगदूपक छन्द ॥ । 
या डोर के देखिके घोर संग्राम । जो शोमसने कियो अइभतै काम ॥ ते घुतर बे व्याकलै 

_ आकुलि ळाम। यों सोबले सों कह्यो कैबले आम॥ ले संग सेना वध्यो याहि या यातर। 

ल. ते विजय मोहि देहे ममामान ॥ है कालसों जान पर प्रलय काल । याके मरे डाल 
= ऐहे विजय चाल ॥ 
53 दोहा ॥ 
सह सुनि शकुनिन हीपमरिण रण डुन्टसिवजवाय। सनसा्हित बः ढसोमसों सिरोवबाण करिल्याय। | 
| तामर छन्द ॥ ; 


NI SYSOP 


थो ए॥ नृप शकुनि खुरघ बढ़ाय तदं वषि शर सखुदाय ॥ तक्ति बीम भटके गाता 


भो बसत शायक तीन ॥ तब सोन चे अति चण्ड । भो तजत वाण उदण्ड ॥ 
इनि शर वेश । सो काटि देत नरेश ॥ तब भीम ताहि अचारि। शर अड शशि 


बह शरपात ॥ लखि बाम पारश तास । शर इन्यो तोचण आख ॥ लगि अखिलीं | 


| 74 जतला Co al, Sy Oe oo Nr 


, यह सुनि शल्य नरेश रथ चलाय अतिवेगसों । चलो शचदलदेश तकि सेना पाज्याल की । 
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सम सागि ॥ वर धनुष बपके काटि । वळ वाण आस्यो डाटि ॥ तव शकुनि रपति सडोर। 
गडि तरित धनुषा और i व सारथी के गात | शार ऋअन्यों भीमा सात ॥ ध्वज काटि क्न 
शर एक । फिर काटि छत्र सटेक ॥ शर चारि तुरगण मारि । भो नदत घनु टार ॥ 
तब भीम सुभट बिशाल । भो तजत शक्ति कराल ॥ गप शक्ति सो गहि फेरि। भो कनत 
भोनहि टेरि ॥ भुज वाम वेधत तारु | वह गई मिम आखु ॥ मिदि बीन तासों तच । करि 
क्रोध वरषो पत्र ॥ हय शकुनि के सव मारि । भो देत महिये डारि ॥ #ः 
दाहा 8 WEES 
बघि सूति काव्यो ध्वजा तब रघ तजिसो भूप । मछिपे ठाढ़ो को लगो वर्षण बाण अरूप॥ 
भीमसेन तब सार शर काटि कठिन काटण्ड । सौबल नपक्रेतन हन्यो शायक अतिशे चसड़॥ 
तासों भिदि भूपति गिरो समे छो गतचेत । ताकि डारि रथपईं अगे तासत हाहा लेत ॥ 
अनुगोती छन्द ॥ | 
हप शकुनि को यह दशा देखि। तो सवन व्प अनरथ परोखि॥ बर तुरग चडि भागो 
उताल। लखि भगे सिंगर सुभट माल ॥ ठिग कर्ण के गे वच वचाहि | सब अकत सूतज 
पाहि पाहि ॥ बल भोमके सागर अपार । तहं परे लम भट विच अधार ॥ तेहि भयो 
द्वीप सूतज असान। करि पाणि लाघव बर्षि वान ॥ रूप मचा तेच्चिण घोर यद्र। अति 
कियो विक्रम भीमक्रुद ॥ दे भटन साहस सूत पुत्र । फिरि यद्ध मगलायो सर्च ॥ मिदि ` 
उभय दिशिके सुभट सर्व । अति युद्ध तहं कीन्हें सग ॥ र 
| F दोहा ॥ पड द 
यह सुनिन्गे धतराष्ट्र डप सन करि महा मलीन। कहे तदनु किमि रण भयो कळ सृतज परवीन॥ | 
यह सनिके संजयकझ्यो तेहिक्षण कर्ण अमान । कच्चो शल्यसो चलड् जह भट पाज्यालमडान॥ 
सारठा ॥ जर 


चापादइ॥ ह 

सूत उति निज ट्लमधि आवत | लखि सहदेव नकुल भट भावत ॥ सुवन ड्रोष्दी वे 
रशधोरा। धष्टल्युज्ष सनापति गोरा ॥ सीम शिखण्डी सात्यकि योधा । वढि ताको कीन्हें अव 
5 ग | करसावव करि करि धश क्षे । अविरल बाण कर्ण प उपर ॥ सात्यकि तेचि शर 
बोस प्रहारे। बाण पचस शिखंडी सारे॥ पांच वाण मास्यो दल नायक । ट्रौषडेः 
चौसठि शायक ॥ शत शर इन्यो नकुल वरबोरा । नव्ये इन्यो सोम रणघीरा 
अत खवन बलवाना। कियो असालुष क्म माना ॥ संवपे जाल शरण के. ग 
अंनगिणे काटे ॥ सबके वाण अनगिणे सव्हिसव्हि। सवक आउ खरोरङ्क 
काकरि धनु झा छेट्न। इन्दो बाण नव दायक बेदन ॥ भीमच्छि दोखि 
वाण तीनि शत इनि खुद लीन्हो ॥ विर्व कियो ड्रपदी के वारन 
रन॥भोम आदि सब सुभटन चरस । व्याकूल करि मोदित दै मनसें 
इनि हनि। सबकहं कियो पराजित गनि गनि ॥ व्डग ग्ण 
भटन पराजित करिके ॥ नर्दत भयो शचदल तैसें । तर बन 
करपग सुण्डनसों । भल्यो भसि बघि ह्ये कुर्डनों 
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कर्ण पत्र दर्पण: ॥ 


असंख्यन सुभट समाजा॥ प्रति सन्धान अनगिणे योधन। बघे क्ण करि धलुविधि शोधन ॥ 
. सुंनय अरु पांचाल सुयोधा । बढ़ि बढि तास कर अवरोधा ॥ तिन सि लस सूत सुत तेसो॥ 
 इरुद्नमध्य केरी जेसो॥ भट पांचाल शरता जोरे। लरि सरिवे ते नहिं मन सोरे। 
अच ध्वज सूत रथी इथ हाथी । मारि असंख्यन करण ग्रमाथो॥ भोषस रूप सेदि निनि 
करिकै। काल सरिस बिलसो पण धरिके ॥ भोम आदि योधा सव फिर फिरि । कोन्ह 
यड्ड कसि भिरि भिरि ॥ तेहिक्षण भयो युद्ध अति भरित। भई घोरधुनि नभसि पूरित ॥ 
तिमि झप झतबमी बलधामा । दुश्शासन अरू अश्वत्याला ॥ वरणे शचभटनलां सिरि भिरि । 
घोरयद्द कीन्हें तक्षं घिरि घिरि ॥ उत अजुन इत निजदलमाही । सनि हाहाधनि शुखि मन 
माही ॥ यड्पतिसों वोल्यो बलसागर। उतलै सुरथ चले। नयनागर ॥ 
दाहा ॥ 

सूतज सट्त सेन मस स्टगगण सिंह समान। ताते सादर चल्छ उत लखा युद्ध अनझान॥ | 
यह सनिके केशव चले सूतसुवन हो यच | भलु कर्षत पार्थ चले बर्षत अविरल पत्र॥ | 


आवत देसि क्पिच्वजव्हि शल्यक्षप अनुसानि। सूत सुबन सो कहत सो वचन भयानक सानि ॥ | 
सारठा ॥ 


आवत पारय बोर देखु सूत सत अधरथो | शेणित सरित गंभीर उमगावतओछि ओरते ॥ | 


रालाछ्न्द ॥ 

सभानधि तुस पांडवन कहं कहे अलुचित जोन । चाजु धर्मि बेघि वाशन विकल कीन्हे | 
तैएन ॥ भौम आदिक भटन कडं कार विसख अन्त क्म । करत तुल णि समय अनमें | 
गुणत लेन अभने॥ काल सदृश राख वर्षेत दंड शर एहि काल । चोख बल जलमीन सुमटन | 
यसत राच शरजाल ॥ तुम्हे बघिवे हेत आवत बधत भट सझुदाय | कोन ऐसो सभट जो 
अब ताइ सब्यख जाय । तुम्हे निलु नहि चार भट जो लरे तासों जटि | तावहि बघिबे योग | 
कुरुपति तुम्हाहि जानत ऊटि॥ पार्थ आवत खरो अब वभ करो पण म्रतिपाल। पाथं सम | 
म सट शोषम द्रोण सम विकराल ॥ पार्थ धोर धुरीण आवत सकत तेचि सि कोन। 
चहत के तुम भयो सो अब करो करतव जान ॥ बचन यह सुनि करण बोल्यो शङ्क त्यागोभप।. 
पार्थाह बघव इस करि यद्ध कम चटूप॥ साहि घारथ वभिहि वीजे अजय रणशगति | 
लरब न्टपित चाहि होनो होइ जो झो छोय ॥ कर्श के ए बचन सुनिके शल्य न्प 
न । कह जगमें पाथके सम कोन सुभट असान॥ भाषि एनि विधि क्यो क्रमसों जान 


भाषि सो सब पायके गुण काहे सित विवेक ॥ शल्यके ए वचन सुनिके कहो कण 
न समभप बरणत पार्थके गुणगार ॥ पार्थको बल धनुष धरता शख संचनभेद्‌। 
[ हम घे गहुत निं भय खेट॥ शल्य व्हणसें भणि णहि बिधि कर्ण धीर 

सुत भपसें इमि कहत झो परबोन ॥ भोज छप गान्यारपति शुरु तनय ए. 


क व्ह बढ़ि घेरि पार्थि लगे लरण सगर्य॥ सव्यशाची पार्थ तेहि क्षण कियो | 


इ करिकै करे समित अचैन॥ तदलु हल लरि बधव तेहि यह वचन | 


MED OS SO हल छः ४ oe या. 


| 


. सह सृजय कुरुवीर बढ़ि बढ़ि तिनसों भिरत भे । नीरद बर्त नीरभई दृष्टि तिमि शरणकी ॥ 


रस भोजो। चलत भयो कुन्तोखत तोजो॥ | 
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कर्ण पर्व दर्पणः ॥ रू 
व्यरथ करि अबलाक । मारि अगणित भटन दोन्ही मेजि ऊरघ लाक ॥ 
अ तामरळ्न्द॥ | > EF Re, 


हु विर्य चढ़ि रथ और । फिरि लरे भट शिरभोर ॥ करि बाण बर्या घेरि । नहि बचत. 
अब इमि टेरि॥ शर भल्ल पट्टिश आदि। मे तजत आयुध नादि ॥ तहं पार्थ धीर धरीन । चरि 
चक्र सरिस अहोन.॥ अति बाणकी भरि ठाटि। सवदेत आयुध काटि ॥ भो हनत सब र 
कहं बाण । दश वोस शत परमाण ॥ तहं ट्रोणसुत सहु नोर । करि पाणिलाघव घोर । ट्श 
बाण पार्थि मारि । फिरि इन्यो छष्णह्षि चारि॥ शर चारि कपिह्ि ग्रहारि । भो नदत 
धन्नु टङ्कारि॥ तहं पार्थ ताकडं डाटि। धनु ध्वजा दिजको काटि॥ बधि सारथी कहं आस । 
बधि तुरग चारों तांस॒ ॥ बळ वाण मास्चो ताकि | डरि दशा ताकी चाझि ॥ छपञादि सब 
रंणधोर । करि छुरय पे तेहि बोर ॥ बहु किए बल परकाश । निं लत मे अवकाश ॥ 
परि पार्थ शरके घात। भे विकल बेधित गात ॥ तिमि लसो पार्थ अचारि | जिमि जलद्‌ वर्षत न्य 
बारि ॥ व | र 
| ‘Fr 2 की भे 
कतवसमी इश्यासनव्हि आदि भटनके गात। अगणित शायक इनत मो पार्थ गीर विख्यात ॥ 
बर्षा पूरत शरन जिमि रचि जलधार अपार । तिमि पस्थो ममसेन सव पार्थ शरन के घार 9. र 
सळ रिविरथ ८ UC ५ व \ 
तो्॒तआद्किभटनकरिविरयविधलुतेचिडीर। दक्षिणदिशि छकर्ण पक चलोसुभट शिर मै र ॥ 
सारठा 8 ९” 


नकुल शिखण्डी बोर सहदेव सात्यकि तेहि समय। वर्षत अविरल तीर म्ये तीर भटपार्थके ॥ 


~ € 
चापाइ ॥ 


छाद्ति भई उभय द्शि वानन। निरखे येखि परे कछू आनन ॥ निशि सम अन्धकार | 
तहं छायो । मबु ्ञिमन्तघर पावस आयो ॥ तेण पार्थ शचदल जेना। मर्देत भयो करणकी 
सेना॥ भल्ल चुर्र अर्धेशाश शायक । अविरल वर्षि धनुषधर नायक ॥ रथी सार्राथह्ि पारथ 
मार । रघ लै भगे तुरग भयभारे॥ मरे सुभट कितने इय दोरे । बहु भट किए तुरग बिल 
बौरे॥ अंग भंग कितने रथ कीन्हे । अगणित रुचिन्ह कालबश कीन्हे ॥ अगणित चामर छतर 
पताका । कादयो अगणित रथके चाका ॥ अर्गाणत शख डभट जे केलत । काटि तिन्ही 
शायक रेलत॥ कर पग शिर कटि धनु ध्वज कांटत। वधि गज बाजि भयो महि पाटत 
शित इय गज रथ विलु योधन। करत लसो करि धनु बिजि शोधन ॥ बक्क : रथ 
करि डारत। बहु विद॒ण्डके स॒ण्ड बिदारत ॥ शोणितकी सरिता उमगावत 


आज बढ़ावत॥ तहं झतब मो न्टपके प्रेरे। भट दिरदख चारिशत घेरे Hk ळे दिरद द्विर 
जारण | बघत अयो पारय शर धारण ॥ भूपति खनो पार्थ तेहि णम 3० समान च 
भो रणम ॥ जानि परो गांडोवऱ्हि कर्षत । पारघ शक्र बज्वशर म रेत्‌॥ बनमें लगे दवानल जैसे ॥ 


होहिं ब्यगा सम भवमें तैसे ॥ विलु करिया मारत बश परिके। बोव्हित होई कूलसों ट 
कै ॥ तिमि पारध शर भारिके घातन ॥ ममदल करत | 


८१% 


रे >> 34 र Fe 
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5 REY कणः पबे दर्पण: ॥ 

[ > दोहा॥ 

' _ जाय भोमके निकट कहि पति कुशल करि मंत्र । फेरि चलत भो कण पहं पारथ बोरखतंत्र ॥ | 
इश्शासन द्शरथिन सह फिरि घेरत भोताहि । द्शशरसों तिनके शिरन पारघ कावोचाहि | 
इसि गित कुरु सुभट जे भए सामने तास । विरथ विधनु द्ध शरन भिदि ते गे यमपुर आसु | 

सारठा ॥ 
बिलु कर पंग बिजु शोश विरथ बिधलु बिलु गज तुरंग। करत भटन सटईश चलो बामटे फोजमम ॥ 

चापाद ॥ 
महाराज सुनिये तेहि्षणम। नब्वे रधो मरण गुणि मनम ॥ ते संसप्तक योधा रूर। 
सिरे शपथ करि असरष पर ॥ नंव्ब॑ बाणं सारि बरफबके । चणम काटि शोश तिन सबके ॥ 
तिन सब कह बघि सित समाजा । कपिव्वज चलो कशपह राजा ॥ सो लखि लखि योधा | 
एवहिटिशिके । रथ गज हुयसादोी अति रिसिके॥ जोवन चोभ त्यागि धनु कर्षत। भिरे 
फालाण सों शर बघत ॥ तेरहशत गज सादो योधा ॥ च्लेच्छ तार कोन्ही अवरोधा ॥ शक्ति 
गदा सूशल शरबषी । करत भए गहि अति उतकर्षा॥ चणम पार्थ धबुषधर नायंक। 
बरघि क्षरप्र अधशशि शायक ॥ सबके शोश काटि महि डास्यो। मभ सेनामधि प्रलय 
पंसास्चो ॥ अगणित भट बिलु वाचन कीन्हा । बकबांहन बिनु भट करि दोन्हो ॥ इतके भट 
जोवन डरडारो। बढ़ि बढि भिरे प्रचारो प्रचारो ॥ अतिशे घोरयङ्न तहं साचो । पारथ काल 
fo बोर रस राचा ॥ अतिशे सीर पार्थ पहं देखो। भोमसेन अनरय अवरंली॥ छत शेषन 
च्य मम योधन तजिके । पारथके ढिग गयो गरजिके ॥ ह हत शेष पार्थके घोर । जे मम खुभट 
जू ___ नचावत घोर ॥ रुद्र ससान रुड़्ता पागो । तिनपे गदा प्रहारण 'लागो ॥ महाराज खुनिये | 
तेहिपलम । हाहाकार मचो मम ट्लस ॥ ह र | 


PRIN IPS RRSP RIPE 


RR PERE OPPRESSION 


भजगप्रयात छन्द ॥ 

. हयानोकसे यों प्रलय काल कै के। गदा लालके कालको चाल ले के ॥ शतानीक जो हे 
गजानोकमाही। महा भोमह्े भोम योधो मनाहों ॥ हने पेर में मेरके तन्त नेने । हन दंतम 
दतके अंत वस ॥ इन कन्ध कुम्भस खण्ड वल । इन जन्त भकान्तके खुण्डन अ ॥ 

दोहा॥ 

य हयसाठी दश सहस बधि पेट्र समुदाय । गजानोक मधि धसत भो सोम नीरदृढ्घाय॥ | 
रजारो इवछुवजुगजन्‌बि अगणितबिचलाय। फेरि जाय रथपहं लसो मोसओजअधिकाय ॥ 
तिमि पारय के शरण भिद्‌ सम योधा बल ऐन । भागि कर्णके ढिग गये तो खत भए अचेन ॥ 

साहस हे तिन भटन कहं कर घलुद्धर धोर । मदेत भो पाञ्चाल दल वर्षि असंस्यन तीर ॥ 


चोपाई ॥ 72 


नामौक आुतिसोमाहि बाणन। छादित कियो पुरुष पञ्वाणन ॥ ्टष्ट्मन्तके . धोरण 
बंघिके । सात्यकिके हय बध्यो बरधिकै ॥ केकयपंति के पुरि छति्ञे । विलसत अयो पराक्रम 


शिरणे करके खुतव्हि प्रचारो ॥ सुत प्रसेन कहं ताडित देखो । कर्ण घुष 
॥ अड चन्द्र बरबाण प्रहास्यो । काटि ताखु शिर महिपे डास्यो ॥ तब प्रस 
रों भिरिके । घोर यु कीन्हों तहं थिरिके ॥ तहं सात्यकि अति गौरव कीब्हो। 
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कण पत्र दर्पण: ॥ . ६9 

सति बघि यंमपुरु दीन्हो॥ सो -लखि कर्ण क्रोषसों पागो.। काल सरिस रण विचर 
ने ॥ >> _ >रि र यया बर्‍्वरण्य 
ः लागो ॥ pb Ue गायक मनभायो । भट सात्यकि पह र्‌ चलायो ॥ सुभट शिखगड़ी 
हु. अमरप सनिके। काव्यो ताहि तोनिशर हनिके ॥ सो लखि कर्ण मारि शर चोखा । काव्यो 


वास धनुष अति नोखो-॥ शटद्युख्को सुत बघि डास्थो । शर्त सेन मथि प्रलय पसांस्थो ॥ सो 
लखि शष्ण कह सुनु पारय | चल कण पहं गुणि बध ख्रारथ ॥ यह सुनि पार्य शरासन 


|. कार्षत। चलो कर्ण पहं शायक बर्त ॥ 

ह सह FP करी छछ Vine ७070 £ हाआ।। । CNN | 
र | | नभ छादित करि शरनसों अन्धकार अति परि । चलो बीरमारथ बघत हयगज योघामरि ॥ नः 

i तास पोठि रक्षक चलो भोम भट शिरताज। मयडल सम कोदण्ड करि मर्टेत सेन समीज ॥ ` 
धा तेह्ितक्षण 'उतमोजा न्टपति युधासन्यु रणधीर | इष्टय्युन खाता उभव जनमेजय ए दीर ॥ 
- | थम >> ~ (N ~ Pg) xT} 4 यो भय > 
री | बढ़िबढ़िबढ़िसूतजसों मिरेतिनन्‍्ह कर्णदढघाय । विरधविधनु को रनिलिः में देतभयोविचलाय ॥ 
|) | सारठा ॥ - वज सय कार “IT 

SS ६ सुव = भिरे 
लय | किक लक शन .. बधुक्ला छन्द ॥ क ° VR DRS VI 
मद | _ ते ख॒भट शुद्र । अति किए युद्ग ॥ शर शक्षिघोर। वर्षे अवोर ॥ तिमि सकल ठैर । भो भोवुड 
शल Ree भार ॥ वळ रण्ड सुख्ड | पग पाणि सुण्ड ॥ ध्वज धनुष वाण । पाखर महान ॥ होदा अलान । 
मन| अकुशहापान। स्थ अङ्गभग। इय केट संग॥ कर गह चर्म। तन सझित वर्म । मणि सुकट जच! 
भट ps समृह ॥ सव शखभेद । घायल सखेद॥ मधि रुधिर्‌ धार । निरखे अपार ॥ जिमि उदधि | 
TE पक Sil नूर ॥ मा भई भप तिं अयद रूप ॥ भो दिन कराल। जगनाश काल। | 

| तब करि कुमंत्र अव खुनोतंत्र॥ एहि समय जोन | भो अनर तैएन ॥ Rk 

: जा fei | के a] दोहा [~ | मै हस 5 ह न डे... 

क तेत दुश्शासन प्रबल कणि कठिन कोट्ण्ड । भीमसेनस सिरत भो वर्षत शायक चण्ड ॥ | 
तने | _काटि धनुष घटशर इन्यो सूतहि गि प्रचारि। नवशर मास्यो भोमक अति करलाबव वारि # 
या 5 नेर 'सोरठा ॥ र एलाक] 

र भीमसेन तेहि काल शक्ति चलाओ अशनि सम । इनि दश 
गा ॥ bs 2259825 चोपाई [| 


कचि कि ॥ कोन्ह घोर यद्ग तहं दोऊ । जिमि नहिं किए 
अति धनुबिधि ठाव्यो । शरस धनुष भोमके काव्यो ॥ धनुष क 

बाण ताख तन भास्यो ॥ सो धनु त्यागि मीमबल भास्यो. 
ते शर कठिन सक्ञेडं में भाई। अन तू सळ मम दुसह 
क्षण पायो। बज्न सरिस बर शक्ति चलायो ॥ सो! 
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हट कणे' पब दर्पण: ॥ 


खेद कळु मनमें॥ तनते काढि शक्ति गहि सोद । तज्यो इशासन को तन जोई॥ फिरि 
प्रचारि वह गदा प्रहास्यो । शक्र बज्व जिमि गिरि पह डास्चो ॥ ` ` 

दोहा ॥ 7) | 
गदालगे ते सतगिरो दश घनु पोछ जाय । हयन सहित चुरण भणरथध्वज घनु ससुदाय ॥ 


भई चर्णित कवचको कटी सकल अभिराम | मुच्छित हौ गतप्राण सम परो बोर बलघाम ॥. 
तेविक्षण अति आनद गे उतके भट ससुदाय | पसरोमहाविषाद इत्टपसो कहोंनजाय ॥- 


इुश्शासनहिं अचेत लखि भोम सुवीर अमर्स । रथ तजि गो तहं बेगसों ससुभि सभाके कर्म ॥ 
छन्द ॥ ` 


त॑ जाय ताकहं लखि अचेत। भट भोम इमि उर आनि नेत॥ भो गुणत यह शठ म्टतक 


प्राय । किमि पियो शोणित भेदि काय ॥ बिच चेत यह किमि लखिहि तान । इम. कहे 


शोणित पियन जौन ॥ कटि बसन लै जोवन बनाय। तेहि कियो चेतन मरुत छाय ॥ 
दोहा ॥ 


करि सचेत दुश्शासनिं भीम सगब सचाय । धरि छातीपर लात इमि बोले भुजा उठाय ॥ 


झप रूतबसों अधिरथि्ि आदिकसब सुनिलेक्ल । बधत यावहिहमसभटसो रक्षण करज सनेङ्क ॥ 
यह सुनि काऊ करि सक्यो नहिं रक्षण गहि गबे। पाथ आदिकन के शरण हे छाजित भटसब॥ 
सोरठा ॥ 
डूमि सुभटन सों टेरि भोस पराक्रम भोमभट। दुश्शासन तन हेरि कहत भयो अमरषभरो॥ 
तबते शोणित पान करन कहो इम मधिसभा। सो अब करतसचानसकत चाणकरिकानभट ॥ 
चापाइ॥ - 


रूप यहु सुनि ता सुत रणधोरा। कहत भयो इसि वचन गंकोरा ॥ ए मम कर करि | 


कुंभ बिदारण। देन हार गो बाजि इजारण ॥ इनके बल तुम सर्वस हारे | बर्षे चयोद्श 
लिपिनि बिहारे ॥ शरपंजर विचन बलभारे। पोन पयोधर मदन हारे ॥ अति सुकुमार 
सुगन्धनि मोजे । राज सूय के जलसों भोजे ॥ केश ट्रोपदी को तेहि कर्षण । कर्णहार मम 
भज अरि धर्षण ॥ तुम सब लखत रहे तेहि क्षणम | तब न र्यो कळु विक्रम तनमे ॥ 
अब इस परे समर में ऐसे । मनमें रुचे करो सो तेस ॥ शोणित पियन कहत तुम सोऊ। 
करो माहि निं अमरष कोऊ॥ क्षाच धर्म पालन करि रणमें । इम इमि परे मरो भट' 

` गणसें ॥ काग श्टगाल पियें मम शोणित। के तुम पियो करन करि ट्रोनित ॥ यह सुनि भोम 
ऋ्ोध अति गछहिके । फिरि आहि भांति भटनसों कव्हिके ॥ गहि ते सत के भुजा उपास्तो। 


सोई तासु गात पं मास्यो ॥ चरण दवाय कंठ पहं घरिके | असिसों बक्ष फारि सुद _ 
भरिके ॥ लागो पियन रुधिर कळु ताता । वोर बिभत्स रीड रस रातो ॥ पिये वारि ग्रीषम _ 
के प्यासो \ तिसिसो रुधिर पियत तहं भासो ॥ ब 


देहा ॥ . 


गोरस ऊष मयूष के रस आदिक जे पेय। तिन सबते या रुधिर में हैं अति खाद अमेय ॥ | 
____ इबिधिसराहि सराहितेवहिकरतसशोणित पान। लखि सबजांनेअखरयहनािंमलुष्यबलवान॥ 
मरि अंजुलि पोवत रुधिर उमगि गातपे जात । गिराधार धर शिला समलसोभोमके गात्‌॥ | 
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कर्ण पर्थ दर्पणा: ॥ ईट 


मम्भ करण सम गरजिजे फिरिसव भटनप्रचारि| कंठ काटि प्रोयनलगो शो गित कम विचारि ॥ 
कहि कडि ताके किए कर्म आदि ते सर्ब। डकरि डकरि पीयत भयो शोणित भीम सगर्व ॥ 
मादखराळन्द ॥ 
इमि पियत शोणित देखि भीमकि भोति इतके भट कके । यह प्रबल राचस रहत हो. 
नरवेश अवलो छणपि गहे ॥ अब आजु म्रगटित करत भा निजरूप गुण लकि चण भला । 
ताज राजपुत्र चहत भक्षण सबदि नातर भजि: चले ॥ सनु भप तं ता सुवन दश 
तिनि देखि बन्धक्ति दिसि भरो। बढ़ि मोइवस तजि जोबिताशा भामभटसे भिरि लरो॥ 
तब सीम तजि दश्शासनच्ि चढ़ि सुरथ पे आनद भरो । दशबाणसों बधि तिन्ह सब निज 
बन्धु भट मोदित करो ॥ 


= 
REE TOR 


दाहा 8 न्य. 
तेविक्षण हाहाकार करि भूप भगो मम सेन। दुर्योधन छप कर्ण सब मोडित भए अचैन ॥ E 
शी यडुषति सीज्ञव्शके कहा कियो नहिं जैन | भप तास फल प्रगट मो वारि सकते वि कन ॥ - 
सारठा ॥ ही ण 
अब धरि धोरज भप रानळप्ण सुमिरण करो । रामळप्ण नररूप परबह् परमातमा ॥ यी 
स्वस्तित्री काशीराज महाराजाधिराज श्रोडडितनारायग स्याज्ञाभिगामिना श्रीबन्दीजन काशोवा विरघुनाय a: 
कवीश्ररात्सजगोकल नाच स्यात्मजगोपी नाथस्य शिष्ये यामणिदेवेन कविनाबिरचिते भापायांमहाभारल 
_ दर्षे कणं पर्वणि द्विती यादिनयुद्धे दुश्यासनबधो नामषष्टोऽध्यायः ॥ 
दाहा ! 
असि बन्ध शोणित पियत लखि अति अनरथ ऊटि। सहिनसके तासवन दश लरे भीमसा ज॒टि ॥ 
दण्डयार सह धनु गहे वातवेग वलवान। कवची पासी खट्टर अर आलोलुप मातमान ॥ 
| सुभट सुबचेस पुत्र तुब निपुण निषंगो बोर । कर्षि कणि धनु वर्षि शर किए युद्ध गंभीर ॥ 
| बसक्रला छन्द ॥ 
मट भोम के पि। तहं प्रलय रोपि ॥ इनि अति उदण्ड | दश विशिख चग्ड ॥ तिन भटन | 
मारि | गहि दियो डारि ॥ सो निरखि बोर । भे बिगत धोर ॥ 
दोहा 
दुश्शासनको बध भर कर्णि निरस्वि अचैन। शल्य भमिपति कणंसों कडत भयो इमि बैन ॥ र” 
जयकरी छन्द ॥ ५-३ 
सूतखुवन कत भए अचेन । तजो शाच कळु संशय हेन ॥ रणभ॑ चढ़ ने न यद विनोद 
पे 
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बढ़ि शचुन पहं वर्षत बान ॥ कारो युद्ध तुम शच विज्ञाय । न्टपके शोका | द 
तुम पहं धरो यङ्भके7 आार। चले पार्थ पहं रचि. शरधार ॥ जोते बे सुबश मर. 
खरो त्यागि ब्यपसुतके शोक ॥ खनि वड बचन सूतसत दत्त । तरि लागा मद 
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उंदण्ड । तासों भिरो कर्षि केदस्ड ॥ दोय चक्रम बाण >. 


काव्यो तास ॥ तरित और धनु गहि रणधीर । कणपुच ते| 
RE 
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क _ 6 
9° कण पब दपणः ॥ 


स 
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नकुल पक्षं तेन। बष बाण सुबिक्रस भोन॥ कर्ण तनय रणधीर विशाल । अति करलाघव 
© 
करि तेिकाल ॥ वध्यो नकुलके रथके सब | तुरग बनायूज चपल अखर्ब ॥ 
दोहा ॥ 

नकुल ठरत सो सुरथ तजि गहि सुचम तरवारि। गि खगगति द्वे सहस भट द्यो भसिपेडारि | | 
इबिधि करत अदभुत करम नकुल सुभट के गात। करत भयो हृषसेन भट अगणित शायक पात | 
; काटि शरणसो चमं असि कियो अनगमे टूक। गयो भीमके सरथ पहं तब भट नकुल अचक | 
| सोरठा ॥ प 


कर्णपुत्र रणधीर गर्जि गजि बढि किं धनु । बर्षो अगणित तीर तिन युग बन्धन भटनपह | 


hi 


i 3 | 
चापाई ॥ 
सो लखि अंजनिसुत रणधोरा। बोर वांकृरो अनुपम बोरा॥ सहि न स्यो चिय अमरप | 
राष्यो । एहि प्रकार पारथ सों भाष्यो ॥ कर्ण तनय घन सहश ननदत। माढ़ी सुति | 
राष्यो। 2 शरण 
सो मदत ॥ ता पहं बेगि चले शर बाहत | अजय तास निजजय यश चाहत॥ यह सुनि पाथ | 
शरासन कर्षत। चले कण स॒तपै शर वर्षत ॥ सो लखि इतके सुभट सयाने। अनरथ होन. 
डीड चहत अनुसान ॥ कप झतबमो अश्वत्यामा । शकुनि रुयोधन न्यप बलधामा | शकुनि तनय 
4 डक क्राथ अमाना। रद्द नाम योधा बलवाना ॥ वर्षत बाण मंच पढ़ पडिके। आडत भए 
ताहि वढ़िबढ़िके॥ सो लखि उतके योधा रूरे। तिनसों भिरे गर्ब सों परे॥ सालकि Et 
न __ द्युक्न सनेशा। द्रोपदेय भट भीषम भेशा॥ भई तहां अति तुसुल लराई । श्थक श्यक सब | 
0: कहो न जाई ॥ रूप कुलिन्द्को सतरणचारी । कृपाचार्य सों भिरो प्रचारी | रृपाचार्य 
उ अति गौरव खीन्हों। द्विरद सित ताको बध कीन्हों ॥ सो लखि ताइ अनुज रणचारी। 
नी चला बिप्र पह धनु टङ्कारी ॥ तब गांधार भप पण धरिके । काव्यो तास शीश शर भरिके। | 
न्टप कुलिन्ट्का सत धल कर्षत । हिरट्‌ बढ़ाये चलो शर वर्षेत ॥ तासों भिरो क्राथ दड 
चारो। क्राथहि बध्यों तैन धनुधारो ॥ तब टकशरण तासु गज अरद्यौ । गज पगसों तेचि रव 
सह मर्यो ॥ एकहि मारि नपसुत दृढ़ घायक । चलो शकुनि पहं वर्षेत शायक ॥ बध्यो 
ताहि गान्धार महीपति। बाणनको वर्षा करि दीपति ॥ शतानीक नाकृलि तेहि पलै । 
र 'बघ्यो असंख्यन भट समदलमे ॥ एहि प्रकार दुहदिशिके योधा । बढ़ि वढि सिरि करि करि 
_ अवरोधा॥ कोन्हे तुसुल युद्ध वलभारे | अगणित मरि सरलोक सिधार ॥ यु 
दोहा ॥ 
कणे एन तेव्हिक्षणकिवो विक्रम कठिन कठोर। भीमनकुल रष्ण हि हन्यो तीक्षण बाण अघोर । 
लखि पारय वपि शर न्टप सभ योधन टारि। भो सन्मख टपसेनके भटन सरि भयभारि ॥ 
ः ' सारठा ॥ 
एथेव्हि निकट निरेखि कण स्र का दण्ड्धर | शायक वर्ष तेखि चलो नसुच्चि जिमि शक्र पुं । 
किक्षणअट्भतकम करतभयो घनुधर वट । अगणित शर तकिमर्मे इन्यो पार्थ हि बर्षिशर ॥ 
क नज पाडे ॥ उ न 
य पण धरिके । मण्डल सरिस शरासन करिक्ते । अगणित बाण काटि 
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स स्वारथके॥ बाहसूलसधि बाण प्रहास्थो। तोक्षण नव शर कष्ण | 
एण पार्थ के तनमें। मारत भयो गर्ब गह्छि मनसे ॥ तब पार्छ हि 
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कर्णे पर्ब दर्पणः ॥ 


रिसि बिस्तास्थो । कर्ण तनयके। नाश बिचास्चो ॥ करि निशान्त सटकुटी अति मीपम । मो | 
जिमि तरणि दुस लकि ग्रीपम ॥ कर्णि टेरि कच्यो इमि भाजा । लक्षि अकेल तुम सित Ee 
तलामा हैं सम पुचव्हि वाधि आनद लीन्हे। धर्म त्यागि अधरम रण कीन्ह ॥ हुर्वोधिन सह 5 
तम्हरे देखत । हुम ते! सुति बधन अबरोखत ॥ संग लै नृप छप आदिक दचण । जो करि प 
सके करो तौ र्षण ॥ शकृनि इशासन तू' दुर्योधन | अनरथ मूल ग्रलयबिधि शोधन ॥ 
क्रमस तुम सब नभपय लैहै । गयो दुशासन जल तह नेही ॥ इसि कहि यार्थ धनुषधर 
नायक। कर्ण सर्तःह मास्यो दश शायक ॥ फिरि अहारि शायक अतिचाखे । काखौ तासु र 
शरासन नोले। | फिरि ्रहञारि जुग शर अनियारे। काद्यो तास भुजा वलभारो ॥ तव क्षर- ग 
अशर टेरि चलायो । काद्यो तास शीश मनभायो ॥ > व्य 
दोहा दि 
विभुज विशिर द्वे कर्शसत गिरो सुरथते भप | यया बायुबश शिखरते प्रुष्पित दच्च अहृप ॥ 9) 
बध लाख सुत पसेन कर सूतज हे हतचेत। धरि धीरज फिरि पार्थ पह चला अजय जय इत ॥ ह 
यह लखि के केशब कडे आवत कण्‌ सखेद । वेगि करो अव तास बध गुणि अङ्गत घनुवेद ॥ ‘a 
यह सुनि कै पारय क्यो तो अनुकम्पा पाय | एहिदिनमें हम सूतजक्षि बधब दिव्यशर काय ॥ a 
सोरठा॥ 
इमि कहि पार्थ अमान कराष कठिन गारडीव घननु। बर्षण लागो बाण सूत सुवन रणधीरपहं ॥ ऱ्य 
तिमि सूतज बलवान विजय धनुष टक्कारि बाढ़ । करि अङ्गुत सन्धान वरपो शायक पार्यमकु ॥ | | 
रोला छन्द ॥ ४ 


टेरि टेरि प्रचारि दोऊ विदित बोर विशाल । भए वर्षत दह्लंदिशिसे दिव्य शायक 
जाल ॥ दुहूनके रथ व्याघचमोन रचित परम अनूप । इुहुनके रथ ख्तघोरण सच्छित राजित न 


3. समच॥ धसुष विधिमें सदश दोऊ सभट भिरि तेहिकाल। किए अद्भुत व 
इुहूु दिशि बि शायक माल ॥ शक्र संबर सरिस अतिशे प्रबल दोऊ बीर। किए जेसो 
सो सब कहत छटत भीर ॥ सिद्ध सर गन्धर्व किन्नर यक्ष आदि समस्त। भए चाहत 
गरुणके। विशद बिजय प्रशस्त ॥ असर गुह्यक जात॒घान पिशाच आदिक सर्व । मर 
सूतस॒तके बिजय विरद अखब ॥ भानु भाषे पार्थि बघि लडे कण सुजो£ 
बघै कर्णि पार्थ पालक नीति ॥ कत््यौ विधिसे शक्र तेडिचख आपु भाग्यो पर्द 
दिशि रहेगा सो लडैगो जय गर्व ॥ कडा फिरि अब लडैगो के सुज 
निश्चय भाषि सो मम दह संशय टारि ॥ वचन यह सुन कह्यो 
जाके सरघपे निति सधिक्ति ताको खार्घ ॥ बचन यहु सुनि भए 
असुर पक्षी कके सब द्ए मोद विहाय ॥ क्यो शि धे य 


पार्थ हमके वघे तै तम करी कैसो कर्म ॥ शल्य ` 
बधब सिगर पाण्डवन ककु बरषि शर रहि टेक॥ 


/ 
क 
रश 
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दोहा॥ Fg 
पारथ बु्ष शष्णसा कर्ण बघे जो मावहि। ते प्रभतुम करिहा कहा हत ब Re 
कड़े कप्पा ते कर्णको करि सबर्ग संहार | चणे बंधि सब कारवन ७" य 
कं पार्थ प्रभ इसि करत जापं पूरपियार । सो इस चलत सूतजह बब न सश i ॥ 
सन सिद्द ग्धं चटणि किन्नर असर खुद्द । रह प्रगट रडि तदं लखत कशाजुन कायद ॥ 
साग्टा ॥ 
अतिशे सर घोर होत भयो तेडिचण तहां । शख प्राण घन चोर पूरिरहे रण गेहसधि ॥ 
न्दापाड ॥ 
पार्थ कके शायक रूर | बार्ज न्द्सम दु हकु(दाश 7 ॥ दाऊ यात 5 BE \ 
अगणित इय गज भट बघि डार ॥ सो खखपाच डभट इूतकेरे । गणे धलुषधर वीर बड़ र 
दर्योधन कप शकुनि सोहाए। भाज अप हिजरुत भट गाए ॥ वढि बढ़ि ङष्ण पार्थाह ताक 


तकि | बर्षे विशिख भागु सात वकि बोकि ॥ तेहि्षण पाथ चक्र सम चरिके। अज्ञ अध 


- शशिकी ऋरि करिके ॥ सबके हय सारयन स छार. । घ्वज घलु काटि भरि शर सार ॥ 


मादो । शतसरधो शतहय गजसादो ॥ सक त॒षार यसन कांवोजा । 


सरस्व तिन को यह दशा प्र 
एजा ॥ वर्षिचरप्र पाथं तेहि्षणस । तिन्ह क्याट डास्या सब 


सिरे पार्थसो गहि आत अ 
गणसें ॥ सो लखि सुरगण अति खदपाण । 


सपर । व्यायत भए सब ताखतभपर ॥ ट्रोशतनय रुरबाणो सुनिके । मन इष्टि खखि मनन 


ooo tse on 


| 
साध साध कहि तूर वजाए॥ बरषे खुमन पाथं के | 


| 
गुणिके ॥ टथोधनन्यपक्षा कर गाह्का । एचिविधि कहत भयो गवर राहकी॥ न्वयप प्र | 
| 


हैं सम शिख धरू । बन्धु विरोध दोष परि हरक ॥ पाणइव अजा साम्यता चाहत। जन 
स्बिनाण लेखि जिय करात ॥ 
दाहा! > 
{a “न ५ «>, 
तुम विरोध तर्जिधर्भन्यपसा मिलि भायणुलङ । द हु भाग करि भसि सम सिटे सकल संट्‌ ॥ 
भप सगवा हत शेष सब निज निजगेहन जाह । {मटै महा अनर थन्टरणाति अर मंच अब ना ॥ 
शिक शङ्ख कारि हम न महत यह बैन | हम मम मातुल अमर हैं यह कछु गोपित है न ॥ 


निज सरिव के ' 
बच्धवर्ग ससुदाय सह तुम अरू न्टपति समस्त । गु(ण सबका कल्याश छस बोलत बचन प्रणस्त 


जयकरी छन्द ॥ 
ड्रोणतनयके छनि ए बेन । कहत भयो ताडत बलञ्रैन ॥ तुन जो कडे न अलुचित तीन । | 
तुःहे ससान सोरणहित कैन ॥ पे हस कहत तेन सुनि सेङ । निं मम चियसें प्रविशत एक ॥ ` 
. संह समान सोन बलवान । गवि अस वन्धु दिरद समान ॥ वक्ष फारि शित करि पान ॥ 
गर्जित वाला बचन अमान । सो सेह लगा कुलिशकेपात ॥ किमि अब मेल कार च्ह्म 


 __तात। हम कोष उन्हके। अपकार ॥ सो विम भलिहि उन्हे सबार। ताते गहै! न संशव 


. हक ॥ कण पार्थकह बघि हि सठेक ॥ 
दादा ॥ 


ह सड खुनिमे चप इं रहा क्रोणलनय सातशुद्ध हात नवा तेचि्षण महा कणाजुनकेा यद || 


ukul Kangri Collection, Haridwar 
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तुम मनो तेर ससित वरि कण पार्थका युद्ध । धर्भीहि तुम्हक्चि मिलादू हम कर हितादेशुद्द ॥ 


! 


~ ~ SN ऊँचे हे 


BRIO ILRI उप >क कारन F SPREE 


ग 


दिन बोतो जात ॥ तब पारय अमरष सों परि । सूतज पहं बष्यो शर भरि ॥ मः 
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2 ह 
चापाइ ॥ 


ण्ह विधि लरत भए ते मिरिके । लरत मनो युग वारिद थिरिके ॥ दोऊ शक्र सरिस 
तह इरष। बज्र समान घने शर वरपे ॥ मणडल सरिस शरासन लीन्हे। दोऊ नभशर 
छाजित कीन्हें ॥ पक्षोजद रक्ष पहं जैसे वासहेत निपतत हैं तैसे ॥ दो उन के शर दोडन ह 
ऊपर पर परे जिमि पाइन भपर ॥ दोऊ दोउन के शर रूरे | बाणन काटि यह मदि 
पूर ॥ दश दृश वाण दुहून के तन में टोऊ इनत भए तेचि चण में॥ पार्थ तां अति 
अमरप पाग्यी । अखाग्नेय कर्ण पहं त्याग्यो ॥ तेचि चण सुरव कर्ण को राजित। भो 
अति ज्वाल जालसें छाजित ॥ सबके बसन बरण तह लागे। दे अति विकल सुभट सब 
भागे, ॥ सो लखि कण धनुषघर दारुण | छाड़त भयो अखन वर वारुण ॥ तासों ज्वाल जाल 
भो लेपित | भयो जलदसों महि नभ गोपित ॥ तब वाइव्य अस्र तजि पारथ। ताहि 
बिदारि करत भो खारथ ॥ दाइत अख कियो विस्तारा। तासों कढ़ो शरन को धारा ॥ 
हयन सहित सूतज के गातव्हि। ते वेधे कण्टक जिमि पातहि॥ तब अति रिसि करि कणं 
असमाना | राव्य भागव अख मदाना ॥ 

eR र्षि दोडा : 
अख असां समित करि बसि वाण पग धारि । बघि अगणित पाञ्चचालभट द्यो भमि पै डारि॥ 
वि € भुजंग प्रयात छन्द ॥ a 

लीच ण बेबण कै शनुसेना । गुन्यो तो सते आशि जे जोतिटेना ॥ कियौ पार्वपे बाणकी 
इष्टि कैसें । त्जै शैलपं वारि में खालि जैसे ॥ करै पार्थके अखकां व्यर्थ तैसें । यया ईतिकी 
मोति को भूप न स॥ किए चण्ड कोदण्ड कोदण्ड भारी । लसो काल जैसो प्रलय काल कारी ॥ 


तेचि्णइतकेभट गुणे कर्णपा रव हिलारि।टेनचह् तकुरु पतिह्ि जवधनु विधि सिधिनिर धारि ॥ 
तथा पाथ गाण्डीव धनु किये मण्डला कार । वर्षा सूतज पे विशिख यथा भेव जलधार ॥ 
वारि पाथको बाण सव बाणपार्थ पहु छाय । कर्ण बघत भो शरनसें हव गज भट समुदाय ॥ 
क सारठा ॥ - , 
।लखिपवनकुसाए विक्रम निधिअमरषभरो। करि निज सुपण विचार पाणिमारंणसोंम ल 
जयकरी छन्द ॥ | 


> ~ 
क्यो भोम अनखाय । अखभेट्‌ तुम दए भुलाय ॥ शायक बर्षि बधो 


शायक छाय। वध्यो असंख्यन भट ससुदाय ॥ शर गार्डीव धनु सो 


र 
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किरिणि प्रलय के उक्त ॥ तपि सइसांशु सरिस जगजेन | अस्मित करत भयो मम रुन | | 
दाहा ॥ | 
तेर्हि बिधि सूतज प्रबल भट वर्षि वाण उरद्श्ड। सोम छष्ण पार्थि हन्यो तोन तोनि शरचशह। | 
कष्णव्हि शर ताडित निरखि पाथं क्रोध बिस्तारि । शल्य भपके गात म मास्या शायक चारि | | 
मारि केत में एक शर करि अडवत सन्धात।-तो(न चारि दस टश हन्यो सूतजकें तन बान || 
तीनिआठ दे चारिदश तोक्षण शायक भप | फिरि क्रमसों कण हि हन्यो करि शर ष्टि अनूप | 
सारठा ॥ 

जलदमकर तजिमिबारितेहिजबिधिशायकवरणितहं । ब्धे दि रट्शतचारिरथीआउठशतबघतभो || 
सहस तुरग असवार पेट्र आठ हजार बधि। वरषि घनो शरधार कण हि दयो अध्श्य करि॥ 
चापाइ ॥ | 

अपति सुनो कर तेछितक्षणश से । मण्डल सम धनु करि गुणि मनम ॥ करि करि अगणित 
परस्पर छेदून । बध्यो असंख्यन भट अरिखेटन॥ सुवन अश्व नोके मन भाण | ते ह्ण घमंभप | ' 
पक आए ॥ औषध करि शर व्यथा दुराए | घर्समप अति आनद पाए॥ रथ चढ़िकेआयो निजे ' 
दलम । सुभटन सुदित कियो तेहि पलमे ॥ कर्ण सिं ह तेहि क्षण रण बनमें । शत शर हन्यो ' 
पार्थ के तनसें॥ साठि सुबाण केशवह्ि मास्यो। अनिलनन्द नहि अयत प्रहास्यो॥ छके बोररस 
प्रबल प्रमादित। अरिदल कियो शरनसं छादित ॥ तिमि पारथ धल कषण करिके। रथ पर | 
चपल चक्र सम चरिकै ॥ वाणन अन्धकार करि दीन्हो। जाते परो न हय गज चीन्हो।| 
तीक्षण दश शर शल्य हनिके । कर्णि मास्त्रो द्वादश गणिके ॥ फेरि सात शायक अति | 
चोख | सारत भयो तेजसां पोखे ॥ शायक बर्षि कर्ण धनुधारी। इन्यो ताहि शर तीनि 
प्रचारी ॥ झष्ण्ि इन्यो पांच बर शायक । कण खुवोर विदित भटनायक॥ पाथ केशवहि | 
| 


ल 


a 


वेधित देखो । बभ बिशिख नाश अबरखो ॥ दोय सहस सूतजके अंगो। वधि कीन्हे यमपुर 
गत संगो ॥ 


दाहा ॥ - 
तजिकणंझितेहिचणभगेतोस॒तभटसखुदाय। जिमिब्याध हलखिसतरताजभगतबिहगभय पाय 
पार्थ अधरथो के बधन को पण परण धार। पाथं लसा जिमि चिघपुरदल मध्य लसो च्िषुरारि॥ 
सारठा ॥ 
तिमि सूतज रणधीर प्रलय भस्चो पर सेनर्मांध दोऊ तुलबल बोर कीन्हे अद्वत युद्ध तह । 
र भजंगप्रयातळून्द ॥ | 
सहावोर दोऊधनुबदचारो । इह आर कै बाणकी रष्टि सारो॥ किए घोर संग्राम ताठ“ 
दोऊ । नहीं साखुई भे दुह् आर कोऊ ॥ गए टूरि जेते भर भान ऐसे । गए सामने ते भ 
___ नाभणेस ॥ इुहूं आर के यों कहे जाचिवेका | नहो आजु ता योग हे बाचिवेके ॥ ] 
करीती ! दाहा ॥ 
 क्श हि बि दल कैारबो बघिव्हिपार्थबल्ऐेन । के पा्थाह्चि बधि कै करण बधत पाण्डबोस न। 
याई र चोापाई॥ ' । 
दोऊ गगन शरन भरि टोन्हे | अन्धकार आरोपित कीन्हे॥ दोउनके अति विक्रम देखी। 
` बिष्सित भण.सुमन अवरंखो ॥ दोऊ ज्ञाचधर्म अवतंसे | इमि कहि कहि खर दुळन मरशर्स | 


a क aA Heda 


9] 


5 एा 


। करलाघव करि बर्षि शर टेरि टेरि गव्हि टेक । चारु कर्ण 
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दोडनके कर करि कर भारी । रचे लात लखि कानन चारी ॥ कवळ पार्ट बटि बिक्रम कीन्हो । 
कब सूतछत सुरता लीन्हो ॥ रद्यो न थिरि घटि बढ़ि पद कोऊ । अतिनै प्रबल धनुषधर 
दोऊ॥ कै किए तह वसुल लगाई । ए्थक एथक सब कही न जाई ॥ नरप तेज्ञिसमय भई 
कछु लोला । सो हम कहें सनो अतिशी ला ॥ नागराज को सुत रिसिमागो । जो खाग 
सुविधिनि ते भागा ॥ मात वघनके अघ गि ही रे। सो तेहि समी समय लडि नीरे पार्थझि 
वधन इंत अति धरकस । प्रविशत भयो कर्ण के तरकस ॥ गहि शररूप रको ळवि साना । काल 
कराल पाथको मानो ॥ अइरावत सत सुख सो शायक। योजित कियो कर्ण भट नायक ॥ 
लखि सो बाण काल समनाचत। शक्र कझ्यो नहि मम सुत वाचत॥ कडे बिर॑चि शोच मति 
करडू । मरिव्हि न तोत साहस धरह ॥ चाहि पार्थका शीश अनोखा | कर्ण तज्यों सो 
शायक चोखे ॥ ' : 


दोहा ॥ पका 
निरखि ताखऊरधसुगतिकेशव रथह्हिद्वाय। कळु मक्षिमधिप्रविशितकियोचारुचक्र गझिचाय॥ ३८2०] 
भूमि चक्र प्रविशित भएचारों इय तेहि मान। जानु सारि महि पक्छं धरे हरि इच्छा वलवान ॥ : SN 
इन्द्रदत्त शुचिस॒कुटमधि लगो वांणकरि गै न कटि किरीट मव्हिमधि गिरो व्यर्थभयो शर तेन॥ प ह, 
झोंक ॥ ी ` 


> ६ संग्रेषि ~ र 
गोकणाससुखीङतेन इषुना गोघुत्रसंग्रेषिता गेशव्दात्मजभूषण खुविह्ितं सव्यक्त गोसन्मं। 
हटा रोगत कजहारसुकुट गाशव्दगाप्रिषे । गेोकर्णाशनमर्द नशनतया न प्राय सत्यो मं ॥ 
दाहा 
उग्र बाण बपु नाग ष पह मयि 
ह २ ह एग वह बहुरि कण पं जाय । कह्यो झष्णको कपाते चो पार्वको काय ॥ 
तजा साहि पाथ पहं अब के बची न तै।न | शक्रहुके रक्षण करे करिव्हि कालपुर नैन ॥ 
सारठा ० 
बै > C= र क 
सूतज छनि यह वैन क्यों नागसां कोन तम । सो स॒नि नाग सचैन र्ड कया सब कहत मो 
तोमर छन्द ॥ ne 
x 2५24 
इनि सूत॒त बलवान | इसि कद्यो करि अलुमान॥ हम रकष बल पाय । नरिहिं चहत | 
जय सुखदाय ॥ ठम जाह निज अस्थान | इम वधव हनि निजवान ॥ फिरि चलो सो अछि 
णक्‌ कि पार्थबधके टेक ॥ तेचि देखि हरि पक केर ।कह्हि दर पारवरहि मेद्‌ ॥ तेचि 
पाथ हनि षट पत्र । करि द्यो षटधा तच ॥ फिरिवर्षि शायक धार | शत रथिन का संहार ॥ 
भो करत पारघ बोर । भट बिदित अति रखधोर ॥ भट कर्ण तेक्चिक्षण भप | हे डसद सूर 
स्थरूप॥ बर शरनको करि लाय । दश इन्यो ताके काय ॥ लब पार्थ रिसि करि चाहि। 
प हन्या वादश तावि॥ तब कण पार्थि टोर । शर हन्यो नव्ये फेरि ॥ किरि बासदेवव्हि 
इरि । शर इन्यो हाद्श घेरि॥ तकि गरजि गरजि सहास। शर इनत मो युणि नात. 
शर वषि पारथ आस । नहिं सदो गरजनि तार ॥ तकि कर्ण भटका है 
बहु शरपात ॥ । ककी 


अ 
2. 5५ YSIS 
CUVEE YE 


देहा ४. 


अतिरिसिकरितेडितोनिशरमास्बौकर्णकराल। परिः 


न्क, 
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णदू कणे पबे दर्पण: ॥ 
धनु गाण्डीबहि क्षि तेहि पार्थ इन्यो 8०५ ।लसो कण बषौ समय गेरिक श्टंग समान॥ 
र्‌ पारठा ॥ 
दौर दोऊ बरणेधसुष धर। किए युद्ध एहि डार जा लखि विस्मित समन से॥ 
प ऱचापाडे ॥ ् 
0." महाराज सुनिये तेहि क्षणभें। कण ग्झौ अति गौरव मनमें ॥ अति ५ बर बाण | 
2२३ अधोरे । मारत भयो पार्थके होरे॥ तासं भिदि मोहित, छे पारथ। 'नह्हिं करि ल ज | 
Ee चरिता रथ॥ सो लखि कण धर्म विद आरज। थिर है सहा त्याग मेळ म हा 
| प्रार्थ मोहित ज्वके । कहत भए अति दोचित ६) ॥ पार्थ धोर धरि ह र. ह. ऱ 
प्रबल शचके बध करि हरषौ॥ पार्थ छष्णको वाणो सुनिके । लगो_ बि हे न्‌ हे. वरी 
धुनिके ॥ तथा कर्ण अति अमरष पागा । करि लाघव शर बर्षेण लागा ॥'दोऊ धन्ुधर ऱ 
नरव लोन्हो । अतिशे कठिन युद्ध तहं कोन्हो॥ प तेऱ्हि समय ससुकि निज र. । का हा 
कर्णके ढिग नगिचाना ॥ परशुरामका शाप साहाया। अर द्विजशांप, सा लखि गा हा 
रथके बासचक्र बरवरणो । गाढ ग्रसत भई तब धरणो ॥ शल्य यतन करि बस्मय a न 
Fs तस्र सब बल करि हार॥ यह अनरथ लखि कर्ण बिचास्यो। महि केहि हेत सुरथ म pe | 
ङ न क्यो अधरमःनिज जानत। दान मान दायक सब मानत ॥ चेमे घर्मे करता निति | 


श्र 


सुना भूप ते 


ys Af 


sk) शक | MS 


K 
रच्छत। अब सम धर्मे भयो कित गच्छत ॥ र 
दोहा ॥ म 

ह र द र कि ही; 

डूमिकहि सुसिरतनिजञ धरम धरम धुरंधर धोर । पारथ के बाणनि भयो बिकलकण रणधीर i : 

कर्णि धनुष झष्णि -हन्यो तोक्षण तोनि खबान । इन्यौ अजुनहि सातशर pds 09 
२ > >> 

आत तीक्षण सत्र विशिख क्णव्हि भास्यो पाथ। गात बेचि ते कढ़िगएभूपति खनो ह 

; सारठा ॥ हू F 

कर्ल साहसो भोर तजत भयो ब्रह्मा तब । सो लखि पारथ ओर न्द्र छाड़त भवा जज 

. अख बर तार व्यर्थ भयो जह्याखसों । सो लखि पारय आर तजतभयो बाख तच ॥ | : 

क | चोपाई ॥ NT Fr हः... 

 उल्य प्रभाव असते भिरिके। न्प सनु समित भयो तह थचिरिके ॥ तहां कण अति ठ | 

गव्हिके । पारथ अब न बचत दूसि कहिके ॥ कण बोर अति घलुबिधि या ण १८ 

 काञ्यौ ॥ पार्थ प्रत्यंचा और चढ़ायो । काव्यो स Bi १. 

£ । ज्या काटत ना सतई अठई ॥ कटत प्रत्यंचा पार्थ चढ़ाव । कण क भा 

॥ पार्थ धनुषकी ज्यागुण अगरी । कीन्हो कर्ण भांडको py मंता पारी ] 

शतज्या काटि द्यो शतवेरी॥ तहं पारय अत गोरब_ लीन्हो । न्प आव ः 

हो ॥ कटत चढावत बर्षत घाणहि। नेकु न भद परा लखि आनहव्हि ! र र 

न्हो॥क ल से तारः रुथपे घरि बोर उतरि के।| = 

ऱ्हि । समय टाखिक्य व्याकुल मन ॥ चनु र कडी. र्‌ 

रिके ॥ लगा उठावन सुलु मिसाई । अचरज [कया कण तेव्हिठां i ] 

धरणी । रथके संग र ] प्रमाण उठायो।| = 

घरणी । रथके संग तेहि पूरण परणो॥ अंगुल चारि प्र | 


भ ॥ छटा न रथ तब कर्ण विलखिकै। सजल नयन भो इत 


तेहि चणभें । बळ शर इन्यो कर्णके तनमें ॥ तिनस कण 
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! -कण-पब-टपगः ॥ 5१ 


ख-पायो । पारघके इमि ठेरि सुनायो ॥ हेकु-पार्थ कहा अघ घांरो। बा गटष्टि कग एक 
निवारो॥ ग्रसत चक्र धरणो ते जवलां । म॑ काढ़ों तंथिर रु तबले ॥ बिना गस्त्रपड लजितों 

यक। उचित न॒ःतुम्ह -ब्िंदित संटनायक ॥ ` उद्दाह्मा ॥ 
नङ्िंङवष्णहि नहि तुम्हहि-हम-मोतिकचहतंए बेन तुमसे क्षत्रिक्ि धरमकेा तजिवों सो हत हेन 
लैलगि चक्र छोड़ाइ हमनहिं मकरे धनु बान! पारथ तै।लगि करि क्षमा बहुरि ले मनमान॥ा 

- जयकरी छन्द 4 

तां कण के सुनि एबैन। कहत भए केशव मतिऐन ॥ तुम दुर्योधन शकुनि कराल । कब 
कोन्हे सुधरम ग्रतिपालः॥-भीमसेनःकह' जहर खवाय | सापनसों दीन्ही कटवाय ॥ करिके मंत्र 
नाश अभिलाखि। इन-कह लाचाण हमें -राखिः॥ निशिमें दाह करायो पर्व । तेक कितं 
रहो रस्त गव॥ क्रिए.सभाःसें-कुकरमं जोन । अब नव्हि कहत बनते संव तैन # तेरे 
बर्षि बांटि. मव्हि लेन किएःक्ररार.न चाहे : देन ॥ तबतकित गयो धरुसके! कॉम अबे 
लाख परो धरम अभिराम ॥ विरथ विधनुष अकेला वार । पार्थखुतक्षि बधि षट धनुधार ॥ 
अतिआनद लक्चि भए:अभम | अब चाहत करवावो धम ॥ अब ते! बघं करितों एचि याम । 
है पारयके धर्म ललाम ॥ केशवके ए'.बचन अहूप। सुनि सूतज ' द्वै लज्जित भप॥ फिरि 
स्थ पह चढ़ि गहि. कोदण्ड। बसण लागो -बाण उदण्ड ॥ भरो क्रोध लांबव सरसाय। 
द्यो-पार्थ पह 'शायक छाय॥ सो लखि के केशव अनुमानि। कह पार्वसो औसर जानि ॥ 
दिव्य शरणसें। बेधि सडे।र । अब एकि शोध बघे करि गेएर ॥ 

दोहाः॥ 
केशवके .ए-बचन सुनि पारथ धनु टङ्कारि। वषण लागा कर्ण पहं द्व्यञअत्र/ पंण धारि ॥ 
करत भयो बरा खके ते हिक्षण कर प्रयोग। पार थ तजि बाख तेहिचमित कियो करियोग॥ 
ताहिससित करि तजत भो दइतअन्न्र सोवोर । बारुणाखसें। तेहि समित कियो कर्ण रंणधोर॥ 
सनतम सं छादित दिशा देखि पार्थ,करि कोप । कियो अखे बायब्य श्वों: वारुण। सके लोप ॥ 
सारठा॥ 
सो लखि-कण अमान परम दिव्यशरः गहत भो।'करि अद्भत सन्धान तज्यो देखिचरपे समन ॥ 
बज्व सरिस सो.बाण तास मजा तर मधि लगा |/भिदि तासों बलवान मेहित मो अजुन सुमट ॥ 
द चेपंे ॥ `. 

महाराज सुनिये तेहिक्षणमें । र यत्ने: उतरि कण यु णि मनमें ॥ र्फ बिषाद कधसोमायो । 
बल करि सरथ उठावन लागा ॥ ,ठष्णचङ़ सो समय निरेखो। पार घस्तां काले अवरेखी ॥ रथ 
चढ़ि गहु धनुष शर जालों | कणि पार्थ बघाः त॒म तै7लौं ॥ ऊव्णचन्द्र की बाणी सनिके । 
पास्थ.मच यथारथ युणिक्ञे॥.तोचण शर रप्र-करःलोन्हो तासे केत काढि इ कोन्हो 
फिरि अमाप आंजलिक सुशायुक 4 गह्या पाथं भट धचधर नायक चक्र चिल वज्व सम 
खारा। काल दण्ड सम कठिन कठोरा ॥ अलयः काल के भानु ससाना । वाय अग्नि सम 
दुसह महातना ॥ भरि आंगिरस मंत्रको पुरता । करि अति अगणित गोसव गुरताक सब 
दिशि-्हेरि'क्रोधसे रातोा।:बोलो.पार्थ-बोर.रस सातो” ध्र अबा इनि यह शर गोण्व मेखों। 
कणि बधि डारत शर देखो ॥ इमि कहि पारध तेहि शर बरसों। काव्यो शोष करण के 
बरसों ॥ भारतण्ड सम परमः प्रभाको । महिपे गिरे शोष कटि ताको ॥ तदनु गिरों घर 
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७८ 'कर्ण प्र दपणः ॥ 


नान बल गारो । सरस सखोचित सुषमा भारो ॥ मणिसे भरि भपणनि छ्ाजित। महि परे 
भयो कण भट राजित ॥ का: ठोहा॥ 
सबके देखत तहं भयो अङ्गत अति अमलोन | तेज कण को देहसों कढि भा रविभो लोन॥ 
इविध कर्ण को बध निरखि केशव प्राण्डवः सम । लगे बजावन' शह अति आनदं भरे सगब॥ 
गरजिगरजि सोमक सकल अरु पाउ्चाल समस्त । सानद 'बजवावन लगे जय दुन्टभो प्रशस्त ॥ 
=प तह ममदल मधि मठो हाहाधुनि गस्भोर। भागि चले भट बिकल द्वे तजि ३ल गे रव धोर ॥ 
ग्ग्ठा ॥ 
कण अग्निको शांतियद्ध यज्ञ के अन्त लखि। आवत भयो अकान्ति सरथ शल्य रित्यज विकल ॥ 
'ट्यीधन ज्ितिपाल कण सवाकोबधनिरखि | तजत नयनजलंजांल महा रा जञअतिबिकल भो ॥ 
परित मोद महान करिकरि धनु टङ्कार अति । भोस सेन बलवानःगरजि गरजि निरतत भयो ॥ 
शल्य नृपति पहं आंब सकल व्यवस्था कहत भो। सुनिता सत चितिराय रुदन कियो अतिदोन 'ह॥ 
चापाइ 
रूप एतराष्ट्र वचन यक्ष सनिके | संजय सों डभे शिर धुनिके ॥ संजय कहो दशा -लहिं 
असो । मस सुत भप ग्या गति केसो ॥ संजय कक्षा सुनो नर नायक | तेहि पल तो भट 
मण अचायक ॥ पार्थ घनुद्देर क्णाह ःबघिके । अब हम सब कहं बधो बरधि के ॥ भोंस सेन 
विनु बघे न कांडिहि। को अस सुभट तावि जो आडिछ्ि ॥ यहु बिचारि अतिशे भयपागे। 
साहस छोडि भरि भट भागे ॥ रूप्र तेहि क्षण मम भट से तैसे । बूड नांव बणिकजन जैसे ॥ 
लखि यह दशा भप दुयीधन | निज चख जलको करि अवरोधन ॥ शुणिं डुख गहे हारि 
एहि क्षणम । ता सत भप धोर धरि; मनस ॥ विचले भटन टेरि अंनंखायो | चात्रधभ बलु 


भांति सुनायो ॥ सो सुन ले सबफिसेन कैसे रुके न बचत संरितजलःजेसे ॥ सो लखि 
तेासत सभंट अतोले!। रित सारथी सेंगइमि बोले! ॥ संशय त्यागि चपंल करि घोर । | 
सादर चला पार्थ के घोरो॥ मे रण रच्यो सभजवल भाई। बिचलि नाहि संब सुभट सह दे ॥ 


9 कहा भोम का केशव पारथ | हम बघि इन्ह करब निज स्वारध ॥ ए निं आइू सकत मम 
fs oe नोरो। मम बिक्रम गुणि डरपति कोरे ॥ ऐव्हि बिधि ते सुत नृपंसो ' सुन्िकैं। घोर चलो 
22: रथो गुणिके ॥ सहस पचोस बोर भट बांके ब्त बिशिख चस्ते संग ताके'॥ सो लखि 
गरबि उतैके योधा । बढ़ि तिनको कीन्हें अवरोधा॥ सात्यकि भोम नकुल टोड भाई। 
शष्टद्यन्त अति आज बढ़ाई ॥ कीन्हें घोर यंड तहं राज! । बघ असंख्यन सन समाजा ॥ तिमिं 
इतके योधा पण धरिके। बधे असं ख्यत भट शर भारिके ॥ 
श दाहा॥ ' 


सांग्ठां.॥ FR | ff 


७ 7 रॉलारन्द॥ , 
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शल्यन्पः तेडि समय भपव्हि भरो अमरख देखि । सेन बिचलित देखि नपस कहत भा, अवः 
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गर्जि गर्जि भट भीम तं गडि यु रग दा असान। बधत भयो कैयक सहस हुयगज भट पर्घान॥ 
अआतिव्याकल दवे तेहि समय इतके भटे हतशेष । भगे नपि तजि त्याग करि ज्ञाचधर्म की रघ | 


छल भपतितेदिकाल ते खत-नटप धनुत्रर खुकुट। बपिं शरणको जाल घोर पराक्रम करत भो | 
_____ ऐएकसुभटरणधोर भिरि अगणित पर भटनसों । कियो 'युइंगंभीर परि भरि शर दिशनि में ॥| 


कक हैं 


nl ढ#| का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


© € | 
कण पब दपणः ॥ 9८ 


रोखि॥ युद्ध करि तन त्यागि त्रो लहे ऊरधलोक। यङ्ग में तन त्याग ज्त्रिक्ि शेड त्यागैः 
शाक॥ करण दुश्यासनहि आदिक पर तो ग्रिय[पर्म। लहे उत्तमलाक रणमें पालि चत्रीवर्क ॥ 
भीम सूतज ट्रोणस॒त इपसेन सात्यकि पार्य । मेटमय करि मेदनी अब किये फेरि यथार्थ ॥ 
देखि इश्यासन करण टषसेन भट को नास | भगे भट गिरि सकत नहिं लरि भरो अतिगे तल 
. चास ॥ भमिपति अब यद्ग त्यागा देशकाल बिचारि | चलो डेरण कर्णा वधको शाक हियमा | 
टारि॥ शल्यके सुनि वचन भपति यद्ध त्यागि विचारि। लगा रोदन करण व्याकुल कणं 
कण पुकारि ॥ शल्यन्टप तेचि समय बहुबिधि भपति्ि ससुकाय | चला डेरण वोर लै रथ 
युयु[तसा फरवाय ॥ द्रोणखत छप शकुनि झतबमादि खुभट समस्त। गह अतिदुख चले > 
| डेरण होत सूरज अस्त ॥ गए निज निज ठोर सुर गन्धने क्षि ससुटाय । सदल पाग्डव 
| गए डेरण दुन्दभी बजवाय ॥ रृष्ण पारथ सुदित परत शङ्क धुनि कमणीय | गए डेरण जय तिक) 
|. प्रशंसा सुनत अति रमणोय॥ कह केशव पर्वे टत्तहि बध्यो शक्र अमान। आजु ता सम कर्ण हद 
| कह तुम बध्यो इनि बरवान | ^ द्ाहा॥ श्‍ 
| बह्कद्निसा इच्छित रहे धनन्यपतियह्काल। चलि तासों बधकर्णकोकछो सुवचन रसाल ॥ 2 
| शष्ण पाथ कह देखिन्टप जानिकणकोनाश । उठि सम्रेम उरलाय बसि डूभे कुशल रूपास ॥ 2238 
| सारठा ॥ 


| तदं अजुन यडुराय धर्मन्टपतिको वचन सुनि। कमसे दए सुनाय जे छिग्रकार गा वर्ण बघि ॥ 
| महिखरी छन्द ॥ 


खुनि प्रवल अरि भटकरणकेो बध धरम अति आनद भरो। बहमांति इरिहि प्रशासि 
प्रभुता झपाको वणन करो ॥ फिरि कृष्ण पारध भटन सह चढ़ि सुरथपे मोदित महा । गे 
घर्मेभपति कण भटमणि परो हो जेवहिथल तहा ॥ तह सहित खत मरि परो कर्णि 
T देखि अति आनद गक्ञ। तुव कपास मम सुजय सब थर दबिधि केशवस कके ॥ बहु जरत 
{ई॥ ` चारु मसाल संग उमंगसों सब देखि के। न्टप धम डरण गए फिरि निज सुजय भव 
ममर | अवरेखि के ॥ दाहा ॥ 
खा. करत प्रशंसा ष्ण अरू पारथकी सब बोर। गे निज निज डेरण लहत आनद सिन्ध गंभीर॥ 
खि, भपति कियो कुमंत्र तुम करता इता अनर्थ ! प्रलयकाल आरोप अब शोच करत ही व्यर्थ ॥ 
ह क बेशम्पायन उबाच॥ दनी ञ 
[सि  इविधि कणके मरण सुनि टम्पति ड्ग नरेश। माझित हू गिरि परत मे त्यागि चेत के लेश ग 
' ` भपरि गहि सं जय विदुर गन्धारिहि कुरुनारि। चेतित कोन्हे यतन करि धीरज घरो पुकारि र 
। कण पमो होत भो एह्छि बिधि यद्व बिनोद्‌। राम ऊष्ण कहं जपत सा लहत सदा जयमोाद्‌ ॥ 
न सारठा ॥ ह ` 


ब्र॥ ` रामभक्त कपिवोर बिलसा जास ध्वजस्य द्वे । ङष्ण बसे जातोर किमि न 
य स्वस्तिश्रीकाशीरा जम हाराजाधिरा जश्री ड डितनारायणस्याच्ा भिगाबिनाओबन्दौ जन 
i गोकुलनाथस्यात्मजगोपीनाथ्स्य शिष्य णमणिदेवेन कविना विरचितेमाषायांमहामारत 
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. सुना भप लखि कर्णका बधडुर्योधन राय । कर्ण कर्ण कहि कटि विकल रेदन कयो अचाय ॥ 
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-्ोगणेशायनमः ॥ ४ ४ 
मचहाभारतदर्पण | | 


शल्य पर्व दर्पण: ॥ 


दोहा ॥ | र 
नमस्कारनारायणझि करिनरोात्तसह्िनामम। वन्दिगिरा व्यासिरचत भारतभाषासोंमि ॥ 
जेव्हिरघुवरप्रभुकेचरित बहुशतकेटिअमन्द । ताडिनिमिभारतरचत भाषा विरचिसुळन्ट ॥ £ 
पारथके स्वरथ भए सारथि परम अनूप | ते सारथ रचि देवि यह भारत भाषा चूम ॥ जम 

सारठा ॥ 


बन्दौं कपिवर बोर रामपरमप्रिय पारषद्‌ | मंगलसूरति धोर भारत अवस्य ध्वजस्य वर ॥ 
सुमिरि उच्छलनिअच्छ उद्‌ धिउलंघनसमयकीो। भारत सखुदप्रतच भापार्कार चाइततस्यो ॥ 
दोहा ॥ 
दासरथी न्टपरामप्रभु विश्वयोनि भगवान । जास परमप्रभुता परणि जलमघितरे पघान ॥ 
05 ~ 
जेहि प्रभुकी लि कलडपा खुरगण भएअशल्य । शल्यपर्व भाषारचत समिरितास केाशल्य ॥ 


जनमेजयडउवाच दोहा ॥ 
4 © A टी ~ 
ड़ेिजबर यह चरितस॒नि सममन गहतनतोाष। कहोाकर्णबध परलरे किमियुग न्यपतिसराष॥ 
बेशम्पायन उवाच ॥ दोहा ॥ 


करिरेएट्न सवभटनसह उपडुयोधन राय | गुणिभांबिव्हि बलंवानधरि धोरभेरिवजवाय ॥ 

करिशल्यि सेनाधिपति सहुन्टंपभटहतशेष । लिया युद्ध पाण्डवनसा गहि चत्रिणकी रेष ॥ 

ग्ल्यळपति पाण्डव नखे कर सुयुद्ध युगयाम । चर्मेन्टपतिके शरणभिदि तनतजिगी सुरधाम ॥ 

शल्यभूपका वध निरखि लड मरिवेकीत्रास। इयोधन डुट्मधि डुर गि वचिवेकी आ' प सक 

तहां जाय टेरत'मयो भोस कढ़ो तब भूप | गदायुब् करि तेहि वध्यो सीम शाहा हप ॥ 
राला छन्द ॥ नव 


गतचेत ॥ करत रेदन विकल संजय भूपके ढिग जाय | थ 
सविधि सुनाय॥ गए. बघि ता स॒वन सव अरु व्यपनंके स 
मरे बेधित काय ॥ सात सरथी बचे उत इत तोनि 
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२ शल्य पर्न दर्पण: ॥ 


पाण्डव उते जययश लेत ॥ इते ठतबर्मा महोपति ट्रोणस॒त झपबोर। और सब बधि गए 
इत उत रहे जे रणधीर ॥ बचन यः सुनि सुछि सहि पे गिरे हे जे तच | राजयोपित 
बिदुर नृप सलु लगा तीक्षणपच्र ॥ घरिकें नप चेत लह उठि बैठि धीरज धारि । बिडुरसों 
इसि कह भावी होति भशि बिचारि ॥ बिडुर माहि अनाथक्रहं अब रही ते गति एक। 
भाषि इमि फिरि गिरो मसहिपर रहो चेतन नेक॥ सींचि जलसे विजन करि तब कियो 
चेतित लोग । चेति बैठो भूप पूरित पुत्रशोक कुराग॥ ऊबि ऊब उसास लैले चेति छिन्न 
छिलु मोहि । घरिकमें इमि विट्रसां नृप कहा कुसमय जोचि॥ जाहि गांधारी तियन 
हु गेहमें एहिकाल | बचन यकष सुनि गई तियसब करत सदन कराल ॥ ओर ज॑नजे रहे 
तिन्ह बिसजि रड नरेश करनसद्न प्रलाप लागेत्यागि धोरज लेश॥ दारु लाह पषाण 
सां मम हृदय कठिन अमान | फटत नि लि शाक एसा बञ्त्पात समान ॥ महाराज 
घिराज नरपात भासिको सघवान। अन्ध हड सु पिति तजि कित गए तजि पणठान॥ 
तात इहे महाराज पुकारि सानद्‌ जोहि। मधुरबाणो परम प्रिय नं सुनाइ हौ अब मो हि ॥ 
सहित बन्धन करत हे तुम बाल कौतुक जैन | दयो अतिसुख प्र अब नस हियो दाइत 
तेन ॥ पुच ते ऐश्वर्य विक्रम फीज सॉज उदण्ड । ससि परचत हियो मम शुणि तेज 
इस अखण्ड ॥ द्रोण भोषम कर्ण छप भगद्त्त अश्वत्याम । शकुनि झतबसी अलस्वष शल्य 
बलडश्रिधाम ॥ विन्ट अस अलुविन्द्‌ भर श्चा आद्‌ नरेश | यमनसक काम्बोज ससप्नक 
दलन ऑरदेश ॥ दल एकादश चोहिणो ब्टप रहे सेवत जाहि। मरे सा तुम हाय यहमस 
केमको फल आ ॥ विकल कहि कि इबिधिके बहु बचन भप अडार । महा शेदन कियो 
नदिं सब जात काह एच्िडोर ॥ रेएइ इलि चिरकालले! फिरि नाहवश छो भप | धीर 
धरि इसि कक्षो हा सै खन्यो टुखदा कूप ॥ कहा संजय भयो किनि रण कर्ण बधके भोर। 
दा . सट्रपांत किसि से! किमि सभ शुच ल्पशिर मोर ॥ इष्टययब्बाहि चादि उत किमि मरे लरि 
ची 3: कळ तान | भाषसा जिमि मरे लरि इत शर्कान आदिक जैन ॥ भपका झुनि बचन संजय 
; कइत सो गाण मन | काशबधके ऊध भर्पात कियो विक्स पम॥ छपाचारय तहां बहुबिधि 


सुनिक मरम कहि ससुकाय । नहों मान्यो बचन सा फिरि. लरत भो शरळाय ॥ तदलु 


डेरन भप शोचित धोर धार अचाय। द्रोण छत सां भया बूक्तत मंच बिधिकि मनाय ॥ 
CB देहा ॥ 


य सुन कचो अचाव्य खुत शल्य हि करस नेश | लर शचसेो धोर घरि त्यागि शे।चंकेएलेश ॥ 

द्रोणतनयकेबचनखु निनपशल्याह कर जारि। सिधि प्रशंसा करिकजो त॒व करकी र तिषा ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 

ति इत रूपको बचन ललाम । सुनि बोला भूपति बत्नधाम ॥ कुरुपति उना तुम्हारे 


_ अर्थ । राज्य प्राण दोबे नहिं व्यर्थ ॥ तुम जा कडे करे हम तीन । तेववहित करब उचित | 
नहिं कान॥ यह सुन कै दुयोधन भप | कर्मी सैनपति हाऊ अनप ॥ सुरण देत जय 
अस्कन्द । दे सावि तिमि सुजय अमन्द ॥ यह सन क्यो शल्य गव्हि हास । हम |. 


भाषि नपि बकाय । कहो निलिवा पाण्डवनसो देन सहि विलगाय ॥ क्षप छपके बचन | 


ङतबभो अक्रान अस शल्य सांझ लखाय | गए डेरन ब्यपाह खे सहसेन धोर धराय ॥ जाय - 


. तुस सर बज्ञअचाव्यसत समित जिश्वबोस | काही शतस किमि लरे! केलि वारि सेनाधोस॥ | 


ऐ 0] “३१ ./दा. ANN Als 


ट्क 


a] 


4 ती. 22 5 अ& शा श्प 2 थ भ खा. क्ल 


अक 


आशाबश सब जगत न्टप आशा अतिवलवान । आशा लासा विहगमन जालगि घटमी प्रान॥ 


` धनु धारो । दिनो ओर रहा भट भारी ॥ काम्वोजन सह अ्वत्यासा । रहो एछ : 


शल्यको सेना अतिसां। कोरति चाहि जोतिकी रतिसां ॥.धर्म : मोप ` 
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शल्य पर्ब टपया:॥ ३ 


सेनेश डाव एडिद्यौस ॥ छष्ण पार्थ निं भिं समान | सात्यकि भीम कैन भट मान ॥ 
बाधि पाण्डवन लहत युगयाम | देहैं तेक्ि सुजय अभिराम ॥ वह सुनि दुर्योधन ग 
टेक | कियो तास विधिवत अभिषेक ॥ वजवाए दुन्द्मि समुदाय | मोदित भए सुभट 
उम्रदाय॥ पाढे सुस्तवन मंत्र सुद देत | द्विजन दयो आशिष जवडेत ॥ लव्हि अभिषेक शल्य 


जिलिपाल । कहत भयो इमि बचन विशाल ॥ काल्हि लखै मम बिक्रम सर्व | क्षणमें चन ५2 
करत अगव ॥ बघि पागडवन लेब जय पर्म । के बधिजाब पालि निजधर्म ॥ मारि पराजित 


कार अरिसेन | अगणित भटन देव वमऐन ॥ जयहित शोच तज्ञ सवलाग। जय लड 
भूप करा सहि भाग ॥ 
दाहा 
लखि शल्या सेनाधिपति सुनि सुनि गर्वितबैन। कर्ण मरणको शोच तजि मम मट मण स 
शल्य सनि सनाधिपति घर्सभूप अनुमानि। ङष्णचन्द्रसा कहत मे जव यश दुस्तर नानि ॥ 
चापाइं ॥ 


सुने नाव दुर्योधन राजा आजु मंच करि सहित समाना ॥ शल्य डपा सेनाप्रति | 
कीन्हें । भटन सहित अति आनंद लोन्हे ॥ अब तासं जयकी विधि कहिय | कृष्ण कको द 
मात शंसय. गये ॥ भोषम द्रोण कर्ण सम आरय। है न्टपशल्य यद्दके कारय ॥ ताके प 
बधन योग एङि दलमें | है। तुम एक विदित सब थलमें ॥ ताते तम वाढि तरता लोजा | जु a 


बाणन मारि तासुवध कीजो ॥ मातुल जानि दया सति घरियो | चतरघर्म पद्बी अनुसरिचो ॥ 
इमि काहि केशव सिविर पधारे | निज निन डेरन सुभट बिहारे ॥ दुर्योधन नप अमर 
छाए । रजनि बिताय सेन सजवाए॥ शल्य सेनपति कहं करि आगे | चले शत्र पदं 
असरष पागे ॥ तिमि पाण्डव दल सानि सेहाए | बढ़ि ममदलके सन्मख आए ॥ बढि बड़ि 
सारे खुभट उदु दिशिके। जे दिनमणि अति संगर निशिके ॥ सुनि धृतराष्ट कस्यो तेडिदिन 
में | किमि लर मरो शल्यन्टप तिनमें॥ किमि मम सुवन भप रयधीरा । किसे डत 
उतके सुभट सुबोरा ॥ सो सब एथक्‌ श्यक्‌ कहु मोसे | जे विधि अकथ कथावत तासी ॥ 

यह सुनिके संजय अनुमानो | कहत भयो सनु भपति ज्ञानी॥ af 
भोझ्न ट्रोण अस कशके बध लखितो संत भूप । कार शल्यहि सेनाधिपात चाद्यो सुजय अन्नप # 


] सारठा ॥ ल 
र = sib ’ ER, 
व्यूह सब ताभद्र बिरचिचलो पाण्डवन प । मपति पालक मद्र निजदल सह रहि 
> ने 


" चोपाई ॥ , 
र fF Na c_ त्रै क, जी क : GF ड 
सहत जिगतेन न्प छतवर्मो। रहे वालदिशि पूरित पर्मा ॥ सहित यमनगण 


जी, 


बलधामा ॥ कुरुन सहित दुर्योधन राजा | रहो मध्यमे सित समाजा ॥ हय सारि 
यकन नरेगा । हा दल रक्षत भोषम भेशा ॥ पाण्डव विरचि व्यूह रणभूपर | र्‌ः 


तीनि चले मम ऊपर ॥ धृष्टय्युन्न अरु सुभट शिखण्डी । भेरि कोरि सह सेना चः 


४ 


ie र... कू 
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४ शल्य परब दपणः ॥ 


किरत भयो सुभटनकी जतिसां ॥ अजुन बाण दृष्टि करि पणसां। भिरत भयो ससप्तकगणसं| | 
अस ळतबमा रूपहि प्रचारत। आवत भवा भार नयभारत॥ सडत सालकान मोन सुबीरा 
छपाचार्य्यसा मिरा सभीरा ॥ सुदेव नकुल सार धस घुनिसां । अविरत भए उलूक शकुनि | 
सं इबिधि अनेक सुभट इत उतके। {भिरि भिर. लरण लगे बलयुतके ॥ वह सुनि 
इद्गकपात सुणि कारय क्रत भया कळ सनय 'आरय ॥ सचह (दवस जा तेके नाचे । 
इहुदिशि रहे किते भट बाचे ॥ | 
दाहा ॥ ड ऊ ) ४ 
यह सुनिजै संजय कह्यो रप तेहि दिन मस्ओ रु | दशहजार अस सात ते रडे द्विरद सहजार| 
सहस दृग्यारह रथ रहे तोन कोटि पदचार। दोय लाख घोरेर हे साहत बोर असवार ॥ 
रडे उते षट सहस रथ तते दिरद मतवार । रडे केट पेडर सुभट दशे हजार | 
सोरठा॥ ग ९ ४ 
एहिमितिमट ट्हूंओ।रवबडिवठिमसिरिलागेलरंन। मचेयुद्ध अतिघोर उमगिचली शे। णितनटो॥ 
का तचापाइ॥ ! 
पणित बार कषर रघ भाए। घनुष खोत ख्याल छदा साइाए ॥ कर पग ग्राह बाण"असि 
मोना । चस परे तङ कच्छप पोनी ॥ सञ्जा मंद फण सम रTज। छुख.वारज' सम खुखमा | 
साजे ॥ चाम्र केश सेवार चहो ने । छत्र सने पक्षो अग्नलोन्हो ॥ दि रद्‌ गिरे अनु गिरत 
करारे । खुभट लस मनु मज्जा हारे ॥ शर दिजन काइ-छख ट्रातारा। ब्लच्छ काद्रन'अय्‌' 
अपारा ॥ ण्हिबिधि मचा घोर रण राजा । कटे असख्यन लन समाजा ॥ एव्हिबरिधि मन्न | 
यद्ध अतिभारो। अजुन भोस विदित रणचारीो ॥ बाएटेष्टिके टुराटिना कीन्हें । नम सुभटः | 
प्त करि दीन्हें ॥ सम सुसटन कह भेर्ण इतर करिक्ो । अङ्क बजावत मे पण घरि कैः | 
शष्टदयन्न यगबन्ध अमाना । सा धुत्ि के करिः करि चसु जाना: हपतिं य थिछिए कहे करि 
आगे | चले शल्यन्डपपं अय त्यागे ॥ तेहि विचि माठ़ोसुत धल नि सुनि मनद्ल्ल दावि | 
लए जयः गुनि गुनि॥ महाराज सनि्ये संम दलनं। हाहाकार: सचा तेहिपलमें ॥'भगे | 
सुभट तजि सुत पित॒संगी । नहि वाहू निरख्यो निज अंगो ॥ करत चिघारि द्विरद 
मतवारे । भागि चले बाणनके मार-॥ , 


नत 


EN Ss nfm शार छ 


रूपशासनस॒नि सारथी हांव्यो ठुंरंग चलांकं। जलद वारि [ताम शल्य शरबपत चलो निशांका 
तेहिक्तण ऊतके सुभट सब भिरे शल्यकाः टूटि। बाणजाल सबपहं रच्यो घल्वभूप जय ऊट 
सारठा .॥ 


“ड पफफली छन्द 


आसान! भे करत अति संगर महाने.॥ कशि फ्िचसेन लाघव कराल । सति दयों ताप 


ह किक CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हर 


ot क्य 


दल बिचलत लखि सूतसें कह्यो शल्य सनेश । घमन्ट्पात पड शोध चलु ले मम खरच सुभग 


महाघोर संग्राम मपति तेडिश मचत भो.। तन तजि गे सुरघाम अगशित हयं गज अटगणे। र 


कट "5 _ बाणजाल ॥ धज काटि वरगन द्योः डारि | फिरि मध्यो. सूति वाण. आरि ॥ तब नर्र | 


4 बा न 9 al wa 


a 


डर “हर म De रि ~. > 
से ष्च सुरार नय जड शे तप पर त र Cs EF त्प र 4 
ह्ाबार इंगर भया तेडिचण सुनिये भप। ममसेना अति बिकल दे होत भई गतरूप॥ | 
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शल्य पव दर्पण; ॥ ध 


- आच चन जम धारि। रथ त्यागि ताको वध विचारि ॥ भो चलत सा लखि चित्रंसेन | मों 
बाण जषत सजल लेन ॥ तब नकुल करि पेतरे चासु । सब कोटि टीन्हें विशिख तांड ॥ 
अतिबेगसों ता निकट आय । फिरि कूदि रथपें चढ़ो जाव ॥ हि 
न| i | दाहा ॥ $ प्रा 
द्ख्त इतके भटनके बालि विशद तरवारि | चित्रसेनकोा काटि शिर दयो मसिपै डारि॥ 
कणपुत्क्षा वध निरखि भो इत हाहाकार। उत मोदित मे खुभट सब लखि अतिविक्रम चार ॥ 


ग्निर्ज! का टयार त्ये 5 ~ के 
नथ खाताको बध विरंखि सत्यप्तन ररर । अस सुप्रेन ए नकुलपह बरषण लागे तोर ॥ था 
ने अ | सारठा ॥' ` | 

ज्ञांग सुत रकुध।र रथ ले आवो बेरासें | चढि तापे रुणवोर नकुल लगों दून सें सरर ॥ 
हा है चोपाइँ ॥ i 
चारिबाण कनि आत अनियार। सत्वसनके हय बघि डारे॥ धनुष काटि बहुवाण हि 
a है चब न वपतः्याइभांति सुकास्यो॥ सत्यसेन तब सो रथ तनिकै। ओर सुरयपे ट्र 
पढा'गराजवा॥गाह घनु और गह्यो उतकर्षा । करत भयो बाणनकी बर्ष तह चुन जा 
PIE र गह मत्ले | हानि च्ुरग्र शायक तेहि चणमें ॥ सुर के दरड नकुल का काळी | क 
वाणवरपिन: हे डाख्ो ॥ तुरतह्हि नवाल और के कन्या याय अर - 
किबे ॥ काज च आ तरति नकल जरु जच गर्क च्याच सरिस वि 
! | नाड्रासुत युग भटर भिरिके। कोन्ह्यो घोरयुद्द तहं थिरिकै॥ अशनिसमान शक्ति लि 


हान उरे । बध्यो सत्यसेनाहिं अतिठ "में ॥ प तेष्ठिऽमय स्पेन सवीरा । अति विक्रम कीन्हो 
सणधी'र!॥ करि श्र गोर नकल तेह वभिकै । अम दल सर्दत भयो बरचिकै ॥ तकु गर 
बंप सद़प्रति तत्षण | करत भयो निन दनकेए रक्षण शै. शल्य घोरि सुभट सब इतके | धर्म 
भूपालव्हि योधा तितके ॥ अति विक्रम कीन्हें तेहि पलमें | सो अति घोरयुद्ग तेडि यलभें॥ | 
सेन क्यो मदन बा "तक मनी चोर नवत (वा 
तिमि भोमादिक शत॒ भट कप आदिक ममवोर। उभय चोर पारेप्रलव बरपिशक्ति शर तोर ॥ 


दल कोल लेखि मङ्पंति गहि अनुपम को दण्ड | भो बर्षत पाण्डवन पन्हं अविरल गायक चण्ड ॥ | 


~ सारठा ॥ हे; क 
Sf ट्‌ i CF a ~ ड़ बट र आड वल” 
चपतेविक्षणतेःहठोर अग/यतत्रसरान होत मे। छग गरि युनडौर से 
शी हि “लुक तीत 8 चोयाई [7 mls शका ते lg 
` शल्यभप अमरप करि सबसे | अति क ला 


~ f ० २ 
सहंद्वच्ि। ह्ोपद 


डी ।गण्धर्सभपति = Ca i ख 
चाड । गणधम भपतिके आडे॥ सा लखि धमभूपधलु घुनिके ग न 


अतिरण करनं छगे तहं दोऊ | जेहि सम कवळ खरे नहिं कोऊ ॥ से ८४) 


रजि रजि | चले शल्य पक सुभटन तजि तजि ॥ तव इतके भट इत फिरु 
द ४ हा पट रु १ : श 
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ह शल्य प्न दर्पण: ॥ 


क € के पदय की. जे 6 
भए तिनसब सा बढ़े बढ़ि ॥ भिस्तो भोमसं न्यप छतबना | ह्रापदय सा शकुनि सुपमी॥ 
माडी चुतन देखि अभिरासा। भिरत भयो भट अश्वत्यामा ॥ क्रोध भर, दुर्योधन राजा। 
सभिस्चो पार्थसा सहित समाजा ॥ एहि विधि तहां इद्‌ शत जूट । स बोररस आनं द खटे॥ 
छतबमी बाणनकी भारिके। बध्यो शोलके तुरगन लिक ॥ तब गछि गदा भोम रथ तजिके। 
राजन बधत भो गरि गरजि के ॥ 

देहा ॥ है 
लखि सम्यख सह देवक हं शल्य चारिशर मारि । बघि रघके चारो तुरंग द्यो सुमिपे छारि। 
सा रघरताज सहदेव तब गहि तीण तरवारि। शल्यभूषके ख़बनके। काशौ शोश प्रचारि ॥ 


सारठा ॥ 
झुपाचार्य रणधोर शष्टययुन्न सां सिरितहां | किये युद्ध गन्भीर बाणजाल रचि दिशन में ॥ 
तामर छन्द ॥ 


तेिसमय शल्य अमान | करि बाण दृष्टि महान ॥ तकि धर्म न्टप्ि सगार | भा करत ब्यथित 
सडार ॥ वह देख बिक्रम सोम | तह भयो चलत अधोम ॥ तेव शल्य आवत देखि । भो 
इनत तोमर तेखि ॥ गहि भोस तोमर तैन | करि सारथी के दान ॥ फिर गरू गदा ह 
प्रहारि | बघि दिया वरगन डार ॥ तब गदा गि नृप शल्य । भिरि करत भा काशल्य ॥ 
भिरि उभय योधा शुद्ध । तहं कियो अद्भुत युद्ध ॥ 

ड . देहा 


सिंहसिंहभिरिजिमिलरे द्विरद दविर दसतवार । मत्तरषभसमभिरिलरे शल्यभोम तनष्यार॥ 


~ 


सोरठा॥ 


चोपाडँ॥ | 

 पार्कै। सादर अनत नात भा टरिके ॥ णें चेति भोम नर बारन। शल्य भप कह लगा 
___ ग्रंचारन॥ खुनि इतके भट अमरष पागे। अति बिक्रम करि विचरण लाग ॥ तेह प्रकार | 

 उतक्ेभट रूरे | लरत भए करि बिक्रम पर ॥ तेह्तण दुयोधन धनु धारो | बज्च समा" | 
_ खुबाण प्रहारो ॥ चेकितान न्वपके बध कीन्हों । परद्ल मति अति दुख अरि दोन्हों॥ चेनि 
तानक बधलख्ि उतके। योधा प्रवल युद्ध विद. युतके ॥ तोमर शक्ति भल्ल शर आदिक (अल 
 जगेबरपण जय बाद्कि॥ कप झतबमी सौबल राजा । शल्यभूप सह सित समाजा। | 
_ मिरे घर्भनपसां तेहिक्षणमें । परि दए शर पाण्डव गणमें ॥ द्रोणा चारय के बधकर ४. 
 ्ष्द्युन्न अद्धत धनुधरता ॥ तोसां इयोधन व्टप भिरिकै। घाण्युद तह कोन्ह्या थिरिके ॥ 
चिसहस रथिन सित धनु कर्षत। अचत्यामा शायक बर्षत ॥ भिरो बिजय भूपति सा 


 सबतैसे॥ | 


गित बिभिके पेतरे कर त फिरत जिमि चक्र । गदायुद्ध ते करतमे ग्डिगात सूधीबक्र ॥ | 
कबळं बाम द्क्तिण कबछ कब ऊर्ध'अधिलाय। अति चापलता कररकस्यो गदायुद्द डढ्याय | | 


| 
। 
| 
| 


| 


|| 


गदागदाके लगनसां कढ़फुलंग अपार । तक्षक वासुकि लरत मलु अबिर बसत अगार ॥ | 
गदा युद्ड अतिधोर करि सब अंग शोनित भरे | माडित है तेचिटार भीम शल्य दाऊगिर ॥ 


महाराज सुनिये तेहि पल में भो हा हा धुनि दोऊ दल में ॥ कप शल्य निज रथ पर | 


इर्षत । सुजय पाइबेकी गति पर्षेत॥ सरमधि धस इंसगण जैस । दुकुंदल लस चभ | 
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शल्य पबे द्याः ॥ 


कर दोहा ॥ 
दट सुर य CE ष्च ये द ¢: 
सु ht गजकट कय गजवाधा भर साल माम धस मारु धुनि रही गगनसें 
तूस तोहि क्षण इन्यो धर्ममपतिहि वान | चौदह शर शल्यक्ति हू 
मारठा ॥ 
तालशल्यभप्धनुधरबिदितगडिअतिलाघवचाल नप हि न्यो अगणितत्रि 
चोपाई ॥ ४ 
तेहिन्नण धर्मभप धनु घुनिक्ै दि 
नके | शल्य मा र ञ 2 
॥ | उपि इन्यो बहगेर रिसि अतिके ॥ च 0 bes क ॥ चन्द्रसन द्रमसेनाहि कनि के | 
भर्मेहि इन्यो पांच शर चोखे।। तेहि चण डने ' वन दवा | शल्य धनुष घर अतिच तेखी ॥ 
॥ | काद्यों। तकि सुहास द्वे शल्वव्हि डादयो दप अत रोखा ॥ अल्ल प्रडारि दोंहघ्वण 
महस ह्न शल्याह डाव्या ॥ तब अतिकोपि शल्य ड AE 
| बरप्यो॥ सहदेव नकल सात्यकी सं / “य उतकरष्या । धमभप पकुंग्ायक 
Ne an 2 कद को भोहि | मास्यो पांच पांच शर होमझि | ड 63 
गोरब लीन्हा | धम भप तिव्हिब्याक कर न्हों = त्ति ॥ वब/गाजाल राचि 
ना ह ह र a ह्याक ज न्हा ॥ धम भर्पातहि व्याकृल जानी | सात्यकि भीम 
| उल अनुमान! ॥ अरु सचदेव मट्रपति घेरी।वरषे बाण न वाचत टेटी ॥ भोमसेन अति के- 


न मर पे अल 
ग र न्या धमन मष्‌ बलवान ॥ 
अतिरिसकरितेि ल 
विशिख 


| क ऱ्ळ 
व पित नन बनात शर न्टपके तने ॥ सालकि शतगर इन्यो चारी । पांच पांच यग 
MS 


पचोश सात्यकिच्ि मास्ये । भोमि सत्तरिबाण प्रह्यास्था ॥ नकुलव्हि सातबाण इनि गर्जो । 


SS ~€ बि हरत 
माना शक्र वञ्च गहि तचे।॥ धनुष काटि सहदेव सभटके। | हन्या तीन शावक सुणि पटके! ॥ 


दाहा ॥ 

[| तवसइदेवप्रचारितेच्िगि कठे गना BR ला | 2 
० भोग सतार गर क्यो ना काला बाकिमासयो गगन माय | | 
वि क्‌ अ धन्॒कादं न्टपधर्मके। शल्य बोर विख्यात fe: 
] वरितऔर कोदण्ड गव्हिन्ग्पधर्म उट्र्डभट | कायद्या शरचणढ सरखचक तिक 0 
` ॥ | त कळ री पाल पः 

8, ळपरभाठल वाणन छाटित दे । गहि केपि कराल प्रमादित ह ॥ दग पारडे 
प इन्या । फिरि बाणनको भारि कै न गन्या ॥ लखि सात्यकि सा xem वना य 
0: ताच नचाउ जहा ॥ तब शल्य महोपति कोपि किया | भट सात्यकि का बढ कोटि 
का _ देहा ॥ A 
गन | भीम नकुल सह देवके अगणित गायक ब/रि। मेघनाद सस नदतमे तीत: 
षः तेहिक्षण डास्त्रो शल्यपह सात्यकि तेमप्रचण्ड.। नकुल शक्ति तावन ह 
म तज्यो शतङ्गो धर्म नप सा सव अस तमान | बोचा कायो शल्य न्प मा 
Th F र सेरठा ॥ 4 क 

- तेहिक्षणशल्यनरेशडुसह पराक्रम करत मो । त्यागि शोचे म) 

चोपाई॥ 


शल्वभूप गाकु पाणि चवरता। करत भयो अति विः 


दोन्हों । भोनादिकन विकल अति कीन्हों ॥ करि जाणन 
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ट शल्य पर्ब दर्पण: ॥ 


~ 


सुमन सिद्ध नभचारो | निरखि शल्यको विक्रम भार। ॥ अतमोदत हे प्रशंसा | ते 
सुत तज्यो अजय की संसा ॥ महाराज सुनिये तेहि क्षणमें | अजुन सिंह सरिस चरि 
रणासें ॥ द्रोगतनय भट मणिसा भिरिके। कोन्हा समर चक्रसम. फारि वी ॥ करि कर लाघव 
घनु बघि ठाद्यों। अगाणल भटन मार साह प्र्व्यौ ॥ तोन बान हिज सुर्ताह प्रहास्यो| 
दोय दोय शर खुभटन मासयो ॥ महाराज सुनिय तेहिक्षणमें दरिजसुत आदि खुभट गुणि 
मनें ॥ घेरि पार थि अमरष पागे । अबिरल शायक बन लागे ॥ तेहिक्षण पार्थ परा- 
क्रम सागर | सकल शस्त्र शोक्तक मणि नागर ॥ बि हेममय शरवर फबके । काटि अस ख्यन 


शायक सबके ॥ हिम दल्तमि बाशनके दुद्‌न। कार भा बधत सुयोधा अनर्गिन ॥ पार 


रुर सुण्डनसें। धरनी । कर पंग सुण्डन व्यि बिबर नी ॥ 
- दाहा ॥ ५ 
बासिदानसमलस्सि बर घिबाण बारिभरि सोच | पार द्यो रण भामसधिमांसरधिर की की च॥ 
सुरधों दोयहजार बघि निर्मेल अग्नि समान | लसत अयो पार य तहां असह अद्ख अमान ॥ 
दावानल सम पारथहि ट््‌लबन जारत देखि |: लिये द्रोशखुत बनद्सम शरबन बर्षत तेखि ॥ 
सोरठा ॥ 
चो विप्र अमान दोऊ धनुधर सुकुटर्माण | किरघोरघमसान करि करि दृदिन शर णका ॥ 
3 चापाद ॥ 

द्रोणतनय अत लाघव शार के | शायक बांध चक्र सम चारके ॥ द्वादश वाथ पार थङ्ि 
मास्यौ । दश शायक यदहुपतिछि प्रहास्वो ॥ तहं पारथ अति रिसिसा भरिके | गुररूतका 
गुणिवे परिहारकं ॥ तरगण सारि साराथिहि बाधिके। वो बिशिख क्रोध गछि अधिके ॥ 
अतिरघ ट्रोणतनय तेहिज्नणसें | भरा क्रोध अनर थ गुणि मनमें ॥ महाभयानक सुसल चलायो | 
शरन काटि तेहि पाथ गिरायो ॥ तबद्विजतत्तय परिघ बर गहिके | भयो चलावत थिरणङ्क 
कहिके ॥ तेहि लख अजुन ठुरता लोन्हो | हजि शर पांच पांच कर दोन्हो ॥. परिघ बाट 
पारय धनु घुनिके तोन भल्ल मास्यो.बध गुणिके ॥ भिदि भज्लनसँग ब्रामण योधा । कळु घर 
अ दवो व्याल सम क्रोधचा ॥ गहि कोदण्ड लगा शर वप्रणः। गणे गणे भट बपत्रन' अमसघंण ॥ 
सुरथो सुरथ नाम तेहिक्षणसे | मिरे! बिप्रसा गवित मननें ॥ सा पांचाल सुभट बर बोरा । 
बषो बिशिख जालप्रद पोरा ॥ तेहि लखि विप्र बोर रशधोरा | हे रद छंद पहं सुरृदन 
होरा ॥ बध्यो ताझि हनि शायक चाखा | रथस गिरो सुरथ अटनेखे ॥ तेहि वधि द्रोणतनय 
भट बढ़िके | साट्र तास खरथपं चक ॥ निज अनुरूप सूत. करि थापित | लगा पाथंसा 


अति लाघव खीन्हो । सवपहं बाणजाल रचि -दीन्हो ॥ लरे! शक्रं देतनसें। जेसे। तिनें 
लरे! फाराण तैसे ॥ 
दाहा ॥ 
मचे घोर सगर तहां दिन प्रबिशो यगजाम। अर्गाणत हय गज भट कटे पाए ऊरच धाम ॥ 
. स्वस्तिचो कोशीर।ज महाराजा [विराज श्रीडडितनारायणस्या चामिगामिना श्रीबन्दीजन काशीबासि 
_  रघुनाथकडोश्वरात्मज गोकलनाथस्यात्मज गोपीनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिनाबिरचित्ते माषायां 
द महासारतदपणे शल्यपनंणि प्रथमोऽच्यायः ॥ 
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सरन प्रतापित ॥ अगणित ससप्तक गण फिरिके। लगा लरन पार थस सिरिक ॥ तह पारथ | 


4 भा त्र द च आ त्व 


Aad 


- श्व थ नी 2) थ& त अ 3 भ ४» 


"जय जी 


मत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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शल्य परं दर्पणः ॥ 7 


इयांधन बन्धुन सहित ्टष्टद्याम्रसें जटि। घोरयद तदं करत भो बध विचारि जय कटि ॥ 
सहित प्रभद्रक भटन बढि खुभट शिंखगडो बोर | ऊप झतबमीसें अभिरि किए यद्ग गंभोर ॥ 
चोपाई ॥ 
महाराज सुनिये तेहिक्षणमें | शल्यनरेश सुजय गुणि मनमें॥ पर दल मध्य शरनकी 
भरिक। अगणित मटन बध्यो पण धरिके ॥ करि तीक्षण बाणनसे आकल | कीन्हो घर्म 
महोपह्ि व्याकृल ॥ सा लखि नकुल येज विस्नतार त | गल्यन्टपातसें भिरा प्रचार त ॥ अग- 
णित बाण बपि अति तरमें । दशशर हन्यो शल्यके उरमें ॥ तेचिचण शल्यमडीप प्रमादित । 
नकुला कियो शरनसा छादित ॥ लखि माट्रीसुत पं शर छाजा । सात्यकि भीम यधिछिर 
राजा ॥ अम सदद्व शरासन कार्षत। भिरे शल्य नृपस शर बर्षत॥ आड्यौ तिन्हे 
शल्यन्प' तैसे | वेला लहरि उदथिकी जैसे ॥ भोमहि पांचबाण अनियारे | इनिन्टप धर्मि 
तोनि ग्रहारे ॥ तीनि वाण सहदेव निकी | इन्यो साल्यकिडि शतशर गनिकी ॥ इनि 
क्षुप्रशायकर्ञात पुलके । काय्य धनुष सुबीर नकल के7॥ तुरिति नकुल और घनु गिक । 
बर्षे| विशिख खरार कियो ॥ तह सहदेव धर्म नरनायक | हने भपतित्ति दश दग 
शायक ॥ शायक साठि टकादर मासयो । तिमि सात्यकिं दश बाण प्रहास्त्रो ॥ तेडिचग 
कोपि मटरन्य्प घानुष | करत भयो तहं काज अमानुष ॥ | 
दोहा ॥ "i ः 
इनिनवशायक सात्यकिछिकफिरि हनिसत्तरिबान | मारिअर्धे शशिवाग्बरकाद्योघपनुपमहइान ॥ 
चारेबाणहनिहुयनवधिकरितइंबिरथविह्न लागरगणितशावकसाल्किच्ि इन्यो मद्र क्षितपाल 
धर्मनकुल सहदेव अंस भोमसनके गात | -दश दश शायक इनत मे! करि. अबिरल शरपात ॥ 
ए ¢ र सारठा॥ 
परम प्रसिद्द समान दून सुभथटनकःहं विकल करि | तिलसेा सट्रसमान शल्यभप अति प्रबल भट ॥ 
चापाडं ॥ 
_ -सात्यकि और सुरथ पर चढिको। बर्षत विशिख बेगसें वढिके ॥ चला शल्य नरपतिहि 
प्रचास्त | ताप चला शल्य शर डारत ॥ दोऊ दुहुन प्रचारि प्रचारो । निज निज सुजय 
बिचारि बिचारी ॥ अतिशे ठंसुलयुद्ध तहं कीन्हे । नभ बाणन परित करि टीन्हे ॥ बन्धन 
सित धम धनु धुनिके । शल्य महोपतिके वध गुणिके ॥ वर्षेत भए विशिख पण घरिके! 
तेचहिक्षण शल्य चक्रसम चरिके॥ सबकेबाण अरूख्यन काटत | सबपहं भयो वाणकरि ठाटत॥ 
शल्य महोप बोर रस छायो | तहु अद्जत विक्रम दर शायो ॥ शल्य न्टपलिके वाणन पीडित । 
उतके गणे भटन लखि बोडित ॥ इतके सुभट विजय गुरि मनसं । अति विक्रम कीन्हे तेडि 
क्षणमें ॥ मरदित किए शत्रु दल तेसं। मंट्र बारि उदाघिका जेसें॥ सा लखि अजुन बोर _ 
अमपत | टाप छतबमो पहु शर बर्षा ॥ सहदेव मिरो शकनिसा हंत । नकुल शल्य 
ड शर बषत ॥ ट्रौपद्ेय,सब राहि उतकर्षा | नपगय पं कीन्हे शर वषी ॥ द्रोण 
से भिरो शिखण्डी । गडे चढाव चपलता चण्डी ॥ गदापाणिवरवोर टको दर । गयो 
जह न्यपति सहोदर ॥ “ह 
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१० शल्य पञ दर्पण: ॥ 


दाहा ॥ 
नपतियधिछिर सेनसह शल्य नृपतिस जटि। लर त भयो शर जाल रचि बध विचारि जयऊटि| 
न्प तेहि्षण तेहिथर सचा सहाघोर संग्राम। बाटे असंख्यन भट बही शोणित नदो अछास || 
सारठा ॥ र्‌ 
मठ्रदेशपति भूप मण्डल सम के दण्ड कारि । भो अतिभीषम रूप घोरपराक्रम करि तहां | 
राला छन्द ॥ 
सास सस नपधसके ढिग जाय शान सम भप | जनन पोडित कयो उतरचि बाण जाल | 
अनूप ॥ एक भट बहभटन बघि बिचलाय अगणित धीर । भोम कहं लखि तोर '्टपके चलो | 
बर्षत तीर ॥ धोर भरिकै तास सम्मुख भए जे अरि भीर | भोर खुरपुर अध्य कीन्हें वीर ते 
गति भीर ॥ मद्रपतिक्को चपलता अर बोरता दमि देखि। धर्मभूपति टेरि एस करत से 
अतितेखि ॥ खुना केशव सुनो सब मस बन्धु भट ससुदाय । आजु पण करि कहत हीं में 
बचन सत्य सचाय ॥ द्रोण आदिक धनुष धर जे डुसह बोर बिख्यात। | गए कुरुपति हेत | 


SS >> 


नहं तह आजु मातुल जात ॥ सुवन माठ्रोके प्रबल {जाम शक्र अरु उपशक्र । रहहू रक्षत | 


चक्र सम निज मातुला गुणि बक्र ॥ कहत हम तिमि और योधा रहे अब मन खंग।' 
रहे दक्षिण ओर सात्यकि बिदित वोर अभंग॥ रडा रक्षतबामदिशि भट धष्टस्युम्त अमान | | 
शछ रचत रही पारय बोर वर्षत बाण | अग्रगाओ रही अब मम भोमसेन सडोंर। बधव | 
इम न्टपमातुलक्हि नहिं बचिहि काह ठोर॥ भूपके छुनि बचन परभट शङ्ख तजि गहि मोद। 
भरण बागे हांक अतिरण करण युद्ध बिनोद ॥ ठानि इमि पण सदल भूपति डुन्हुभी बज- | 
बाय । मठ्रपति पहं चलो तीक्षण शरनस नभ छाय ॥ भिरे बढ़ बढ़ भूप तिन सां सुभट| 
इतके तच । शक्ति तोमर भल्ल बर्षत घने तीण पत्र ॥ शल्य भूपति भयो बपत बाण घमहि | 
र हरि | भिरे तकि तकि प्रवलयोधा प्रवबयोधन टेरि ॥ न्हप सुयोपन भोमसां भिरि करत 
343). भो घमसान | प्रगट करि द्विज ट्रोणसे जा लहे धनुष विधान ॥ प्रबल योधा बन्धु दाऊ | 
धनुष धर मरि दक्ष समर महि शर सरसके बर शरण परे कक्ष ॥ 
दोहा ॥ 

अति करजाघव करि तहां तेत भप बिचारि | केत काटि भटभोमके काव्यो धनुष प्रचारि ॥ 
अत्तिरिसि करि भट भोमतबशक्कति चलायोचाचि। भिदितासा मोझित मयोतेएए॒तभूपकराडि। | 
ह ॥ > 
भूपच्ि मोडित देखि भोमसेन -सूतहि बध्यो । सूत मरण अवरोखि तरंग भगे सा सरघले॥ 
नि र्‍चचापाइ ॥ का 
महाराज सुनिये तेहि पलमें। हाहांकार मचे मम ट्लमें ॥ अश्वत्यामा क पकातबमी | 

. स्परक्तण कीन्हें तेहि थर्मा॥ धनु .गांण्डीव कर्षि तहं पारथ | बघि अगणित भट कीन्हों 
. स्थारथ॥ शल्य सेने भिरि तेडिटांई । अति रण कियो अर्म नर्‌सांदै॥ अविरल बाणजाल 
रचि दीन्हों। अगणित भटन कालवश कोन्हों ॥ शल्य निरि सर्दित निज सेना।न्टपर्दि 
अ्रचारि भिरे! जगजे ना ॥ दोऊ अति ठुरिता गहि गिक । अमरष भरे बैन कर्हि कहिके॥ 
बर बाणनको वर्षी करर करि । अगणित बाण गातपर धरि धरि ॥ भरे रुधिर तन दो 
राजे। पुष्मित किंसक तरु सम साने ॥ एहि बिभ्रि लरत भए तई दोऊ.। जा लखि गुणत 


बे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रन 


शल्य घर्म दर्पण: ॥ 2१ 


अण सब काऊ ॥ एकहि एक वघत एकि क्षणमें | निं दोऊ बाचत णि रणमें ॥ तहां 
शल्य सपति कार ठरता। कायो तास धनुष गहि गुरता ॥ तेडिचण र्म क्रोधमें दकि ॥ 
रिति घार शरासन राहवे ॥ शल्या मार तॉनिशत शायक | काटत भयो धनुष दृढ़ 
घायक ॥ चारीं तुरंग सुरचके बघिकषे। उभय साराधिन बघ्यो वरघिक्षे ॥ काव्यो केत भल्ल शर 
हृनिओ। धपर्ममहोप छद्रसम वनि ॥ 
देहा ॥ 
कालकरालसमसानर्लाख घसन्टर्पाइते चिक।ल। विचलिचलेतिमिग्रचलमट नेनचलेजेडिचाल ॥ 
ट्राणतनय अत वेगसा बत शर सखुटाय | जाव शल्यक्ञितिरायकडं राघपर जयोचढाय ॥ 
और सुरधपर तरित चढ़ि धनुगहि मद्रनरेग | भप यविष्ठिरपह भयो बषत बाण बिशेश ॥ 
सारठा ॥ 
वरपिञ्सस्यनवान इन्यो उात्यकिहि वासद्थ । करिअन्न तसन्धान तीनिबाणभोम्ि न्यो ॥ 
चीापाद ॥ 
अगाणत इय गज सुनट सघास्या | अगमग करि सि मत्रि डास्यो ॥ अतिकराल बिक्रम 
बिस्तास्यो । चसन मधि प्रलय पसास्यो॥ नाराज झखुनिये तेह जक्षणमें | पाण्डव चातञ्चम्न- 
रष करि मनसें ॥ नोस नकुल रुडदेव खुवोरा । अस अनने खुभट रण धोरा ॥ गर्गाजि 
गरि गहि गहि उतकर्वा। किए मद्गपति पदं शरबर्षी ॥ ऑर्ताम इतके योधा गरतचत। 
भे तह शल्य महोपइ रकत ॥ भो अतिघोर यद्द तच्छं राजा | कटे असंख्यन सैन समाजा॥ 
शल्य धर्म भिरि गोरब लीन्हें । अतिशे तल यद्ध तुं कीन्हे ॥ अगणित बाण परस्पर बारे | 
अगणित बाण परस्पर मारे ॥ शल्य यधिछ्ि रके धनु काओ । धनु गकि धर्म बाण भार 
ठाथ्ो ॥ बाण शल्यनपके जिय मास्चो । नोचित हे फिरि भप सिहास्यो ॥ हन्यो घर्मभपि 
बहु शायक। तिमि शल्यहि न्टपधर्स सचायक ॥ द्वे शर मारि शल्य रणचारी । कालो ता 
धनुष अतिभारो ॥ वरितहि धर्म और धनुधारी। शल्यक्ि नवथर इन्यो ग्रचारी ॥ पिरि 
नृपशल्य सारि शर चोखा । कायो ताख धनुष अतिनाखा ॥ न्टप षटबाण मरि अनियार । 
बधि सारथि भामिपर डार ॥ 
देहा ॥ 
शल्यभपतवकाषिधनु चारे ठरगन सारि | धमभपतिङ्ि विरथ करि वर्षा बििखि प्रचारि ॥ 
भोमसनतइंशल्यके दोरघधनुष ह काटि । बघि सूतहि तरगनवध्यो अड्भुत घलुविधिठाटि ॥ 
तेलगिचढिरथ और पर धर्म महोप अमान । रूप बर्षत सो शल्यपहुं अविरल तीक्षण वान ॥ 
सारठा ॥ 
तेडिचण शल्यनरेश खड्क चर्म गि त्यागि रथ | सिंह समान सुभेश चलेधर्स च्ितिपालपचं ॥ 
नसक्ला न्द्‌ ॥ 
तेचि निकट देखि । भट नकूख तेख ॥ सो हनत बान | तब बम अमान ॥ 
रथ कार्ट तास | फिरि चले आखु ॥ तह शचओर । अति मयो खार | 
दाहा॥ ` 
भोम शिरूण्ी सात्यकी श्टष्टद्य्न रण घोर | द्रौपदेय ए शल्य पहं बरषे अबिर 
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१२ शल्य पबे दपणः ॥ 


भोसतहां नवबाण हनिकाटि चर्म तरवारि। निजञसुभटन मोदित कियाशल्य डि बहुशरसारि। | 
शल्यसिह सम तरपितहं असि अधकटो प्रहारि । धममृपके हयनवधि दोन्ह्यों महिपेडारि | ) 
चोपाड् ॥ | 
शल्यवहि निकट देखि नप हहरषो | बघिक्षण प्रगट सयो इसि परषो ॥ कृष्ण चन्द्र का बच्चन 
बिचारा । शक्ति अमेघ उठाइ सिंहा रे। ॥ चक्रिशूल बज्वसम जाहो। कालदण्डसम महिमा | 
पोडी ॥ जो निरमित त्वष्टाके करपो । भरी कालकी छलना बरपो ॥ बहू मशिमय घटनस | 
भपित । संचन सचित अमल अढूषित ॥ सा सुशक्ि भरि व्याम उठायो । अवन बचत डसि 
शोर चलायो ॥ मंज आंगिरसको करि पुरता । सयो चलावत गहि अतियुरता॥ लखिसेा 
शक्ति शस्य रूप शरा | परस क्षाचगण गुनसांपूरा ॥ गरजि लयो नि उरपह तैसें । शतकी 
घार ज्वलित शिखि जेसें ॥ सरम बि सा शक्ति साहाई । गई भनि बघि अति छबिछाई ॥ | 
राम राम सोता पति पहिजे । व्पर्माए गिरे शत्रदिशि बढ्यै ॥ बाळ पसारि परे नर- 
साँई । इरषो बधो न झुचिको नांदे ॥ भरि रुधिर तन भप अज्ञोलित । से तहं इन्द्र अनुष | 
सस शोभत ॥ व्टप दास सरग्ण बन्धका लखिक । खाश्डवनान रुबोर विलाखिके ॥ बर्षतबाण | 
सारिलय सारत । धर्मभपसे भिरो प्रचारत॥ धमि वधिवेको पण लीग्हों। बाणनका | 
हुए दिन करि दोन्हों ॥ 


MRR 


देगहा॥ | 
वाटि तास शर धर्सनप काव्यो शोश उदण्ड । गगरो सकुरडलयसिपडं शोशसू रजिजिचण्ड ॥ | 
डपतेहिळण ममसेनमधि भा अति हाहाकार। पटह बजे अरिसेनमथि चानन्द भरो अपार ॥ | 
सारठा ॥ । 
ममदल बिचलतं देखि सात्यकिधर बर्षतचले। | लखिकृतवसातेखि इतसें। बढ़ि तास झिरो || 
चोपाडे ॥ | 
दोऊ ङष्णुबंशके नागर। धोर धुरोन पराम सागर ॥ कर केएड्छ्ड चपलता भार। | 
लरे लरे लिलि गन मतवारे ॥ घने पतंगगण मरि नभ सेाछें। तिमि कोन्ह डि लखि 
जन सेहे ॥ दश शर हनि सात्यक्िके धर्सा । काखो धनुष बोर कृतबर्मो ॥ सात्यकि ऑर 
अनुष रर्हि तक्षण । बध्यो ताछ हय सूत सपत्नण ॥ विरथ देखि छतबसी रानि । छाप 
विडारि अरि सेन समाजव्हि॥ जाय चढ़ाय ता निज रथपै। चञ्चल चरण लगा रण | 
ह) ॥ देखि दशा यह कतवमीको | भगो फाज न्यप गत घर्माको॥ दल बिचलत लखि, 
तोखत राजञा | भिरे! पारडवनसं सह साला ॥ छतबमी निज रथ पर चढिक्े । गयो तहां 
शर बघत वढिक ॥ देखि ताहि तह धम नरेशा। बघत अयो सब तुरंग सुभेणा ॥ बघि टत 
वसोके हय तेोखे | इन्या छार्पाइ षट शायक चाखे॥ दोणतनय तुं ठरता कीोन्हो । छत 
बर्षोहह निज रथपर लोन्हों ॥ महाराज खुनिये तेहि कषणमसें | रथोसात शत पण धि 
मनसे ॥ संगो शल्यमहोपतिकेर । भिरे पाण्ड़वनसें चि नेरे ॥ गज चढ़ि द्यीधन मर्य 
साने) सना किये निं ते सब लाने ॥ 


दाहा ॥ | 
शल्यभूपका मरण [खि निज सारिवा बर जानि । रथो मद्ज्षितिपालके लरन लगे पण ठानि॥ 
बाणन प्रे शचदल घनु घुनिळे नभ सर्ब | सुरथो शल्वमहीपके अरि दलजैन सग ॥ 
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शल्य पचे दर्पण: ॥ 


र॥ | हि १३ 
( ॥ | पारथ आये ने I 
आयात सुनि तेहिचण तह वसुल घः a 
८८-०४ तृसुल धुन | बषत तोक्षण रत घबगाणी व घर: 
| चोपाई ॥ ७ र पत बयुगागडोब घुनि ॥ 
चन सालुज शश्‍इष्टद्यु्न घचुधारी । सात्यकि ट्रोपटेय रणचारी - 
मा गने धनुषधर बा य | त पटव रसाचारो॥ सञ्जय सोमक अर पाञ्चाला । 
| ; पप शक्ति गायकर पागे | धेरि 6 
से. मबल लिके यो निन BR se | - मद्रटळ मटन लागे॥ 
सां त्स मङ्गभूपतिके योधा । तिन सबके कोन्हें अवरोधा ॥ प्रति योधन विरचे शरसेलू । अग- 
सि। ते भटन वधे जयेत ॥ मथ [सन्य जिश्चि मकर समृहा | अरिदल मधि निः 
सा| सजूहा॥ग्रबल शनुसुभटनके मारे | तहं इमि तिनको दशा निहारे॥ काग स शोख 
[ गरज = BR Ee अं ऱ् र टग [नहार कतचगभग भे जबज्रह | 
की | त चले शन दाथ तबल ।.विरय भर कितने सरदारे । शन सोन मधि 
9 बिरथ बिधनु वधित तन केते मास मरत जय र नम मलय पसारे ॥ 
र मरे जावआरि रथपर पिक ॥ जिते कतर मचारत देखे सावत जरत अनागिने म 
नुष | किते गिर. उठि गिरि माहि चूमें । गिरि उठि किते खरे रि भा ॥ लखि यक्घटशा ३ ॥ 
गण | दलमाहीं । शकुनि मोप सके सहि नाही ॥ कहत भयो तेत नरपतिसों ne 
> नट Ca >. tf + ~ ~ नट भे क्क 
के | निहुरता अतिसें। ॥ अद्भर धिनके मरिवो देखत | निं सहाय करिवो ० 
वालो कुवपत नरसाइ । इम इनक बरजो बहुटाई ॥ नकि माने मल वचन : त 
। लत सरण अब दंह्ु न बोलो ॥ यह सुनि कञो शकुनि नरनायक । भषति तुम्हें न णेसो 
ड | लायक ॥ जवहत झग युद्ग लगि बढ़िके । फेरे कळूं फिरत रण चडि ॥ 
| त्य 0820: i दोहा ॥ E 
| कऋोघ त्यागिवाल से स डाय प्नि नेशे त 
| न गाठ सनष सादर कारा सडाय। निजकर दीनो अरिहिनय नहिं डृपनीति सचाव ॥ 
\ | यङ डॉन इयाचन न्वपात पटह भेरि वजवाय। चलत मए तलु सेन सह जिमि घन उलट सवाय ॥ 
| से कक 3 
| अल हे धर ० _ सारठा Il | 
र । | नृप जालगि यह सेन जाय तहां तौलि जतै । पाण्डव भट बलऐन किए अशेषित नद्रदल ॥ 
खि Cs ~ तेम यन्य 2 | 
त | दलि अट्रपतिको सेन | अरि प्रबल बल वुिऐन ॥ जय डुन्द्भो बनवाय | इत बढ 
ल | शायक छाय ॥ शर अल्ल तेनर भूरि | इत दए अविरल परि ॥ किस `: 
है | तिलि परे देखि कराल ॥ इन बध्यो ऐसे। ऊटि । नहिं सके काऊ जट ॥ भनि ती सेना 
F सव | लि बोरताका गर्व ॥ नल फिरे फे न्द्रयं ड कख 
इ फिर फेरे एक। नकिं गिरे निमि निर. 
खि वेक्षः 0 इर एक ॥ जाम निराख 
डा हारजह। भगि चल॑ द्विर्‌ सनू ॥ 
त । दोहा ॥ 
हा, रथो पदातो अनगिने अगायत तर गसवार | भागि चले भयपरि अट दिरदी दोय हजार गा 
१ पि र्ल > Sh 6 ही ~ >> है. 7 
व्र ह ग्र हे आण वळ प्र बल ह्वकिए अमाइुष कल | वघिअगणित हयदिरट्‌ भट विचर णलगे अससी ॥ 
| अश््य द्र अस कणके जूके मम अट भूप भए अघोर सभोत नहिं शल्य मरन अनुरूप $ 0 


| नि > नं त्रि 
। मोका डबे हात जिमि व्याकुल उतरनहार | मरे शल्यकेतिमि भयो ममदल विगत अधार की 0. 

[ति रो Fe 65 ८5 ह र टर 
भूपति तेडिछण उदित भो घर्भन्यपतिका मर । कहे सवे फ लहत नो किए उवोधन कर्म | 
ठा र Peart cr) oho अन 

नन ॥ it ई >>> 'तिरुयो _ बल सा 7 FS 
नजद्खबिचलत खि न्टपतिसुयोधन धोर धरि। | मा चल. a न 

> रधरि।कह्यो सूतसरां तेखिआरि सन्मुखलैसरव चलु॥ 


Ne 
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१३ शल्य पे ट्घणः ॥ 
पाइ ॥ 

ज्पति स॒योधनसं इसि सनिक्षे। सारथि चलो खुरथ ले युणिके ॥ एकस सहस सभट 
रिरि रणमसें । चले भूपके संग तेवहिचणसं ॥ पाण्डव बढ़ि बढ़ि तिना सिरि । लागे करन 
यद्ध तह चिरिके॥ रयते उतरि सोम बल पागो । गदा पाणि हू विचरण लागो ॥ असि 
नेतके पेद्र दलमें। प्रलय पसारत भा ते्िथलमं | जथघा जान्ु बाङ की दि तारत । शाश 
हदोस कुम्भ सम फोरत ॥ विलसत भया भोम तहं तैमे। स्टगगयसध्य केच री जैसे॥ महा राज | 
सुनिये तेहिक्षणमें । मट हतशेष भगे युश अन॑ ॥ चम्चा द पाण्डव धनुघारी । इयाधन | 
पू चले प्रभारी । तिन्हे देखि नहिं तेत घरपो। कैयक सहस भल्ल शर वरणो ॥ | 
एव्हिबिधि निज सभटनसें भाष्यो । भागि असरता तुम अभिलाष्या ॥ अमर शात नर रणमें | 
मरिके | नहि जे मरत रोगबश परिके ॥ साते पलटि _लरो भय तजिके । हानि लाभमें | 
आनंद सजिके॥ जय लि लहत यश केाटोकि । रणं सरेज् क्षि नोके ॥ चर | 
एक है सुनिये साऊ । इनसे भागि बिहि नहिं काऊ ॥ यह खनि चात फार सब योधा। | 
किए पाण्ड दलके। अवरेधा ॥ | 
दाहा i र सर | 
साल्ल स्लेच्छपति ते समय सत्त दिरदपरवैठि । शचुसे नसें। भिरत सा नन साचनके ऐटि ॥ | 
कालराज मच्चिषख सब शत सेनसें जूटि | भयो भगावत विकल करि दण्ड शरनखाकू(ट ॥ | 
| 
| 
१ 


सोरठा ॥ ! 
निजदलबिचलतदखि ्ष्टद्यस्न सेनाधिपति । शरवर्षेतअतितेचि चले साल्वाचतिपाल पड ॥ 
चापाई ॥ 


ताहि देखि आवत शर छावत। साल्य भप भो द्विरद चलावत ॥ शष्टदयन्न तइ तुरता 
भास्यो । बछ्शर कुस्भ्चनबीच प्रहास्यो ॥ लागे बाण द्विरद दाव पहला। नु रणबन्धु 


गादसा बिछला ॥ बहुरि चलायो व्यप रिसि पाशा । ष्टष्टदास््के वध चित लागा ॥ ्टदयन्न 
त्त मतंग नेदु नाहि अटक्यो। 


Me तब घनसम गले | गि. णुरुगदा त्यागि रथ तजो ॥ अ | 
खुरथ उठाय सूरमिपे पटक्यो ॥ साल्व भूप अति ठरता घास्यो। अगणित भटन शरण 
मास्तो ॥ सात्यके सोन शिखंण्डो तालां | आण सजे इिरद रच जलं ॥ पुरुष सिंह 
सेनापति घरकस । गजके कुम्भ गदा हनि करकस ॥ वध्यो चिसार सा गज मतवारा। | 
भिरे! वसत शोणितकी धारा॥ सात्यकि आरि बाण गात अतिके। काव्या झोश शाल्व. | 
न्तिके ॥ ठिग लखि चेमधू्ति अबनीशक्ि | शर इनि काट गिराया शीशहि ॥ न्प य 
तवक अनरय लखिकै । मस भट दांडा क्रिए बिलखिके ॥ सा लखिके भर्पात छतबमा। 


अगणित भांतिनकी गति लीन्हें । बाशनका दर्दिन रचि दीन्हें ॥ 
न दाहा १ 
अगणित घायक परस्पर काटि काटि गति ठाडि। इने परस्पर बाण बळ डाटिडाटि शरपाटि। 
ऊतबमी शर अधैश ण हन काव्यो भनु ताछ। सात्यकि काव्यो ताइ घनु गहि कठोरघनुअआख॥ | 
बधि सतहि घोर्‌न बघ्यो काव्यो स्ना अनप । म्ल चलायो भर रघ चढ़ि छतबसी भूप ॥ 


पु 
|] 
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भिरे सात्यकी से वर पर्मा ॥ दोऊ एक बंश भवनागर । दोऊ बिदित पराक्रम सागर॥ | 


११०५ ॥ A ei | 
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शल्य पत्र दर्पण: ॥ १९ 


पच बिरचि बाणकी बष [चश i 
| ‘aa not 7 शरण पांचगतरथी संडास्यो। सुभट सातशत गज बघि डास्थो ॥ 
९२ धनु धानिके | बसशत द्विरद बघ्यो जय गुनिके ॥ तब इतशेष सुमट सत्र 


| ल 


| ; > दाहा ॥ 
| उ गर ते! ख॒वन वां घ भोम वोर उह ग्ड। यापु हि मान्यो धन्य अति गुणि प्रण पणचगड॥ 
हट्न तेहि्षण रहो ते। दल किञ्चितशेष। तबहू तेस॒त मप नहिं मान्योकळ बिशेष ॥ 


~ 


सुनि कह्यी कष्णसा पारध ॥ भोम ताख सब वन्धु संहारे । हैं दे तोनि जात ते मारे ॥ सीपम 


~ 


द्रोण कणं हैं चे पां 
द्रोण कण हैं आट्िक। सरे असख्यन सुभट प्रमाद्क ॥ बचे पांचशत मट इयसादी। शकुनि 


ed 


है रण तजि जेते। मम वाणन बघि जे हैं तेते ॥ जीत्यो शकुनि रत्न अधरम कै। सा हुम 
आजु लेत सुधरम के ॥ यह सुनि कृष्ण चपल करि घोर । चलत भए ममद्लके धोर हे 
2 दोहा ॥ | ह 

चले पार्थ के संग तहं भोम नकुल सचदेव | टज्मरत कोदण्ड वर वर्धन वाण सुभेव ॥ 

तिन कहं आवत देखि न्प शकुनि सुशर्मा भूप।बढ़ि पारथसां भिरतभे वर्षत वाण अनूप ॥ 

उभट उद्शन सुवन तुव भिरो भोमसा बोर | भिरत भयो सहटेवसां टुयो धन रणधीर ४ 

प्रास हन्यो सहदेवके शोश इयस्य नरेश। है माहित फिरि चेति सा वर्षा बाण सुभे ॥ 

= चोपा ॥ 

नाष बाण पारय घनुधारी । बध्यो समस्त सभट इयचारी ॥ रचिनमध्य फिरि प्रत्य 

pr अगणित बा डास्यो ॥ वाण चुरग्र प्रचारि प्रहास्थो । सत्यकर्मके शीश 
। स्टगागणमध्य घों भषो यो ले $ अट्रपो॥ रथी र 

सब बधिकै । बध्यो a मा रर कप चळ का मा 
र रा रघिके॥ रहे सुशर्माके सुत जते | तिनकहं वध्यो मारि 

शर तेते॥ बधि चिगर्तदल भट छविळायो | शेष कौरवी दलपे आवो ॥ ते! सुत सुभट खुद- | 

शंन चोन्हों। भोमसेन ताका वध कीन्हों ॥ लखि बध तासु तासु अनुगामी । भिरे भीम दलं 
बघ कामो ॥ 'तिनकइ बध्यो भोम चणमाहीं । लखि सब रुणे बचत काउ नाहो ॥ तेइतका हन 

सेनापति जाहा। भिरा शच दलसे सा काहे ॥ रिन सहित अरिदलसें। भिरिक। सा 

अति युद्द कियो तहं थिरि के॥ इन्यो उलूक वाणद्थ भोमहि | शकुनि तीनि शर न्यो | 


क डर 
St 


AN oh A 


नट्या 


SN) $ Lo 
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२० शल्य प्रन दर्पणः ॥| 


अधोसति ॥ भट सहटेष जोतिकी रहिसें। | भा तह भिरत शकुनि नररपातसा ॥ शकुनि 
तावि नब्व शर मास्यो। सा भप ह बहुबाण प्रह्यास्था ॥ ते सब सुभट तहां सनुराजा | करत 
भए बाणनकेा छाजा ॥ र 
देगहा ॥ 
इमिदङुदिशिकेएुभटसब भिरिभिरि धाजबढ़ाय। तेसरपट्टिसशक्तिशर दिएद न दिशिछाय॥ 
सणइ सुरड भज जालुसां भद्दे भयानका भास । बायस जस्वुकं शध जरि शा।णत पावत घाम ॥ 
सारठा ॥ 
शौबल़बोर अमान प्रास इन्यो सहदेव शर । भा सुछित बलवान भट सहद्वडदार मात ॥ 
दापोड ॥ 
सा लखि भीम शरासन करप्यो। शकुनि आदिपह शायक वरष्यो॥ घन समान गजा 
प्रश भरकै। सा खनिभरगे सुभट अंतिडरि के ॥ सिह गज सुनि भागे कण ॥। तिखिममसेना भट्गै 
ब्रिबणी॥ दल विचरूत लखि नप ठुयीघन। इस क हि के कीन्हें अवरेधन॥ फिरा फिरता सबसे 
तजिक्ै। नरक ल है।गे रणसें भजिके॥ सुनते फिर रोषस पागे । तजि जियो लरण तह 
पगे ॥ सहदेव चेति शरासन लीन्हें । दश शर गात शकनिके दीन्हे॥ तीनि वाण तरगन कहं 
हरनिके । काव्यो धनुष खरारकू भनिके॥ तरति शकुनि चार धनुघारो । नकुल हन्यो 
साठ शर भारो ॥ इन्यो उलूक खाठि शर भोमह्हि। सत्तार शर सहद ब अधोमहि ॥ भीम 
उलूकाहि नव शर; सास्यो। शकुनिवि. चैेसठि बाण प्रहास्यो॥ इनि खुनल्ञ सहदेब न 
झटके । कायो शोश उलूक सुभटके ॥ शकुनि पुचका मरिबो लखिक वाद्य बिड र के! सखु 
खिलखिके ॥ हग जख पार भरिटुख भरिक्षे। चिन्ति सळहुत हियो दृढ़ करिके॥ तज्यों तोनि 
शर पागइव ऊपर । तेहि सहदेव गिराया भपर ॥ तकि सह देव सावर्लाह डाव्या । वाण 
अर्ध शशि हनि धनु काव्यो ॥ तब गह खड़ शकुनि रण खेलत | भे सुदेव बोर पह केलत॥ 
भट सहदेव बाण हनि चीन्हों । बोचहि सङ्क काटि द्वे कीन्हों ॥ 
दाहा ॥ 
तब सौबलगहि गुरुजदा गजि चलायो आखु। ति काटि सह देव भट ब्यथ कियो बल तासु॥ 
शक्ति चल्तायो शकनि तब ते हि कायौ सहदेव शकुन भप तब बिचलिंगो मभरि त्यागि निज भेव॥ 
ट सारठा ॥ 
शकुनिर विचलत देखि बिचलि चले हतशेषभट। तब सह देव बिशे प्रचारत सौबल हि॥ 
चापाइ॥ 


अब कडं अये जात हो मामा | तजि पुंसत्व भए जिमसि बामा ॥ कुसकुल अगिनि पर्ला | 


सरु भिरिक्े। किए कर्म के फल ल घिरिके ॥ आजु काटि तो शोश साहायो । खेत जुवाका ' 


बैर बनायो ॥ इमि कहि शकुनिहि दध शर सास्या। चारिवाण तरगनपह डास्यो॥ फिरि | 
इनि ऊच घ्बजा ध्वज काओ | धनुष काट लाघबता ठाव्यो॥ तब अति कापि शकुनि स्थः 
चारो । चको चलावन प्रास खु भारी॥ तब हान तोनिमल्ल अरि द्न्द्न। काव्या भजा पण्डु- 
न्प नन्दन ॥ फिरि इन भल्ल काटि शिर ताका । द्यो डारि अत अरे प्रभाक ॥ गिरा | 


कबन्ध शकुनिका रथते | माना केत गिरो नभपथते ॥ शकुनिव्हि मरो देखि भट उतके। 
शङ्क. वाय आनंद युतके ॥ तब भट सोंबलके अनुगामी | भिरे .पाइडवनसं नभ कासी ॥ 
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शल्य पर्ब दर्ग ॥ - २१ Ri 
अजुन भोम वर्षि शर तिनपै। दीन्हों मेजि शकुनि गो जिनपै ॥ तत्र अतिक्रापि सुयोधन 
राला । बचे रहे जे सुभट समाजा ॥ तिनसें क्यो पागडवन इतिके । आवा शीघ्र पराक्रम 
अतिके ॥ सा सुनि ते सब अमरप साने | मरि सुर संगडेत. -उमद्ाने ॥ चल्ले पागडवनपहं 
अलु कर्षत | पट्टिस शक्ति झूल शर बर्षत | देखि तिन्ही भट पागडव दलके | बढ़ि बढ़ि सिरे 
गणे वरबलके॥ 4X is: 
दोहा ॥ | 
नप मुहूर्त भरि डातभो तहां घोरसंग्राम | माण्डव किये अशेष बघि सब तेसैन ललाम ॥ 
एकादश अक्तोइणो नृपते सुतकी सेन । तेहिक्षण सिगरी.बधि गई भावी हेति. टरम 
एकसुयोधन भूप बचि इतउत चखन चलाय । निज्रदिशिशनो मेदिनो लखिभा मदाय्चाव॥ 
कद टक्मएत पाणडवन लखि कळुसेन समेत । माहि चेति भाग जानके भूप गहत मो नेत ॥ 


खारठा ॥ 

यह सनि हद्दनरेश संजवसें। वूभत भयो | कळ संजय तेिदेग बचे किते पागडव सुभट | ज्् 
य, जनमेजयठबाच, अर्थकरी छन्द ब (१77 0200006 क ह 

| सा सुनिको संजय मतिमान । बहत : भ्यो सुलु भप: सुजान ॥ द्वे हजार रथ गज्ज गत 3 पं 
अत। पांचहजार अश्व अवदात ॥ दशह जार पैदर वलऐन | इतनी बची पराग्डवो सेन ॥ ६: 
लाख नरदत पर योधा चण्ड । चालन करत कठिन का दण्ड ॥ मरो तरंगते उतरि सदन्द | 8 


भागि चलो दुर्योघन सन्द ॥ एकादश चोचिणिक्षा नाथ । चले! पयादे नक्षिं करोड साथ ॥ 
गदापाणि अति जवसे जायं | डरतःभयो शर नीरे पाच ॥ युशत विठ्ृरके| वचन प्रशस्त | 
सरमभाधि भयो सूर सम अस्त ॥ उत सात्यकिके रथपर भोहि। ष्टष्टदयन्न सेनापति जाहि ॥ 
च्लि बाला सात्यकिसां तन | राखे ड्न्हीं नेफा कळु च्छैन ॥ यह सुनिङ्ग सात्यकि कार चेत | 
करमें खड़ लियो बघहेत ॥ तेहिचण तहां आइ सुनि व्यास। कज्छो नया बच्चे मति 
पास ॥ व्यास बचन खनि बोर विशाल । दोन्ह्यो माहि छाडि तेचि काल ॥ व्यास सुसुनिकी 
सपा प्रसाद | हम वचि चले तने अहलाद ॥ दपि काशमरि तसां आय। सरमधि 
भूपहि लख्यों अचाय ॥ रूप लखि नाहि वारि भरि नैन। रहे माहवश घरिक अञ्जन | 
देहा॥ Pe 
चेति भूप फिरि कहत सो कळु संजय मतिमान | मम सुक्ञितनमें एक तुन बचे न काऊ आन॥ | 
अह छनि हम न्पसां वाशे बचे तोनिभट और। छप झतवर्मा द्रोणसत विदित मटनका कर ॥ 
तब सोसों न्प कहत भा कड़े पितासं जाय | तेझुत दुर्योधन अचो हृदमें पैठि अचाव ॥ 
इच बन्धु हितवर्ग बिल कहा जिये अव मो हि। कल्यो राज्य पागडव सवल किमि जीवेसे जोडि ॥ 
इसि कहि माकडं बिदाकरि डरो वारिमवि भूप। छप छतबर्मा द्रोण सुत तहं आए इतरूप॥ | 
महिखरोछन्द ॥ Fa र i शड 
ते आय मोसे भए बूत कडा भूपति कित गयो । है वचो कै खरि मरो तव इन रहे 
नप तड कि दयो॥ ते राय तेहियर शोकभरि फिरि मोहिं रथपर करि खूण. 
चाकि आए सिविर अथि तेष्ि समय रवि अघवत अए ॥ तेहि समय रेएदन शब्द आ 
सकल सिविरन भरत भो । हा तात स॒त पिठ बन्धु खामी शब्द यह सुनि परत मा 
दाररक्षक नृपनको तिव र॒थन कारि लै चलत भा । भगि चले सेवक सौज लै जै शाकद 


FE 
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, हि... पर्व दपण: ॥ 
यो Ee. | 
 जलतसभो॥उरशीशताइत करत रोदन चली योषित ठुखभरी। सब आय हास्तिन नगर 


मधिरूप ठार ठोरन गिरि परीं ॥ उत बिदा कीन्हों धर्मन्टपति युयुत्सकह उरलायकै। रथ 
हाकि सा दृग भरे जख न्प नगर देख्यो आयके ॥ न्प छार छत्ता मिले ताहि प्रणाम 


म रि रू करि सा थिरि रहा । सत भाग्यवश तुम बचे आए न्टर्पात बिनु तिन दभि कड़े ॥ तब क्यो | 
सव उत्तान्त बेश्यापुच जिमि आवत भयो। सुनि ससुभि भावो कल्या विधि गति बिदुर 
सतयुण मति मयो॥ 

गक दोहा ॥ 


'नशिभरि र िनिजगेह खुतभारधर्मकेपास। जायुइ मिकहितेचिबिदाकियोबिदरमतिरास॥ 
ताहि विदाकरि दुखित अति विदुर चले तु अपा स। बेश्यासत्‌ निज गेह गा गुणि प्रभु चरि तप्र का स ॥ 
राम राम सियराम जपि छष्णचन्द्र कहं ध्याय । शल्यपर् दर्पण रच्यो हवुमत छपा सहाय ॥ 


स्वस्ति थो काशीराज महाराजा घिराज श्रीडहितनारायणस्या ज्ञामिगामिना ओधन्दीजन काशीबासि 
i के रघुनाथकबोश्वरात्मज गोकुलनाथस्यात्मज गापीनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिनाबिरचिते माघषायां 
र अ गु E < ₹ उ 
महाभारतदरणे शल्यपर्बेसमाप्रिनोम टतोया$च्याय: ॥ 


द 5 | य माघ कृष्ण एकादश्यां बुध बासरे ॥ संवत्‌ १९३० 


-सुमिरि उच्छलनि अच्छ उदधि उलंघन समयकी। भारत ससुदप्रतक्ष भाषा कार चाहत तस्थो॥ 
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स्ीगणेशायनमः ॥ hes... क हा । 
महाभारतदपंण | 9 


अभी 3 


९ ° 
गदा पव दपणः ॥ 


दोहा ॥ 

नमस्कार नारायणा हकारनरोात्तमाइह नोमि । बन्दि गिरा व्यास रचत भारतभाषा सामि॥ 
भरत भक्त भभरण भस्त्रंमीं भगवान | तेि भरतहि भजि भणत यह मापा मार्त महान /# io 
पारथ के खारघ भए सारथि परम अन्रप। ते सारथ रचि देवि यह भारत भाषा रूप ॥ we 
साण्ठा॥ : 

बन्दो कपिबर वोर रासपरम प्रिय पारषद्। मंगल मूरति धोर भारत खख ध्वजस्थ वर | हि 


जनगदंग जनहेत गहत गदा कामोदकी। तेहि गहि डिए निकेत गदाप भाषा रचत॥ 
` ब्ेशम्यायनठबाच ॥ जयकरी छन्द ॥ ; डं 
शल्यपत्रकी कथा ललाम । कह्ि बाले संजय बलधाम ॥ महारा दुर्योधन भप | जब छट 
मध्य दुरा गतरूप॥ सरो सिविरमधि शाक अपार | भंगे लाग करि हाहाकार ॥ ट्रॉणतनंय 
अरू कप अनखाय । ऊतवमा कछु रजनि विताय ॥ सरपर जाय दुखित अतिमान | क्यो 
भपसें! करि अद्रान॥ न्प हमतोनि महारथ चण्ड | ते जयबशडित घनि काटग्ड ॥ चा हुत 
फेरि [नियो संग्राम] ताते चली लर ए्ियाम ॥ बघि इतशेष पारडी सेन | लेंड विजय 
नधि अरि बल ऐन ॥ कै बधि जाय वसो सरलेक । उभे प्रकार सुवशका ओआक ॥ यह सुनि 
दुर्योधन ज्षितिपाल बोले बचन परि टुखआल ॥ तुम चय वीर बचेहे! जैन | मम सुमाग्य 
को पुरता तेन ॥ नहि यद्िण लरिवेके योग | हें हम मडासासित नि भोग ॥ हेगतेथम 
यह रजनि विताय। तुम सह करब युद्ध गि चाय ॥ न्टप तेहि समय टैव आधीन | भोभ- | 
सेनके। चाकर पोन ॥ बधिक एक द्वे सांमत महान । आयो तहां करन जलपान ॥ सा सुरनि | 
यह बातो सविघान। मनमें भयो करत अनुमान ॥ है यक्िसरमधि कुल्कुलराय | जाय | 
भोमकडं देउ वताय ॥ ते। माहि बहुधन देहे भीम | यह बिचारि सा चला अधोम ॥ 
पाय उत धम नरेश। बन्ध सखन सह सुदित सुभेश ॥ मिला नदु्याधन नरनाह । ता 
चिन्तित मनमा ॥ चारणकष्ठं कहि बहुघन टेन | सबद्शि भेजि द्यो खुघिले 
जाय टूरिलां इरि । आय भूपसों भाषे टेरि ॥ इस्चो बहुत भप शिरताच । 


मिलो सुयोधन राज ॥ जानि परै लरि सरो सगव । चाच घम यत बोर परख 
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२. गदा पर्व दर्पण: ॥ 


वह व्याध सचेन | जाय भोम सां बाला बैन ॥ जा द्वेपायन सर अभिराम | ता मधि डरो 
भूप हे छास ॥ इसि ककि कत भयोसतर तान सुनी रहे तहं वाता जोन॥ भीम ताए 
धन सुख पाय | सविधि कत्या भपति सां जाय॥ सा सुनि धमंभूप लह्हि माद सदल सहृष्ण 
चले तेहि कोट्‌ ॥ तेहिक्षण भयो किलकिला शब्द | शहुशवळ्ट्सा परो अब्द ॥ झप छतब्मी 
अप्वत्याम | सुनि सा शब्द पूरि दुखधाम ॥ कह्यो सुंयोधनसें वेचिओर | परत सुनाइ शब्द 
अति घोर ॥ जानि परत ब्य्पधम ससैन। | एवहिदिशि आवत पूरित चेन ॥ 
9 दाहा ॥ 

अबइतसेंरर्टारजातह इम सब अनत अलेष | जातेव॒मएच्हिसधि न इमि पाण्डव गुशेविशेष ॥ 
यहसुनितिनकेकरिबिदा हुयोधनज्ञितिपाल | जलघस्भनकरितालमधि दुरतभयोतेव्हिकाल| 
ते त्रययोधा बेगसा टूरि जाय तेहियास | बैठि रहे बट टक्त खचि महा शाचसा छाम ॥ 


सारठा ॥ 
द र PN > >> (७ > ~ २७ नर 
घमंभप तेह्िठोर बन्धु सखन सह जाइ नप | दुयाधनके डार देखि छष्णस कहतमे॥ 
IE: ~ शाला छन्द ॥ 


सख दुयोधन न्टपतिको महा माया कस | वारि थन््षनकरि दुरे। सरमध्य परम अभर्म॥ 
नरन कह निं प्राण अब यह जाइ बघि केहि भांति।.मरो देखें. याच्चि-जव तब मिठ 
डुखको पांति ॥ बचन यह खुनि कझ्यो केशव कहत न्ृप तुम सांच। यक्तिसें। बघि 'जायगा 
'यह सुकतिको लक आंच ॥ युक्तिसें. बधिगये क्रमते अस॒रुपति सब पर्थ । यक्तिसा बि 
ज्ञायगे यह किये साया गूनं ॥ वचन य खुनि न्प युधिष्ठिर हिये करि अनुमान [भमि 


नाथ जलस्यसो इसि कस्यो करि आह्वान नप खयोधन गर्व तजि अव गच्षो केसा कर्म । | 


ज्च्रवंश विनाशि अब किसि तजत ज्ञात सुधर्म ॥ बन्धु सम्बन्धी सखा सत समरमें मरवाय | 
हः आपु नोवनः आस गहि अच छिपे जलमे जाय | गहे. अनुपमः शूरता तब कहे बचन सग | 


_ निजपर भोर रण तानि किए अब जल सेन:॥ शूरता दरशाय सव संसार नाश कराय | 
भागि जलसें दुरे दि निज बंश बिरद्‌ सुलाय॥ धारि धोरज कठो जलते नरो भिर मन 
लान | उचित नवि कुरूवंश जनक जोब क्षोभ सनान ॥ सुनि सुयोधन धर्ननपके परम 


दा सः पर्स "वसन प्ले त्ता द र = = 
॥ षस अ सित महान है ते रि बारिमधि धसि करत संन न आन ॥ सच्चित अनु- 
गण साय तुमहूं बिते रणखम नळ भोर खनि हम लरव तुमसे रारि जये ने ॥ क्यो 


तब नृप धर्मे हम सब बिगतेश्चम हैं भप । वारिते कठि लगा णड भोगता अलुरूप ॥ | 
प र हमक करे। अब के भाग भलि समस्स। देह ताज के जाय बिलसौ सुमन लाक | 
स्त ॥ चटप सुयोधन क्यो जिन सुत व्वातरन हिल राज्य । चहत ते सब मरे अव सा भयो 

त्याज्य ॥ चोण रल्मा होनच्चो भमि रुचति न में । युवति बिधवा सरस से | 
अब इस ते।हिं ॥ अवङ्कं तनकःहं सारिवेके मे है उत्साह | पे न जोबत. बन्धुं | 
स्वागत चाह ॥ जाय बनमें बसब अब हम अजिन अस्वर धारि ।»देत तम कडं | 
स संश टारि ॥ वचन यह सलिलस्य न्टप को सुनत धर्म नरेश | कह्यो अब | 
रस र्‌ि गुप्त पाइ सुदेश ॥ सुई अग्र न द्ये तब अब देत थिगरी भूमि | खब॒धि |. 


गर EN f ~ ~ ह. 
राब विक्रम झरता निज करत मिष्या सब ॥ नानि ऐसे परत पर बल कःहे गरवित बैन | परे 


_तोक्षण बैन | बारिमिधि रक्षि कह्यो माकहं नोबकी कळु भेनः॥ बिरघ.बिधनु असत्य है. 
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खुयोधन। अति रिसि परि कल्या जयशेधन ॥ सब यहि इंसिवेकषा फल 
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© 
गदा पब दर्पणः ॥ 


जप 


यह ते हिए आई कडे! कितसां घृमि ॥ भमि दोवे योग जो वम अजैलें हे तात । ता न 


इम ते ससुख दीह लेव भि अवदात ॥ बेंशरक्षण इत तंत्र हम रहे मांगत आपद | 
नहिं तब भयो ताते वंशचय कृत तापु ॥ बघे विनु अब तम्हें नकिं महि लेव ‘नानी गडे 
गरुनका नहि डा माने तासुफल ठम लेड॥ भागि रणते वारिमधि दरि देत है। मडिडान | 5 
दानमें अरु चद्यमें भो कान तम्हव्हि समान ॥ जानियत हा मूर्ख जोयत भमि ग्रह की 


दत। सुई अग्रन द्र तब अब इतो धीरन लेत ॥ नहीं जौलगि मराच्हि हम वम टोयमेते 
एक। काल तै लगि गरें रव्हिहे जगत क्षयका टेक । सुनो ताते वार्ति कढि लरो डर 
बिसराय। श्रता तनि गहत कादरपनो लाज विजाय | वचन यह सुनि कहत मे इतरा 

= "शी a 


न ड 
भूप अचेन। कहो मम सुत सच्चो कैसे मचहाकटु ए वेन॥ जासु हे चकोर निरखत नपन - 
के ससुदाय। तान ममसत सझ्यौ कैसे बचन ऐसे छाय। [ क्र 
है ठाहा ॥ क 
हद्दन्टपतिके बचन सुनि कह्यो सूतसत दक्ष । न्टपके टासन वचन ए सुन न इन टीम, 0. 4 


करतलस करत तलहि हनि महा क्रोधसा पूरि।सव्हिनसकी न्टपघर्मके वचन भरे बलक्षूरि ॥ 
| > है “र कनक च के 
कच्या भप उस सकल ही सरथ सधनुषसंसन। अर्थ अधनु हम एक किमि ठुमसों सरे सचैन I 
रक एक क्रमसां करो गदायद्द जो जूटि। ती हस क़ि तमसे लरे बंध विचारि. जय ऊटि॥ 
~ ~ > > \_ Pe हि ya ® *< £ Rnd 
भोझ ih कताद्रा अक्षण होवएचियाम। बघि सिगरे पायडवनकष्ुं करि सुगटा संग्राम ॥ i 
धमयङद्ग जी कर स्र अर टी द मर त लि. / 
उबे जा करहु तुम जूटि एकस एक | ते सूची सुख महि अजौं दुर्लभ वम्हे सटेक॥ 
' सारठा ॥ | 
>>> > FR डू है - न 5 5 ५ काक हे. मी 
इथोधनके बैन सनि सोदित हौ पर्मद्प। मोले अचरज है न शै दस ऐसे संभटसणि ॥ 
क्ञानधर्म बर जोन अनो गहे तुम दैववश॥ परम शरता जौन भप गहे सा ठेववश ॥ 
पु र ड = FAS - * NE 
चोपाडे ॥ क लेके 
$- र क य © ४ जज ज्र है 
_ रमि कहि काक्षों धर्म नरनायक | आप कहे सा करिवे लायक ॥ लरिष्टि एक कहि ड 
जेहि आरज | और खरे लखिहें ते कारण ॥ यह सुंनि भूप सुयोधन गरवो | कढ़ों गडे 


जैहै। नभपथ गहि जै ॥ यह सुनि उतके योधा छूरे । कृपित भए अति अ 


करे धमे संगर अब मासां॥ बिरथ विधनुष कवच नङ्छिं तननें । ड 
मे| भूप सुयोधन की सान बानो | कच्चो युधिछिर न्प अनुमानी 
जय लीन्हें । तब तुम तहां अर्म नहिं चोन्हे ॥ अब एकि समय धर्म 
ठमसां इम आने ॥ है तुम कबच्हीन अब ताते ॥ दंत कव 
धम कवच बर दोन्हे | ताकि सुयोधन धारण कीन्हें ॥ 
कहत भयो तेसत भटनागर ॥ क > कक 
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8 गदा पने दर्पणः ॥ 


दाहा ॥ 
पांच प्राग्इवन मां सचे जाहि गदा गहि तान । गदायद् हमसे करे और सखे र हि मैन ॥ 


PTE SE PRP NRCP VICES SSRN STOO SOI OSES डिबि 


गदायद्दभे भावि सम कैन भसितल माह । न्याययद्ग करि जा लहे मासां जय नरनाह | ह 
सारठा ॥ द 

मिकह्िबारस्वार रारजत देखि सुयोधनहि | केशव ज़ानिबिकार न्टपतिय्धिष्टिर सा कञ्यो॥ 
जयकरी छन्द ॥ र्‌ 

तम भपि दीन्हों बरदान | लरिहि एक तुमसे सबिधान ॥ तेहि बधि लही राज्य 

तभ भप । इमि कि दोग्झ्यों बचन अनूप ॥ नहि ऐसा साहस हो योग | अरिसा उचित न 
धर्मे प्रयोग ॥ वे केहि विधि करि करि अन्याय | लोन्ह्यो राज्य रत्न ससुटाय॥ ठम फिर गइत श 
अर्स एहिठौर । है कछु भाग भागिवे और ॥ गदायुद्ध में जोते याहि । ऐसा कहे कनके छा 
चाव्हि॥ भोमहुसा संशे परधान । | यह जोते घौ भोम अमान ॥ जो यह सोसहि वध सचाय। / मं 
ते फिर बसा विपिनिर्मभे जाय ॥ जानिपरे यह राज्य उदार | नहि ते भाग्य लिख्यो | द्‌ 
करतार ॥ धर्म सित रहिगदा सुबद्ध । यासां करिहि मरिव्हिसा शुद्ध | यह. सुनि | टं 
भोससेन बलवान | कच्यो रुष्णसां करि अनुमान ॥ झष्णचन्द्र मात करे विषाद | हम एहि | स 
बधन गहै! अहलाद ॥ हम सबविधि हैं यासा श्रेष्ठ भप पाइहै विजय यथेष्ठ ॥ यह सनि | के 
ऊष्ण प्रशंसे ताहि | कह्या बचै। एधि सुगदा बारि ॥ सात्यकि, धर्म भप कुलदीप | ताखु | र 
प्रशसा कियो महोप ॥ सुनि सु प्रशंसा भोम अभम । कियो तासु बघके मख पम ॥ । जे 
दोहा ॥ | र्‌ 
द्योधनके बधनको करत प्रतिज्ञा चण्ड । भोम उतरि रथस चलो रषि गुरगटा उटण्ड ॥ उः 
लखि भोमि गावित बचन कहत सुयोधन भप। गदा उकाट़त बढ़ि चलो बलो. सिंह अनुरूप ॥ | टर 
रोऊ दोंडनके बघनका पण करत सपर्म | टोऊ दोटनसां कत निज निज बिक्रम मम ॥ | स्य! 
सोरठा॥ | ड 
| सा 


दॉऊ सुभट निशङ्क सत्तमतग सम सरस बढ़ि टदोऊ गहि गतिबङ्क गरजि गर्रा ज लाग लरण॥ न 
चोपाई ॥ हे 


' महाराज तेहिक्षण मनभायो | अति अभिराम राम तहं आयो ॥ रामि देखि कृष्ण | १" 
उठि पे । उके कुशल कुशल निज कूज ॥ भाइन सहित यघिषिर राजा। शृष्टद्यम्न सालकि | A 
सुख साजा ॥ क्रमसा मिले मोट अति गव्हि गह । आजु सुदिन तुम आए कहि कि ॥ ग 
सुखासीन करि धर्ममही पति | कझ्यो रामस बाशी दीपति॥ ए यगबोर बन्ध रणचारी। र 

. अरे गव गुरगदा प्रहारी ॥ परम विचक्षण शिष्य तुम्हार। लरत आजु अति 'अमरष र 
आरे ॥ है मध्यस्य झष्ण तम मानद । देखो गदायुद्ध यह सानद ॥ झुनि बलिराम कह्यो युथि | जन 
चितसां। इम हे गए सुष्यमे इतसां ॥ एक पुष्य रि अनत बिताए। दूनो ख़वण मध्य इत जार 
आए ॥ आडू बयालिस ददिनप लेखो । चाहत गदायुद्ध यह दखे। ॥ रारमाइ बन्दि बन्दि तह | अ 

_ तक्षण। लग लरण युगबन्ध बिचच्षण ॥ यहु सुनि जनमेजय गुरि धुनिसा | वक्ष बंशम्पायन टर 

__ सुनिसा ॥ सुनि सुयुद्ध आरस्भनक्षणमें। राम गए [कत का गुणि मनमें ॥ आये तहां कहा | वचे 


ही 0. का करिके । सा सब सुसुनि कहे सुद घरिकै॥ यह झुंनि वेशब्पायन भाषे । सुना भूप _ 


~ AN NNN SN oo हक्क Sb -. ही 


| अपराध ॥ चन्द्रमाके नशे विनशिहि बीज औषत सर्व । नशि ताते जगत | 


- “२ > ~ ~ त्र उ हु 
जेहि द्वे विगत किल्बिप्र करत रजनो भोग॥ भप यह सुनि फेरि बोले कदे! खुनिशितराज । 


देखि शशिको दशा सरगण जाय वर्षे इत | कल्यो सो सव राजान पति जिलि ल 
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किक 
गंदा पत्र दपणः ॥. पू 


~ 


दाहा ॥ छः £ कच प्र 
करि वितीतनिज कुट्नि सव घुदित पाव ढ पधर्म। जब मेज्यो छत्र पं कष्णडि जतन कर्क ॥ 
जाय तहो करे वाता कृष्ण चन्द्र फिर आय। कडि उतके बिरतान्त सब यदमत्राट करके 
दल विभाग लागे करन तेडिच्षणमें वलिराम । कप्णचन्द्रतां कहत मेसुबचन अति अभिराम ॥ डय 


सोंरठा ॥ 
उनके। संग सहाय कायो हमके उचित है। सा सुनिन वढुराय मन न दयो तेहि वचनपे॥ ज्र 
रोला छन्दाा | ह पक है. 


रो टु > ‘Ee x 
डप्ण मान्यो बचन नहिं तव क्रोध राहि वलिरांम ! तोर्थयाचा करनके भो जात बलवघि 
चास ॥ भाज आदिक सकल यादव गए कृसपतिवोर | सहितं -सात्यक्ति पारहडवन दिम 
शष्ण पालक मोार॥ चलत उत बलराम ब्ट्यन'देइ चाम मिदेश | दारिकासे! सौज सब 
मंगवाइ याचा देश ॥ बानि कु जर बसन संवरण धेनु भपण भारि | स्त्तिजन अस दिजन 
आन डि नी ~ a ५५. र हा 

ण भी नासावा न दिलनक साठ थम 
शया हा baa गय ॥ ताथ सारता कार एङ्िभाँiतनां बलिगाम | लात भे कुकचषे च | 
मधि ते रजनि तेह्लि याम ॥ धूप जनमंजय सुसुनिके बचन ए खुनि भप | कहो सार खती ह 
कषा अब कहो अझ निका सुनि कम सव सो. हे क 
js क ॥ वचन यह खान कहो स॒नि बृप सुन सो इतिहाच गए हे च झाड 
यद रमताच प्रभास | छुटा जहि थल चन्द्रमाको महा यद्झारोग। परशि 


` गो थ र? च f a 

रोग भो किले शबिहि छूटो किए कौन सकाल ॥ सु. सुनि यह खुनि क्यो भूपति 
सुना सा मनलाय। सता सत्ताइस प्रजापति दक्षके सुचिकाय ॥ है नचत्र सताइसो ते 
दक्ष तिहि सचेन । दए सानद रजनिपतिकहं भाषि उचित सबैन ॥ रजनिपात अति 
चार तिनमें रोिणीका देखि। लागि चरन लगोतासों रमण मोद विशेखि॥ कळदिनमे 
दुखित द्वे सब तरणि ते अनखाय। कच्चो यह दृत्तान्त विधिवत दक्षके ढिंग जाव दक्ष 

सा छनि चन्द्रास क्यो निज ढिगपाय । रसो सम सब तवनसे यह उचित धर्म सुन्याय॥ 

दच शशियें। भाषि इमि भिरि कहो दुहितन पास। जाहु शिये बचन मम सुरि करिडि | 
पूरण आस ॥ गईं ते शशिगेह शशि निं रसो तितसें फेरि । विकल ते फिरि आइ पितो | 
क्यो निजदुख टॉरि॥ दक्ष फिरि सछुकाव शशिभ्ा क्यो सव्हित विधान | रमत नहि सम शह 
तिवनस सो लहत पापन्हान॥ रमी ऋणसे सवनसे इति आपि शणिहि बुक्ताय । ह्यो 
इतन जाहु पतप रामिहि क्रनसे आय ॥ मोहवय नाव्हि फेरि तिन्ञ्चि रमे £ नश्चिपाति 6 
सूढ़। फरि ते सब जाय पित॒सा कल्या निजढृख गूढ़ ॥ बचन तो नहिं खुनत शशि नाझ 
रसत हमसों त।त | जात नहिं अव-सहो हनसे मद्नके7 उतपात ॥ बचन यह खनि दक्ष | 
करिके महा दारुणकाप। कल्यो यचा जाय शगिके करौ विक्रम लोप तरित यच्छा | 
जाय प्रविशे! रजनिपतिके गात । चन्द्र छोजन लगो दिन दिन तास नि उतपात ॥ £ 
औषध यतन बड निं लगा एक उपाय । भयो अतिबल ची शशि द्वै महा दुर्वलक 


न 


ह 


डे प्रभु क्षमा अब निशिन| 


p> 
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र्‌ गदा पर्वे दपण: ॥ 


ऋणि गन्धई॥ सरणके सनि बचन बोले दक्ष नीति बिचारि । रमे सम सब तियन से शशि 
गहै ब्रत पण धारि ॥ जाय ती सरसतोके मधि पेठि करि असनान। होयगों फिरि पूर्बवत 
शरश विगतरोग अमान ॥ क्षोण है है मास आधे बढ़िहि आधे मास | किए मज्जन सुरसतो 
में होयगा नहिं नास ॥ भयो पश्चिम ससुदमें सरसतो संगम यच | चारुतोरथ प्रभासे। 
शशि करो मज्जन तच ॥ जाय तहं शशि कियो सज्जन ल्ह्यो परबरूप । तोथ सारस्वतोसे 
न्प परस फलद अनूप ॥ देहा ॥ Mes k 
जाय तहां बलराम करि अञ्जन रहि निशि एक । भरि दक्षिणां दिननकह दो न्ह सच्चितविबेक ॥ 
केर तहांते राम चलि गए कूपके आप। लेवहिमधि रहि दिजसाम लव्हिदियो वन्युकह शाप॥ 
यह सुनि जनमेजय क्यो कडा बिप्रहत चाहि। किमि तकह्नपायो सामद्विज शापदयो कतताहि॥ 
सारठा ॥ 
सा सनिके सुनिराज कहत भये ज्षितिपालसें। | सुने भूप शिरताज कथा पुरातनि द्विजनकी ॥ 
दोहा ॥ 
रहे प युगमें नृपति ब्राह्मण भ्राता तोन। तेज सदन सब सूर सम कत्ता तप सख पोन॥ 
कछुदिनमें तिनके ्िए भद्दे भावना भूप। क्रि सुयज्ञ Ts हस पीव सास अनूप ॥ 
यह बिचारि ते याचकनप्रा भादसें छाय। ग प्रभास शुभ तोयतट लोन्ह पशु सखुदाय॥ 


~ ~ 


[चत नामक कछु पशु लए हा बढ़ि आगे जात। और दोय पीकू रहे लीन्हो पशु अवदात ॥ 
बे दै पोझ गुिकछ टेरे चिताह सडार। सा खनि चित फिरि चलत भा सुणिकछ कार ज गार॥ 
तहां चाड घेस्वौ चिति टकतब भाग्योबिप्र। भोतातरसों अगि चले गिरे कूपसघि ज्षिप्र ॥ 
ताहि कूपमधि गिरो गुण हक न देखिते दोय । भागि चले सब पशुन ले महाभोतसां भाय॥ 
प्ररि तेर निएजल कूपमघि कीन्हों बिप्रबिचार। मरे इहां अब किमि मिलै पावन साम उदारा 
इतनेभें द्विज कूपमधि लम्बत बोरुघ देखि। तपबलसें। प्रगटित कियोबिमल वारि अवरे ॥ 
अग्निहाचकी अग्निक करि प्रज्वलित महान | लगा करन मख पढ़ि चटचा ब्राह्मण तेजनिधान॥ 
तारु बेदर्धांन जोव सुन कह्या सुमनसे तत | जाहु समन सब शोधु तह चित मख पूरत यच ॥ 
करहि काप बह बिप्र ती निज तपवलके भेव । प प्रगटित करि हि बूतन [संगरेद्ब॥ 
यह सुनि सुसनस आय तहं कडे बिप्रसें। वैन । हमसब आए भागहित दळु विप्र गइ नैन ॥ 
सुरण देखि द्विज सुदित ज्वे दयो यथा बधि भाग। बर मांगे द्विज सुर कह्छों पूणे भयो तव याह 
सा सुनि माग्यो विप्र बर जो परशे यह कूप । सामपान झतंको लहै गति सा दिव्य सहूप | 


पः अभिराम | 
एव मस्तु कि सुमन सब जातभए निज घास । कूपमध्य पूरित भद्दे सरस्वतो 


सारठा ॥ 


सरा तेज अतिमान दिन कटिकेबाहेर भयो | निजयह आइ सुजान शाप द्यो युगद्विजनत | 


~+ ~ > ॥| 

दत्तिनकहं अय पाय भगे मूढ तुम हमि तजि। ताते अब ते काय प्रगटे गुरलांगूल a | 
कर्छादनमें ज्षितिपाल कहे विप्र जे सा भयो। यह इतिहास रसाल सुना व्यास तपवाम उ 
दाहा ॥ 4 


f ~ म | 
जाय तहां ते कूपका परशि वारि बलिराम। ख बरण मण विप्रन दए भूषण वसन लला | 


जयकरी छन्द ॥ 


Se । ।क्‍ मर्ष 
प्फिरि तंसं चलिके बलिराम। गए सु भमिक थल अभिराम ॥ शुद्र अभोरणकोा " ६ 


४:५८ 
$ क 
2-२ । 
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मानि। गुप्त भई जह गिरा सुजानि॥ जहां रमे अशर गन्ध । किन्नर यच अनि पर 
| सब ॥ तां जाय करिके अस्रान। विग्न दियो ढप्त करि दान॥ फिरि ग) तीच में 
जाय । करि अञ्जन दे धन अधिकाय ॥ किरि गो गर्गतीर्यपै भप । सर सती के सुतट अनूप ॥ 
| कीन्हों तहां तपस्या गर्ग । तबसें। गर्गतीर्थ प्रद खर्ग॥ तहां जाय करिके अल्लान | विप्रन 
| 3.0 कट गहुतोर्थ मतिभान । जहं वर शङ्क सुमेर समान ॥ सरखती 
| र सुपसा भोन ॥ नकुं विलसे सुर अझर यक्ष | ना मनुष्यके 
शी गमन प्रतक्ष ॥ तह दै धेनु वसन मणि भूरि । गयो द्वैत बन आनंद परि ॥ प्रि सुनिन तह 
॥ | अति सुख पाय। विप्रन कहं भोजन करवाय॥ है सबरण मणि हलघरे बीर | जाय खुर सती 
॥ दक्षिण तोर॥ गयो नागधन्वायल दक्ष दानशील इलधर सह पक्ष ॥ जेडियल बाकि 
पन्नगराज। कह अभिषको सुमन समाज ॥ चेदह सस बसत वहि यच | नहीं व्यालके 
| अं कह तब ते दिजन दान अधिकार । चले पर्वदिशि राम उदार ॥ अगणित तीर्थ 
| करत तेश्यिर। देत दविजनकडं दान अथोर॥ दरशन करत सुनिनको पर्म। गवो 
| तहाला उमात सघम॥ जहां जाय सुरसतो असेग | पश्चिमसुख फिरि भई सवेग ॥ सोल्वखि 

॥ विज्यित द्वे वलिराम। आयो नैमिषार तपधाम ॥ यह सुनि जनमेजय ज्ितिपाल । 

है कोन्ह्यो प्र्न सना नरपाल ॥ सविधि वुकाय कहा सा बिप्र कत फिरि चलि सुरसतीस 

॥ | ज्षिम्र । कत विस्यित भो यडुकुल चन्ट्‌। सा सान कद्यो सुनोय अमन्द ॥ महाराज छतयुग 

में पूर्व । नैमिषारके झन तप गूर्व ॥ होत दोयदश बार्षिक यज्ञ। तेहि मधि जाय सुतप 


~ 


[| सरबवज्ञ ॥ भए यज्ञ परण फिरि आय | सुरसतिके द्िणदिशि जाव ॥ अग्निहेत वत घरि 

[॥ रमणीय । सौमित किए कूल कमनोय ॥ तेहि सिमंतपञ्चचक मधि चाहि | कोन्ह तप मख 

र्‌॥ बरबत गाहि ॥ तिनके हित पञ्चिमदिशि आय | गई पर्व फिरि गिरा सचाय ॥ तङ करि 
बिप्रणके सतकार । बिधिवत ढप्त कियो व्वा be 

| >> 6 दाहा 0 
फेरि तहांते राम चलि निरखत सुनिन अमन्द्‌। सप्तसारखत तीर्य मधि जातभयो कुलचन्द्‌ ॥ 
जहां अजु मकनक सुनि-करत तपस्या तात | यह खुनि जनमेजय न्पति किए प्रश्न अवदत ॥ 
तोथं सप्तसारखतो मो केडिइेत ललाम। तप निधि का मंकनक सान कडे! सुर्खान तपधाम ॥ 

|] सारठा॥ है 
वेशस्पानि सुनोश यह सुनिके नृपसें क्यो । जनमेजय अवनीश सुनो प्रश्न जा तुम किए ॥ 
द, रोला छन्द ॥ 
सुप्रभा अरु काज्चनाची अरु विशाला मंजु | अस सरेणु मनोरमा विमलेदका डत र॑लु ॥ 
अघाति ए नाम तिनके सुना भूभरतार । सुना अब सा कहतहें जिमि मे प्रगट उदार ॥ 

, किये पुष्कर क्षेत्र बिधि यज्ञ अति अभिराम | किये विधि तं सरसतीके। अर्ण आनंट 
घाम ॥ भई्दे तेहिघर प्रगट भपति सुरसतीको धार | नाम ताका सप्रभा भो चारिफल | 
दातार ॥ सुना नैमिष विपिनिमे बास क्टषिनका समुदाय | सुरसतीके कियोसुमिरण ध्यान | 
धरि चितलाय ॥ तेन तप निधि सुनिनके उपकार हेत अनूप । काव्चनाची खुरसती तहं 
भई प्रगटित भूप ॥ घरषिन सह गये भूप कीन्हों परम पावन शत्र | रप विशाला नाम 

सति भई ्रगटित तच ॥ कियो उहालक परम तप खरसतीके चाहि | भद्दे अगटित 


धर 


(0-0. Gurukul Kangri Collect 
Sh 228 


5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& गदा पब दपः ॥ 


बहत मनारसा सब ताहि | भपकुस कुरुक्ञे्रमें न्टप कियो अच्ुपम यज्ञ । भई प्रगटित 
सुरसतो तहं ओघवती सरवज्ञ ॥ दच कीन्हे यज्ञ गंगा द्वारपे संविधान सुर सतो तहं भू 
प्रगट सुरेश नाम महान ॥ किये हिसवत निकट ब्रह्मा परम उत्तम याग | तहां विमजादा 
सुरसती कठी परण भाग ॥ भई एकोभत तेहियल देबि साती रूप। सप्त सारस्वत भयो 
सा तोर्ध परम अनूप ॥ सुनो अब ज्षितिपाल सुनि मंकनकके इतिहास । आपगामधि रहे 
सज्जन करत सा तपरास ॥ एक तर्स  [द्गस्बरा तहु करतहो अत्तनान। दाख ताका 
गिरा सुनिके! रत परम अमान ॥ तुरित सुनि सकनक लोन्हो कलसभं सा रत | सप्तधा 
हवे कलसे सा परा भप सहेत ॥ तरित प्रगांटित भए तासां सात मसत महान | बायुबेग 
सुबाय बल अस बाथहे। बलवान ॥ बायमण्डल बायज्चाला बायुर्‌त प्रबोन। बायुचक्र कुमार 
सतयो भयो अतिशे पोन ॥ भप चेरी सुने सुनिकी कथा अतरमणोय। कियो चारू कुशाग्र 
सां चत पाणि में कमनीय ॥ गिरन तसें लगा अनुपम साकरसं ते्िक्राल। देखि सा 
द्विज लगा निरतन गे माट बिशाल ॥ ताहि निरतत तासु' तपबल पाय नाप तेइठार | 


थावर अरु जगम सब गहे निरतन डार ॥ तिन्ह निरतत दाख सुरक्तोषि सहा अनरथ : 


जान | जाय शिवसा कहे ताकह समित कोबा मानि ॥ आइ तहु शिव कह्या दिज तुम 
नचत है। केसि काज | शंभुसां तब कह्यो द्विज निज साकरसके राज ॥ कह्या शिव तब 
{बप्रसे! यह कौन अचरज साज] भाषि इबिघधि अंगुष्ठ निजमें कियो क्षत गिरिराज ॥ 
गिरन तासां लगा चिम सा देखि दविज गहि लाज | कियो अस्तति शग्थकी ह्ये नाचिबेसेंत 
बाज ॥ तेजनिधि मंकनक इमि तेहि प्त करि बालराम। द्विजन दे बहु दक्षिणा फिरि- 
चले बरचस धाम ॥ फेरि उशनस तोर्थ गे बलगहे माद महान । नास जाख कपाल माचन 
अर्थनाम प्रधान ॥ पर्व जेहियल किये हो तप शुक्र मव्हिमा मैन । किये मज्जन दान दोन्ह 
रास करि तहं गोन ॥ भमिपति इतिहास यह सर्निप्रत्रकोन्हो फेरि । नान तास कपाल- 
माचन भयो किम कहु नेरि॥ प्रश्न यह सुनि भिर्पातसा क्या खान अचुलान। भष 
चमसे कहत है।तुम सुना आनंद आनि ॥ जाय दण्डक बिपिनिमें जब कोशलापति. राम | 
टूषना दिक असुर गणको कियो बध जय काम ॥ शोश काह असरको तब एक डड 
जाय। डे मह्नादर वप्र ताके ग्रस्य जघा काय ॥ भया आरत प्र वह तब कछटिबके इंत। 
“लगा तोरथ करन फिरि पिरि गहे बघिबल चेत ॥ ` 
दाहा ॥ र 

उशनतीर्थमें जाय सा सरखतीके बीच | करन लगा अलान तहं छूटि परा शिर नोच॥ 
- गतपीड़ा छे विप्रवह भाद द्विजनपह आय | डशनतीर्थकी निजदशा विधिबतद्योस्नाय॥ 

त्ते कपालनाचनकल्या सा खुनि खुनि ससुदाय। साकपालसाचन भयो तातेखना सचाय ॥ 
स्वस्ति थ्रो काशीराज महाराजा शिरा श्रोडडितनारायणस्या ज्ञामिगामिना श्रोजन्दीजन काशोबासि 

रघनाथकनोश्वरात्मज गाऊलनाथस्यात्मज गापोनाथस्य शिष्येण मणिडेवेन कबिनाबिरचिते माषायां 
महाभारतदपण गदापबेणिबलिरामतोथ याचाबणनानासप्रथमाऽच्यायः ॥ 
दाहः ॥ 
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न्प तप!लसोचर्नावमल तीरचम7/वलिराम। मुनिन संग-निवशत भए एक रजनिअभिराम॥ | 
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गादा पर्थ दण: ॥ ट 

र माग्ठा ॥ 
तह बडधन दे राम द्विज्ञन प्रकि अतिनाद्से । अंगारक तपधाम मनिके आश्रम जालमे ॥ 
ब्टपछत बिय्यामिच जह तपर्कार वबाह्यस्थ लि । कीन्हें कला रिचि सप्नक्टपिनके परिसच्चे ॥ 

हे जयकरी छन्द ॥ 
तह दै [न दान अधिकाय | गेवक आशममें ळविळाय॥ नहं दालब्य कियो तपपर्भ । 
तह पूज्यो विप्रन सुणि धर्म ॥ सुनि दालभ्व परम तप रास | सुने एक ताके! इतिहास ॥ 
अख डित सांगन पशु वळरास | गे तरार अपके पास ॥ सुनिदालब्य कच्ो रुप अच्च । 
| मखत बहु पशु दहु प्रतक्त॥ सुन न्प वालो त्यागि उछाळ | मिले म्टतक पशु दः लै 
| जाह ॥ सा खनि सुनि शुर अति अपभान। गे आश्रम गहि क्रोध महान ॥ ब्यपके। नगर 
| विनाशन चाहि। पशु होमन लागे पण पाकि ॥ छोजन लगो भूपका ग्राम | तव चिन्तित है 
| नप अभिराम ॥ बिम्रन वृतो ताका हेत | कह्यमो हेत ते बिप्र रुचेत ॥ तब एतराष्ट्र भरि भय 
५ 


Ne rasmps es EY DPN wl उन 


6 


| मानि।गे दाजब्य पास अचुमानि ॥ पग गि कीन्हों बिनय महान | कपा [कियो तब विप्र 

' उनान॥ नपके नगर टब् के काज कियो हवन तव द्विज शिएताज ॥ वहुपश दे आयोन्ट पगूर्व । 
हि 9 ~ ~ ~ ~ व्र 9 

| अराजत भयां नगर निभि प३॥ ते सुनिके आशम बलिराम। सरखतीके तट अभिराम ॥ 

बिप्रन वहुधन दै सरवज्ञ गे जह खुर गुरु कीन्हों यज्ञ ५ असुर नाग सुर गणकी इड्ि। चाहि 

] 


मांस होमे स्रि सिद्धि ॥ गज हय बसन अन्न दै तत्र। गे ययाति कीन्हों मख यच | त 3 | 
बिप्रन सुवरण भूरि। गे वशिठ्याथम खुद परि ॥ बिश्वामिच सुरसतिहि शाप | दयो जहां त 
--ह | भो शोनित आप॥ खुनि जनमेजय कझ्यो बिचारि। यह इतिहास कहो बिस्तारि॥ अेगस्पायन ऱ्य 
| सुनि यह बैन। कहत भए रूप सुनो सचेन॥ सरखती सरिताके तोर | स्थानु किए डे तप 
7 गस्भोर॥ स्थानु तोर्थभो ताका नाम | तमसो सुनो भप मतिधाम ॥ तेडियर में जुरि सुमन 


क अनेक । अस्कन्दष्टि कीन्हे अभिषेक ॥ तहां तपत हे सुसुनि बशिए | तत्व बिचारन मध्य 


FE मवि ॥ कछुटूर पे बिश्वामित्र | रहे करत तप परम बिचित्र ॥ ते यग क्षि चिव भरे 
| [बराध | डो अर करत तप सोध ॥ लखि बशिष्ठका तेज अमान । काशिक अमरपष 


| गह नहान॥ करि आवाहन ओज बढाय। सरखतो कहं निकट बालाय॥ कह्या गिरा _ 
[| 'मम शासन सानि। निज प्रबाहमधि करि अनुमानि ॥ ल्याउ विवि मम टिंग ताहि। 
बधो चहत हम निज जय चाकि ॥ कर 


ल 
जक 


१ दाहा ॥ ७ क 
दिव्य सरूपा सरितसे सुनियह सुनिकी बात। कि न सकी कछु थिरिरडो दे अतिकम्पितगात॥ | 
सा लखि करि राते नयन कैशिक कदो सटे क | शोघ्‌ व शिछ ल्या उ अबकरु विलम्ब भति नेक ॥ 
युनि से! युग खुनिन के गुणितप तेज प्रभा उ। गड बशिड सुनोश प्छ बिकल दूरि कारि चाल॥ 
| कह्यो जे न के शिक कहो सुनि वशिए सां तै न। सनि बशिछ तासां कच्यो करी तीन सय केन ॥ 
| साग्ठा ॥ ` 
| जैानतास यहबैन करिड देहै शाप तो । वह खनि सरित रुचैन निज प्रवाहमधि ध 
| , ४ रोला छन्द ॥ pe 
है । समयलचि करिकूलकर्षण सरित सुनिपण मानि।धा रमधि करि सुनि बशिछ हि च 
॥ |  मानि॥घारमधि धरि चलेसुनिवर करत अस्तुति तास। गई सरिता सुनिड्ि कै 


फ 
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१० गदा पबे दर्पण: ॥ 


ले आस ॥ लखि बशिछि निकट को शिक चले बधन उताल। ब्रह्महत्या वृहि सरिता भरी 
मोत विशाल ॥ तब बशिक्षह प्र+ंदर्शि कह दड शोध बहाइ। देखि क्षाणिक दयो ता कहं 
शाप अति अनख्ाइू ॥ ठगो भा कहं हाय ताते संधिर तेरे बारि। अये शोणित धार 
ताके शाप सुनिके धारि ॥ तहां आइ पिशाच राक्षस गहे सोद महान | नचत किलकत 
बसत तेहि घल करत शाणित पान॥ कळरिनरमे तां आए तीर्थ याचा हेत | बिप्र अगणित 
बेद सारग परस तेज निकेत ॥ तहांबिहरत रानसन लख टॉखि सरिता झूप। बेलि सरि- 
तहि भए वृक्तत लाइ कारण भप ॥ कहो सरिता तोन सा सुनि दुखित छल सब बिप्र। लगे 
करन उपाय जाते शाप छटै चिप्र ॥ लगेतप मख करन. आरव अराधि रहि बतयक्ता । 
क्छ[द्नसें भई सरिता शाप अघसां सुक्त ॥ हाव दुखित पिशाच ते सब बन्दि द्विजन सडे।र | 
कड अब हम कहां से।जन करव खि सबठेर ॥ पिता शुर गुरुबंधु आदिक शुरूनके। अप- 
मान | किए हात पिशाच सा सब करब अबका पान ॥ कह द्विजन उछि भोजन लक भत 
[पिशाच | पान कचजल रूट्नजल अरु शाचका जा बाच ॥ भाषि यहि विधि क्यो विप्रन 
सरितसां णिसांत। दून्हं तारो सचित बरतुल परम परण कांति ॥ जानि खुनिमत कियो 
सरिता अरुण अपने बार । न्हाइ तामधि गए राजस स्वग शुचि बपुघारि॥ परम अनुपम 
तोच सुण सा न्हाइ तहं खरराज | ब्रह्म बघ अति पापसां छुटि लसत सडिंत समाज ॥ भप 
कोन्हो प्रज्ञ इमि फिरि सुना तेजस लेन | बच्च इत्या रुआओ केसे शक्र किये तीन ॥ कझओ 
सुनिवर शक्रके भय भागि नसुचि बिचार । दुणे रश्मिन अध्य रबिके तहां श्ल न्हारि॥ 
करत भा तब न्सुचिशें हठि सिचता सम्बन्ध । नसुचि तब सुरराजसें इगमि भयो करत 
निबन्ध ॥ दिवसमें सात रातभे सति अख्नगणके घार । बघा मति तुलत मेंिं से खुन शक्र 


बधा बलखे! लाहि॥ शोष कटिळे नच्ुचिके। लगे चला पोळ त7छु । भगे सुरपति लाक सब 
नहिं जह्य कतङु' स॒पाछ ॥ गए बविधिके पाच तब विधि दयो तेहि उपदेश | जाय सूंदर 
सुर्‌सतो में गिरा त्यागि अदेश ॥ शक्र सा सनि आय सादर परे असशाधार | ब्रह्मकलभव 
[मच बघ्रकेर ळुटा पातक चार ॥ नझुचिके। शिर तहां परिक्षे लक्षा उन्तमलोक। परमपावन 
करन सा बच तोर्थ सिमा चाका ॥ जाय तहं बलराम करि अखान दै वर दान। सेामके 
बर तीथेभरचि भा जात धोर असान ॥ राज सूय महान मख नहं कियो साम उदार । 
अखिसुलि जह भण हाता बढ्पाग अपार ॥ शानसय सुयक्षके जहि एकै परभाव ।-यद्ध 


सुरु ऋणि किए सुरपलि बेदबिधि सबिवेक ॥ कया यहुर्छान को जनमेजय महोभरतार । 
च्यस्कन्द क अभिषेक भो [कासि कहा सुसान उदार ॥ प्रद्न यह खुन करो झुनबर सुना 
वैन यथा लकि अभिषेक शिवसुत कियो विक्रम जोन ॥ प्रथम अब अस्कान्द प्रसुका 


करि स्थोकार ॥ समय हेरत रहे कब परत कुछिरा चानि । आप निधिको केण गहि कै | 


~ a 
तारक मयो घोछ भयो अनघ अठान ॥ सेनपतिका झाएुमधि अस्कन्द्कचं अभिषेक | सचित | 


हज बऊसुस्ड युगं कर पंग बहु पग'पांनि। विविधिभातिके पटनकेकड़ कडाला 
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गदा पर्व दर्पण: ॥ 


के पर्‌ जवत लखि मारतगडसम गर्व | धीर तारि धारत भई धानिनि कतिका सई | 
कि Ba न केश कांतिकनके गुणि प्रभाव नान । घटमुस ज्व स्कन्द ग्रम कीन्हों Es कक fF 
ग तंकेय चर डर नप बरिल द भराव द. ~, Bri J नपान i 
ड पछ बर | वान | सुनि गन्धर्धनसा सुनत प्रिय अस्तत्ति अः भाम 
जातकमं सुर शुस कियो तासु चाड ते व्रि ~ Ee i [त अतिसान Il 
स ५॥ ७ शाश ता हडारा! घलुब ट अरु बेटसब प्रा एग मार 
उना उमापतिगणन सह तकं आए त प्रत र ब... 
9 प्रथाभ खुन मद्र आदित्य अहि ग्ग च चक 
मह्या आए सुतन सह बिल्ल शक्र सब चै विक मोल: 2 .. 
श = "१७ शनी सव आर | चढ़ि विमान आए तहां गे माट १: 
जपुंज ल प्रभ चला श ठ (वमान आए तहां गडे नाटका डार 
Eo नो है भ्र शब्मके पास | तदनु चले सब दवता निरखत प्रथा प्रकास ; 
तिनके म की = पणा पावकके भा सान। यव्हकाका संत प्रथम अन का पच जात उलन | 
स्ट कि नकी है! दाल चारि बए घारि। गयो चारि पकं चावस चाक सुचारु विचारि ॥ | 
प गेशस्थुपहं विशाख उमाके गोद | शाख अग्नि पहु सर ° HER 
र aR ह उ अन्न पड सुरसरित नेग्नय ग्रटमे 
eR ९ ४९.२7 ससत भ नप। तब विग्ञ्चिसे शिव के f बार Nd 
fF > £: स्म SIN, £; oy ह वत बचन अलप | 
द्छएाहब स्म त्मच्ध f- 
ता 206934 हक अअलुभानि। चनिविचार करिविधिकियोसेनापति स खा नि॥ 
| चालणकके। बाच हरिषु सुर सब । किन्न ८ १ र अ 
चेर Ss क प र र अश्ुर य्चर्कर्टा : गः न्वत 
मबली पावनि परम अरखतीके तीर | सर'जाअ पिरतः सर सर मे ' 
अमा rss प र भोग 
ला डकर काराकणसाब धिअ्भिषेक्त | सुमशिमाख चिमवानतछस्कन्दहिदीन्हेर खळे ह 
त रर नत मत निया | सिद्व साध्य लाकप सकल कीन्हे आशिक चई |. 
SE ल मजापात एकह आदि घडषि सव । नारदाद्‌ सुनि द्थिप सव मंगल वटे अख ॥ | 
र अक सिन्य सव संब गिरि सरिता सर्व | सर्वनाग सम्बत सकल भे मोदित सब मई ॥ 
अभिषक्त स्ान्ट्कह चठराननचिएुरारि। चारिचारि ळे 
यी कन यम वरुण हरि अनुचर टोन्हें भरि | विन्धमेरु हिमवान ए टोन 
कमा अस टख अर च। मन न्धर्गि है 
रस अरुधाता पूषा मित्र अनंत सिन्ध गिरि 


विर्व | भांतिके . जेखेघर. अवल प्रचण्ड अखेद । विविधि सांतिके वेषघर शासित 
Bi अस ख्यन माळगण तार सनिक्राभूष | बिवबिधिकांति अयत्र गडे विविध 
i ` सोरठा॥ _ "7 सक उसके क 
न अभा अमन्द असणपताका अभल अक । णम्झसुवन स्कन्द्‌ क दो 
ञ्ञ अरि. द्वी के 2 ग cL 
क र एउ इशान तरि. सतगणको चलू । दोन्ह विल्ुमहान वेव 
दाव्ह गरड मयर वसन विरजसी गिरिसुता । अब्दत धारसषे पर दको : 
तामूचड़ अभरान बारणाख दोन्ह बरुण। लव्शअजिन गुणय़ान कारि 
त र Ee 7 चोपाडे॥ ` 
_. याडरिविधि सेनापति पद लहिके।असय हाळ सर 
क > द... > ह डके! ह 
साचडिक । निरा अखुरसेनासो बढिके ॥ कातिक्षिय 
बध्यो तेहि रणमें ॥ राज्ञस लाख सब्छित स्कः 
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१२ रादा प दपणः ॥ 


प्रद सेनाको नायक । सावहिप ताहि बध्यो हढ़घायका ॥ भट शत अयुत सेन सहचारी | डा 
चिपाद तेहि बध्यो प्रचारी ॥ असुर खर्वति बोर सहोदर । सदल बध्यो तेहि साभार 
ट्भोद्र ॥ कार्तिकेय अहरत बल भास्चो। इबिधि असंख्यन असुर संहास्था॥ _वलिकेा 
सुवन बाण रण तजिके । दरो क्रौच गरि वर सि भजिक ॥ स्कन्द शक्ति गिरिशिर तब 
मास्या । उन्नत श्डंग भस्स करि डास्या ॥ तहं हतशेष असुर भय भारक । भगे समर ता 
हाहा करिके ॥ कारिकेय अति महिसा छायो। घने बिजय टहुन्हुसि बजवावो ॥ साद्‌ सुमन- 
गण प्रजन कीन्हे । करि स॒प्रशंसा आशिष दोन्ह ॥ हप याध अभिषेक खुहावन। 
कारि केयके। सो सन भावन ॥ लाह अभिषेक कियो जे कारय। से हन तुम्हें सुनायो 
आरय ॥ यह इतिहास चारिफल दायक | बित करन तेज चित चायक ॥ 
दाइ 
तैजस नास सुतीर्थ सा सुनो भप तपधाम। भयो जहां स्कन्द्‌ प्रभुके अभिषेक ललास ॥ 
पर्बखुमन सवच्टाषनसहतेिघल सहितबिबेक । सर्वरुसुदपतिबर्णकु कीन्हे कारिअभिषेक ॥ 
सुना भप तदं एकलनिशि राहिदे विप्रन दान | अग्नि तोर्थ बलिराम गे आनंद भरे सहान ॥ 
सुना भप जडं पर्व से गुप्त अग्नि भगवान | कीन्हों प्रगट बिर ज्यथि फिरि करिकेयल महान ॥ 
यहसुनिलनमेजये क्यो कच्चे बिप्रमातमैन भए अग्निकिि गुप्त तं प्रगट भए किमि तीन ॥ 
मत्रे अग्नि व्टशुशापभय टुर संमोसधि जाय | प्रगट Iकर्णाबधिजायतह व्टणुका झापड्राय॥ 
हा जयकरो छन्द ॥ 
> >> © 
तहां जाय कारकै अख्रान। दे विप्रन कदं बिधिवत दान ॥ गा कवेर तोथ बलिराम। 


प्ररत बिप्रनका सनकाम ॥ जच कुबेर कारि तप सविबेक। भए धनद लके अभिषेक ॥ _ 


कोरिसा तीर्थ राम मतिमान गए बदरपाचन अस्थान ॥ भारदाजकी खता सकाम । खुता- 


बती नामा अभिराम ॥ इन्द्र होषि ममपति एव्हिईत । जहां उग्रतप कियो सचेत ॥ , 


लखि अति भक्ति इन्द्र तेहि डोर । बनि वशिष आए गव्हि गोर्‌ ॥ लखि मदाषि कहु बिम्र 
कुमारि । बोलत भई जारि युग वार ॥ शासन करी देवि हम तैन । हम चाहत हैं 


शक्रा तान ॥ यह सुनिके खुर पति द्विजरूप । कहत भए यह बचन. अतूप ॥ तप, कारि देह 


® . >) ~ 2 
त्याग कार संब । पावत हे सुरतलाक अखब ॥ तुमकह पांच बदर हम दत। तिन्ह क्री 


परिप्राकसनेत ॥ इसि कि इन्द्र बद्र दे ताहि। इन्द्र तीर्थम बैठे चाहि ॥ अस्ति बारिसेों. 
[oS ~ ९. > जान से 
तरुणि सुजानि | प्रचवन त्गो बद्र हित जानि-॥ इधन सञ्चित हौ सब जान. सा सब 


जरे! नपाको तैन॥ तब तिय महा शे।चसां छाय। देत भई निज चरख लंगाय॥ चरण परे तबहू 
गव्हिटेक | नहिं से। तिय रुप. भोस्चो नेक | तब करि छपा धारि निजरूप । आए तहां शक्र 
सुनु भूप | कहे कियो ठस तप जेहिकाज | परण भयो तान ते राज ॥ मल पुर तले ख 
सहद्ह । सम संग भोगा पारत नेह ॥ इमि कदि शक्र पन इतिहास । तासा कोइ Rs 
मतिरास \इत अरुन्धतीकहं तजि पर्व गे व्हिमवंत सप्तकषि गूबे॥ हादश वाणिकके तेहि. 
काल | अनारृष्टि झो महा कराल ॥ असन्धती इत बरबत धारि। रहो करत. तप खखद्‌ 
 बिचारि॥ तं शिव गहि इिजरूप प्रशस्त । आए दायक सुफल समस्त ॥ सुनि, पल्ली सां 
भाषे एज | हे बत घारिणि भोजन देहु ॥ असन्धती बोलो सनि. बेन । विप्र अन्न आशम 
स्रि है न ॥ करौ बदर भोजन सुनि एङ । बोले शंभु खुरे एहि देहु ॥ सा लागी चुरवन 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, ना 
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|` . करत मज्जन भि ब्राह्मण तान | गुणे मनने भिक्ष वह इत ह 


पि आदिक लाक क्रमसा गए ऊरध यच | असित टेवल भि 
| जाय क्रमसां खेकेसे पति तनके मतिमान | लेख्यो बिप्रदि 
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करि टग ॥ कन :लेगेरशिवःकया' रसंगो+ताडि-चुरत वोतो दि भरि ॥ वर्षे जद गयो ही 
खुट पूरि | इतने में चि तेंजः:अतूल ॥ आ एतत गड़े फल मूले॥ततिनसे कडे श़ंभु रा 
चम'॥ तुम सबसाँ'याकेो तप पर्म ॥ THE 59 SIF ॥ BS ToT मे 

Lr > rr HIF ISP ४ Fe: 

मिकहछिके करि अति कपा निज्वपुंग डि देशान[अरुन्धतोसा कत मे सुता मागर बरदान ॥ 
यह सुनि क्यो असन्धतो देऊ परमवर सर्व। याक्षिब्रदर पाचन कहे तो सुमन कि सव ॥ 

शिये बसि तीनि दिन करे स॒ बंता तप्र जौन एाद्श कार्मिक तपे किए के फल पाउँ तै। न ॥ 

7 ॥ TP सारठाआ॥ र - 

एवमस्त काहि चाचि शंमुःगए निजलोक प्रति | भएः प्रणं सत ताहि-सप्तक्टपी खग मुद्धित हू ॥ 
ठम अति इस्तर क्रम क्रीन्हे इत ताते सनो।,राहनििएक्सधर्न अब सो; फेल -लहिःहे सुजन | 


यह उन सा ताज दहु चढ़ि विमान गहि द्व्यतेन। गई शक्रके गे सुमन र्ट कीन्ह सुमन॥ यी, 
४9 ऱा! रेला-छन्द्र॥, ,- , त्त्य 
भूष यह इतिहास सनिके किए अ अप्रत्न) सता मार दाजकी-सेए मदे किम उत्प ॥ र. 


अन्न, यह खानः क्या सान सा-खुनङु-न्हप्र मतिमान}लखि छताचिडि अजिसुतके गिरे स्त 

महान ॥ पपुटझ..लिचो, सुजि-मा सुता- मग्रटी विच + थतावति सुनि त्रास्-गाख्या नाम 

परम पवित्र ॥ वद्रपाचन तोथेमधि तपि गई सा सुरघाम | तहां सा चलि इन्द्रतीरथ 

गद्येश्रीवल्तस्यम.॥ जहां अगणित वज्ञ करिके इन्द्र-गतक्रत ख्यात -तहां.मा बलिसाम गे 

जह; रामतोर्थ विभात ॥ नोति महि वहुबार नेियल जाय थीकगपाम | अश्वमेध सुयज्ञ 

अगणित कियो प्रण काम ॥ तहांसा बलिराम यसुनातोर्थ आए भप | बया प्रभु जड 
एर्‌ कीन्हें राजसुय अनूप ॥.भयो ट्वासुर मङारण जासु मखके सेव लडे अतिशय खेद क 

दानव असुर सिगरे-देव ॥ पूजि बिप्रन तहां 'थोबलिराम परण माद | जात से आदित्य 

तोरथ करत परम बिनेद ॥ जऱहां.मख करि अग्नि प्रभु से ज्योतिर्पात रचियास। मई 

मधुकैटभ जेहियल वध्यो विल सकाम ॥ पितरे सुर गन्ध: किन्नर यक्ष चटधिगण रूवं। _ 

जहां मज्जन कार जडत मे परम सिद्धि अखब ॥ जहां टेवल असित सुनि गडिंग्ृही 

अहूप | जलजदल जलं भाव रव्हि सुखदुःखमे समरूप ॥ वेद आज्ञा करत लाएं तत्वमें 

इत्ति । गुणत इश्वर नित्य की यह नटनि माया क्त्ति॥ तहां जैगोषव्य सुनि गेक्ति 

भष. अमन्द । गुप्त र्‌ि तिमि चरत सपत जलद्मघि जिमि चन्दर ॥ जात आयम अ 

जब भिक्षु भोजनकाज। देत तब ते ताहि भोजन यथाशक्ति समाज # गंयों दमि 

तब युराबन्धु सुसन सचेत। गहि कमण्डल गए नभपथ सिन्ध सज्जन 


जलसां प्ररि भाजन फेरि नभपथ ऱ्आय.। देखि आस्रममध्य | 
एक दिन फिरि चले ऊरध लाक ते यंग बिप्र। तहां देख्यो सिच्त चीका ः 


जाये तंह ते लंख्यो नव्हि 'फिरि भिक्ष बिप्रकि मप। तहां: 
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हे झाक आत्तहां ते। गति नही? ठुम 'उत सके गेऽन॑हिं जायनःसुनि?पलटि' ते फेर "निप्र 
| लस्यो आशम अ ॥ जानिःजैगो पब्यः तेजढग' ज़ाय विधिवता्मैमिं। जोरि युग करः कतः 
से इमि सरस भाषा सौम ॥ मोक्ष धर्म अनूप अब हम गहन चाहतः तात, डपा. रक रजे 

करज सा उपदेश अति अबदात ॥ तिन्ह जेगोप्रव्य चाहे देन पथ सन्यास। रुदन लागे 

करन-तिनके पितश तब तलजि आसा सद्म छनि ते तजे नाहि ग्रह सहेः सकिः कछुंकालों। 

केलि गुणिके लए तास माक्षधर्स विशालो असित देवल सत जेगीषब्य की तेवहिठोरः| 

सुमन चसि "गन्धर्व अस्तेति किंणेणगहिःर्गाि गोर ॥तेानिःमाब क तीथमधि: रि एकान 

वत्तिराम । दिन दै बहुदान गे जहं सामतो ललाम ॥ तहां सां फिरि गयो जेझिथल 

जियो सतंप दधीच नास सारखत सवन जा भयो खुरसात बोच वचनेःयह ?सनि/प्रत्न 

कीन्हों भपतआनद मान । भयो जेहिचिंघि जन्म ताका सुनि किये तान ॥ | 7 75 = ऽ5 | 


ian E fiw S'S FNP SFT दिवा छ" छ नङ का 


Pi 


सारठा ॥ '' he? BH | 


गर्भ उद्रमें धारि भयो प्रसव तब पुत्र लैं। मनिपह जाय बिचार वहत भद्दे अति भेदसं ॥ 
यह तोच शुक्रांत लेक गोद्में प्रेम गाइ | इस कहि सा. टत्तात्त कहो लक्षा मुनिरेत जिमि॥ 


Fe ड कु . चापाई.॥] 


9 क 


HNMR 


संजि तब इम अवरेख्यो ॥ अस्थि दघोचि सस्नि को पै | ताहि.ल्याय वर अस्र बनावे | 
तै ताकईं-गरि विक्रम अतिके.। विजय. सब असुर ण नव यह गा गन आय सूट 
पागे) इप्ड,टधोच झुसुनि स सागे॥ खान दधोचि अति उत्तम जानें। पर उपकार इत 
.. असुमाने ॥सयतत़ >हाड णक कह टेके । अक्षय लेक गयो यश लेके ॥ लेखा अस्यिश 
_ झाए बज्र शक्रः गुरूः गरा-बनाण॥ तिन्हे प्रहारि असुर टूल,जोते । तोन, लाक.प 
र बीते .॥ कक्दिन गए. सुने. अरि घर्षण । बारह वा पुक मयो अवर्षण ॥ तब 
टके दि रूरे । बिना अडर थच. सं. परे 0 :.. EN 
क क Oe क्म! अ Fe 
सा सब गयो सजाय। समय पाय ते {फ्रि पढ़े सारस्वत तला 
आकार ककं बेद पढ़ायो तै। न ॥ झवन सर्‌ खतिके। भयो यत्हिविशि मा हम 
अलान दै हेम रुजत मणि भरि | गण कुमारी ,जहंक्ररी तप्र अति आनद पूरण 


हु] 


करट. 
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गदा प्रेत दुप्रेण::॥: 4.4 
5 क hE BF #िए कि सारठा ;॥ F हः 5 ; 
यहसुनि भूभतो एकिएसंचुलिसे प्रअ फ़िठि । कै तैनजे हि कार कियो कुमारी प्रर तप ॥ 
a लागी; जयकरी छन्द ॥ 5 


उनि यअङ्ञ सस्नि दृषपूरि। जनमेजयसेंः कहे विचयरि ॥ हेय कुनि गण - ससि तप- 
भोन].सुता-मानसिक्रत- जप्योर्‍तोन.॥ कुछ -दिनमें सन करितन.त्याग। गयो खर्म आत 
भाज ॥ बसता मपय रूप -अतितप -तहां कियो झन भूप ॥ नवि इच्छा सुखदायक >: 
नाह) ञस्धऱ्ल[कू,चााऱ्ह.मनमाह ॥,तप्र ,कॉर दोन्ही जन्म बिताय.। भई टद र सब } ४ 
कायः॥.तन-ज्लिवे-के कीन्हो, डोर ।आय;कचौ नारद ग्रनिमौर ॥ संस्कार बिनु डे तपओोक।. | 
कन्यडि मिलत न.कुस्ध लोक:॥ यहू फन सो अतिः गको. गलानि। कौन गडे अब मेरो 
पानि॥ सो सुनि प्राकश्टंग तपधाम। तासां बोले अञ्न. ललाम ॥ एक निवन्ध करे जै. 
मानि। ते हम गहै तिहारे! पानि ॥ रमव एक निशि भरि भरि असम | फेरि न कवळ रमब 
बक नेम ॥ यहः निबन्ध-कसिसुनि;खुखड् नि} गत््यो-वे टविख्ि-ताक़े पानिः॥ निश्चि स्कृहि सा 
द्दा , अददात), सडे युबा ह;-महत --विभ्रात,॥. भषण बसन, धारि छत्रिक्राय,। र मी, ति संग 
लान बियो यस नित्रकल्रतिसख-द्विज्ञजार्‍.).त्रति-.प्रद्ितात.भ्यो मन्द ॥ निशि 
बिताय करिके , अ्नान-।. मुल्य! कि. निबस्यकेए...ठान.॥ द्के,मी-विदा.व्याग तन तौन। 
ऊरधलोक गई करि गोन॥ तुम्न कीन्हे जो.प्रश्न.प्रकास है ताका ऐसा इतिहास ॥ खप | 
ताही“थल्में कलर्स. सुन्यो -शल्यके बच्च अतिछाम_॥.तजि समन्त पव्चककेा द्वार । वद्यो. 
सुनिनसें। राम. उदार ॥ कुकक्षेत्रके... फल है जेन | सानद सुसुनि कही सव तैन॥ यड | 
सुनिक बोलो दिजराज। सुना रामसा सवहित समाज ॥ है समंत पञ्चक यह पर्व । विधिको 


ह | उत्तर बेदी गून-॥ किये दिवोकस इत.बहु शच । फिरि कुरुभप ,राज नपि अच ॥ करि 
ग | अतिक .साि-तप-पर्म्‌। इत...करप्यो-सब्‌ तीर्‌थ धर्म ॥ तव _अनुमानि शक्र इत आयः। | 
गम्‌ | भर्पातसां वृभे-इर्षाय॥ हे राजर्षि कहे केहिकाज | का. कर्षत सवः भामि समाज ॥ तब | 
|| प क्द्योःसने एचि-इेत। हस, कप्रंत सब तीर्थ सनेत ॥ मरे इहा जो विना प्रयास 

हर | सब करे खर्ग के। बास.॥..यह खुलि सुरपतिःकरि अनुमान । क्यो भूपसों सुनो सुजान ॥ ब्रत 


कार ना.इत; तजे शरोर कै रुणमसध्य मरे जो घोर्‌ ॥ लडे खर्गे सा गाइ अडलाद। : 
उचित इतो-मस्याद्‌ः॥; - £ 3; =, +७. सॅक जै ru 

छान कक 5); उक इफ | छोड देए बळ क ५ 5 

खान दयनातप.मंख बसत क़रे-जिते। इतःत्राय | तास संस गुणके लहे फल 

पाहिसमोणएबश जाय डि कछूचेचकी घरि जेडिपरसे साऊ ल डो उत्त 

इसि कीहि कस राजिस, अक्रगए निजघासः। /कुब्नक्षेचके। परम फल 

` यहछुनिके बालराम तहं दै विप्रण वहुदान। चलि तुय फिरि लखतमे आथ 
सारठा ॥ 

फःआश्चमफवलिरांम देखि कतमे छुनिनसे।। यह आय्य 


४५.०५ FF” ॥ 


| यह. सुनिके; सनिःतपनिधि बोले 
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श गंदा प्र दर्पणा: 


लखौ करो सति देरी ॥ सुनि बल भए बिदा सुनिगणसे।। नाळ द्वारिका कहि निज जनसं! ॥ 
गिरिते डतरि सरथपंर चढ़िके। चल यंद्र्थल बनते कड़िके ॥ फुरसत संरितह्ि ह्ञिये 
सराहत | ग लङ रह ऊष्ण' रण चाहत ॥ IE १ | बहधा 


य » भ्त कुळ न fl Sr 


दोही "४४० ॥ 0 TTDI SN 
गए उहां बलिराम तब जो वात्तो मा भप। सा सिगरा प्रथमहिं कह्या सजयबचन अनूप ॥ 
` सस्ति त्रो काशीराज महाराजा चिराज' श्रोडह्तनारौयंस्या ' ज्ञामिगामिना' 'बोबन्दीजन' काशोबासिं र 
रघनाथकडोश्वरात्मण गाकलनाथस्यात्मज गापोनाथंस्य शिष्येण मणिदेवेन केबिनाबिरचिते माघायां ` 
` अहासारतदर्षणे गदापर्बेणिबलिरामती थे याावर्णेनिनाम' द्वितीया इच्याय: ॥ ` ४ ` हं 
: वेशम्पायनउबाच ॥' ` दाहा: ! 


संनयके सुख रामको. सनि आगम तेहिहेर | कहत भंए एतराष्ट्र हप गंडे माहका डोर ॥ 


संजय जब रणभामि मधि आए शीबलिराम। भोसं सु योधन किंसि लरे तवसा कळसातिघास॥ 
9 चापाइ॥ 


सुनि छतराष्ट भपकी बाणी | कहत मण संजय अंलुमानो ॥ ब्यपते उसे वोर रणचारी। 


गदा पाणि गिरिवर सम भारो॥ सिह समान सरस 'बलभारे | गर्जत, जिमि मतग मत- 


बारे ॥ दाऊ दाउन के वधिबेकी । करत प्रतिज्ञा जय सचिवेको ॥ बढि बढि लागे'गदा 
ग्रहारण | प्रबल प्रचण्ड प्रभाव प्रचारण ॥ फिरि अशव्य सव्य गत गहि गवि ।-मारु बचाउ 
न बाचा कर्हि कहि ॥ लार गदा. चपलः कर कार करि | टार गदा गदा प्रर धरि शारि ॥ 


दाऊ गंदा गातपर सहि सहि । बाहें गदा क्रोध सां दहि दक्ति | कूदि _ट्ररि है फिंरि 


फिर कपट । गदा प्रहारण करि कार दपट ॥ गदा प्रहारि दक पग इटि हटि। दाऊ 
गदा प्रहार दटि दटि ॥ दाऊ चपल प्रबलः अब पायल । युद्ध कबोले अतिकर कायल॥ गदा 
यद्ध हलघर से। सोखे। गटायद्द बिदमें गुर लोखे ॥ टोऊ दोडनक्षा : बघ इईछे। लरत गहे 


अति से हति रोळे ॥ दोऊ गदा गातम नार | दोऊ गदा रदास टार ॥ लगे दुक्छनके 
सदा, गदासें। । कढ़ेञउतंग फुलंग, अदासं ॥ | भरे रुघिए तन दोऊ काहे पुष्पित किसके 


UT. TSE ऊंट क्रय 7 छोड़ os Ek 

हाहा र 
एहि प्रकार लरिके तहां हवे. अति .ससित नरेश | दोऊ योघा | खरे भएः हर भेण ॥ 
रि सुहत फिरि बाढ़ सिरे दोऊ सिंह समान।'गदाय॒द्दवको घातसें लागेलरन अमान ॥ 
गदा यद्यके मार्गने तिन मानके डै।ए। लरत भए दोऊ स॒भट गि अति युतौ गोरं ॥ 
रात प्रत्यागत आदि करि मण्छल ब्रिबध विचिच्। घोरयंडःतहं करत मे दोऊ खुभट अमित्र ॥ 


: | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ME > विक! 


# 3 का, "4 = क णक... > ह.” 
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गदा पर्ब दर्पण: ॥ १5 


परि सोच प्रहरण परिवारण अति चण्ड | अभिद्रबण आचेप अस अवस्थान उ 
उपन्यस्त अपन्यस्त अर संविग्रह दै आदि गदायुद अथान से करि कार लरी प्र 
८ पी राला छन्द ॥ 
नर तह अति करत विक्रान उभे योधा थोर सहि परस्पर गंदी गर्द गगत नेक 
पीर ॥ गेरजि गरजि अंखरड गति गहि उभे बोर उदगठढ़ | वार तं चालन er लकन चह 
अंतिशे चण्ड ॥ सब्य कोउ अपसव्य फिरि जा सव्य सा अपसंव्य। फिरत वाहत गटा गरड 
बोर भाभरि” भव्या शञ्द्सो भरि दए अव्टहि स्तंभ में निं नेक | टटि ट्ट अचक बाइत 
गेश्बधकी टक:॥ हच बासव सरिस दोऊ लरे रप तेडिठीर | वेज सम वर गद वात 
| गहे अनुपम डार ॥ सोम भारीगटा भास्यो तान सचि ता पुत्र । गदा मास्यो भीमक जर 
ताज जयसा सच ॥ गदा लागे शोशर्मा भा नेकृ व्यथित न सोम | तजत भा ते। तनय न्प 
मह गदा रस य्धाम # ताहि टीन्‍हों व्यर्थ करि 'तो तनये तॉज अथान) गज मास्यो 
भ्रोमके उर गदा परम अमान ॥ देखि ऐसी चपलता ते| तनयकी तेडिकाल | भए प शव 
व्याधित सनमें सडित संब पाञ्चाल ॥ Ft ह 2 


हृ गड ॥ 
मादि ॥ 


ठटाहा ॥ 
~ ~ नर च है: ७ त 
चपतेडिचणश्रतिक्रोधकरि गर्जिभीम भटचण्ड । तेःसतके वखिआनमाधि मास्यो गटा उद गढ़ 
गदालग द्भ मेर्‍हवश धररिएथ्वोपरज व तस्य डर १02032 FIN FN ॥ 
गस थार श्वोपरजालु | रह्योअचल दे छवनते। निमिगिरिके गिरिसानु॥ 


सोरठा ॥ र 
अः शि 9 £ देखि का > ~ तय ~ ह 
यशहविधि भूपहिदखि हंसत भए पाञ्च्ालसब । चेतिस॒योधन तेखि भिरे! सीमसें।गर जिदे ॥ 
चोपाई | | 


: ~ ~ 2 > ~ अ ~ (> SY) + 
.. गरजि गरज फिरि दोऊ मिरिक | घोण्युद्द कीन्हें तुं विरिके ॥ चक्र समान चपल 
हवं गांतसा। दाऊ लरे भरे गरिम अतिसेंः॥ टोकं प्रबल प्रचण्ड उकाढ़े । इनि नि ऋूनत 
'गदा' अतिगाढ़े ॥ बिविधि भांतिसें। गात बचा वे | करें कुषात वात जह पावे ॥ भोमगटा ते 
सुतके डर में | समय ताड़ि ताइत भा. तुरमें॥ लागे गदा गिरा रूप तैसें। पृश्मित साल 
'बायुबश जेसें ॥ लखि सब पाण्डव गण अति ह रपे । मोदित समनसुनन तहं वर्पे ॥ तरित 
चेति भूपाति भा ठाढ़ो। सरते उठे द्विरद म वाढो ॥ भिरे कोद्र से पिरि Eee 
भा अति चिन्तित शत्रु समाजा ॥ भूप तहां अति तरता धास्यो। गदा भोगके उरमशि 
माख्यो ॥ गिरे मोल तब नाहित दवो। अति पीड़ित भे पाण्डव ज्वेजे ॥ चेति भीम पिति 
जयसे एतिके | भिरा भषसे बिक्रम अतिके ॥ नृपति युधिडिर गुणिके मनमें। केगव सें 
इभे ते हिज्ञमें ॥ इनमें न्यूनअधिक को काहिय | वह सनि छष्ण कडे ना साइये ॥ है 
उपदेश ठल्य युग जनकां | बेलसें अधिक सोम सव गणकें ॥ रादा चद्बके दोइ जतनसें ५ 
आवता सुयोधन शच, इतनमं ॥ > 
क स्का दोहा ॥ 
भोस लरे जे न्याय तजि:बचै याझितो भूप। नातक सीमहि बघिव्हि वह भप भवानक्रङप ग 
अबलशचसें सिलतजय करि साया 'तजिन्याय। लक्ष्यों टत्ततां शक्रानय मायाबल अधिकाय ॥ 
एक्डिबिधि के शठ शत्र सां एहि प्रकार जवपाय | मर्पात केऊ करत है दन्दयद्व गडि न्याव ॥ 
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° ° 
ष्ट गदा पब दर्पण: ॥ 
सारठा ॥ 
| क 
; नहिं अधरम पालव बचन 
कहो सभामे जान ऊरू तारण भूपको । ता अब तेन नहिं ॥ 


जैसे बचन ठष्ण के सनि के | बोर धनञ्जय सनस En VR Ff हे र 
घरिके। कहो भोम सेर संज्ञा करिके ॥ बास उरूस गदा प्रहा रा । बचि सुयोधनव्हि बिजय 
सुधारा ॥ संज्ञा जानि भोस पण लैके | लरत भया बधभ मन द art ge 
त्रन् । लरत सुयोधन करि निज रक्षण ॥ खेलत खरे खेलारीो देऊ । द खत & ; 
सब काऊ॥ बिविधि भांतिको घात करि कार । लरे अनेक त चरि चरि ॥ गगन ज 
गरजानिकी घुनिसां | परित होत गयो दश युणिसां ॥ लाग गदा गात पर तड र का 
बड़ी कबचकी कड कड ॥ करि अस्थान भद्‌ द 03858 CS 
करे चक्रसम फिरिके । कबं गहै बक्रगति मिरिके ॥ कब गरि उछल ह कार । गद 
प्रहारि करे तकि लूरध ॥ परम निसाक हांक देदेबी 78४ बलवान: जल se 
का वघ चाइत। अतत पराक्रम नद्‌ अवगाइत॥ करदम अरे महिष युग जेस। ब. उ 
तह यग भट तैसे ॥ सिह सिंह शष डष गज गज्जसां । लर लरे ताभ सुगभट स 

देह ॥ दल 
एिप्रकारलरि समितहे छूटिघरिक फिरिजूटि | गंरजिगर जि लागलरन उभे इषम 
गदा चलायो भोम तेि टार ता तनव बचाय । हन्या 0०0 हर ढक भी प कद ढ़्॥ 
लगे गदा कछ माह गह कीन्‍्हें SUC उडी 5 >>] es त 
ताइत जान्या है गहे गदा हननको घात | तांत बनव मास्चात्स्कञा, तकत यदा 0: 

सारठा ॥ र >> 
चणे चेति अमान भोमगदा वाहत भयो । किए कठिन घमसान एहि प्रकार दाऊ उभट न 
वि रोला छन्द ॥ : 

सोम जिक्रम सोम तैसा भोस विक्रम भूप । करि खमण्डल लरे टचासर मेँ हि कर | 
कि चाह्यो भूप मारण गदा ताके गात। क I २ ह ea क्ट ॥ 

बज्वसस सा गदा लागत गदे ऊरू टूटि। राका भा हे वन क म्य * त- 

भयो उलकापात तेडिचण क्यो भोषम बात । भए बघत पांशु शाणित wl त न 

पात ॥ यक्त भत पिशाच राक्षस किए नभ्म सार । णृध बायस आदि प क्कएं ट 

रार ॥ देखि असुख महा शकत होत मे तेडिकाल। जान कळ लब भारतः 

अरु पाञ्च्चाल ॥ सुमन च्टषि गन्धन किन्नर गए निज निज धाम । क व्यक यो व. 

यद्ध भा अभिराम ॥ भोस दुर्योधन रूपतिके युद्ध वशंत भरि । ये वया 

गए आनंद परि ॥ केहरीके बघा मत्त मतंग सस ताया सय अत 
कहत भो एहि डेर ॥ सभासें घन जोत कीन्हे र ल दा हार क जे 

इुर्दैशाच सुकहार ॥ आजु ताका लहै फल तुम भोम एहि बच सक न 

बामपद्‌ तल शोश उरपर राखि ॥ सभामे सह बन्दुतो कह बधन जोष्या का ।म पम 

आलु पूरण कियो इस सा तान ॥ भूमिपतिके शोश पहं तेहि चरण स अ 

अनुचिते करत भाष्यो वर्ष भूर्पात तेचि ॥ बन्धु भूपति परम सानो परे बिगत से 
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गदा पब दर्षणः ॥ १ 


महापातक करत राखत तास शिरपर पाय ॥ जियत ले है वैर 
करण हम कह परी इनकी क्रिया सहित बिधान ॥ भाषि एङ्िविधि घर्म भात तजत 
चख सा बारि। नृप सुयोधन में कहत मे शोच अतिशै घारि॥ भन्न धनके लोम गडि 
परि माइवश तुम तात । किए अनुचित कर्म ताते लडे इमि मझिपात ॥ गए ताते बधे 
सुत हित बन्ध्‌ साथी सब | एक तुम रहि परे एच्िबिधि खाद विक्र 

नहिं तुम्हे तुम तो भए तनतजि पार | हमें भागन परा अब यह शे 
भूरि विधवनके सदनके। सुनव मेरे भाल | लिखे हो कर्त्तार तिनके! सुनन शाप कराल ॥ 
ऊबि ऊबि उसास लै लै भाषि इसि ज्षितिपाल। रदत से चिरकाल ले तहं गडे शाक 
'वयाल ॥ कह नप धतराष्ट्र तेहिक्षण रहे तहं बलिराम। मोमका लखि य़ अधरम क्यो 
काळु बलधाम ॥ कह सजय राम से लखि क्रोध करि  अतिमान | मए एष्टत भीम कह 
कहि बचन सहित विधान ॥ गदायुद्ध|विशालके है शाखरमें यह लेख गदा मारन उचित 
नइ अधञ्चसश्चि सविशेख ॥ भाषि दामि हल पाण मधि लै चले मारण ताझि। कष्ण 
नारव पॉ ण तब काहि बचन ऐसे चाहि॥ मिच आपन मित्रके जा मिच तिमि अरि जोन । 
तन्ह मानव सत्र अरर निज रद्द चित मतिमैन ॥ पिढभग्नो पुत्र अश 


2 >. प्रय मित्र मम अवदात। 
मित्र इनके मित्र मम अरि शर्त मम हे तात ॥ सभामांध डो भीम कीन्हे वर प्रतिज्ञा 


एक । तारिहें। में जांघ तेरी गंदा मारि सरेक॥ सीम पातात srg 

ह ज्ञ नहि कियो 
अधरम नेक | वचन पालन करव चचिकि. परम धर्म विवेक॥ दिए डो मैत्रेय इनका 
याप एसा पून | भोम ऊरू तोरि हैं ते गदा इनि अतिगूर्य ॥ भयो से तुम तजौ रिसि 
उन क्रोध तनि बलिराम | विदा द्वे चढ़ि सरथपर गे द्वारिका मतिथाम ॥ कष्ण चिन्तित 
दाख धर्माह कह करि अनुमान । भप चिन्तित डात कत नहि इर्षद्न मतिमान ॥ घर्म 
नालं कृष्ण इम सुण दए शोच बिहाय | भोम गुणि छतकर्म ताका धस्चौ शिरपर पाच ॥ 
भोम भूपा सोम लखि ढिग जाय युगकर चारि । क्यो शतरह्ि बध्यो इम ना दीह ऊरू 
तेर ॥ भप सा ते। साग्यके अरू धर्मका अधिकार | जि अकण्टक भिका अब करे 
भाग उदार ॥ नृप युधिष्टिर कह्यो केशव जास संग सहाय | शि पावे विनय सा डत 
कान अचरज भाय ॥ * ० 


बेरन मरे करत सुजान | 


म गर्व ॥ बड़ो दुख 
क निरय अपार ॥ 


छि ॥ 
यहसुनिकेफिरिकह तभे शे का कुल च्षितिपाल । न्यपबघलखिकाकरतभेसब ग्टंजयप्राव्याल ॥ 
यहसुनिके संनयकझ्योएनोमूप तेहिकाल । बिच सिविहंसि बलकतभएसव ग्टॅजय पाउ्याल ॥ 
कितने टङ्कारत धनुष वालत गर्जित बैन | किते बजावत शहद: अस किते भेरिलाि चैन ॥ 
किते प्रशंचत भोमकहं निते धर्मके भाग | निते प्रशंसत केशब गडे परम अनुराग ॥ 
सारठा॥ 
तेहिक्षणअष्ण विचारि वपति युधिडिरसोकडे | निजङतक्राफलधारि बैगयोयहसूढ़शठ ॥ 
चोपाई ॥ है 
गुरु गुरुजन के कहो न मान्यो। भरो लाभ निज खारथ चान्यो ॥ बोस निखे अधरम 
उर आन्यो । दुष्टनके मतको पण ठान्यो ॥ यकि तबहीके। बधो बिचारे! | न्प मति गुणा 
आजुको मारे ॥ इठ गहि कर्म कियो शठ जैसे। । आजु सबन्ध ज्यो फल तैसा ॥ शेचन 


` 
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२० गदा पब दपणः ॥ 


योग न यह रुण्चारी । इतसे चला धनपथ धारो ॥ ङष्णचन्ट्रकी सुनि यह बानी । सहि 
न सका ते सत अभिमानो ॥ धरि धीरज उठिबैंठि यतनसो। कहत भयो यद॒बश रत- 
नसा ॥ ते7 सातल पिठ सेवक मेरा | गापगेह वर्धित तन तेरा ॥ ते न लाच लगते इसि 
श्रालत। भोहि मरा गुणि निज सति खालत ॥ अधरम करिबा सूचित करिके । माहि 
बघायो तू अंघ भरिके एण्ड शिखर्िवडि आगे घरिक्षे। भोग ल. बधवाया ऋरिके॥ 
गन्न बधाय द्विजसुत बंध किमे । द्रोणव्हि बधवायो छल गिकी॥ कण अमाय शक्ति ला 
पाये । सा राक्षस पर ब्य्थे करणाय ॥ ब्यर्थ निगायुच भु अदायो | भूरिथ्ववत्ति तमहि 
बधवायो ॥'बाणरूप परनगसुत धायो | तेहि कटाय अजुर्नाह बचायो॥ महिते चक्र निका- 
सत गर्हिके। कर्णि तू बधवायो बावहिके. ॥ 
देाहा॥ ; १ | 
इतनेअधरम तुस किये उन्हे कराये सीछि | अधरसथापत हमव्हिपर करिअघरलजवईकि ॥ 


~ चै सं र | 
शी द्रोण ट्क जिते रणमें मरे अभर्स। कारण ताके कठिन है ते झंत कपट कुकर्म | 


सांगे दूए न पारडबत पिता अंशकी भूमि | हमबुककाय बिधिवत तुम्हे गए नाश गुणिधूर्मि॥ 
tw ३ ऱचापाड॥ र र शु! 
_ तुमही भोमि जहर पियाए। राख. लाह ग्रह आणि लगाए ॥ किए इद्या द्रुपद 
सुताकी । एक बसन रजुधर्स य॒ताकी ॥ करि अधर्म र्वि छलके पास। हरि सण्बस पिरि 
बिप्रिनि निक्ासे ॥ अर्जुन सुर्ताह् अकेला रूषक । बघे निलज बहु सुभट _उमहिके ॥ ताते 
बच्चे गए तुस ऐसे। सो जगकेो चय इते अनैसें ॥ ऐसें बचन हष के खुनिके । बाला र्पति 
सुयोधन -सुशिके ॥ प्रबल अख कारिक बनबासो । भोण्यो सबं भलि खुस्वरासो ॥ इच्छित 
महि घन लिचन दीन्हों। जेडिळण जान रुचा सा कीन्हों ॥ जिम सुरगण अथि सुरपति 


स्द्राजत। तसि हम हे न्टपगण सखि राजत ॥ अक्क लहत सुख ले।न रेगे । हस सा सर्कल | 


मस्िपर भागे ॥ इाबधि भाग रखमसें तन त्यागत। नि ढ्ख ह साच लेखका गो नहि 
बाध सके पारडवन रणम । दूता शच 'परिति सम अप्सं त सुरि लूर्पातिक | बानी | > 

प्रो ॥ लंखि यावहबिधि यजन तो छतके । विज्मित भएं लाग सब उत 
सुमन सुमन सुखदानो ॥ ल॑ख्ि याहिबिधि पूजन ता 


पो है ऊोण धल से अबा ओस न्यपति सुयोधन ॥ इनके. बघ अधरमता 
भोषम कण द्रोग घनु साधन | म्‌ि झवा 


जानी | रहे शचि उतके भटक्षांनो॥ | | 
MSE To दोहा 5 है "चा | 
` सागुणिकेकेशवकडे जो एक्चिजिघिकेकर्)म । करिउनकेबध हातन तए न निंलतञय पभ 
इसि कडि सेद्त करि भटन छण्ण छापा के ऐन | शयन डेल डी चलन कहे पाख्डबीरसन 
ष्टम यगबन्ध॒ अरु ड्रोपदेय सुब भाय। जिज निज डेस्न.जातंभ ज हतंच सचाय' 
पांचे पाण्डव सात्यकी सहित आपु कंसाः 
! STEN वा _ जयकरो छन्द ॥ ` ` 


म ज्य ह : INS ~ Ed a टं र 
उयीधनके डेरन आय । पाण्डव सत. रृष्ण ग्ट चाय॥ कद पायदा बघुण तुणीर | 


V8 


र । टु्याधनके बारुणृह आतत भए विचादि || 


ले पचिले उतरे तुम वोर ॥ खुनि लै घनु तणोर अभिराम । उतरे प्रथम पार्थे मतिधारम॥ | 


A ~~ ~ है >>. नं | 
फेरि सुरफ ते घोरे छो? : शल विधि जोरि। भे ध्वजस्य कामि अन्तरध्या 
REIN RR ER \ उतरे. द य काला जग! 
गयो भस्स हूं. सरव सहान ॥ तब कर जार माथ. मतिभान | ठूभात मं हवा के र्‌ 
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गदा पर्वे दर्भणः ॥ २१ 


केशव कहे सुनो सा शास्त्र द्रोण कर्णके वर व्रह्मा ॥ नित भमित हो रच एह! 
मम ग्रभावसे वचा सने ॥ अव रणकर्म पूर्ण भो जानि। कियो विसर्जन इम अनुमानि ॥ 
ताते मा. अब भस्‍्या शेप | पारथ याको दहे विशेष ॥ इमि कहि केशव करत बिनाद । 
मिले युखिडिरसषा गहि भोट ॥ कडे भाग्य बग दैवाधीन। लड़ै विजय बधि अरि अतिपीन ॥ 
बन्धन सहित कुशल त॒म भूप । पाए बिजय भाग्य अनुरूप ॥ यह दनि, कोण म टा 
र FN यद्यो रारि॥ 
ग्रसु ते झपा वचे हम सरग ॥ भोषम द्रोण कणेकहं मारि | विजय दयो ते! रूपा सु 
यह सुनि कहो रुविभणी रौन | अब करतब्य करे! सब तान ॥ अब य्िनिशि माधि रहे 
स॒यल्ल। रन्त रहें पार्थ भट रत्न ॥ रचि कळु चण सब पाण्डव बोर । जात सए फिर्‌ 
सरितातीर ॥ जाव तहां नृपधर्म सनेम। छष्णचन्द्रसि कहे सम्रेम॥ सादर गांघाराके पास। 
जाय आप करिये आश्वास ॥ खुनि टासकिसें रथ सजवाय | कृष्णचन्द्र तहु गए साका 
यह सुनि जनमेजय 'ितिपाल। वूर्भे कही विप्र मतित्राल ॥ छष्णडि गान्धारी तोर्‌ । 
भेज्यो घर्म सुमति गंभीर ॥ यामें किए भेद कळु भौन । कही प्रगट करि कारण तान ॥ यह 
खुनि क्यो ससुनि मतिमान। सुनो हेत सा भूप सुजान ॥ गुणयो थमभूर्पात मनाइ | कार 
अधर्म गो वधि नरनांह ॥ गान्धारी सुनि गहि सुतशाक | क्रोध अग्नि भरि मानसञ्चाक ॥ 
इसह शाप दै अनरथ जोव्हि। भस्झित करिहि बन्धु सह मोहि ॥ यह बिचार नंत पतन 
सचेत। प्रथमि क्रोध सननकेडेत ॥ कष्णचन्द्र कह सबिधि प्रशसि। भं जे तहां मच अवतास॥ 
रथ चढ़ि केशव गहे सनेह। गे तरार भप के गेह ॥ रथते उतरि ङष्ण शुभभग। गए 
जहां एतराष्ट्र नरेश ॥ र 
ण दाहा 8 त न 
लखिशोका कुल दम्पतिवहि करि अभिबाद छजान। गवहिसपाणिष्टतराष्ट्रकारोंदन किएम हाना। 
करि सुहू्तलों रुदन फिरि वारि मांगिसुखधोय। कह न लगे टत राधसा बचन शान्ति रसमाय ॥ 
भेपति हद्द सुजान तम जानत शास्त्र अनूप। समय पायके हाति मति भावा क अचुरूप॥ 
किए पार्डवनका जितो तासत न्टप अपकार | सा सब तुम जानतगुणोकसन हाइस हार ॥ 
किए द्रोपदीकी अपति दिए विपिनिकेा वास । तहां लहे वे जोन दुख सा गुण उपजत जास॥ 
यद्दयोग लखि आय हम कच्चो बहत समुकाय | पांच ग्राम नांग तऊ दए न ठन चितियाव 
22) द्रोण झप विदुर अरु सोमदत्त बाल्होक। किता कह्यो मान्यो न त॒म गवि कुम चका लाक/ 
भप्त दोष न आपके काल लेत हरि ज्ञान। होनोके अनुसार मत उपजति और च 
तोते दोष न पाण्डवनके कछु करी विचारि। प्रथम भई सति आपको हे।नोके Fe ळू 
नतर पण्डके सुवनके हरिसरवस एहि रीति! मांगेट्रन भूप तुम पांच ग्राम कस रे 
खुवन पण्डु से वन्धुके भरे भूरिणुण सवे । ताइ निकास शूप तल है: पह मा व क प 
करि अतिहुखफिरि समय लव्हिद्वेसपक्षसह सेन। कुल रक्षण डितग्राम कद मत न ऱ्य हि 
सोऊ तुम दीन्हे नहीं गवि भावीका भाव | ताते उनके दोष कळु सात माना ताज चाज ॥ 
गुणि भावी कह प्रबल अब धोर घरी ज्ितिपाल । स्टत्युराक यह प्रगढ है किनार कोणत .. 
इसि किक गान्धारजा स बोले यदुराय। अस्व घरो तम पी ना प जप a 
बुमङ्कं नृप दुयोधन किता कहो ससुकाय एक न मान्यो काळ्वश वितिसां कहा काक न 
ताते भीर धारि अब सहा शोकको दाप। पण रूतनके नाशका मति आना उस्पाप | 
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२२ गदा पर्ब दपणः ॥ 


त॒म चाहा ते लेक सब करे भस्म सबिधान! पर अब कुल र क्षण करब उचित करो अनुमान ॥ 

एव्हि प्रकार कहि शापको हो सति ताहि दुराय। द्रोणतनयके शकू गाड विदा भए यदुराय ॥ 

बन्दि द्म्पतिहिव्यासके चरण परथि तेहहिठौंर। रथ चढ़ि आए छष्ण जह हे पाण्डव भटमेर ॥ 
रोला छन्द ॥ र 


ne 2 


ऊनि ऊबि उसांस लै लै गडे शाक महान । कहे न्टप इतराष्ट्र सञ्जय कहो सहित विधान॥ | 
पुच सम भै इतपराक्रम परा जब गतचेन। भोस राख्यो चरण शिरपर कःहत गित तैन॥ | 


परम आनो पुच मस तब भयो केसो तच । एक कोऊ आपने वित परे देखि न यच॥ करे 
संजय गए इम तहं गयो जब अरि संन। किए हा न्प जहां त्रि खर्गदायक सेन ॥ माहि 
लखि क्ञितिपाल धीरज घारिके उठि वेठि। बोररससां भरे केश रुधारि सूछन ओऔठि ॥ 
क्यो संजय सुने हानिव्हि सकत नहिं के टारि। ट्रोण भोषम कर्ण जा संग लहेसा इमि 
हारि॥ ड्रोण सुतकप कणसुत भगट्त्त शकुनि नरेश | आदि एकादश अचोइणि जास 
संग शुभेश॥ परे सा है धरि सशि इसि बिना संग सहाय | खबारि यह सुनि जनक जननीं 
कहा करि है हाय ॥ पुरसौं अरु पोत्र जाके मरे अगशणित तैन।-धरिहि कैसे धीर ताकि 
ब॒भाइ सकिहे कान ॥ सुतनको सत सुतनकी सब तियन्को अतिमान । सहा केसे जायगा 
हा रुदनके। आह्वान ॥ भोम सास्चा गदा माकडं घमके करि त्याग | सदा अधरम किए 
पाण्इव अनय उनके भाग ॥ '्टपक्षि सवधि बक्काइओ त॒म काल गति दरशाय। इन्द्रसम कारि 
भाग रणमें मरव मंगल चाय॥ भूप इतने मै न्य्पतिकी खबरि सुनि चयबोर । द्रोणखत झाप 
भूप झतबरसा महा रणधीर ॥ चढि रथनपे हांकि जबसां शोध आए तत्र। अरे! शाणित 
धूरि करद्म परेहे न्प यत्र ॥ शृ्र जस्बुक योगिनो जुरि भत घेरे ताहि । यथा जाचक जइ 
घेरत सघन दातहि चाहि ॥ देखि भूपि उतरि रथसे करत रोटून भरि। जाय बैठे निकट 
न्टपके महाट्खसां पूरि ॥ ठ्रोणसुत परि भाइबश इसि लगा करण प्रलेप । इन्द्रसम महि- 
पाल रजमधि परो परित ताप ॥ द्रोण भोषम करण डु:शासन शकुनि अट और | गएकित 
तम विजन एवहिबिधि पर है। णि ठैर॥ बिजन चामर छत च्ञा पर्यङ्क दासी दास। गये कित 
इतमाम करता लाग सब तान आस ॥ भाषि एष्िबिधि करत रादन द्रोण सुतकडं देखि। 
तजत चखते वारि भूपति कहत भो अबरेखि॥ जैन प्रगटत आइ इतसों नशत भागि खकर्म। 
भयो हम कह प्राप्त सा अब जान इतका घर्म ॥ शक्रसस करि भोग रणसे मरेका नहिं खेद । 
ले पाण्डव विजय अति इख होत यह सुणि सेट | इन्यो भोस अधर्म करिके गदा सम अधअंग | 
नकीं नीत्यो मेहि कारकै न्याय विक्रम संग ॥ आपना करि लए जे जननि कं हम 
पने । तऊ एहि विधि पर भावी होति है अति गूजे ॥ भाषि एहि बिधि न्टप सुयोधन तनत 
चेखले नीर । रहो चुप छे भए व्यापित दुसह दारुण पोर ॥ द्रोणसुत खुनि बचन न्हपके 
महारिसि बिस्तारि । कहे वे सब सूढ़ जब मम पिति डारे मारि ॥ मोहि भा नहिं इते 
डुख तब जिता ते दुख देखि । खने! ताते कहत है| अब इता पण करि तेखि॥ बनि'हि जिम 
तेहि भांति एह निशि बधब सब पाञ्चाल। जान कहं तह माहि आज्ञा देळ हे चितिपाल॥ 
दाहा ॥ 

भूपति सुनि ऐसे वचन अति आनंद उरआन। झपाचाव्यसें कहत भे राजनीति अनुमानि॥ 
इ आचारयपूर्णनल सादर कलस मंगाय। द्रोणखत हि संनाधिपति करी सबिधि गव्डिचाय ॥ 
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गदा पतरं दपणः ॥ २३ 


यहसुनि कलस मंगाइ झप सित विधानवितेक । ट्रोणसतडिसेनेशके! करत भए अभिषेक ॥ 
ड्रोणतनय सेनेथका लकि अभिषेक अद्रप। गयो मपसष द्वै विदा भयो भयानक रूप ॥ 
सोरठा॥ | 


दामरामसियराम जपतखयोधनतहंरहो । चाडिविजयअमिराम दिनसुतके आगम लखत | 


स्वस्तिश्रीकाशीराज महाराजाधिराज श्रोठद्दितनारायणस्या च्ञामिगामिना श्रोबन्दो जन काशीबासि रघुनाथ 
कवोश्वरात्मज गोकुलनाथस्यात्मज गोपीनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिना बिरचिते भाषायां 
महाभारतदप्थे गदापर्व समाप्रि्नाम ढतियोऽच्याय! ॥ ३ ॥ 


माघ शुक्ला ४ वुध वासरे ॥ 
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शोगणेशायनमः ॥ 
महाभारतदपंण | 


सौम्षिक पर्न दर्पणः ॥ 


दाहा ॥ ’ 
नमस्कार नारायणि करि नरित्तमहि नोसि। बन्दि गिरा व्यासहि रचत भारत भाषा सौमि ॥ 
भटात भन्टत भभरण मस्ताना भगवान। तोड भरतहि माज भगत यह भाषा मार्त मज्चान ॥ 
जहि रघुवरप्रभुकेचरितबङशत केोटिअमन्द्। ताझिसुमिरिभारतरचत माषाविर चि सुळन्द्‌॥ 
पारथके खारथ भए सारथि परम अनूप | ते सारथ रचि देहि यहु भारत भाषा रूप ॥ 
सारठा ॥ 
बन्दौं कपिबर बोर रामपरम प्रिय पारषद | मंगल मरात धोर भारत खस्थध्वजस्यबर ॥ 
खुमिरि उच्छलनि अच्छ उद्धि उलंघन समयको । भारत सम्॒द ्रतच्छ भाषाकरि चात तस्चो॥ 
दाहा ॥ 
सौठक सौस्षिक सपनको दशामध्य जोप्राप्र भाषा सोप्रिक पब यह रचत ताहि गुणिआस्ष॥ 
संजयडबाच जयकरीछन्द ॥ 
सोतारामहि सुसुरि नरेश | सुनो तदनु नो भो तेहिदेश ॥ जब द्वे पसा बिदा सग । 
चलो द्रोणखुत सुभट अख ॥ तब डप अर ठतबर्मा भप । चले तासु संग सुभट अनूप ॥ ते 
चय रथो बोर बलधाम। अरिद्लके ढिग जाय सकाम॥ तइ चैतन्य शचदल जाति। 
सुरुकि विपिनि मघि गे अनुमानि॥ तहां निकट बट च्ञ निरेखि । बैठे उतरि मंच अवर सि ॥ 
यह सुनि शोका कुल न्पटद् । कहत भयो कार खास प्रद ॥ बात जात कार यद्ग अधर्म । 
बधत भयो मम सुवन अभर्म ॥ संजय मम दिय मडाकठोर। सहत इते दख दस अथोर॥ 
शतसुत तिनके सुवन अनेक। के बध खुनि दव्हि कटत न नेक ॥ दस्पति रद्द सतनसा हन! 
किमि हम बसव शत्र, आधोन ॥ क्यो विर जो नोति सुनाय। अब सा परो प्रत्त खखाय ४ 
क्षाचबंशके भयो विनाश | सब सुत मरे न परी आश ॥ अब कळ संजय बटतर जाय। 
किए कहा त्रय भट इढ़घाय ॥ यह सुनिके संजय मतिमान | कह्यो जाव तहं बोर अमान॥ 
गुण तो पुचनके बघ भप । अरु चत्रिनको नाश कुरूप ॥ कचि कडि करुणा शोच बढाय | 
कृतस पोड़ित परं अचाय ॥ मे निद्राबय रूप छङतबर्म। गह्यो न निद्रा दिजभट पर्स ॥ 
अस्र घ ्रोधमरो ट्विजबोर | निरखन लागो बिपिनि गंभोर ॥ बिपिन खखत निरख्खौ 
हिजराय | टक्षन बस काग ससुदाय ॥ सब निद्रावश द्वै कलपाय | निभय सोबत शोच 
बिह्ाय ॥ तहां उलुक बिहग तेझिकाल | आयो बायस कुळके काल ॥ सो क्रमसां प्रति 


छह] 
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२ सोप्चिझ् पब दर्पशः ॥ 


योडन जाय । भो कतरत कागनका काय ॥ कितनेके काव्यो पग पक्ष । कितनके कि फाय 
ट्क्ष ॥ भो काटत अआगशितकेा शोश । सा कौशिक SU द्ह दोश ॥| se i कागन 
क्षा नास। काशिक पत्तो गो निज बास ॥ हसि निज शर्त, न आच । द्रोण वि 
तेव निशिमें चावहि॥ गहत सयो सने सा भाव मनु पायो उपदश बनाव ॥ इसि ओ 
मनमें करत बिचार । पाणडव प्रबल ससन उदार ॥ नह सन्स, FN तन शि. हे 
विधि अमिट प्रयोग ॥ असर पबश व्टपके [ढिग जान | इम पण कार के। न्हो दूत गोन ॥ घन 
धरे ते अरण न आन | यह विशि पण सधिबका ठान ॥ 
प UN पर मद गिल कि दि लेप 
द्रोण न बघि यह द्रोगअरि द्रोण बधनके र द्र के के RE 
न द्रोणारिकोाट्रोग दण इखतोन। दूरि करन चर द्राण मलु लाइ क्वरा १ - > 
पं ती हरे सस द करि अधर्म जोते रहत सवस जोत कहात॥ 
समित काव्य तत्पर भजत निजन निरायधपाय। सोवत निशिमेंसमय लि अचि भोर. बन्याय॥ 
इमिगुरणिद्दिज सोवतबधबठोक संत्र ठहराय। तिन युगभटन जगायभोळहत सबिधि दछुभाय॥ 
राला छन्द ॥ हु 
भोम हुयोधनन्द पतिके घरो शिरपर लात । समुझ्ति सो सम जिए अनुच्षण ध बाढ़त 
जात ॥ भपकी लाख दशा शचुन बधनके। पण ठानि। साइत ठत निगा त्त ता इ 
लय अनुमानि॥ एकदश अच्ोहणो न्टप संन अत उह ण्ड । भोझ ड्रोणादिकन ह बधत 
पाण्डव चंण्ड ॥ सदल तिनके बधनके हम गह इहा तात । कहा ताका यज र्जा 2 
सके जय अवदात ॥ द्रोणसुतके बचन खान ठप कहे नङ सम्रत | जिते जब्त आय 
सब सरत हे यह नेस ॥ दैवके अरु कर्मके बल सधत सिगरे काज। एकसा FEN 
सकत है निजराज ॥ प्रत नित प्रसिद्व सबयल व्यात्त म खूनिये चाहि। खंर पा ज 
इच्त वाढत दैव सोचत ताहि ॥ बिना रीचे होत केते सोंच ते आ नम चर 
बलको होत अभिगत बात ॥ ध्याय दैब शाधि कि घम पथ गहि जोन | गुरुन म॑ हर 
कार्य रस्थन सिद्ध सब विधि तेन ॥ लोभबश पार न्प उयावर कियो तास बिरुद । नि 
पतनको मंच जिनकी बुद्धि निपट अशुद्ध ॥ कहे भोषस बिदुरके। नहि गुणा इख चात ळी 
लड़ ऐसो दशा किमि नवि जाख यह व्यापार ॥ मच इकत है। हमह्िं a 
इमि अनुमान । चणो न्पःष्तराष्टरके टिंग बचन खेवद्‌ जानि ॥ भूप गान्धारो म 
डूक्ति विधिवत मंत्र | करैं वे जा भांति जेडि सा करा आव खतन | 2: हक 
सुनि द्रोशसुत अनखाय। ह निज मति श्छ सब कहं परत ल ड ॥ न 
नन्तर योगमें मात बुद्धि पलटति तात | है विचित्र मनुष्य का चित ठोक नह ठह 


है 


I 


er FS जल जल कूल 


के र ; | 
भिषज भैष देत जोवन हेत ससुक्ति निदान | कालबश बह अरत ते सब कहत तेई | 


च कअ प्रन सब 
अन्तान ॥ पुरुष सिंह प्रबोण भूपतत कियो राज सधम | गया काळ झन आ 
कहत कुत्सित कर्म ॥ विप्र इस निजधर्म तजिके गत्य चतो धमं। कम च जह र 
- अब उचित तजिके अर्म ॥ भ्ठ कडि तजि धमं उन मम पिर्ताह डास्या मार । तया 


१ 5 ° ~ = 


आ 
इम बधब उन क्रं जीति धर्म विसार ॥ पाय जय बजवाय इन्हांग डाचत पाछ्डव स 


ट्र ब नर डे बके! ' 
जैन करि. परि नींदबण अब परे पूरित चैन ॥ जाय अव हम शिविर . सुबस्का।८ स | 
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सॉप्िक पञ दर्घखः ॥ ३ 

शोस | धष्य्यन्ना दिकत बत्रि जय लेब विस्थेबोत ॥ धर्म आदिक पागडवन बधि कालजेए क 

पठाव | हाव डाचण पसा यहु परम धस सुन्याव ॥ द्रोणखुतके बचन सुनिञे कहो इमि 
RR 

आचाव्य | करब ऐस कम कुत्धत उचित तुसक्छिंन आर्य्य ॥ लेक कार विश्वाम एचिनिशि 


भार अचु टङ्कार | हमि यग भट सहित लग्कि लेंेह जय पण धारि ॥ बाण बघत 
तोहि लखि के सुभट ऐना कैौन। जोति को उत्साह गनि जा करे सन्मव गोन ॥ टसऊ ते 
छत वाण भारि क्र सवहिवे योग | चर मन्व रहै के! तो दिव्य अन्त प्रयोग ॥ तचा 
इम तिमि भप छतबमी दुसह रणधोर | बधव तिमि अरि सन जिमि वन दहत अग्नि 
समीर ॥ समत हम अरु भप ठुसङ्ं लेह करि बिश्याम। वघव सब पाञ्च्ञाल सेना भोर करि 
स्याम ॥ सन्त मातुर के बचन ए ट्रोगसुत भट चसड | क्रोध भार करि अमण ईक्रण कच्या 
वचन उद्रड॥ कहां निद्रा आतुरक्षि अस भरा अमरष ताझि। कहां निद्रा ताईच घरे 
महा चिन्ता जाहि॥ सकल ए मम किये परित कडा निद्रा माहि | पिताके बघ ते अधिक 
इख कान बूभत तोडि ॥ शष्टद्यस्तर् बधे बिनु मम छिये पर चत तात। बघे बिनु पाग्डवन 
नि सस शोक करुणा जात ॥ दाहा ॥ 
तातेणहिसोप्षिक रजनि मशिबिधि्रि ससुटाय दृखद्‌राइ सबकर ब सुख बिश्यामसचाय ॥ 
अख्रत्या माके बचन सुनि झप सुमति सुधाम | कह्यो न साहइत है तुम्हे ऐस कत्सित काम ॥ 
बनु जानल. गच कार शाख्रज्ञन के संग | जामत अधरभ धर्म नर सुकरम ककरस अंग ॥ 
जानन इत सत असत मग भजत परिइतन ले ग तुम परिउत दे आपु कत गहत अधर्म प्रयोग ॥ 
पापात्मा सब जन्मके करत सपातक कर्म । जे सब दिनके युण्यक्षत ते निति गहत सुधर्म ॥ 
लच्ो आवे जाय के रहै न रहे सम्रेम। धर्मशील नर नहि तजत धर्म सुपच्का नेन ॥ 
तमसबावाधि शास्रज्ञ पटु धम कस करतार | मतिहठगछहिकरि वेगुणा यह कत्सित उपचार ॥ 
त्यक्त शख विचु कवच रथ भागत सावत जान| आरत कडि आवत गरण तिन्हरे बधव अघ सै। न ॥ 
लारिबछद्नअति समितह्े सावत आयध त्यागि। तिन्हे बधब सा है चलव रीर वके मग वागि ॥ 
ताते ऐसी कुमति तजि करि निशिमें बिथाम। भोर प्रचारि प्रचारिके बधव शच वलधाम ॥ 


. छान अश्वत्यामा कत्या सत्य कचे तम तात। पेजो करिवे अवशि तहं नकिं अथर म लखिजात ॥ 


पवी द्रोण भूरिश्ववा कर्ण सुयोधन भप | तिन्हे वध्यो तिन विजय हित जैन धर्म अनुरूप ॥ 

नाहमासासांह जात अब पित॒वधकेा दुख घोर इमि कह्िके.चाढ़ि सरथपर चला सेनकी ग्रार॥ 

डप डतबमा चलत भे ताड अनुग द्य भप। सन द्वार पर जात मे ते चय सुमट अत्रूप ॥ 
घृतरादर उवाच ॥ 

संन द्वारपर जाय ते किए कहा कळ तैन । यह सनिके संजय क्यो सुना तान मतिभौन ॥ 

तहां जायके द्वारपर द्ख्यो पुरुष उदण्ड । सूर्य्य सारस बरचस भरि वाहत परम प्रचण्ड 

व्याघुखालं को वसन अस भषण व्याल कराल. । नाके सुसन सुख चखन कढत ज्वालक जाल ॥ 
सारठा ॥ 

अलयकालके सूर सम साइत स पुरुष तकु । कढत तेजके! पर चख सुख नासा श्रवण मग ॥ 

तिन तेजन ह्वै भप प्रगटत अगणित बिल्लु प्रभु। चारु चठभु ज रूप चक्र आदि आयुध गहे ॥ 
चापाई ॥ 

द्रोशतनय सो लाख तेचि क्षणमें | गुण प्रभाव ह्यो चिन्तित मनम ॥ धोर घुरीन शोच 
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8 सौप्तिक पत्र दर्पण: ॥ 


रिक्के | दिब्यधरख बर्षे पण धरि के॥ न्‍्हप सो घुरूष ख़ तन तेसे । ग्रस्यो सरित- 
HSS ° < गे अमोघ शक्ति बध लायक ॥ पुरुष 
जल सागर जेसे॥ अखन व्यथ दे भटनायक। तज्या हक कवी सची 
प्रभाव शक्ति सो भारो | होत भई ऊरघपथ चार | बिप्र काप तेब उऊ क ता पुरुष 
ब्यर्थ कर ताह गिरायो॥ तब द्विज तज्यों गदा आत सारा । या है केवी 
कठोरा ॥ मारि अख सब गुणि बध ताका । कार व्यवसाय बिप्र सुत थाके ॥ मर प्ट्न 
मय अध परध । बिप्र बिचार क्रियो अभ्र भूरध ॥ तब ठप बचन ar Bs ये ड गुणयो 
बिपि कठि कर्म कियेमं।गाख रोति युत दृद शिखापन। नहि हम म र ठन प ५ 
सपना सौतक सौतक सपना। हात दैव बश व्यय कलपना चाहत दभ ह च a 
चाहत रो होत न कबहूं॥ जौन करत नर कर पग खुखसा। सा न हात्‌ he न दोनो 
बिचारि कारन मग लागो।र च तजि शिवहि प्रशसन लागा न न अ न्धि अति 
सबिधि शंभकी चस्तात कीन्हे ॥ उग्र आदि नाम सुबक हैगे। ह 3 bs अभ जला 
ग£इज्ै॥ अस्तुति करत तत्वके मेदी । प्रगटि भई काञ्च 0 ताचा खरे ट्व्यगण 
नभ दिशि बिदिशि तेजसें। छाजे ॥ अगणित शिर चख को क यक ब रका 
झारे गे सूर साहे बह विधिकर । अत अभिरास भाम साच कक २ निरतत 
आनन रिनके । वेष बनाव विविधविधि तिनके ॥ विविध भांतिके आयुष दा नव्य 
इसत या मतवारे ॥ कितने आयध किए उकाढ़े। गएजत (फरत. पर he यी न 
खरे अनुप टङ्कारत । अश्वत्यााङ किते प्रचारत ॥ कितने कमर की डा 
कितने हर हर टेरत फिरि फिरि॥ यह अद्भुत य लाती 
राध7॥ पाणि जार इमि शिव सो भाष्या । !ः RN 
असु इन तन शनत ररि ठांदे। सम आत्मा वलि चेक गोसा पि अत  श 
तदं करिकै । प्राबशत भा द्विज धोरज धरिक ॥ ज्वलत अग्नि सचि दिजाह य 
ऊपा कर्‌ कडे बिचारो॥ इम प्रसन्न ते पं भट नायक! अब मिज इच्छित कास इद्‌ 
® दाहा ॥ 
इसिकव्हिशिव दिजबरिदे खङ्गाद्व्य परभाव। शुणिभावी सब शन स 
गहिला असि अतिसुदित दव अख्त्यामावोर। सेनद्वारखधि बागा 00534 हेग बस्काय | 
सनि बृक्ते शतसा तह कियो कहा दिनलाय । झप झतबसी का कियो सा सब कहे दु 
सव्य उवाच ॥ 
खव शिविरन माधि जात मे विप्र भयानक रूप खरे रहे तब ह्वार पर झाप 2 
साग्छा ॥ पड र 
रूप कतवर्सव्हि राखि द्वार देशमें विप्रभट | बघ करिबो अभिलाखि छषटद्युखके शिविरणा | 
रॉलाद्धन्द १ 


व सतावत एट द्यषव देखि। लात मार जगाइ दीन्हों नोतिमगा अव 


| च रग भयो बिप्र गडि ^ 
नागि विग्र शीन्डि लागा उठन पर सेनेश। कपटि ते लगि भयो पटकत {ब 


न पा ¢: क्रम 
केश ॥ कण्ठ उरप्पर लातधरिक दावि बैठा ताहि। भरे आल सतैन नि i के र 
चाहि॥द्राणिसां इस कहो माकडं अख सों वध विप्र पाव तापरसंग जा hh दा 
त्क्षप्र ॥ विप्र यह छनि क्यो रेणुर बबिकसे गात तेहि।भाषिद सिभे बघत मर 


} 
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सॉंप्रिक पब दर्षणः ॥ प्र 


प्रदसों केहि ॥ रहोरक्षक तास युवती तहांते सब जागि। देखि विप्रहि भतगुणि परिर की 
भयसं पागि ॥ ट्रोणसुत तब शिविरते कढ़ि सुरथ पर चढ़ि भप। परम गर्वित भयो ठाढ़ो 
महा भोषम रूप॥ यबति कीन्हों सारतव जगि आइ तहं सबलेगग। धष्टद्यम्त कि मरालखिके 
भणएबूकत याग ॥ कह्यो यवतिन दनुज के धो मनुज बधिकै ताहि | खरा रथ चढ़ि सुभट तब 
बढ़ि घरि लोन्हें चाहि ॥ द्रोणखुत तिन भटन परकरि सट्रअन्र प्रहार । तल रागि समान 
सबके करत भो संहार ॥ शोध उतमेोजा न्टपतिके शिबिर मधि चलि जाय। ्टष्टद्यन्रडि 
बध्यो जिमि तिमि वध्यो अमरष छाय ॥ यधा मन्य महोप तुरतहि जागि अन रथ मानि। 
द्रोणसतके इन्योउरमें गदा राक्ञस जानि॥ खड़सांबधि ताहि द्विजसुत भयो बधत सटेक | 
नींद्बश परि परे थरथर घाम सुभट अनेक ॥ द्रोणखुत द्वे चपल कीन्हें न्याय धर्महि द्रारि । 
मरे सावत तरंग गज भट भयो मारत भूरि ॥ जगे जेऊदेखि ते डि ते रहे नैनन मूंदि । तिन्हें 
बघि भा बधत सावत भटन पायन खूंदि ॥ करत निरजन शिविर सिगरेगयो द्विजभटबी र। 
रहे सावत ट्रोपदोके सुवन जहं रणधोर ॥ 
दाहा ॥ 
तेचिक्षण तहके खुभट सब जागिकरत भें सोर | जागि ट्रोपदोके सुवनकरपघे वनुषकठेर ॥ 
शष्टयुन्नकामरण झुनिजागि शिखण्डी दक्ष । द्रोण सुवन कडं घेरिके बरपे बिशिष सपच्ञ ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 

तह गकि खड्क चम वलधाम | ट्रोणसुवन भट अश्वत्याम ॥ द्रपट्सताके खतन प्रचारि। 
भो प्रतिविध्यक्ति बधत प्रहारि॥ तव सुतसाम पास हनि ताहि। असि गजि चलत भयो 
बध चाहि ॥ तब अश्वत्यामा गह्कि बेग । वाहि सद्रप्रद्‌ खड्क असग ॥ दक्षिण भुना काटि के 
ताखु। कायो शोषवाहि असिआास ॥ शतानोक रथचक्र उठाय | तज्यों बिप्रपचं आजबढाय ॥ 
ग्िसे! चक्र बिप्र भट नाइ। इन्यो नकुल सुतके उर माह॥ लागे चक्र गिरा सा भेरि | 
तब शिर काटि लियो द्विज दारि ॥ तब च्ुतकर्मा परिघ उठाय | बढि मारत मो द्विज 
के काय ॥ सा सि बलकरि बिप्रन भोच। खड इन्यो ताके सुख बोच ॥ तब खुतकमी सुभट्र 
अमान । गिरो भसि पर हे गत प्रान ॥ सा लखिके शतकोति उदार | दिजपर बरषो 
धार ॥ सब शर धारि चम पर विप्र। कायो ताखु शोष बढ़ि चिप्र ॥ द्रप दस ताके 
सुत सब मारि | सुभट शिखण्डि बध्यो प्रचारि॥ इन खुभटन कडं बघि तेहि ठार । बघत 
भयो सब भटन सडार ॥ काल कराल सदृश तेहि याम | विलसत मयो बिप्र अभिराम ॥ 

दाहा ॥ 
जितने मत्स प्रभद्रगण अस पाव्चाल विशेष | रहेलिते हुतशेष सा द्विज बधिकियो अशेष ॥ 
पिरि पाण्डवद्ल श्टंजयनमध्य प्रविशि द्विजबोर | हयगज भटहत शेषसब बधत भयो बेपो र ॥ 
तहं जे भट जागत रहे ते निरखे तेहिकाल। प्रथम जाति कालो बधति पोळ विप्र बिगाल ॥ 
चापाड ॥ 


चेति भिरे द्विजवर सां जेते कटिकटि पर भमिपर तेते॥ काइके पग कटि भजकाटत । 
कितने शोष काटि महि पाटत ॥ कितने हय गन काटि थितावत। लसा रूद्र जम कलप 
विताबत ॥ कितने घोर शब्द सनि जागें । कहा होत दाम वूकत भाग ॥ कितने नींद भरें 
नहि जूझ । कहा हात के आयो कू्भे ॥ जागत सावत बेठे भागत | बधत बिग्र कळु द्या 
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ह्‌ सोप्रिक पब दपणः ॥ 


न प्रागत ॥ हाहा कार भूप तेहि पलमें। हात भयो सब पाश्डव दलमें ॥ धुनिसनि द्विरद | 
तुरंगभय पागे तोरि सुबन्धन धावन लागे ॥ तिनके घात लाततर प रिपरि | मरतभए भर » 
हाहा करि करि ॥ उड़ी धूरि अतिशे तम छायो । सबके मन विभ्वस भरि आयो ॥ बिनु 
नीन्हें आपुस में लरि लर। मरे असंख्यन घोरज घरि धार ॥ कितने पिता बन्धु सत 
डरै । कितने हय गज रथ धनु हेरें ॥ भागि द्वारपर जाहिं सभो ।.बघं तिन्ह झप अरु 
ऊतबमी ॥ रूप इतने सें अञ्नत्यासा। आगि बारि फूंब्यी पट धामा ॥ तोनि आरसे आगि | 
लगाबो। परि उजेरे। असि फरकायो ॥ अंग भंग करि ह्य गज योधन । करत भयो निज . 
प्रण. विधि शोधन कितने सरे अग्निमें जरिके। कितने मरे परस्पर लरिके॥ खुभट 
असंख्यन दिजखुत सास्वौ । प्रलय कालके पूर पसास्यों ॥ बघै पशुनक इं पशुपति जैसे। इय | 
गज भटन बध्यो दि तैसे ॥ निशि युगयाम गए सुलु राजा। भा अशेष ऑर सेन समाजा ॥ 
राक्षस भत पिशाच घनेरे। सक्षण लगे. सांस करि डेरे ॥ खुशों खबोस योगिनो . फिरि | 
फिरि । शोणित पिएं गवस भिरि भिरि ॥ निरतत बलकत फिरत अनेरे। खात गूद | 
लखि बोर बडेरे ॥ चापद पचो मांस अहारो। मांस खात अति सुदिन निहारी ॥ एहि- | 
प्रकार सब अरिट्ल बघिके निजपण पूरि मोद हिय सधिके ॥ सेन. द्वारके बाहेर | 
आयो । निज कर्तब युराभटन खुनायो ॥ न्प एतराष्ट्र दशा यह सुनिके । स जयसं वक्त भो | 
गुनिके ॥ णिनि विप्र कर्म जा कोन्हों। प्रथसहि कत यह पण नहि लोन्हों ॥ जब 
जसो ममसुत न्टप आरज । तब कत करत भयो अस कारज॥ से वुभाइ कळ सजय | 
ज्ञानी । सुनि बाला संजय अनुसानो ॥ छष्ण आजुनके भय पागा । नहिं आगे दविज 'एहि- | 
मत लागा ॥ सात्यकि सहित उन्हे एहि निशिमें। अनत जानि प्रविशे। एहि दिशिमें॥ | 
र ऱ दाहा ॥ र क १ 

बसि हतशेष समस्त दल करि पूरण पण आस कप कतबम सहित गा इयाधन के पास॥ 
शेषप्राण सह भूमिपर परो भूप तेहिकाल | शामित सुखसां वमत अस्‌ खासा नको कक ॥ | 
हुर्योघनकी लखि दशा ते चयभट तहं बेठि | रुदन करण लागे महाशाका सखद में । ठि॥ | 
गुण विक्रम ऐश्व॒व्थ सब कडिकडिगहिटखभारि। किर्णाबलापप्रलापर्गातल डिअतिइखसांपूरि |. 
नांवाला जब न्यपति तब कतो ट्रोणखत एछ । खरग जात नृप श्चवनसुख बचन इते सुनिलेह | 
धष्टदास्न आदिक सकल बधि परभट ससुदाय  ट्र॒पदसताके सुतनकःह बघि यमलोक टा | 
जारि सिविर पाण्डवनके इम आए ठव पास। सात छमट उतःबचचिरःहे बसि अनते गहिचास | 
पांच पाण्डव झष्ण अरू सात्यकि योधा जोन। तीनि खुभट हम इत बचे र भौन 
सुनिसुद्‌ गि ते खत कझो त॒म उचिण भे आजु । भो अड्रोण असकण नहि कीन्हों कळसा) | 
इसमिकहचुपर हिचणकरुणिकहिकहिसोताराम।न्टर्पांतछुयाधन त्यागितनगोठरपतिकेवा 

१ ____. __, जयकरो छन्द ॥ Fi छिः न । 

रामळष्णको झपा अनूप | लि जय लह्या युधिषिर भूप ॥ राम कपाते का नहिं होत. 
रामळरपा सब सुखका सात ॥ रामकपा इच्छित फलदानि | रामकपा सुट मंगल खा" ॥| 
रामकपा लि सुर सुरराज | निरभय विलसत सहित समाज ॥ रामछपाते . ्ट्म्मा 
पर्व । इत पायो निज तपफल गूर्ब ॥ रामछापाते विश्वामित्र। पूर्ण कियो मख परम पिच! 
रोमझपाते गातम बाम | लहो - प्रवतन, अतिअभिराम ॥ रामलपाते. झर सरिबार । केर 


a त्रे 
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सोस्षिक पर्वे दर्पण: ॥ 


तरे सहित परिवार ॥ रामछपाते जनक विदेह | निन पण परण ल्या सने ॥ 

हापा र राम प्रयुक्त । भे निजधर्म कर्मसें युक्त ॥रामझपाते के शल ग्राम | राम हित 
भया छाबधाम ॥ रामछपा लाडि परम विचिच | भो निषाद अतिपावन मित्र I सते 
तोरयनाथ। पाइ नाघपद् भयो सनाथ ॥ रामळपाते कि वाल्मीक । हे चाहत देख्यो सा 
नोक ॥ रामछपाते चिच सुकूट | निरख्यो बिष्ण चतरघाजट ॥ रामछपाते असुर बिराघ । 
फिरि गन्धव अयो निरवाध ॥ रामळपाते कपि थर्‌भंग । लक्ष्यों परमपद दाहिसुअंग ॥ 
रामङपाते क्षि ससुदाय । द्ण्डक बसे अराचस पाय ॥ रामङपाते तस्त्र जटाय। बस्यो 
कबन्ध पूर्वपद्‌ जाय ॥ रामङपा बहि आनंद ओक । सेवरी पायो उत्तमलाक ॥ रामछपा 
लके सुग्रीव । राज्य पाय भे कपिकुलसीव ॥ रामळपाते सुकपि उदार । जाय बाय सम 
बारिधपार ॥ रामछपा युणि सोति देखि। लङ्का दाइ कियो अवरेखि॥ रामङपाते 
गिरि फिरि आय । खरबर सुनायो थुति सुखदाय ॥ रामळपाते कपि जय देत । बांधत भे 
सांगरमें संत॥ रामकपाते लकज्षिमण बीर। बध्यो मेघनादहि रणधीर ॥ राम रपाते 
रावण आदि। राक्षस सुक्त भए अघवादि ॥ रामळपा लहि विस्व बीग । भयो बिभीषण 
लङ्काधीश ॥ रामठपाते अवध अधार । फेरि भरत भो मंगलचार ॥ रामछपाते धनपति 
फेरि। पुष्पक पायो आनंदसमेरि ॥ रामझपाते भरत सम्रेम। रामझि लखे पालि ब्रत ने 
रामछपाते सहित विवेक । पुरजन लखे राम अभिषेक | ी हैः 


स्वस्ति श्री काशीराज महाराजा घिराज श्ोडहितनारायणस्या ज्ञाम्रिगामिना श्रोबन्दीजन काशोबाडि 


रघुनाथकबोश्वरात्मज गाकूलनाथस्यात्मज गापीनाथस्य शिष्ये दे ई र 
घु कु सल र शिष्येण मणिदेवेन कबिनाबिरचिते म्रापाय 
महाभारतदपणे सोप्रिकपबनाम प्रथमेइघ्याय: समाद्र: ॥ 


माघ शुला ५ गुरु वासरे संवत १९३० ॥ 
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ोगणेश्रायनमः ॥ 
महाभारतदपणे | 


> 


दाहा ॥ 
नमस्कारनारावणचि करिनरोत्तमहिनामि। वन्टिंगिरा व्यासव्हिरचत भारतमाप्ासौमि ॥ 
भूत यूष्टत शभरण भूखामो भगवान | तेहि भरतडि माज भनत यह भाषा मार्त महान ॥ 
जेहिरघुवरप्रभुकेचरित बळछथयतकेाटिअमन्द | ताहिसमिरिभारतरचत भाषाविर चिसुछन्द ॥ 
पारचके खारथ भए सारथि परम अन्ूप। ते सारय रचि देहि यह मारतभापा रूप 
i सोरठा ॥ 5 
बन्दो कपिवर बोर राम परमग्रिय पारषद । मंगलमूरति धोर भारत खस्थ ध्वजस बर ॥ 
खमिरिउच्छजनिअच्छ उद्धिउलंघनसमयक । भारतससुदप्रतच्छ भाषाकरि चाहततस्यो ॥ 


वेशम्पायनठवाच ॥ दोहा ॥ 
श्टद्यलके। सारथी बचि सोक्षिक निशिमाह | भोरभए चलिजात मो जहां धर्मनरनाह ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 


© ~ "२ 
य 39000 0] पास | कहत भयो ले ऊवि उशास ॥ एव्हिनिशि द्विजसत कियो 
अनथ | बघि डास्यो ते सेना व्यर्थ ॥ ट्रपट्सताके सुत सब जौन। यगभट द्रपटतनय बल- 
भौन ॥ युघा मन्यु उतमोना आदि । सबके बघ भो करत प्रंमाटि॥ सब हय गज योधा 
ससुदाय । वध्यो ट्राससुत निश्चिमें जाय ॥ सोबत जागत नििमें भीति । सब कह वध्यो बिप्र 
ताज नीति ॥ द्वो शिविरलें आगि लगाव बन सम काळयो सटन बनाच ॥ रडे द्वारपर 
ठाढ़े तच । झप झतबमो गकि धनु पच ॥ दिजसे मागि बाचि तेहि ठौर | गयो बध्यो तेहि 
तिन गहि गौर ॥ यथा तथा भगि दैवाधीन | बचे एक हम दुखसे। चीन ॥ यह सुनि धर्म 
पात मतिओक । गिरो भूमिपर गहि सुतशोक ॥ तब सात्यकि गहि लियो उठाव | कियो 
मलाप भूप विलखाय ॥ हात अनर्थ अथके हेत । है अनर्थक अर्घ निकेत ॥ यहु जव यसजाया 
सम घोर । सयो अजय सा अधिक अथोर ॥ सेवक चखा सव्हित सरदार । मरे स॒सनबन्धी 
परिवार ॥ अब लै राज्य करव का हाय | इमि कि रोये धर्म अचाय ॥ 
द र दोहा ॥ 
_ भोग्न द्रोण कर्णादिके रण ससडूके जैन | ड्रोगतनय अधरम सरितमधि डगी सम सैन ॥ 
पता बन्धु पिढव्य गणका सान मरण मलान। पाञ्चालो कैसे लिहि सुतवधवज्व समान ॥ 
भरिप्रलापप्रकार एहिक्ररिप्रालअ निहारि।| नृपति वुधिठिर नकुलसें ने ले समय विचारि ॥ 
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एपिक पव दपणः ॥ 


सारठा ॥ ञे के ससे | 
तुस कष्णापहं जाय कहो भयो अनर य जितो । कनि आावोससुकाय ले आवा पचन लखे॥ | 


92 


न्थनर्सा झेक भप गए रणअजििर सें 
द्रपट्सताके ओक नकुल गए चढ़ि सुरथपर। बन्चुन सहित सशाक ५ 5 र्‌सें॥ 
प राला छन्द ॥ | कम 
जाय तहं लखि सरे पुचन किए रोदन भूरे । से दावत ब्यपक्ठि सात्यकि भोम इख 
परि ॥ सखा सुहितन सरा लखि न्हप रडे शोचत यच । विकल छष्णक्ि सरथप्ह लै 


~ 


e इख पुचन गिरो मपर रुदत कारि हा हाय । भाम गि बैठाय 
नकुल आण तच ॥ द्‌ = 5ऊपसें। कको रूष्णा वाम। द्रोणखुतके 
खासित किए सांबध दभाय ॥ करत रोदन चमन्टणचो या र ! 

<3 ८ ~~ ` हो. उ आ री सइ 
कर क जियो में एियाम ॥ कियो जैसा कर्म कुत्सित बहे ऑर्ताम फलं ताइ | नतम्‌ | 
हेय बघ ता जियो स णा € "न कहे गुरु सत गयो अब कढ़ि दूरि। | 
गज है चबन तन ताज तहां नेहा आस ॥ घसनप खान नाई स ७ नया * बे 
मोम टेर! कोचकव्हि तुस बध्यो मर्माहत बघा (बगा ह ह णारम माण ७ 


= 


शिरमें ताहि बच सो ल्याय। भूपके शिर करा राजित वा इ 5 यो से न 
जल राजि सका सोम अमीन) चढ़ो रथपर नकुख कडं करि सारथी बवान ह 


s Re ~ न्च ० आही ह च 
टङ्कारत जिशिष गहि गुणत बिक्रसघोर । बेगसा इनावाई | तम बनो | 
ह वाजव तन ळष्ण कोरि अनुमान | थमप करत म ह 5 


|] 


सुजान॥ ज्ञोण अति तशो कसा भट मोम गि रि । vores पा | 
प्र सुभट उदण्ड ॥ अख उत्तम बह्मशिर है ड्रोण दोन्य्या ताहि । सा is जीन म | 
तनेह्ु एकि जव चाहि ॥ ड्रोणछत कळ दन न pl oe ठं ले तास प्रति| 
सें निज चक्र हमकडं दे ॥ क्या तब हस अव मा दी 
व लक दत हैं हन लेक श्यद्‌ जोहि ॥ भाषि दमा, चक्र nai. । 
विप्र । वाम करसे चक्र गाहने लगा करषण चित्र ७ उठा क र हे; बम बजा 
दुक्तिण लाय। चके! बल कार उठो नई तेब रहे शा तसर रु आग समा 
झुलु विप्र अझुन राल । साम्ब गन ग्रद्युन्न माण वली मम च | 


‘~ त. j 
ऱ्य याह क्षांगे न ब्व! 
२ a ET वळण बिल आसमान शड संल आढ आग तान॥ $$: . 
नाह ते न कवळे सांगे जान | किए विज त्त... अजेय जवो कहो हन णीं 
उ नी गाडि सातभाव। खना चाड | 
खनि मम कोणात इन सेरी ताका भप | खूनों ताते द्रोणसत है कटिल तारी 

काव इस मणि टे किया तव हम विदा ता 2. ज तहं गण जडं गो गोर 

रूप | भाषि दास निजसुरुथ पर सब पाश्हवन बैठाय | बरखा तह ग :b 


ट्र "२ घो री आशन साथडो त 

आन वढाय ॥ द्रोणसुतकी लेत खु गा भोल खरस र i | न अआ a 

ठो त्याम ॥ द्रोणझतकहं दखिटरत क्षय रे be 2 व्यन्त छुन 

त्यार ॥ सानिअनरुथ बाम कससि गांड ह र हज नोक क डा 

का करि अनाघ प्रयोग ॥ वास अपाण्डव नाष इल ठ 8» व च्य नगर अलुसारत | 
दिशि ज्वाल जालन परि के, तेडिठोर ॥ लावानागक 5 से लखि कृष्ण क 
९, 


स्काई न्न च ङे रि यसं ते | 
दुचित छौ कै पार्थस इस क्यो साइत धान ॥ नहा ना अख है ते “इय 
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ऐपिक पर्न दर्पणः ॥ ३ 


च्तिप्र। अख प्रसमनः'हत त्यागो न तस जोतत विप्र ॥ छव्णके सुनि बचन पारच उतरि र थमे! 
भूप | देव गुरुह्ि सनाद त्यागत भवो अख अत्रूप॥ चला गर्जत ज्वाल माला बमत अस्त 
विशेष | भिरे मगमें अस्त्र यग ते वथा तत्क शेप ॥ मई अतिजे घोर धुनि तच प्रलयकाल 
समान | भद्दे कम्पित भामि चटपिगण भरे भोति महान ॥ जानि जगके नाग तेहिक्षण सुसुनि 
नारद्‌ आय | उभे अखन मध्य ठाढ़ो भए न बढाव॥ उभे अन्नन मव्य हो इमि कचो 
सुखुनि अभम। पब धनुधर भए ते नहि कियो ऐसा कर्म ॥ तजत काऊ अख यचच तुम कियो 
साहस केन । नाश द्वेहे लाकके यह भवो कारज तैन ॥ पार्थ नादीचि देखि तकं अर बचन 
सुनि निरधारि | करत भे निज अत्र बरका संजहार विचारि ॥ संजहार खु अखके। करि 
क्यो खुनिसें टेरि । विप्रकेबर अस्त्रके7 अव समन कोजे हेरि ॥ द्रोणसत निज चखका निं 
सके! करि अहार | टोनमन हु व्यासखुनिसां कहत भा एचिचार ॥ सीमके! भय पाच औनिज 
प्राण रक्षण इत | शोध तासां तज्यो इम यह असख हौ गतचेत | बध्यो दर्यीधर्नाङ करे क 
भीमसेन अधम । तञ्चो ताते असज यह हम जानि टुस्कर कर्म ॥ 
दाहा ॥ 
नागहेत पाण्डवनके तज्यों अन्त्र यह चण्उ। संजहार न्िखचत य विलुबध खसे चखगड | 
व्यास कञो सब अखमें पा रथ परस प्रवोन | करिंहि समन एचिअच्च॒के त्यागि शस्त्र अति पीन | 
अश्व वह्यशिर अख्सों बधो जात है यच | विप्र सना द्वाटशवरिष बारि न बर्षत तत्र ॥ 
ताते अब एहि अखके। करे शीघ्र संहार | तुम्हे न बघि है पण्ड्सत कर्ताविगट विचार ॥ 
चापाद ॥ 

तेशिरमधि जे है मणि नोकी। सा प्रिय ्रपट्सताके जीकी ॥ विनु बघ कोन्हे सा मणि 
पड़े । तो पाण्डव सखसा फिरि जैहैं ॥ द्रोणतनय बोले यह सुनिके | मम मणि चहत का 
वे गुखण्के ॥ सणि समूह कुरुपतिके घरमें । सा लि तोष न आनत उरमें॥ हन निज मणि 
निं देन उमाहें | पाण्डव करें जोन कछ चाहें ॥ नहि यह अच्च समन के लायक । ताते 
कहत सुना सुनि नायक ॥ गर्भ उत्तराके जो तामें | प्रेरित करत अस्र जवकास ॥ यह 
सुनि ब्यास क्यो कस सोई | मात कस आन अनर जेहि हाई ॥ व्यास वचन खुनि द्विज सुट 
सोन्हो । अख गर्ममधि प्रेरित कीन्हों ॥ छष्णचन्द्र वड गुणि तह इंसिक्षे। कच्या बिग्रे 
अचुपम लसिके ॥ सुता बिराट ब्यपतिकी जाई । पाथ खुवनकी तिया सो डोाई ॥ भा है गर्भ- 
वतो यह साना । है इमि भाषे विप्र सयानो ॥ कसकलके परिकज्षोग भण्पे | खि सप्रास 
कछुमास गण्पे ॥ हे है पुच परीक्षित कोचा। नाम परीत्ित ताकडं दीजें। ॥ तातें वंश 
टड्िके कारज। है भवितव्य परीक्षित आरज ॥ विप्र बचन नहि मिथ्या हेहे । प्रगटि 
परीक्षित आनंद स्वे ॥ 


दाहा ॥ 
~ वधी चले डड i २३ >, 
अष्ण चन्द्रके बचन सनि कह्या द्रोगसुत दुष्ट । व्यथ न हू हे अस्त यह गत न दड पुष्ट ॥ 
65 ~, Lo 220 ची 3 
यह सुनिके केशव कह्यात्रस् न ड व्यथ । प्रापि डद्रसें ल्यतक सम रभि करोसमथ ॥ 
र क) स्य... FR <. An) 
फेरि गर्भ चैतन्य है छै दीर्घायप मर्भ। समय पाय डाइहि प्रगट पालक झो सधम ॥ 
हि चोपाई १ 


तुम प्रापात्मा सहसा कर्मी | वालघात कत परम अपमी ॥ अंब याहि अवरमके फळ 
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8 प्रका पब दपणः ॥ 


पेहे | तोनिहजार वरिष इत रेहे॥ निरजन यलमें फिरि है व्याकुल | रव्हिहे महा रे गसे। 
अआकुल्त ॥ अजुन सुतकेा पुच असाना | माट परोच्ित न्प बलवाना ॥ ङपाचाय्य सं नु 
विधि लैकै | सोगिषि भमि विशद यश जैक ॥ वपर असाघ अनके करसे । दाहित गर्भ भरा 
इख घरसे। ॥ हम तेहि जोवित कारि वश सेहैं। पण्डुछुतनकइ आनद दहे ॥ मनतप विक्रम 
समु द्विज दोषो । प्रगट करत गति अनल अनेणषी ॥ अश्दत्याना बिहि ऐसे | कृष्ण कड़े 
जब बचन अन्ैसे ॥ तब खुनिव्यास बिप्रसें। बाले। तुम हठ गि सतपथ तजि डाले ॥ तनि 
सुधरस अति अनरथ कीन्हों । याते कृष्ण रोष अति लोन्हों॥ अब मरि टेके आनंद लहिके। 
बसा विपिनिमें सुनित्रत गव्हिके॥ द्रोशतनय यह खुनि हित चोनन्‍ह । खुसणि पण्डुसुतके कार्‌ 
दोन्हे ॥ सणिदै विपिनि गयो द्विज आरय। छान निनोणि पाण्डव करि कारय॥ हांकि 
चेगसें। रथ सनभाये। सादर द्रपद खुतापई आये ॥ स्थते उतरि कृष्ण सह शे।चित । बैठे 
अतिदुख गडे अरेचित ॥ दोहा ॥ अश है 
लक आज्ञा रपधर्मकी भोमसेन बलले[न। ड्रपदख॒ताके पाणिलें देत अण मणि तान ॥ 
मणि देके इसि कहत भे तजा शाक धरिधोर । चाचबंशके धस सुय मति उपजावापीर ॥ 
इस बाधके दुःशासनहिं पपिथातधिरलाहिचेन | शकुनि कण दुर्योधन बध्यो सबन्युससन ॥ 
र जयकरी न्द ॥ 

जाय डोणरत बोरहि जीति। माण लीन्हें विक्रमसा रोति॥ बध्यो न गुरुसत. बिप्र 
तिचारि। मणिले जानदियो पण घारि॥ मणि लखि माद्‌ ड्रोपदी बाम । कहो धर मणि 
नप अभिराम ॥ तब रूप सुकुट मैलपर राखि। शामित भयो शाच सब नाखि॥ सुलणि 
धारि नपधर्न विचारि । कहे कडा केशव निरधारि ॥ ट्रौपटेय अति प्रबल अमान | ष्टः 
टासन अतिशे बलवान ॥ तिनकहं मारि द्रोणखत एक । वध्यो असंख्वन खुभट सटेक ॥ यह 
गुणि भिं डात अति शोच। कत मम खुभट गए द्वे पोच॥ यह सुनिकल्यो शष्ण मतिसान। 
करि शिवनी अस्तत सनसान ॥ द्विज शिवको असुकस्पा पाय। सिद्ध [कियो यह कम 
अन्याय ॥ पाय अलरता विक्रजवान | विको भटनके नाश महान ॥ इसि काह केशव सरस 
खुभाव | विधिवत क्यो शस्भु परभाब ॥ सर्व भूत गण्का प्रभु शब्भु | अन्त सध्य अरु प्रथम 
अरस््ष ॥ बेघा जगरचना अवरेत्वि | सबके प्रथम गिरीशहि देखि ५ कहो रने भूतन सवि 
धान । झे! सुननिफै शिव करि अनुमान ॥ करण लगे तप जलमें घेठि । बहुतकाख वितय तह 
बटि ॥ तब बिचारि फिरि जिवटिंग जाय। बच्चो पितामई ग्रेस बढ़ाय ॥ 

दाहा ॥ 

शोध सृष्टि रचना करे तब बाले शिव बैन | मभ अग्रज कोउ हे हू नाह तब हम स्च सचेन ॥ 
एवसरस्तं तब विधि कझोसे। सुनि शिवहरघाब | परमप्रजापति सप्तदश र मनलायः ॥ 
ते सव बिरचे चारिविधि भत ग्रामसखुदाय | प्रगटि क्षघितह्ञ ते चे प्रजापतिन कहं खाय ॥ 
भोति प्रजापति भागि तब बिधिल्षावालेजाय | शोघदेहुसेझन इून्हे तव इम बचत सचा ४ 
तब विचारि करि पितामह रचे अहार सनेत दण थावरन औषधो अन्त जंगमन हेत ॥ 
ककुदिनमेंकदि सज्तिते दे खिप्रजनकोटब्ि | रिस गहिके बित किएलिंगढेतजा सिद्धि ॥ 
तासां भा सब लाकमें संकीरन सनु तात। तब बिरव्च शिवसा कच्यो बचन परम अवदात ॥ 
कियेकहाठमसलिलमें करिनिवासचिरकाल । बर थित कीन्हेलंगनिन कारखकेानकराल॥ 
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ऐपिक पत्र दर्पण: ॥ 


णिवउबाच ॥ 
सकल प्रजा औरन रच्यो कारज कहा हमार । अब अब ते चे द्वे प्रा किए लिंग व्यापार ॥ 
इसि कटिके उर्जवत गिरि पहं गे थोईशान । तहां जायके करत मे तप अति उग्र महान ॥ 
तहां यक्‌ कोन्हे सकल नख गुणि बेट प्रमान | भागयोग जे टेवता अरु सव हविष विधान ॥ 
यज्ञफ लद गुणि शब्झ कह सुरन ट्एनङ्िभाग। तवशिव धनुकल्यपित किए परि जयद अनुराग ॥ 
क्रियायज्ञ शहवक्ष अन लेकवज्ञ डपयज्ञ | लाकयज्ञ छप यज्ञसें धल विरच्या सरवज्ञ ॥ 
री चापाई ॥ 
पांच किप्कुसित गर्द धनुषा | बषटकार जाकी ज्या पक्षा ॥ गि सा धनुष शब्भरिसि 

प्रे । गए यजत जह सुरगण सूरे ॥ देखि पिनाकिडि माह तेचिक्षणमें । कम्मित मद डरे 
इर सनम ॥ डरे पवन सव गवन भुळान्याँ । अनरय डोनचहत सब जान्यो ॥ पावक सव्हित 
यज्ञ अय पागा | ठरि न सके स्टगाक्गी भागो ॥ भागि जाय दिवमधि सा राजत i साई 
रूप धरे छविळाजत ॥ तहां शस्प प्रभृ गौरव कीन्हों | सुरन धनुषके मभि करि लोकी ॥ 
वषटू कारमय ज्या अतिभाकी । बाणी काटि दई तव ताकी ॥ तत सुर यज्ञ सहित सुट राखे 
शरणागत आरत न भाखे ॥ तव करि छपा शब्भु प्रभु मानद | जलमधि दियो क्रोध सा 
सानद ॥ सा वह क्रोध अग्नि द्वे लसिके | सापो करत वारि तई वासे ॥ तात उनी ब 
ईश्वर अरपन l करिवो नोक अविघनक वरपन॥ प्रभुके कोप किए सव व्याक | डात 
कृपा लि सुट्या आकुल ॥ ताते शिवप्रसाद लकि राना । बध्यो ट्रोणस॒त सैन समाजा द 
सष्ण कपा 'लह्हि पाण्डव वाचे। रामझपा खुद मंगल राचे ॥ रामझपा ईछित फलदाता । 
रामझपा निति सवघर चाता ॥ रासकृपा सबठार साई | रामळपा सुत पित खकितभाई i 
रासहापा सज आपट इरता | रामझपा वृधि विश्वम भरता ॥ रामङापा सन्तति सुखटा- 
यक्ष | रामकृपा स ब्यति प्रद चावक॥ रामछपा यशक्रीरति करणी | रामकझपा भव निधिकी 
तरणो ॥ रामकपा दुख दारिद दरता | रामझप! बिन चिन्ता कर ता ॥ रामकूपा घोरजकेा 
धरता | रामझपा छत सतपथ चरता ॥ रामझपा करता गुरुनासी | रामळपा करता बर- 
धामो॥ रामकृपा निति शुचि मति पोषति | रामऊपा कुत्सित मति सेार्पात॥ रामळपा 
करता वर पण्डित | रामकपा झत मच्चिना मण्डित ॥ गामझपा दायक पटु संगो । रामळपा 
प्रद सब रसरंगी ॥ रामकृपा अनुक्षण मतिशेधति। रामकृपा कुमतिह्चि अब रोधति॥ 
रामकृप तन रोग न आवत। रामकृप। बपुओज बढ़ावत ॥ रामङपा प्रद सुधि सुस्त्रामी। 
रामळुपा प्रद शुचि अनुगासो॥ रामछापा प्रद पतिवत धरणी। रामळपा ग्रहसम्मट 
भरणी ॥ रामछपा दायक मनभावक | रामकृपा यत खुवन सुलायक॥ रामङपा पाललि मण 
भारी। रामभक्त दै वर धनहारी ॥ डाहा ॥ | 
रामछपा सत सत्यके। नेस निवाइति आस | रासझ पाले छजनके। न्यन हात निं नास ॥ 
रामझपाते खुजनके दिनप्रति बरधत भाग | रामझपाते सुजनकझ कंबळ न लागत दाग ॥ 
रामकृपाते सघत इत कर्म योग वेवहार | रामकझपाते मिलत उत उत्तम सपद उदार ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराजश्री डहितनाराययास्याच्ञाभिगामिना त्रोबन्दो जन काणोबा 5 युना चकतरीश्वरात्मज्ञ 
गोकुलना यस्या त्म जगोपो ना थश्य शिष्येये मणिदेवेनकबिना बिरचितेभाषायां महा मारतदप्येरेपर ८ू्प्रग्रमाइथ्याय:सम्राग्र:॥ 


माघ शुक्ल 9 संबत्‌ १८३० ॥ 
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सोगणेशायनमः ॥ 


महाभारत दर्पण | 


~ और. ७ ४७ 
विशाक पब दर्पणः ॥ 


>दोाह्या ॥ 


नमस्कार नारायणांड कारनरेत्तमहिनैसि । वन्दिगिरा व्यासडि रचत भारतभाषासौंमि॥ 
अछत भन्ट्रत भभरण भखामो भगवान । तेहि भरतच्ि भनि भनत यह भाषा भात्त महान ॥ 
जक्षिरघुबरप्रभकेचरित वहुशतकेटिअमन्द | ताहि्समिरिभारतरचत भाषाब्रिरचिसुळन्द ॥ 
पारथके खारथ भए सारथि परम अनूप | ते सार्थ रचि देहि यह भारत भाषा छूप ॥ 
सारठा ॥ 
बन्दौं कपिबरवोर राम परम प्रिय पारषद । मगल सूरात थोर भारत खस घ्वजस्वबर ॥ 
सुमिरिउच्छलनिअच्छडद्धिउलंघनसनयको । भारत ससुद प्रतच्छभापार्कार चा इततस्या ॥ 
जनमेजय बाच ॥ जयकरी छन्‍्द ॥ 
खुनि दुर्योधनका बध भेद । किए कडा तरार सखेद ॥ कप आदिक चय खुभट अभम । 


' किये कहा सह बन्धन धर्म॥ रडन्यपतिकी दशा निर्रोख। कडे कहा संजय अवरेखि ॥ 


खुनि बेशम्पायन मतिमान | जनमेजयसें। कहे विधान ॥ बज्वपात सम खतबध काश। 
शोकाकुल न्टप बचन विबसि ॥ बेठि मूक हो शोश नवाय। शाचत सुतन बिकलता छाय ॥ 
दख कझ्यो संजयमति ऐन । न्टप कत शोचत भए अचेन ॥ जिम करतव्य प्रेतविधि नोन। 
अरि धीरज करवावे तान ॥ यह सुनि गिरा भूप लदि शल । जिम अशाख तर उखरे 
मूल ॥ गकि धोरन संजय तन 'इरि। कहत भवा अतिदुख सनमेरि ॥ इतसत इतसवक 
ससुदाय । चोणपक्ष पक्षीगति पाय ॥ नात गोत गणसें ब होन | अब जिय रहे डात दुख 
पोन ॥ नारद्‌ व्यास झष्णके बैन | रडे सखद सा मान्यों मेंन॥ ओझ द्रोण छप बिदर 
सचेत । कहे नाय कुशलके हेत ॥ सा हम किय वनसा दृरि। कत न दहे हिय दुखसा 
परि ॥ शकुनि दशासन कार्ण सबोर । इयोधनके वचन गंभीर छान इम रोना 
सुलाय। कत न दहे दिय दुखसें। छाय ॥ अव सब माहपर माझि समान | के अभाग्य 
इख भरा महान ॥ एक्ट प्रकार हठ गहि निज हाथ। आने विपतिमोट निज माथ ॥ यहा 
सुनिके संजय मतिमान। कहत भयो खन भप सजान ॥ रड तपखो हित मतिभौन । तिनके 
कहो न मानत जान ॥ लोभो तरुण मूढ़ युत गर्न । तिनका कहे! करत ना खन ॥ सह पावत 
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१ बिशाक पत्र दपंग: ॥ 


व 
| 
बिपदाके। धाम | दहत हियो खि साच अछाम ॥ सा तुम किए कहत हो सांच | कत न | 
दहे वहिय दुखके आंच ॥ ऐसी दशा लहे सुनु भप कहत सकल मतिमान अदूप॥ पहिले 
करिये काज बिचारि। पद हद्दनका सुमत खुधारि ॥ सा बिलु किये किये हठ काज| 
. प्राप्त हात जब बिपति समाज ॥ तब करि हिय पोढ़ो धरि धोर | सव्हिवा उचित परे जो 
भोर ॥ बिपति परे पर धोरज धर्म । राखे साई सरतो पर्म॥ गुरुजनकी वाणी अनुमानि। 
रहे बिपतिपे धोरज आनि ॥ शोकाकुल संजय महिरान | तासा भाष्यो नारद जान| सा 
गुणिके धोरज अधिकाय | करा प्रेतबिधि शेच बिदाय ॥ 
दाहा ॥ 
निजकर तूल भरायके निकर अग्निलगाय | जारिदेइ निज गेहसा फेरिकहा पछिताय। 
पावकाग्निमें लाभ छत डारि बातकरिबात सेनसमिधतेख॒तजरे सलभसरिस करिपात॥ 
मधुलाभो धसिगिरि द्रो गिरे हाइ तनभंग | तैनयथा पछितातन्टप तुमशोचततेझिरंग॥ 
प्राप्हाडइू निं बिपतिसां पिले करैबिचारि। सापण्डितआए बिपति रहे सुधोरज धार ॥ 
नृप इतने पे भपसा बाले बिदर सखुबेन। भप सुना यि लेकसें मरिवोा अचरज हैन॥ 
समजेहिक्रषंतजेहियुणुतिसा तिमितनतनिजात। डकुतिनरनकीव्यथं सबकालयणुतिकेपात॥ 
जात यद्डमें बचत सा घरवारे मरिजात। सबप्रमाण भार जियतहें नहि प्रमाणटारिजात॥ 
दिनलहिकषतजोवनिति कालझिकछ्नछाइ । कालनकाळहूका अइत नहि डित त्यागी माह | 
निमिरज टणअ्~आादिकनकेा हे संयोग वियोग | मारुतबश तिमि देवबश है जोवनके भोग ॥ 
थम और पिरि तो भए फेरि चरकेश्रोर। नहिं ते तुब उनके न तुम कान शाचकेा ठार॥ 
सरे खरग जोते खयश नोके उभे प्रकार । लहे खर्गे ते सुबन ब्हप तंजा शच सञ्च्चार॥ 
यथा करतं है कम नर तथा लहत फल थाप | खुखपावत करिशुभ करम दुखपावत करि पाप॥ 
सित आपनो आपुो आपुर्धि बेरी रूप | आपुहि साचो आपने छत अङत अनुरूप ॥ | 
कियो हात है प्रगट नप अकृत न करंत उदोत। त॒म समानको मति पलटि कियोकर्म फल 'हात॥ 
घुतराषट्रड बाच ॥ 
बिर तिहा रे बचन सुनि टूरि भयो मम शाच | चर सुन्या चाहत कळ कहा तैन मातश्चोक॥ 
विनु ई छितको प्राप्त भ्रसदैछितकेोमिटिजाब। किमिते हिड खसं! छुट ताम | || 
बिदरठबाच॥ हि 
जब दे छित टार जातहे बसति आपदा आय | तब धोर धरि पटु पुरुष सि दुख देत इराय। | 
सुखल्ि पागतशान्तिगहि नरप्रबोण तजि दस्भ। है असार सबसार न्टपजमि कद लो के। खब्भ। 
सुना हाइ धनवान के निधन मरत सब लाग। यश अपयश रि जात हे मलिन प्रशस्त प्रयोग॥ | 
स्वग नक सुख दुख मिलत कर्मडिके उपचार । सून्मय पाचनके! यथा है आधे अबिचार॥ 
सूतिमान भा पाच तब फटत सुनो निदान | सुखो आदो पाकिके लि बहुद्‌न परभान॥ | 
ताम गभि कै जनमि के बाल युवा के ृड़। देह नशति सबकी सुनो आदि सुमन तरणि सिड ॥ 
कम भागसां सब गर्थिन करत लेक संचार | यहु साश्‍वात गतिसघुक्किन्दप तजा शोचके चार॥ | 
य सुनिके एतराष्ट्र्प कड़े कहा ससुकाय। केहि प्रकार बसि गर्भमें प्रगट हात सब आय 
बिदर उबाच ॥ 
खुना भप मिलिरेत रज हात बद्‌ बदाका र । मांसपिण्ड हे हात फिरि सकल अंग उपचार ॥ 
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विशि पर्वे दभगाः ॥ रै 


> + p< ® + 
क्रमसां धचये मास ळप पुष्ट होत सब अंग । तब प्रविशत है नोव तह लिए कमफल सग I 
: 
बसि तहं दुख सहिसमयल्ि बात वोतिक्रस पाय! ऊद चरगाअधशणशोश द्वे कढत योनिमगञाय॥ 
मसे इन्द्रिण सहित फिरि पुष्ट डात है तीन । विषय भोगम लिप्त फिर हातसने मतिमौन॥ 
काम क्रोध लोभादिवश कितने करत कुकर्म | कितते ज्ञानी सपय गहि साधनकारुत bb. ॥ 
मूरुख पट निधनी धनी अस कुलीन अकुलीन | मास संधिरमॅमेद नहि कन प्रगस्त मलाल 
यहिविधिसुनिरुणिससलिजेसतपथसच्ित विचार | उत्तमग तितेलहतहैं क दिशिआान दवा <॥ 
घुतराद्र उवाच ॥ > हक 2) 
न व. कयवसाकडोाविदरविदितमांतमान॥! 
गहन घर्मपरचरतनर जिमिगहि वुद्दिविधान। पुचकूपुथक्‌अवसा क बिद 
बिटुर उवाच प त्न दौमि॥ 
तेग ग्र्त्तर कहत इम प्रभु खयंभुवहिनिमि। यथा कहत संसारका गति जिनको मातस र , 
सप सुनो संसारमें अति भोषम बन माह । प्रजिशे। काऊ विग्र जई वसत घने मी प 
शैबर रिक्ष वराह गणसा आकुल बन तैन। निविड़ भयानक देखि अति डरेविप्र द. हे 
तब लागो इत उत लखन देख्यो तहां विवेक | बंधो टक्षमो रज्जुसां गह्वर वा क | 
प्रच शोरणा नाग फिरि देख्यो शैल समान | लख्या द्विरद पटसुख चरण द्वादशके bg कै 
ब्रो लतनमधि चलत सा मन्द मन्द गहि ठान। ताहिदेखिडरिकूप मधि गिरा विप्रम तना a 
तामधि लपटि लतानसां रही वोचो तीन। ऊद्द चरणभो गोश अध बिल हरि hb: > 
सुने तहांकी विपति तहं रहे भयानक व्याल [सा बिग्राह लखि डसनके लाया घात Re : 
ओर सुनो तं मधुप डे लाए मधुको छात। ते उड़ उडिवोलतभयद करत महा उ 
खत छष्ण दैमूष तहं काटत बह्लीसूल । जामधि लपटा बिज परा खटकि रहा बिन Ee र 
if तरं मघुकी धारा भूप। ताहिबदन पले पिवत मयोडातार | 
तहां गिरत मधु छ हे > ~ हें छटात हे च्ितिमाल ॥ 
रेसेह पै सा विप्र तहं जियो चहत बहुकाल । जीवेकी आशा नहों छूटति ह माया मेद! 
पने श्‍तराष्ट्रर्प कहे अहा अतिखेद | कान देश वह बिप्रका विदुर उभ्या । ६ 
य ह * यवति सा व्याल वह व्याधा छनो उदार 
कह्ेबिदुर न्टप सुनहु सा विनि गहन संसार। जरा युव त हा व्या _ ल. कर एफ आगात 
बरिप्र जीव है क्रूप तन आयू लता महान कूपमध्य जोव्याल सा काल का 
वप्र जीव ₹ कू Rs 20 निसटिन तैन है सुनो भप मतिरास 
संबतसर सा दिरद है चटठ खखद्वादथ मास।सूमना ७९० मोते जौन 
कामादिकते भव र है कासाथा मधु तीन । न्टप ए बन परि सुखित सा ios ः 
यह सुनिकै तराप कहे कहो फिर तात। महा गहन संसारको कारु Py न ्‌ 
कहे बिदर यह बर्चन खुनि भप खुनो मनलाय । रूपवान चर अचर. ज प्रगटत खत न 
शब्द स्परश अस रूप र स गन्येमण सब झोत । व्याधिजरावश डात सन सबके नाथ तनोत ॥ 
व्य शरीर अरु सारथी शोल उनो मतिमान । कर्म वुद्धि है दाग सब इन्ट्री तरग अमान ॥ 
र्‌ ते इन्हो तितै गोन करत है चौन। एड संसार झचक्रमें भमो करत है तोन ॥ 
जात £ री री नरी यह खंहजोर । सोऊ भरमत पे न तेह व्यापत साह अवोर ॥ 
जो रोकतपे नि रुकंत इनक (८2 र सो मोदत दोऊ पक्ष ॥ 
पते सः अवल करि, इल्हिण जोतत दच! स्त सदा. क्ती 
ता हहे नीतत इन्द्रिवन करत लोभ वश काज । भूर्पात आपुनके सरिस ताके! होत अकाज॥ 
अले अ है औपध ज्ञानमहान। दुःख व्याधिवरधित करन कुपथ बिसन अज्ञा न ॥ 
दुःखब्याधिका एक है षध ज्ञा ड चर कनात 
जे नव साधन परम हय शान्ति रज्ञ अवदात। मानस वितिरथ चढ़ि चरत ते उत्तमपद जात ॥ 
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8 बिशाक पब द्पशः ॥ 


_ र चोपाइे ॥ 

FE SEs en se ॥ गिरे भूमिपर मूलित हैक | 
र ट्र साचत गुलाबके पानो । बोजन किएपरमव्हित जामी 

कछ छिन गए चेति नरनायक । कियो बिलाप महा ठुखदायक ॥ नपर बिलाप सा ॥ 
सनोशा । कहे शोक त्यागो अवनोशा ॥ स्टत्युलोक यह इत गति ऐसी । नचति रहति निति 
ष्ट्य अनैसो ॥ जाते सरे न सो विधि लोचत। जब मरि गयो न तब ब्ध शोचत ॥ नहि 
तन रथस सरख विधि बारे। चब कत शोचत भए दुखारे | तन ता भूम परम मेध | 
सतिक्षि पलटि प्रगटति है भावी ॥ देबनको ईछित जो कारज। से हम प्रगट सने 
आर्ज ॥ हम हैं गए सभा उरपतिके। तहां रहे सुर सुनिवर बतिक्के ॥ तहां द्या ची 
सरगणसां। कहत भई अति सोदित मनसों ॥ बिधि ढिंग मम कारज करिवे को F 
प्रतिज्ञा इर इरिवेकी ॥ करो शोध सो सुनन WS 
अब ते काज करी कछुद्नमें । जा द्यीधन 
पर्णी । यह छनि गई झुाद्त है धरणो ॥ 
- क दोहा ॥ 
डा वीक त ह सगात जे भूप। कहे तान कैसे टरै यद्द भयानक रूप ॥ 

कलियुग के अंश नप तोडत जेठा जैन । चोच बंश के नाश यह काठी करवायों तीन | 
कि 0 पासताधतारी के अनुरूप | तथा होत परना सखा यथा होत है अप्र ॥ 

सुसुनि नारद सविधि जानत षप य + 336 हर 
तान्त॥ सुना ताते धोर धरि अब जा inn dissed सब जगत को किर- 
अनूप ॥ शाख्रबिरि व्ही तळ क वन कहं पुच जानौ भर्म शील 
ट ५ तवय सब ममज्ञाता धल भूप सधर्म। करिहि सेवन आप को निति साहित 
१ प ॥ शाकवस जे मरागे तमडद्व दन्यति तात | धर्सन तै शाक गाहि नाहि 
एते ॥ चभ चप पह ट्या गहिके सुहृट्सत अनुमानि | भप राखी प्राण मम मत 

सान बिधि गति जानि॥ धोर धरि तनि शाक अब करतब्य तप चिरकाल | परम प्रज्ञा 
पहि सांध बसि सुनति सुनि गण नाल ॥ व्यासके ए बचन सुनि न्टप कके करि अ द 
आशा मत सशक्त अवहम सचन शाक अमान ॥ धोर धरिके सुभि ड गति FE 
एल मान । पूत झतनासेको फल भयो और न आन ॥ 
भपतिके क 

न! ए बचन सुनि व्यास सुनोश महान | कह ब्यपसां निनञ्चाधरसं गे दै अन्तर ध्यान ॥ 


वप वपातिनसें ॥ लरि लघुभार करिहिसा 


स्वस्ति जा £ र | 
ST महाराजा घिराज त्रोडड्तिनारायणस्या ज्ञामिगामिना श्रोबन्दीजन काशोबासि 
उनाय्कबीश्ररात्मज गोकुलनाथस्यात्सज गोपीनाथस्य शिष्येया मणिदेवेन कबिनाबिरचिते साषायां 
महाभारतदपणे बिशाकपबे नाम ग्रथमाऽध्यायः समाप्रः ॥ ` 


माघ शुक्ला < चन्द्रवासरे संवत्‌ १९३० वि० 
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समाजा। यह खान विष्ण कहे खलु राजा॥ - 
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शोगणेशायनमः ॥ 
महाभारतदर्पंण | 


स्रो पत्र दर्पणः ॥ 


देहा 7 
नमस्कार नारायणि करि नरोत्तम नौरि रि f 
ठ i स ।वन्दिगिरा ङ्क 
भरत भृष्टत भूमरण भूखासो भगवान । तेहि तर सेलि मन वि 


च £ भरति भजि भनत यह भाषा भात : 
जहरघुबरप्रभकेचरितवछशगतके!टि अम हे भाषा भात महान ॥ 


न्ट्।ताहिसामिरिभारतर २-5: 
पारथके स्वारघभए सारथि परम अत्न - भारत रचत भाषा विरचिसुळन्ट॥ 


प। ते सारय रवि देहि यह भारत भाषा रूप ॥ 
सारठा॥ ह 4 


ड । संगलसूरति धोर भारत खस ध्वजस्य वर ॥ 
को । भारतसखुट्प्रतच्छ भाषा करि चाइत तस्तौ ॥ 
FE i दाहा ॥ 

नेहि सकलाको शचिकला सकला इखीभेद्‌ । ताहि सुम्न 


मे र इच्ोपरव भाष 
जनमेयउबाच ॥ प एषा रचत अस्वेद ॥ 


बन्दौं कपिवर, वोर रामपरम प्रिय पारम 
सुसारडच्छलानअरच्छ उदधिडलंघनसमय 


ब्यास गए हे तब का कियो 

सुनिबर उ Den gE वेया प क कहर ०003. आ किए सचाव। 
तेहिक्षण संज विचारि! ज Ee एन । कह सुनो नप धीरज आनि ॥ 
८: ` 5 एसय विचार काई शप अव धोरज घारि॥ उत चलिकै करि खियो कठोर! 
कीजै ग्रेतकर्म अत खोर ॥ खान संजयके ऐसे वैन गिरो स्टतक सम अप अच्चैन ॥ महामे।ह 
वश न्प निहार । बोले विदुर नीति निरधारि ॥ भषति उचित न ऐसा शोक । pe 
“तन 'बनशत सब लोक अयम अभाव होत फिरि भाव । फिरि अभाव यह अमिट उ 
EE (म नहिं कीन्हें शोच। ताते तजे शोच गुणि पोच॥ मरि कान ते खरपुर 
न अव सव शोचनयोग ॥ यज्ञ दान तप मख a... - J 

रा प कि 

सुष्ट परम गति सूप | तज्यो शोच धरि धोर अनूप ॥ लडे स्वर्ग सव पालि सुधर्म । अब सह 

कर उचित ले कर्म ॥ रुप वड सुनिके भूप विचारि । चढे सुरथ पर समय निह्लारि ॥ 

ERT अनुशासन पाय] सदन करत गोग्वारी आय ॥ कन्ति आदि यर्वात समुदाय | 
पाहत करत अलाप अचाय ॥ चढ़ि उरथन पर विकल अचेत | लूपसंग चलो जडां रणखेत॥ 
री (नतो कुरुकुलकी नारि । रुदत चली अति दुख विस्तारि॥ डप तेइ समय सनको 
शब्द । जान परो अब बधत अब्द ॥ जे रुप पल्ली सुप मा म॒र। जिन्हें न कबहुं दस्यो मूर ॥ 
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. स्वी पब दपणः ॥ 


तिव्हे लखें सब जन तेहिकाल । व्याकुल रोदन करत कराल ॥ Pe bs 
बसन धारे गतबेश ॥ चली पयादे सहसन जाम । करत प्रलाप पू ` इखदा ॥_' हे थ 
कच्हि रुदत अचाय। उर शिर ताइत लाज एबहाय ॥ महा मोइबश विकल त हे कर 
उठत उत जैबे हेत ॥ नाथ बन्धु पित इत सत ढ त ल र क Bl न हि 
गच ताय टन सए अतिशोक-बढाय॥ राहे एक एकान शा पति णत 
बत बिधि अनुमानि॥ एहि विधि युवतिन सहित नरेश | पुरबाहर भा भरा कलश ॥ 
शिल्‌पी बशिक चुटू गतरंग। रोवत चले भूपे संग ॥ 
दोहा ॥ हष 
इमि पुरते कडि केश भरि आयो न्टपति अचाय छप कतबमी ड्रोणसुत तहा eo आय॥ 
बारिधार चखसे। तजत ते चय खुभट अखे द्‌ । कहत भए शतराष्ट्रसा गई आ _नरबद॥ 
नूप तेसत बनुन साइत सहित सखा बलऐन । क्षाचघसे प्रतिपाल करि सुरघुर गयो ससन॥ 
चचापाई ह 
एहि प्रकार भपतिस कके | ते चय योधा धीरज गिक ॥ एवहिबिधि गाता ` 
भाखे | ते! सत सुभट स्वर्ग अभिलाखे ॥ लार निर्भय धार धनुविधि शोधन | कार बिक्रम 
बघि अगणित योधन ॥ तन तजि तज भिद्‌ आयुध घातन। धारि दिब्य र प्रभाः 
तन ॥ दाता शर अभय छतकारज। सरपुर विलसत सरसम आरज || क्षि र त 
गति तैसो। तोत सदल लहे गात जैसी ॥ निराखि भूपके निधन अनेसो । हन पक , 
कीन्हें कारज ऐसो ॥ निशिमें पाण्डु सेनसधि धसिक । ह अतिचपल सद्र सम के | 
शष्टदयस्न आदिक पांचालन । बध्यो बध्यो सब दल पण पालन॥ द्रपदरूताक कक कार । 
कार निशेष शचदल मास्यो॥यहि विचि आुतिखख न्टप चुत डास्यो। खुनि खुद गहि न्टप साधि 
प्रथास्वौ | शोक त्यागि उर चोर आने ॥ क्षाचवधमंको बिघि अनुमाने है व यच तदा | 
खुनि पाण्डव ऐहें। लखि इम कह फिरि युद्ध मचेहें ॥ ताते अब क केळ इत रई! । 
करे कहुं अनते जेहें॥ इमि काहि विदा भए ढुख भरिके। सादर न्प प्राक्षण कारक | | 
ऊप झतबर्मा अद्धत्यामा । सुरसरि आर गए बलधामा ॥ = | 
दोहा ॥ रि | 
कपाचार्य्य रच 'हाकिगार्‍हास्तिनपुर ते हि याम । जात भयो निज नंगेश्पतिलातनमो मात आ न | 
जात भयो सुनिब्यासके आश्रम खरसरि तोर। सुरथ हांकि अति बंगसा तनव | 
अनुदित रविके द्रोणझत गो खरसारतटभूप। तदु जाय भोमादि तहं लोन्हें सर्माण अद 
उ रालादन्द 0 हे ल र न टॅ खसं 
सऱ्हित यवतिन रद्द न्यपका आगमन तेहि याम,' खन्या घर्ममहीप ड्ज सि | 
छाम ॥ सुमट सात्यकि भट यय॒त्सुि सक्ित बल बुधिधाल । द्रोपदी nts Es न 'गवो! 
गणको बाम ॥ तिन्हे सह बाढ़ धर्म नृप गे टडन्य्पके पास। इव दिशिके रुदन थु! व वता 
परि अकास ॥ भए बन्द्त पिति का कडि परस्पर निज नाम धर्म अत नशी, 
य डो. जय यशधाम ॥ पुच वध करता सखुक्ति ब्यप गहे अतिशे कोप। भयो न करि 
मिलत कीन्हें काप अघके गोप ॥ धर्म नपस मिला पाहिले रोकि दोर्‌घ स ददि 
मीमहि भयो टेरत गुणत कोबा नास ॥ ठप्ण आशे सखुक्ति न्टपके राखि 'भोम ह 
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स्रो प दर्पणः ॥ ३ 


भोम आयस मयो आगे दए करि भवयपरि॥ ससुभि य दृत्तान्त प्रथमि भीमसम 
बरगात | लाइप्रतिमा विरचि लीन्हें रडे अति अवदात ॥ मिलो तासां भप गिक दाबि 
उर केदग्ड | जानि भीम उदण्डबल करि करत मो बहु खसड ॥ अयत गजबल भप कीन्हो 
इर्ते बलत तेिकाल । कढ़ो शोणित बदन मग चवे लखत अति बिक्रराल ॥ दाबि प्रतिमाह 
परे महि पर तैन संजय डेरि। पकरि मर्पाह समित कीन्हों उचित सुवचन ट्रेरि ॥ त्यागि 
तेचि गत क्रोध भपति सरे भोमव्हि जानि | भीम हाहा भीम कडि से रुदत कमणा आनि ॥ 
बिगत क्रोध बिचारि अपि कहे केशव बेन | भीम गुण नृप वध्यो जेहि सा भीम यो 
डन ॥ दुसह विक्रम आपु के सुणि ससुकि यहु टत्तान्त | लाह प्रतिमा दयो हम मति 
शाच कोने दान्त ॥ ट्ररि रिस आपुलें है भोम वांचा भप | भीमके वध सझुझि न्प मात 
हाङ शोचित रूप ॥ शाख हा तुम पढ़े जानत बेद भेद विधान | सुने सकल पुराण शीखे 
एजनोति निदान ॥ योग्य और अयोग्य बिचि जा तास दै! ज्ञातार। करत द्रमि रिसि 
करत निज अपराध कान विचार ॥ भोश हम अस विट्र संजय कडे कितक वभय | अर्म 
विक्रम शूरता में अधिक पाण्डवराय ॥ बलावलहि विचारिके अस देश काल निहारि। 
वैर प्रीति बिबेक करिवो उचित व्टपहि सिहारि ॥ आपनो अन और के गुणि कर्म दोष 
अदोष । किएके फल नचे पर नकि उचित करिवो राप | ऊष्णके ए वचन सुनि भप 
कार अनुमान | कडे कैशव कहत तुम सां सांच सव नर आन ॥ नेइत्रश् परि पुचके इम 
गह्यो कुत्सित टेक | आपु एच्चिण [क्रियो वारण बड़ अघकेो एक ॥ अङ्ग लायो चकत हम 
अब पाण्छवन कहं तात । वचन यह सुनि मिले नृपस भोम सट अवदात ॥ मिले अर्जुन 
मिलत भे फिर नकुल अस सहुदंव । मिले रोदन करत भर्पात भरे इुखके भेव ॥ पाय 
आज्ञा भपकी तव झष्ण पाण्डव साय | गए ढिग गांधारजा के सुने! कसमकल ना य ॥ क्रोघ्बश 
गांधारजाके जानिक तेच्िठार। ब्याससुनि ङ्घ प्रगट तासा कहत मभ णि तैर ॥ पाण्ड 
पं केप अब मति करछु अनरथ ठानि। दया करिके करा रण पुत आपन जानि॥ 
लहे तो छत दशा तैसो किए जैसी चाहि । विदुर इम तुस कदक वार वभाइ छारे ताकि ॥ 
ES जह जय तहा इम डूम कह वोयक वार । यद्ध कार जय लह पाण्डव असक अआव- 
कार ॥ मानिके सस बचन अब निज थम कम बिचार | क्रोध लानके चसा आनज 
दैवगति निरधारि ॥ व्यासके ए वचन सुनि गांघारजा चित मानि।| कही मां मन होत 
विह्वल पुत्रबध अलुमानि ॥ वधव कै वशि जायवो लरि मिलत हे गति एक | गए बधि मां 
खुबन जा गहि लरे अधरम टेक ॥ 


देहा ॥ 
जटि परस्पर लरि सरे नहिं याको कळ दोप। सीम वध्यो दृ्यीध नक्कि होत तैन गणि रेष ॥ 
£ ` च्च © च, fc 
दरे तालमधि पुच ममताह्िप्रचारि निकारि। वध्यो गदा मयह अधर्म पणश्राट॥ 
चापाड ॥ 


सुनि गांधारखुताको वानो। आँत भव नरा सोमस अभमाना ॥ धारज धार नम्र ह 
बाला । देवि कहो तुभ बचन अतेोला ॥ कार अधन हम भपाह सोस्यो | गिल अधम 
नहिं जोति निहास्यो॥ पे यह ससुभि चमा करु साइ । हस पाल्या निज पण प्रभुताई ॥ 
ट्रमदसुतह्ि दुःशासन ल्यायो | तव भपति निज जांघ दखाया ॥ तब हम टार कद्यं इस 
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¢ स्थो पे दर्भणः ॥ 


~ क ha) ४2] रि है म गि रा + 
रूपी तासु तिय रुदति ढिग चाडि दावा अंग। उत्तम थरमें चहति हे वास [कियो पतिसंग॥ 
सामदत्तक्नो तिय रुदतिगव्हिपतिसुतका शे।क | पुचबधुनका सदन सुनितज्यो चइत यह ले क॥ 


उभय भप आवंतर्पात अरु केकय ज्ञितिपाल | अस कलिं गपति मर परे काहि न भक्षत काल ॥ 


जयत्से ने युतिक्षन अस सल उजू रुशधोर । परे भूसिपर कालबश देखि हात अति पोर ॥ 


. डूनसबक्षी तरुणो तरुणि डर शिर ताड़ि समेह। सदन करत कच्चि कहे बिकल नाथतजे मसकछा ह॥ 


राला छन्द ॥ 

नप टहल परा महिपर भगे शोनित गात। घेरि ताकडं साति य॒वतो शोक नहि 
सहि जात॥ द्रोणके दिव्याखकी करि दुसह दाव समान | दड तासा न्य्पनके खुतपरे हू 
गतप्रान ॥ मत्स्य स्टंजय अरु प्रभद्रक परे बेघितकाय | सदत तिनको ` युवति व्याकुल कहत 
बचन अवाय ॥ सरे नृप पाञ्चालके सुत सुभट इय गज भूरर । परे लुंठित अम्बुकनसा धूरि 
शोनित पररि ॥ खुबन सब न्टप सुतन के अरु पाण्डवन के बार। परे ह गतप्राण मझिपर ढारि 
शानितधार ॥ कष्ण आपुन की छपा से पांच पाण्डव बोर । भी कहो एरदिकनसें] बचि रहे योधा 
धोर॥ बिदुर भोषस व्यास संजय कहे आगम जेन। किए हठ गि कम प्रगटित भयो 
आपद तेन ॥ भाषि इमि गांभारजा ह्लं माह बस तेडिकाल । परी सव्हिपर स्तक सम हू 
मन गरस््रो काल ॥ चेति छिनमें भप पतनो भूरि दैषी भारि। छष्णसा इम भड भाषत 
महा रिसि बिस्तारि॥ छष्ण अनर्थे चाहि कार परिपज्च वैर बढाय। नाश करवावे 
यथा मम ब॑ंधके गि याय ॥ तथा अबसं गए छत्तिस बरिष सब तेवंश । आएस मॉ लरि 
मरें गे परि तामस अंश ॥ सखा सुत परिवार सव लरि मरे गे करि ट्रोह। पाइ हैं जा युर्वात 
मम सम छेक उद्भव मोह ॥ बचन यह गान्धारजा के ङष्ण खुनि लि चैन । कहे इम यह 
रहे चाहत कही ठम चा बैन ॥ र्यौ जगमें और नहिं जा शखके उपचार । करे लरि के 
यद्दमें यदुवंश के संहार ॥ खुना ताते नाश तिनके करण परते सेक्ि। तोन विधि तुम 
करो कलपित मनहुं मम मत नोहि ॥ छष्णके ए बचन खुनिके खित पाण्डव बोर । नाश 


यदु कुलका ससुक्ति के भए टुखित अधोर ॥ फेरि दसि गान्धार जास कडे कृष्ण अबाध । नाश | 
सा कुछ बंशके त भपके अपराध ॥ कुटिल कपटो अधम ड्रोही द्ष्ट तेरा यु । हाइ कत | 
निं इता अनरथ जहां ताका छच॥ बचन यह सनि रहो चुप द्वे भूमिपतिकीनारि। टप, 
युखिछिरसोां कहे तब रड भप बिचारि ॥ जोव कितने तजे तन रणखेतमें लवहि घात | कही | 


प > = ~ त 
तान प्रमाण सा जो ठम्हें जानेजात ॥ 
युधिषिर उबाच ॥ दाहा ॥ र | 
साठिकाटि षटके[टि अस भोस सहस दशलाख । तोससहस अस पांचशत भट जयके अमित्वा ख॑। 


| 
| 
| 
| 

| / 

| 

| 

। 

। 


नर > 2 व ज्रेसने! मतिमाग॥ 
मरि खुभटहय द्विरद को नहि कह्ि सके प्रभान । यह खुनिक्तरा न्टप की है सुना मतिमान॥ | 


लडे कान गति ते सकल कही तेन ससुक्ताय । यह सनिके पाणडव न्टपति कहत भए व्हरषाय | 


गरि ल्ल ~ > च S ~ | 
जे सुद्‌ गरि लर बढ़ि सरे ते पाए सुरसाक। मरे धर्म सुण ते लडे शुरगांधब अ 
ज भय गि कछु खुर सरे ते गे गुछकघाम | मरे लरत {बलु ते सनै गे उत्तर कुस या | 
बायल भए निरा युच्च बाढ़ बाढ़ मरे सम्रेम। ब्रह्मसदन ते जात भ क्तत्ो शर सनम. | 


जयक्ररी छन्द ॥ 


~ ~ न! ! 
यह सुनिके एतराष्ट महोप | कहत भए सुलु सत कूलदोप ॥ क्रौन ज्ञानते यह सिद्वा | 
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स्त्रो प दर्पणः ॥ 


तम जानत से कड हे दान्त ॥ यह सुनि कडे युधिडिर मप। जब ठस शासन पाय द्रप पर 
तहा आइ लामस तप अंग | तोरध यात्रा के परस॑ग॥ दिव्य दृष्टि ठौळे गाडि नेक | तातै 
हम जानत सब एक ॥ इसि कहि के नपधर्म विचारि | कडे विदूरकी ओर निरि ॥ ठव 
तुदत्य अस संजय तात। इन्द्रसेन आदिक अवदात ॥ सूत सेवकन लै नि सात । जारे सब 
खभटनके गात॥ यह सुनि बिदुर आदि सबलेग । करि एत ड 


घन के संयोग ॥ शवक एथक 


व! bl सुजान] पहिले लखि लखि पुरुष प्रधान ॥ जितने गृप न्पपुच समस्त । आस्थों 
द्ध | तिनको गात प्शरत ॥ लङि निज संत पति करत कराह । कोन्ही अगणित युवतिन दाच ॥ 
हत्‌ । आ तिस ETN hE त छत अग्नि Be b जारे सव मनु जन के अंग | कड़े 
रि न ख र न | न क कवळ ह यार I इमि कडि 
रि । सह सुरखारितोर ॥ तहां उटकविधि की ॥ नई रर्जान तब न्ट्प धरि धोर ग युवतिन 
घा. पा ताया कने न 2. बाम | सदन करत गाडि शाक अछाम ॥ याति 
यो | करत करि अनङि मलान ॥ र र रो गहि में bs ७:०८: 
काका ७... -.... 
हा | ee कयी ठम्हार विदित बर वोर ॥ कुग्डल कवच घरे अभिराम | जा 
क | जार लावक्रम धाम॥ कण तुम्हार सहादर भाय। बध्यो जाहिपारयहढ्याय॥ यह खुनि न्प 

| हि रुम उताप। कहे जननिसां करत प्रलाप ॥ क्रिमि ते पुत्र कर्ण कळ तैन। तब सा 
करि | कहीरही विधि नोन। सा सनि चप अतिदुखसे पूरि। कहत भर करि करुणा भूरि ॥ 
वत. प्रथम न कहे साठ यह हेत | हात कडा अब कीन्हे चेत ॥ जा यह देती प्रथम जनाय | नान 
यहाओ। शात बिग्रह यह भाव ॥ इसि कहि वन्धुन सहित नरेश | कर्णहि दए तिलांजलि वेश ॥ तासु 
एके |. ली गन ल्याय [निल गेह । किए अनन्तर क्रिया सनेह | सुनो भप तेडिदिनके खेद | ससुकत 
तुम | अजन 'हात निवद ॥ a 
नाश | i ती 3 दोहा ॥ 
नाग ' परामझष्ण जा चइत सा होत डात नहियान। रामि छष्णडि जपत जा सा प्रवीण ES / I | 
कत | स्वस्तिश्री काशी रा जमहारा जाधिगाज श्री डडितनाराययास्याज्ञामिगा मिना शरीबन्दी जनकाणीव्ाय सिरय ना थक वो परात्म न 
| न्प | गो कुलना स्या त्म जगे पोना थस्यशिष्येणमणिदेवेन कबिनाबिरचिते भाषायां महा मारतद पैणेस्वी पब प्रथमा5ध्याय; i 
कहै! | सम्पण समाग्रः 


फालाण कृष्ण चयोद्श्यां शनिबासरे संवत्‌ १९३० वि० 


eS ET श्र. 
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ग्रीगणेशायनमः ॥ 


महाभारतदर्परण | 


— “AO 
© र र 
शान्ति पव राजधम दपणः ॥ 


दाहा ॥ 
करिप्रणाम नारायणि नर नरात्तमहि नोमि। बन्दिगिरा व्यासद्ि रचत मारत भाषा सोमि ॥ 
कविन्न ॥ 

धान आपने के! धाम धाम धान परगके धारत धरणि जा बसे आधाम धामके। | याम 
याम जाके! यश जल सब याम जमा जाहिर जगत हे जगे आजा म यामके | माई अभिराम 
राम दायक अराम मेचि गोपीनाथ खुन गावे सेद याके नामके! । मत्स्य केज कळप आ 
नारसिंह बामन त्यों ब्टयु राम राम ळष्ण बाद बलिरामके ॥ अपर वारिनातिहू ते अवदात 
गात हैं बिभात साते सम शोल सिन्ध सांईं के शयनके | सुनि मनरजन प्रभंजन तनेके प्राण 
खंजनते नीके हैं अखंजन नयनके । साथी गे।पीनाथके प्रमाथी वोररस भरे हाथीके चढ़ेवा 
छपा कारणो कयनके। ऐन खुषमाके जेन मेनहुके नेन ऐन चेन दशु नेन राम राजिव नयनके ॥ 
अकथ कारी भासे जाति न बखानो कळ जानती हें ज्ञानो जेहें ध्यानी सव यामके | जन 
सन रजन सुदित महा साइन है शाभाके सदन सदा शोक्षक हें सामके। गोपीनाथ कवि 
कामधे कलपद्रमसे वैठक करत दाता कमनोय कामके । टैतनके! नरसिंह नखसे अनख 
भार साधुनके रखवारे चख रामके ॥ रङ्क भे गनर ङ्गनेोकता से वङ्ग वकता जे लङ्गपति आदि 
हे निशङ्क कीन्हें तचना | स्थान मघवान के महान भा अमान मागान सा करत हैं जहां 
न मान जचना । गोपीनाथ करता सनाथ कान तेसा नाथ जाहिर सुकण्ठ श्रो मिभीषण 
की रचना । रोचनता गे चास लेचन तिहारे राम साचन सुतलाचनके शाचनको सवना ॥ 
कछ कमनीयता भ्र मळ खत धरममें शोल सिन्धकळ जार पलके सुभेयके । रच काम 
क्रोधसा अगळ चाव यक्ष.वान दक्षजारमन अक्त भागी जेझि ट्शके। यचषणके नाथ डात 
लच्छण हे गोपीनाथ तकण निरि जासु लक्षण अशषके। पक्ष निन जनके प्रतत्न दक्ष 

णम लक्ष दशमच राम अवधेशके ॥ 


दोहा ॥ 

कपिकृलका ननकल्पतरु कबिकुलनायकस्वच्छ । रा मरितािचाहतरच्या भार त भाषास्यच्छ ॥ 
सारठा ॥ 

खुर्मिर उच्छलनिअक्त डद्धिडलंघन समयकी । भारत ससुद्‌ प्रतक्ञ भाषाकरर चाइततस्यो ॥ 
कवित्त ॥ 

गापोना थनन्द्न प्रभजनकोा लङ्का बोच कूदो देख साहस सरासरके सरके। तालइंत जाके 
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° € र 
२ शान्ति पवे राजधस दपण: ॥ 


क्रा कराल भयो छटिगे हच्यारजे कराकर के करके । खज़भलह लक खलनके दह लक 
९ प्रो रि डि ढार गये ठर ठरके धरा धरकें धरके ॥ 
सह लके बरावर के बरफे। डरि डर टार गय अडर डराव ठह 
अपरं ॥ 
नाशीनाथ आन न समान जाड बलवान बोर हचुमान जाई धरणो सुढारसो। 
बिधानन अभाननके प्राणन के हरता के कर ता कुशलता टुटारसो। शक्र सान ह त 
पण्वानन की बाणिघाम साननकी करता रुढ़ारसो। धोग घांक टाननकी हांक विकटाननक 
कानन द्शाननके कानन कुढारसो ॥ 
कवत ॥ 
घराखि घकेतन बच्चै तन्को वधकारि कर तास धूमधाम रावणके घामका । तीक्षण 
= से ईक्षणकी बोक्षणसें! शोक्षण रुदन अरूराधिपकी बामका | दोना सम ल 
आ वला एतङ्कीना जाना अले पण रामके । गापोनाथ केमल कठिन 
द्रोणाचल जा दुबन दैनाबोर बातळना जाना खू 
क्रमरीय जेन करता कहाणे कल्पट्रमक कानका ॥ 
दाहा॥ F £ हट 
परवह्म परमात्मा दाशरथी प्रभु दान्त ताहि खुमिरि भाषा रुचत शान्तिषवे सिद्दात्त ॥ 
बैशम्पायन उवाच ॥ देगहा ॥ 
क्रिया कर्यि “्हतबड्रष्ठतराष्टञ्रर सहसर्वातयगतरूप ॥ 
सुरसरितटपारडवन्यपति उद्कक्रियाकारभेप। TU का Ra 
ऱ्ह एय । ब्यासदंव अ टू 
मास एक निवसत भण पुरके बाहर ज वतन कर 
बप्रव॒र॒प्रज्ञाबवान दराज ॥ 
टेबल दे मचासुनि राज | और बेद्बिद _ प्रज्ञाबान दराज 
देवल देवस्यान अरु कंण्व न राण । ॐ दी 
|] तां प्रब। देश काल अनुरूप न प! 
ईशप्यन सह आए तहां खुना भप तेहि { अजु 
शाकाकुल कुरुपति न्टपहि करि आश्वासित तत्र। नार्‌द्सुनिवाले खनळ व्टप करि सन एकच ॥ 
दर जयकरी छन्द ॥ EE ह न 
तुम अति भाग्यवान न्टपधर्स । केशव जा सहायक पर्स ॥ निज खुधम व अग 
प्रबल शच बघि विजय अनूप ॥ पाय राहत अब कत निर्बल \ नय लाडि च्याच हे उचित न 
खेद ॥ तुम बहु दिन पाले निजधर्मं । उन सबदिन कीन्हे हटकन क अना ह 
क माने ल सचाय॥ चाधमं करि सइ खो णाय। के 
ससुकाय। नहि मान तब लए स्त ट = जाणि भाग्य सहान ॥ यह सुनिकै 
न। बाद गहा शणु[ण भ यस ह 
रब अनिआय ॥ ्ञाचघमकेा कार अलुमा 
= विचारि । सुनिसं कहत भए निरघारि ॥ कष्णशपा ळी बिप्र 4 नो 
री च दलबल कार अस्त ॥ प खान माह ड 
बल्ल पाय बिजय झू लहो समस्त प्रबल श्‌ रा 
ह ज्ञाति बन्धको चय सो जोन ॥ द्रौपदेय अभिमन्यु उदार । भोषम ट्रोण याहि 
hr ॥ कर्ण बिदित बल सादर भाय। गुणि तिहिके न बखानेो जाय ॥ सुजि डून सबका 
न । विजय ल्मा दारुण दुखदाय ॥ यमजाया सम बिनय कठोर । ससुक्ति स्सानि 
विहरत व्हियभार ॥ पतित जिनके मरे त्रिचारि। किमि धीरज घरि हैं ते नारि॥ 
दाहा ॥ 
सुसुखि सुभद्रा ट्रपट्जा केसे घरि हैं शोर । मरे परमप्रिय जास खत विदित बोर रणधोर ॥ 
ड | , जयकरी छन्द ॥ | द 
अयत नागसम बली अमान | मरो कर्ण मम बन्धु महान ॥ प्रथम न हम यह ज 
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शान्ति पब राजधनम दर्पणः ॥. 3 


हाय ण्‌ री ॐ ल -.. छ ड 
ठा gees, ils Edie, माता मेहि | यजु इत्तात्त कहत सति. 
न : ट्र गद्‌ विधन बराय ॥ मरो आरजुनके कर जान ते 
परशुरामया शिक्षित तैन ॥ स्टगुपति कर्णडि दीन्हों शाप । सुनि इम सुने कडे सा क न 
ति TT FT रिव शिष्य सका म) यह सुनिके नारद मतिऐेन | धर्म i 
by कक तुमसे । घनु विधि सोखत रहे अखब ॥ तब एकान्त द्रोण. 
० ते चाय ॥ सहरस्व बह्मात्र विख्यात । हम सीखे चाहतहें 
तात ॥ अजु नके सम करर्‌वे। युद्ध । इम चाहत कैं सुरता शुद्र ॥ यच खुनि द्रोण कपट गुनि 
ताप । कहत भए कार क्रोध प्रकास ॥ हैं बह्मा विप्र कह योग | अथवा चत्रिडि उचित 
म ॥ नहि श्रि ताको अधिकार । निज लायक गुण लेळ उदार ॥ यह सुनि कर्ण 
नि सिद्धान्त । जात. भयो प £ + Sr IPR 
सुसिरत रघुत्रर राम ॥ हेष्टगुपांत दान्त॥ ह महेंद्रगिरिप भ्गुराम। गो तहं 
दाहा 
नि कट जाइ स्टयुरामके करिप्रणान मतिधाम।हमनाह्मण इमि कह्यौसनिङपाियो अयना 
तामगाच सब बूक अस वूक्तिआगमन हेत । लगे सिखाबन धनुषविधि धनु बिधि विशद निकेत. ॥ 
दव यन्न.गन्धबगण राच्स, गणसें। तच। भयो. समागम करसे स्टयुपतति विलसत यज ॥ 
एक दिवस गर धज्ुषगा करय चरतबन्ो च।विग्रषेल लखि जानि म्टग गरहनि बधो न भीच॥ 
= न राला छन्‍्द्ध: ॥ 
नायके ढिग वेचु लखिक मनव्हि मन पछिताय | सुनिव्हि क्रोधित देखिके इमि कडत मो 
गाङ पाय + नान्त रूगके वध्यो हन.एव्हि क्षमा कोजे तात । बडेनके विव चमा निवसति 
लघुनके उतपात ॥ खान्तिवश शत कर्म लखि नि होप मानत टान्त। बिनै मम युनि क्षमा 
कोले सखकिके सिद्दान्त। करुझके सुनि वचन वाले! विप्र परित कोथ । चरानि है वध योग गटे 
ठ मूढ़ मत्त अबाध ॥ जानि जीतन हेत शठ ळ्‌ करत धलुपास्यास | जाट है जेडि टेब तासी 
आनि जयकी आस ॥ पगट दे है तान दिन यह पाप ते थिर बन । चक्र तेरे सुर्‌थके 
गहि ग्रसन कार्‌ है भागि ॥ तदच्ष तेरो शीष छेदन करिव्हि शच अमान | कर्ण यह झरि 
सुस्यो भावी होति है बलवान ॥ भाषि इमि हिज रहो चुप नहिं सुने ताके बैन। करण 
आयो रामके ढिग भरो शोच अचेन ॥ रहन लागे पर्ववत फिरि रामके टिम तैन | करत 
सेवा सविधि निशादिन उचित नेहि चण जान ॥ देखि विक्रम बद्धि गुण शुचि कर्म लाके 
राम | देत मे बह्माख विधिवत सहित अंग ललाम॥ धनुषवेट्‌ पढ़ाय विधिवत कियो अनु- 
पम दक्ष एक दिनके खुना कौतक भयो जो परत ॥ करुखके घरि जाजुपै शिर शयन 
कोन्हों राम | तडं आयो कीट शोणित अमिष आशी आन ॥ महा दारण जानु वेवन लगा 
सा अध आय । धोर धरि नहिं जानु कब्पित कियो करण सचाय | बही धारा रुधिरकी 
तब जागिक श्टयुराम। देखि शाणित भए डूकत तासु कारण छाम ॥ करण भाष्यो कीट 
कीन्हो जानु वेधन तात । हम्हें निङ्रित जानि हम नहिं कियो कम्पित सात ॥ राम देख्यो 
कीट शकर रूप बसपट्मान | ट्शन झूचो सरिस तोक्षण सोम भयद मान | लखतही 
आक आओ के वह कीट भो गतम्रान । तरित रान्षस रूप ढ़ाढ़ों भयो घोर अमान॥ श्यामतन 
अरु.गील ग्रीवा मेघ बाइ तोन | जोरि कर क्वगु रामकें। इमि क्रो विक्रम मौन ॥ मुक्तमे 
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९ प दपणः ॥ 
5 शान्ति पन राजधस दपरा. 


ट्रे दश शाच विहाय ॥ 
तें गसन जात हम निज ट्‌ य 

नरक ते अब दरश प्रथ त॒व पाय । दु ग T 
Hie स्रगुराम को तम असुर बएु इ गू । क्यो सा हस ह has ss र 
देगें हरी स्टणुकी तिया इम तता पाय भ्रयुका शाप 3 न डे सा 
त बहु सुनि शापके सुनि अन्त भाषे टेरि। पाय दरशन रामका ठु 


8 ° 
: fि क श्र पू रा |; 
फय द्रशन आपके मम छुटो अघकेा चर्फ। भाषि ऐसे नौमि रामव्हि गयो अझर सहय॥ 
पाय द्र 


७-७ f ऽन एस ट; 
नेध करि तब राम भाष्यो कर णसा तेविकाल । विप्र नि सहि अ ~ उ पा 
र हा नेरी सोना कळ सांच बचन यह सनि करण भाग्यो प 
चा ने सध्य में लि जन्म हम हे तात । राधेय सूतज करण हैं सब जगत में 
की आंच ॥ बह्म क्षत्री कह ES : 
ल क ४ लाम काने हम छिपाई जात। चमा कारन दा” प य 
ह तार परात आ यह शत तथ दि 
र के चेत । अखलाभो दास हम प्रभु चना मम अपर । भाषि दाम Ce अं है: 
न्य मे स ब्रह्मा 
व्र द्रा अवराध ॥ कहे तब खूणगुराम जेवि हित (0 प डाळे उसमे 
से नहिं प्राप्त है हैं तोहि ॥ जाऊ अव नाच मावहि भावत कहत मिथ्या wad 5 
प्‌ डड्भट परम (वक्रा मस्ेन ॥ बन्दि रामव्हि आई निनपुर कार ई मे dues 
डप जड़े हम संव अस शब्द समाज ॥ करस एकि बिधि रामसा लाह अ 
स्त 
शाप । भयो कुरुपति साथ राजित भरत क दाप ॥ 
रॅ हा॥ 
वझ D4 से दि fः बल ॥ 
जा भप अव कर्णके बिक्रमके इतिहास । जा कलिंगघुर क्यों bees Ga 
ज्यों रे सुताका चित्रांगद कितिपाल। आए तह राजा ne ed 
रच्यो खयस्ब र A *गाभसिमें आइ तच बेठे न्य्पात अनन्त ॥ 
कश सहित तं जात मो उयोधन चितिकन्त। प ७ बिशे।क ितिपाल। 
ख शिशुपाल अस भीष्मक नील श्टगाल। महाबलो नपभोाज अरु अस विः a मा 
अ कपोतरोमा ळप्रति शतधन्वा महराज | चर तहां त म pom पात डाँ 
> = “गर्भास मह्ि्माध चल १ 
कन्या तह आवति भद्दे गि माह मो जयमाल तिहि चली औरिप आख 
यः लहि बश विरद 2 
टुयोधनके पास “उपे र की 
सा न सके सि न्प दर्योधन। कन्याको कीन्हों अवरेाधन ॥ अ कर ह सह 
ठाई । चले कणे सह चोन बढ़ाई ॥ सा लखि सब राजा रथ द (कळ कि 
न बटि बाढ़ ॥ से खान फिरा कर्ण सह राजा | वषेत अवर" 0 
न हर सुल लराई। अति रण कियो कणे हढ्घाई॥ रस पलुःच्वजा गदा अप नरके 
"> तह ठं त्यात्या अगणित हय गज सूतन बघिके । अगणित योधन मार 2 
श्त काटि माह पू a ननेन्हों तहं थिर के॥ जोति पराजित कार 3 
तन'शिसम अन्धकार अतिर्मारका। ठुखुल सुब ते FN हक व्हि। आयो हास्तिन नगर 
राजन चसि बजवावत बिजे बाजन॥रचत डुयाचन र . और खुनो ता 
तिशालहि॥असो करण टुसह रण क रकस। ह je 2 ह oa न्प जियमें णु 
सांच नाई ॥ कणं बोर कान “5 9 हि 3 
प्रभुताई । कह त सांच नाइनठ बड़ाई ४० ज़ नसरथर्चाढ शर धलु गा 
« गि। कीन्हो युद्ध भागु मतिकि कि ॥ दिव्य अच्थ॒की बष र 
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शान्ति मत्र राजधर्म दर्पणः ॥ पू 


द 


~ > च १ न = क 
आ rs पार उद तह करि के। द्वेद्वे विधन खङ्ग कर भरियो ॥ महा यह करि 
Fi न ग युद्द फिरि रम्भन को न्हे ॥ न्टप तब कण महाबल चोन्हं । दि सन्धि 
ख करि दीन्हा ॥ तेचि क्षण लखि विकार निज तनको । तज्यो युद्ध नप व कजु मन 
र यी क त । इम प्रसन्न इमि कद्यो उछाहुत ॥ नगरि मालिनो 
मता ६०५ अगद्ण दोन्ही करि आदर ॥ तबसों करण भूमिपति क्क । कुमपति 
ह. सो सुद्‌ ग्वके॥ करण सकल जग जातन लायक | जा नहिं शाप देत भ्रगुनायक | 
F > र अर दाहा ॥ . 
नमन दता शाप जो कवचन लेत सरेश | तै को लरि कै करणसों लड़त बिजय को ले 
चाचधम _ प्रतिपाल कारि मरो यह में तांन । चर्चिडि उत्तम और निं शोच करत शौ न र 
कुन्तो स॒तसें वचन इमि किती नारद प्रज्ञा हाय रहे चुप कळु न पुनि विवर ee] : 
की र 04) जा ॥ | 
शाक । कालसदनमे सबके खा त) हिर पज वारि ॥ कुत्ती कहो तले खत 
स ह दुक्षायो हम वहुवार। सूर्व्य सुनायो £ 
कण नहा मान्यो हे ठानि। शाक तजा भुव भावो जान ॥ इनता कर आओ * 
जज जल तजत क्यो कुलदीप ॥ यह दृत्तान्त करे! तम गुप्त । ताते य दख भयो य 
सा गुणि शाप द्यो करि कोप । तिय मति मंत्र सके करि गोप्र ॥ द्म कारि शाक र 
दशि मान। कत भयो कजु बचन 
॥ | राज्यको आण । ताते क्षाचव शकेा नाश॥ भयो दोष ते तमत्त न सास झक 
॥ अति खब ॥ बधि शतपाष्ट्र तनय सब भाय । लचुन कैन गति को नजाय॥ नात गोत ४5 
॥ | बन्धु अनन्त | पुच सुपाच सखा जितिकन्त ॥ जाके छेत बधाय हाय | लकब केन सुख सा विकट 
॥ प्राय ॥ मोदत स्वान चात्रि जिमिअस्ति । तिमिएह्ि राज्य मही सुख अस्ति ॥ साय राज्य न 
॥ | भावत मोहि। बन्धुबग बिज अबनो जोडि ॥ दुर्योधन की मति अनुसार । क्षाच बंश को भो 
ह म ळा यव इत अवदा त। कोन्हे भूरि पराक्रम तात॥ तुम अब लेक राज्य अधिकार। 
र साइत व्याहार | हम अब करव विपिनि संधि वास | सुनिन संग लाह परम 
पर , पास मोहिन राज्यभोग का काम | इमिकमोन रहो रूप छाम | घर्म रुपति के ऐसेवेन। 
सुनि बोले पारथ मति चन ॥ नीति निपुण तम धर्म नरेश । जानत सकल वर्स सबिशेश ॥ 


प, 


Coed fen ॥ त पच... AOS NF hs sd 


तह 

भप ® कत भाषत जमि कहत अयान। ने वेकल श्च 

णत घमि। जक्षाचधर्म करि. दीहो ४ कौ ह hp आहे.” ‘ 
न न आ कान पाप अधिकार | नशत काल लडि सब 

है॥ | सन्सार ॥ जव जाके कर जाको घात | तीन होत कळु लि उतपात॥ सोई भयो न ता 

सब कछ दोस । नाइक भूप करव अपसेस॥ प्रबल शच बधि इमि जय पाय! खेद करब है 

गर अति अनियाय ॥ एहि बिधि राज्य पायकै त्याग । करत न कोऊ पूरण भाग ॥ राज्य त्याग 


के! ~ योग क CE — 2 हीन्हें Da < 
की A सा ग । तुम कहं कहा कहेंग लोग ॥ जहि लगि कीन्हें ऐसे कर्मे । ताका त्याग 
श | गान उधम ॥ कुटिल पाप रत भूपति जान। भिक्षा रटन करते है तीन ॥ दिन प्रति जास 

5 हड अधिकात | ताको भाग्य परम अवदात ॥ क्टड्ि दद्धि चित भूपति से । निक दिन. न 


प्र टप ° ~ ~ 
[रम | शोचत नोति अखन ॥ दारिद सब पाप को मूल। दारिद है रारव का कूल ॥ जिमि पापी 
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क i 
द्‌ शांति मब राज घम्म दप्पशः ॥ 


~ = 
ह ` सया दारिदी जान । ताकी दशा 
जाचत दिन हैन। तथा दारिद्हि कबहु] न चैन ॥ भूपति ल नश 
सके काहि कान ॥ त्यागि सघन दारिद सों प्रेम । करब न हे म्य 
दोहा ॥ 
ऱ्य जे तिमानकों दाऊ दिशिअबदात ॥ 
र पऊदिशा नसात। हातसधन मतमानवा। < 
wp jo के दसी सं काम । होत काज घनहीन के ग्रोषम सर सम छाम ॥ 
ps नते त अक धनतें होत संकर्म । धनतें प्रगटत धर्म जिमि गिरिते सरिता परम ॥ 
न क्रोध अस हर्ष मद्‌ धोरज बडो बिचार । ध नतें प्रगटत सूप अस सघत सकल उपचार ॥ 
के प्रण्डित गुणवान गुरु दाता शर खुजान। दास बन्धु हत ताइ सब पा 'जगम व यी, र 
गार्‍ह्य सेवक वन्य हित वितुहे नो कश तैंन।नहिं शरीर कशतौंन ही ज्यका मानि॥ 
५ न शक्रमण्डल च्छैश नो उत्चितना इ रा 
सुनिनसंगमहि्ाजनधरिदर्भकसण्डलुपानि । हनो भुपि f | 
र सारठा ॥ नक 
अर्जुनके ए बैन सुनि सुधर्स रत धर्मन्टप। मर्म सहित मत्तित्रैन कहे कम बनबासके॥ 


यचिष्ठिर उवाच ॥ राला छन्द ॥ 
3 


सुल दारिद पापको तम कहे सांत नहिं आन। सधत धनते काम कक 
[ द ॥ सुना तै।न गृहस्य ए उभय सुख दुखदानि | भयो वगत drach it 
सुखखानि ॥ ताहि धनसे काम नहिं नि दरिद कछ इख दत द त्न कल इत ss 
जासु धनसे हेत ॥ आशि चहत गरहस्यकां धन बिपिनिबासो वारि। सूल फल कुश द 
£: न त स्ट॑ग 
सन्तष्ट पुष्ट विचारि ॥ सना ताते त्याग ममता बसव बन में जाय। धार छन अरत दब छल 
र्‌ निक्कै भोमसन छजान | कहत भे अन 
ह कळभरयसंम दठकाच 0 बहि >> 22 ते तात। ग्रहन करत न शख्का 
कहत नहिं सतिमान ॥ रहो ऐसी बुद्धि वव तो प्रचन ह ता अक दत लाले 
पटा आय खि मांगत माचष हित नहि करत यु 
इम होत नहिं उतपात ॥ भोखि धं क कतल पाती 
“जे होः । छली गरवो प्रबल ऑर तरा शु a 
यह परत भूपि बिजे होति अशुद्द ॥ छ ह सायतन 
विचारि यथा यासा जाय सरतट फरत ` 
अब फल.केएन तुम मव्हि तनत थन बच काश चलि तेहि नगरके 
त्न मध पियत नहिं भयभारि॥ यथा सहसन काश चाल त i 
इच चढ़ि मध्ुपाय परजाम मधु भ यल माजते 
जाय फिर जि नव्हि महा भम हिय छाय ॥ च्छ | 
ग जाय। फिरत प्रविशत नगरम र र 
नहिं खात निमि अनखातं । यथा कामी तरुणि नाहि 8 032: 22 ता काश ॥ 
केसी दशा मम लह बिजे त्यागत राज । भलो इसके ह का ब डक नी 
_ f चाहत लेन | कहत ताहि कपोत सब जा is 
आय ऐसा बिजे यश फिरि अयश चार हात 
र कक तब वनबांस | युद्ध करि सा त्याग. 
शेन॥ हारि सरवस किए तेरह बण सद तट > ही 
(पलि बिलास॥ सगर नहूष ययाति आदिक भूप करि सण ब CA ला अर्व 
पाये सुने निकटन टूरि ॥ मव्हिष केल बराह दुरदे बरगे पावत RN उच्च सिंगारे 
, ग्राग्यजन सब लहत हैं अपबर्ग ॥ इडे अबलं सने नादि निं खने कार सन्यास र bo 
से ताज जगत जनके! मास ॥ खनो भर्पात बरसात प रहा मे अ च चानी 
सुक्त भे तजि जगत च [भए amr holon 
बसति सुकर्षसें अरू पुष्यवनकी टड्डि ॥ जोव सिगरे लहत हैं गात कमेण 7 Fr 
नप करतब्य ताते करम के व्यवहार ४ 32 
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शान्ति पब राजधर्म दर्षणः ॥ ड 
सोमसेन के बच ~ 6 दाहा 
न एसुनि अजुन मतिरास | धर्म नृपतिस! कच्रो भ्र 
कलर तथा कच्चा नप सुनो पः 
अञ्जन उवाच ॥ ० इतिहास ॥ 


 कोऊविग्न शृहठस्य गुणि चलेबिपिनि 4 
र मड rhe: र, निं a 
चिधिनि शहत्यारि। इन्द्रधारिखगब पु तिन्ह निंदित मे डितलागि ॥ 


धन्य च् गे 5 जयकरी छन्द ॥ खगउबाच ॥ 

न्य विद्यगासो नर जोन | नहिं उकछिष्ट भो नै > 

< र छ उ भाजन हऊ ति > ड 

कहे विहग कळ याको हेत ॥ कौन सिह Re १. 5... 

प गोलो सुनो यथ ग pes ier | का डाळष्ट भोजन कतवान 

gt सी ea । गऊ चतुष्पद्‌ हृदमें श्रेष्ट द्रव्यन में सुबरण बर होत | 9४०५ है 

न क सं रे द् म बर विप्र सहान।ता कच बेटिक कर्म प्रधान ॥ कतृ मासांदिक 
न कराव विप्र अखब ॥ यज्ञ स्वर्ग का पैथापली । ~= 3 ह 

है गह आश्रम सहा अद्रप । परभ [सिः अ चय आ पधापम । ताते उत्तम वेट्का कर्म ॥ 

Ei "अ सदिका चेतर स्रूप॥ देव पितरको अरचन यत | अतिः 


थिन को आश्वासन तच ॥ सर्व कर्म को जच अधिकार “ताज कि 
शिवत शॉ. बनाय | टबर? 20०८? का आधथित सब सब सार ॥ जे 

ss 22. त । दव पतर कचं अरपि सन्याय ॥ फिरिसादर अतत 

== ` जात शखपाय॥ सुनो विद्याथासो ते ख्यात । लत खर्ग ते अह 

न उछिष्टआशी सुबु तान | तजिकै गेह किए वन गी न रि. आंत अवदात ॥ 

पितर कहं किए निरास ध्र २ वर्ग गोन ॥ ताज परिवार गक सन्वासा। दुय 

as sb / धप इसरित गात सलोन | बनमें फिरत चुधाते चीन ॥ खग 
रळ गर T फल अस सूल नव्य सो खात ॥ सो उक्तिष्ट भोजन छत तात। चड 

काम को लच्छि उतपात॥यद इस साह चाहत जो चेन। तान मिले जौ म 

दाहा ॥ 
दता न ए सुनिके विग्र सुजान । फेरिपलटि गुहास क किए कर्म सुखद 
ताते तम धर्सज्ञ प्रभु धीर धारि तनि मोह । पालन कीजे मडि रचा सहित अहित ची न्‍ 
माग्ठा ॥ लक 


भरे चर्य गंस न फेस दाचन या ~ 
| ये गंभीर अजुन के ऐते बचन। लुः सुनकुल मतिधोर कहत भए नृप्रधर्म सां ॥ 


ब क चे।पाई ॥ नकुलउवाच ॥ 
तात उना सम बचन सुहाए। वेदिक कर्म देत मनभाए॥ निवसत सुमन कर्म री गे 

बिना कले कोउ निवसत नाहीं ॥ उत्तम कर्म शृ को गावत । करि सुक्रम नर इर 
पाबत ॥ एह का त्याग न त्याग कहावत | ममता त्याग त्याग सुस्त छावत ॥ हठ नत घारि 
देह जो त्यागत | तामस त्याग नाम सीं पागत ॥ ग्रह तजि रहत मूलफल लागी । सुनो भप 
Ra भिक्षुक त्यागी णक्ष वसि कर्म ग्ड्मो को घारत। वेद उक्त निज धर्म विचारत॥ मतिम/न 
नका पथ मन भावन | गुशत न गहत विकार बिभावन ॥ रुख इख खं सचि भाव न 
लावत । सा त्यागी आनंद सरसावत ॥ सन दम धीरज सत्य ज र रलम 
कम पढ़ावत॥ देव पितर अरु अतिथिन पूजत । बेद्‌ पुराण बारता कूनत॥ उतपत्ति करत 
प्रजा सुखटायक। पालत धरम पालिवे ला 


~ 
नहिं करि बनबासा ॥ उतपति करत प्रजा 


यका ॥ करत कर्मे सब त्याग फलासा | खा त्यानी 

र! प ए विधि गुख्कि। करिडि यज्ञ मम वाणी सुनिके ॥ 

करत न यज्ञ धम धन लहिके | सा शहल शठ कि लिप गिम ॥ ताते गडी अन्ना 
अ । यज्ञ करो इत उत हित चालन ॥ 


जनक. 
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शांति पर्व राज धमं दपणः ॥ 


दाहा ॥ डर 
र जितर ख सा नप महा नदान ॥ 
7नप्रालत न्‍पतिजे देतन बिधिवत दान। लत न राजित ah 
न रिनन देत सजाय । सरद मेव सम सू 


न द प त्त्व __ |] >>> 

रि ९ स्तत्‌ शरणागत नञा टर ट्र तइ ल न उपयोग॥ 
जे न न्ब ब्भ नो तिगुणक शा राज्यसुख खारा छत्काबन्छध जे बघि मह लिया ज्ञाचधर्क॑ उपयार 
तजा शा 


सारठा ॥ ५ ० ड 
र ऐन क पालये ॥ 
के बैन चैन भरे सहदेव अत। इद संगलके ऐन कहे भम व्त्तिति 
ह सहदेवउबाच॥ चापाई ॥ ४ की करे के. 
ना भमि निं त्यागे । ड्ाति न सिद्धि बिपिन अबुराग ॥ मनक जना 
~ त्य गा प्‌ गृ 
यात "वे सिद्धि प्रभुताई ॥ राग दज ह gE मा le 
'कहवबावत। अक्षर तीन त्रम पदु २ ब 
१ दोस ह्ञ॒ बच्धि जे ताझि न दोष वाए 
र यातच नि र सान ब्रह्म अजुगामो ॥ सेवत बरह्म तचे जञा आरज। 
सुलु 


Co 


i 


ER के नायक ॥ जो न्यप भूमि 
व विलसो भास भूमि Fe 
ताजनिरवेट्‌ अलायक 8 उसी | माइल 
माद्‌ मनभावन \ ताते ज्र गो भमि तजो मति णसं ह 

पाहू निं भोगत । निष्फल ताका ज्य ता शो । तन इम कडी ड्रोपदी राणो ॥ 
त्यागव नोति अनैसो ॥ जब सइदव काम बाणा.) 


Bo 


हित इन्हें करित 
नृप तोाबन्ध बचन ते दूषत। सुणि डत्तान्त सुसन सम सूखत॥ मोहित इ 


= 


~ जञ > 
बिप्रसल हता ॥ ठाहा ॥ “ य 
न भाखे द्यीधनहिबधव बन्धगणसा 
ऊलविपिनिमधि खातरन अतिपोडित लखिनाव। कत के डु लि पीकर करा 
न - — क ता >> नर च्ल द्ृजन 
त्या का लारि। वक्ष क्र ब < pe 
नत सो Fe गलातनि। राज्य करेगन्प नोतियुत ज्ञाचउवम अलुसानि॥ 
+निजरुख ऐ सा भाषि न्दप अब क डे उ नकी षरड रणज्‌सि॥ 
+ डे अरिन कचं बोर भागवत असि । बोर करत है दाल ५0३ टही 
बोर वघत है आन नी आ c रा निरबेद ताज बूभि क्षाचपद 
त्रभे्चन नोदके ससखुक्ति अर्थ उतपात | SUNN यह करि ज्ञाचबंश को नाश ॥ 
ह ज्ञे हारि सब करवाए बनबास । PRE सवण सा हहत खुकर्म ॥ 
यम जव च ~ = री मजी प्ति त्यागे च द 
ज्ञ सापति बनजान अब प्रशकु यः कान सुध्न । ठन Ye pa राज्य बनाव ॥ 
अथु ते सिगरे बन्धु जा हाते मत्त सुभाव । ते! कार ड नमन 
जे A ज्जितिपाल | अस्वराण असन a 
छाड़ितै चापदा कत चाहत एचातपाल । 
राज्य छाड दा यी 


दू ~ क़ शु 
< टु \ A प्छ 


अर्दन उवाच णाला छन्द ॥ रु न ठ 

ह) दौ = (रि जा नचो शठ ह 

साम दान [बिभेद दरड उपाय न्यपके चार । प्रथम बन्छ gS जज लक लक CES 

क > वोन दोष बिचार । प्रबले झडु Js 

त्र ॥ दण्ड नज माम लोन्हे कान दण sr ह न 

धारि ॥ द्‌ कर {= हि कह पटका सथत सिंगर काज | दण्ड देन अशक्त ता हे 

अति उपचार ॥ सुने भूपात दण्ड प्रद । ° घर्स सकाम | धान्य धन ग्रह नरा 
रहत अविचल राज ॥ दण्ड पालन प्रजा राखते अर्थ घम सब | 
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शान्ति पत्र राजधर्म दर्पण: ॥ < 


न ग 3 त्र ~ 
SR खव ॥ व्याल वाघ वराइ आदिक दृष्टजन्त समस्त । टण्डके स्य 
४] £ ~ 4 कक ड्‌ द्र चश Cg 
सेवा दण्ड काठ म मसस्त ॥ वाकादगड डिलाति चत्रो वाहुटस्ड अमान । दानद्गड ब 
जन नहिं क र दण्डक भय रहत आश्रम नरणक्ञा मयाद । टर्न अच त 
hare त द ॥ भार बान भार वाजत द्ण्डभय वित तात बाल प्रत 
"< त तय डतपात ॥ टसडभय EE न्च «` र ग ५4 
हट ट्र हक प्रजा त्यागत पर पच्च 
दायक नृपति नय जुत लहत हह्डि बिभात ॥ इन्द्र दत्त मारि 223 9 शुचिगात । दगड 
शत य £ ~ चै जा मच भा 
Fe दण्डद्दायक पति मो अवदात ॥ आतताविदि दण्ड देके लई gs RRS 
राज्य मांत दुखरा वनमें घि ॥ बीए ग्‌ आभ | भ्र 
वैशम्पायन डव ऱ्र् 
© [च ॥ दाहा ॥ 
अजुनके ए बचन सुनि बाला की , 
म अमान | किए कक राते नयन मः 
< SR चग सुना भप 
हम न कहा गं भोममेनउवाच ॥ ^ सति मान ॥ 
चाहा चाहत नह कडे बिना रह्ि जात | सने न र 
। इना भप ताते कइत नोति उचित ज्जा डा 
ब्याधि टो , राला. छन्द ॥ सर 20 नात डाचत जा बात ॥ 
न्न बल आज चुप होत इनिये तैन | एक टोव्हिक मानसिक छुन सेट शी 
तप वातसा ना होत है उतपात | तान टहिक व्याधि | दानि क 
अवदात ॥ सत्य रज तम जनित ह्लै उ CR चे ह इस कहत मति 
नप सतिभीन ॥ दःख हइपच्ि टर उतपात जाहिर जान | तान मानस व्याधि नाना सुना 
न्क 
रव झड ज * हार करता इपि इःखदि दुरि। इ: खमे सुख होत समरण 
(च ड़ 9, षष सुख स्मरत तुम नङ्छि स्रत द्खमें च ~ ह 
पबक करत मति को कर्ष ॥ पईको ९ 57% उव | द्व गात यछ मोरा 
०५ ॥ पकाी अपकम उनके कर f ° ER) ड 
इ ख भलि अव विजय लि पछिता करत चाध नहि तात! बिपिनि को 
a ° "तात ॥ समुक्ति भप विराटपुर को युप्तहच्चित उपयोग | यह को 
टु > 


शज 


ढु गे र 
इख समुक्ति त्यागो ग्लानि दारुण रोग ॥ भाग्य वल रूप विजय पाए करो उरबी भोग | 


सोता रामच्च समिर ञी 
rd के शान्तिपत सुखदाय | यह वाइस अध्याय के कडे! एक अध्याय ॥ 
श्‌ एजमहाराभाधिराज श्रीडडितनाराययस्याज्ञामिगामिना त्री बन्दो जनका णीबा सिमोक न 
कबीश्ररात्मजेन गापोनाथेन कबिनाबिरचिते भाषायां महाभारतदपेणेशान्तिपर्वगि ` 
राजवम्सेंप्रथमोऽध्यायः ॥ द ; 


दाहा ॥ 
भ्‌ स Tf: 4... 53 ~ 
तीस आदिक पाण्डवन के सुनि वचन अहीन | व्यासद्व न्टपधर्ससें कहे बचन अति टीन ॥ 
व्यास उबाच | 


\ ष - 
ह वेष सब कहत उचित शुचि वैन | गेइ त्यागि वनवास निं उचित ठम्हे मतिऐेन ड 
Ds स ऊ पालन करो सहीप। सम दम सजम जमा गहि यज्ञ करो कुरू दीप ॥ 
ठो रे उग पाच विचारि उदार | दण्ड धारिवे सो कुशन यह डप नीति विचार ॥ 

हे इड्न वर॒धित भयो दण्डधारि है भूप | सुनो तीन इतिहास हम कत तपन ती 
शकष लिखित द्वे विप्र हे खाता अलि मतिमान । बनमें आश्रम यक्‌ रच जे तपतपत महान ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
R 


33 मत्त. नव . कुश 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ Ci 
१० आन्ति प्रे राजधम दपणः ॥ 


जञ्करी छन्द ॥ क्क | 
लिखित एक दिन गयो बिभात। शङ्क बिप्रके आथम तात ॥ शह नहा निज आशस 
साह । जाय लिखित तहं सुलु नरनांह ॥ देखि धरो फल आश्रम बीच | सो लै लागो खान 
न सोच ॥ इतने में तह आयो तान । लिखित गयो हो बन मधि जैन ॥ तहां लिखित फल 
खात निहारि। इमि बूकत भो च्यि विचारि॥ कह पाया यह फल अभिरास । निज अर- 
[जित सम खात अछाम ॥ सा सान कह्यो लिखित हत रूप । इतचही यह फल लज्यो अन्नू प.॥ 


5 


तब इसि कहो शङ्क अलुमानि | तस फल तेय जियो अघखान ॥ लेत परोक्ष दियो बिनु 
ज्ञान। पाप लहत तस्कर सम तैन ॥ जब सो लहै दण्ड अघयुक्त । तब फिर होइ पापसों 
सुक्त ॥ ताते जाय भूप के पास | निज कुकर्म यह करा अकाव ॥ दण्ड देइ जब _ न्ति 
सुधर्स । तब गत पातक होळ अभय ॥ यह इन लिखित पापके शक्ल । जाय pa 
कलङ्क]॥ फल अद्त्त स खायो भूप दो जे ट्ण्ड धर्म अनुरूप ॥ पूजित द्विजकेा असो बैन । 
सुनि खुट्स्न भूर्पात सतिऐन ॥ पाण जारि के विप्र नोसि । कहत भयो बाणो अति सोसि ॥ 
उचित कहत तम विप्र उदार । भपहि सदा दण्ड अधिकार ॥ तुम तप करता विप्र अहोन । 
तुस कं जात दण्ड नहि दोन ॥ सांगा और तैएन इस देव । नहिं अघडेत निठुरता लेब ॥ 
तब द्विज कीन्हों हठ अधिकार । तब न्वप किया दण्ड स्थोकार॥ छेदन करवाए यगपानि। 
गयो बंधु टिंग द्विज चित माजि ॥ व 
दाहा ॥ पप है 
शङ्क लिखित कहं देखिकै कडे करो मतिखेद। सरित बाह्कलामधि करोमज्जन तजिनिरबेद | 
त्लखित जाइ तब सरित मधि सपरण लागो भप । तहां पाणि इतन कढ वार जात के रूप ॥ 
पाणि देखिकै लिखित ह्वे विस्त वाहेर आय। भयो ट्खावत शङ्क कह महामोह झियछाय ॥ 
शङ्क हे तब लिखित सों यह मम तप परभाव। लिखितकइं कतर्नाहकाण तमहो दर्ड बनाव ॥ 
शङ्क कहे नहिं विप्र कहं दण्ड देव अधिकार । द्स्डयस हे वषति को हरता पाप पहार॥ 
एव्हिविधि मप सुटुसख्बन्दप भयो दण्ड दै ख्यात । दण्ड धर्म है बपनको नहि खण्डन कार खात ॥ 
क सारठा ॥ 
कहि ऐसो इतिहास व्यासटेव न्टपसों कऱ्यो । रश निजधर्म प्रकाश राज्य करो सब खेद तजि ॥ 
रालारन्द ॥ बे न £ 
वसत वनजं भीम आदिक बंधु ती रणधोर । कारि मनोर घ रहे भोग न दळ तोन नमी 
महा दुखके अंत लकि अब सखहि भोगन देळ । पालि सुधरम यज्ञ कारन परल बह 


ले ॥ धर्म शाख बिचार पूर्वक कारो रक्षण लोक । शाखा सति प्रबल करिके लघो आनंद |` 


ओक ॥ साधु सूर सुजान खुधनी शास््रदिद अतिमान | युणिनका Ee पालि सादर ह 
नन ॥ निदि इन कह होत 'न्टप जो विषय मो लव॒जोन । शन, तस्कर त र 
ताको करत है अतिचीन ॥ नीति धर्म सुभास के हित मरत जाए । कतिपाल । उ = 
खुर खोक न्प सो सुयश होत विशाल ॥ टी मझोप निरनन धर्म लगि ज पर ४. 
मारि शचन जाय बधि जिमि लज्ष्यो सरपुर गूव ॥ सलय लह तस्करण सों लार अं 
व्हत च्षितिरौन । हयग्रीव क तन ताज कियो सरपुर भोन॥ 

दाहा ॥ 


क्य » ल! 
ब्यासदेवके वचन सनि कहो अर्म जितिप्ाल। नहि छूटतमम रलानिगुणि बंधविनाश करा 
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शान्ति पत्र राज धम दण: ॥ ११ 


| 

| खुनिविलापसवतिवनके धारतबतत नथोर | साहि न भावतराज्यप्रभु मोडि देत अति पीर ॥ 

} साग्ठा ॥ 

। सुनि भ्पतिके बैन व्यासद्ेव इम कहत से सुनो भप मतिऐन मरत न काऊ काल बिनु ॥ 

रचे विधाता जोन काल पाव सो नगत सब | विनु आये क्षण तैन नागे कोऊ नशत नाड ॥ 

निरमितवर॒धनकाल लह्हिवरधत अगुगीन्री । लहिलयु दिन धनपाल गुणी जात वै दारदी ॥ 
ठाहा॥ 

काल पायके असित सित रैनि हो तिसनु तात | क्ष लहत है फल फल करत कटत कैं पात ॥ 

चोपाड़े ॥ 

पुरव भप शेनजित भाख्यों । विधि जो क्ण निरसित करि राख्यो ॥ उतपति प्रलै तैन 
लि डाई । भावी कङवावत है सोई ॥ भप होति है भावी जैसी । लक् सा समय कोति 
मति तेसी ॥ पटु लहि प्रलय धीरता मेले | और न लही प्रलय सा टेखै॥ सम्पति पाहू 
कम्मे अवरेखे । धन्वाननको कला निरेखे ॥ शोच न करत आपदा लिग । पटटिन बित- 
| वत धोरन गहहिके॥ दुख अस्थान सहस शत सुखके । मोदत मढ न घिना कलपके | 
| वष्णारत कह अतिद्ख छावत | दुख आरत जा सा सुख पावत ॥ दुखके। अन्त भये सुख 
| आवत । दुखके अन्त सुखे मन भावत ॥ परदुख देखि गहत दुख भारो । सो नहि कडं डात 
| सुख चार) ॥ ताते जा नहि सुख दुख मानत | प्राप्त होत सा कर्मज जञानत ॥ साई मोद लक्षत 

| सुलु राजा | नाशमान सव भत समाजा ॥ दसि कि गयो शेनजित भपति। यह शति 

बाणी सुमति अतूपति॥ ऐसे वचन ध्यासके सनिके | भप याधछिर मनमें गुणि ॥ कड़े 

फाल्गुणसों म्रियवानो। सुनो तीन जनमेजय ज्ञानी ॥ यह इतिहास परम मति दायक । 
नोति धर्मगाति बरधन लायक ॥ : 
| युधिष्ठिर उबाच ॥ दाहा ॥ 

। | है सुधर्म सेवट महा लहत सधर्मी सर्व । प्रजा पालि करि यज्ञ रूप पावत खरम अखं ॥ 
सधनोके7सब सधतहैनिधनोके कछुनाहिं। नोव दे ड तजिकाल लडिफिरिआवै फिर जा डि ॥ 
आप कइत सो सांच सब पे खनये ममवैन | सखुमि मरण असिमन्यके! धीरज घरो रहैन ॥ 

ङ्रुपद्स॒ता केसुवन सब अरु विराट नरनाह | ्टष्टदुन्न अन ट्रपद के मरण खुभत मनना ह ॥ 

शष्टकेत आदिक न्टपन के शुरण मरण अवात। माकिं सतावत शाक प्रभुनिंधोरज धरि जात ॥ 
चापाइई ॥ 

| अङ्गमधि क्रीडा कीन्हे । जासां सुधरम शोका लीने ॥ विदित पितामह बर ब्रत 


॥| 


h 
त ~ हर 

द्‌ | धारी । अगर के सम रणचार ॥ जाके सगुण जात नहिं गाये | राज्यलोभ लाग ताडि 
न्‌ बधाये ॥ पूजनयोग पूज्य सवच के । विप्र अचारज धलुधर नीके। ॥ योगी गुरू बोर गिण- 
> तोके। । सव पाण्डव कडं आदर हो के ॥ तान बोर सेए सुत वध सुनिके | इसे मेक्चि सत्य 
डरे बध गुणिके ॥ सा हम राज्यलेल अति गुरखिके। ताचहि वधायो जिध्या किक ॥ इस अभि- 
अन्युहि टरि इठायो । व्यूह विदारखडेत पठायो ॥ सिंहगुदहामधि मत्त दिरदसां । प्रविण 
च सरे कार विक्रम हद्सां ॥ सादर वन्धु कशं धवुधारो | ताकि बघावो विजय बिचारी ॥ 


इस लगि राज्यलाभ हे आरज | कोव्हे अगणित दुस्कर कारल॥ ताते चि देह हम 
त्यागव का लाग शाक अग्नि मन दागव ॥ 
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शान्ति परब राज धम दर्पण: ॥ 


दोहा ॥ 
हप्रतियुखिष्ठिरके बचन सुनिके व्यास सुनोश । पाणि पकरिके कहत से अस न कहो अवरीश ॥ 
बधे गए सब कालबश तुम न बधाए एक | करता मानत आपु कहं यकह्ष मत है अविबेक | 
है संयोग बियोग भव प्रागीका सनु तात यथा बुद्बुदा वारिर्माध छात जुरत लिटिजात ॥ 
सुख दुख भेद गलानिको थिति निं रहात सदैव । प्रबंकर्म सम डात ए पर्वकर्म है टर ॥ 
अच पूर्व इतिहास हम कहत सुनो तम तान। भूपति जनक विद्‌ हसां कडे अस्मसुनि जैन ॥ 
जनक अस्मसुनि सांकडे कहा विप्र सुनिदक्ष। के प्रकार कल्याण नर लहत जोत अघर ज्ञ ॥ 
अस्सउबाच ॥ 
जन्म जरा अस स्टत्य फिरि जन्म जरादिक रोग । नित्य दुःख है जीवकं अन्तर सुखको भोग ॥ 
प्राप्त हात सख दःख सा किए बनत है भोग। निज मेटे नव्हि मिटत हे है कर्मज संयोग ॥ 


अधनो के सत बहुत नहिं एक घनोके होत । कर्म देवको गति कडं एचहिबिधि करति उदोत ॥ ' 


जियत दरिङ्री बहुत दिन थोरे दिन धनवान | दोऊ सुख दुख लहत हैं [नज छात कर्ज प्रधान ॥ 
जियत बहुत दिन दारदो दुख भागनके इत । भागो सुखहि प्रालव्य भरि धनो मरत यह नेत ॥' 
मंच आषधी टोटका धन सुत शख सहाय | टारि सकत नहि स्टल्युगति निर मित. कालिपाय ॥ 
सहसन साता पिता तिमि तिय सुत भाई रै।न । कामया संगम होत फिरि नशे केनको कै न ॥ 
पथ स॒गस सम हात उर ग्रह कुल संगम भूप | नव्हिंपूरव निं पर कळू नाशवान सब रूप ॥ 
नित्य पक्त म॑ जोवते दछ होति उत्पन्न | है अनित्य में देह जे जोबोत्पति आपन्त ॥: 
रहीं नित्य सस्वास है काह का खनु तात | पिता पितामह आदि तुव कहा सबन्ध विभात ॥ 
किए कमको भाग है अचल चलत निं एक | ताते नृप कल्याणप्रद बैदिक कर्म बिवेक ॥. 
शास्त्र नयन हैं जगतके शास्त्र सना मति च्रैन | बरण आशरमके धरम पालब दायक चेन ॥ 
अस्सविप्रके बचन सुनि जनक यथा बिधि प्‌ | गए मेह तनि निज सदन सबिनयबांगो कूजि ॥ 
तथा भूप तुम साइ तजि चातधमे हित जानि। करो पैजिक राज्य यह उचित न गहब गत्तानि ॥: 
व्यास देव के बेन खुनि रहो भोन है भूप । तब अजुन शीकृष्णसां वाले गिरा अनूप ॥ 
ज्ञातिशेक्आंतडद्धिमधि न्यपबूडतकरिग्लानि। ताहि निकासोनायकारि लब्बितव नो पानि ॥ 

र ब > सारठी ॥ 
सनि अजुनके बेन कष्णचन्ट्र न्य्पसा कहे। न्टप कत हात अचेन लेक शास्त्र प मोति तजि॥ 

रालाळन्द्‌ ॥ 
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शान्ति प राज घर्म दर्पण: ॥ 


दाहा ॥ 
धमन्ट्पतिके वचन सुनि व्यास कडे सनु भप | ईशर करता व्याज कारि करत कर्मअनु रूप ॥ 
इश्वर न्यामक तासु बश पुरुष करते केर्म। यथा पुरुष वस दवे परशु तसळेटत यह मर्म ॥ 
जाकपतापुरुषह्ि गणा नहि न्यामक है और | तऊ किये नप रीति वम गड तनोळ्पद्ा 
कम किये के ट्गडदै पुरूष न पावत पाप। सदा ब्यपतिका उचित है दगड टृत्तके ञे ४ 
कियअशुभशुभकर्मका फल पावतनर चरसि | करिसुधर्मकततन तजत लेड राज्ये घी डसि 
रचेविधाताजासजिमिमरणमरततिमितै।न। करमछर्पानिएमितकरतविधिआगमधितिगा न म 
/” जाति वन्धुक मरणको दोष नतम कहं तात। जय विभति वग चित मरेलरि चतरो अवटात , 
सुने नहीं. जा पूत भो _देवासुर संग्राम। एक पिताके पुच हे दोऊ बळी की ॥ 
अडसर र अठ इव्ह छोटे सुमन उदार | दोऊ लरे विभति चित बत्तिस बर्ष हजार ॥ 
| बघिअसुरनकरिकधिरमच महो इमनससुटाय । विलसतभएच लोकपति महा प्रशंसापाय ॥ 
} बधत उरात्माह लहत सा धम सुना उपचार | लहतपाप जा दृष्ट कहं पालत करि उपकार ह 
नहिं इच्छित च युग ठम नहिं आनत हे रोष | भयो युद्द क्षय मटन्का टर्योधनके दोप ॥ 
राज्यकरेातलजिशाच न्प तुम व्हितनेककलडः | अग्यमेघ मस्व कग्छ जा अचत पापके शङ्क र 
असुरनवधिसुरपतिकिये क्रमसें। मखससुदाय | ताते शतक्रत ख्यात चवै विलसतओ जबढ़ाय १ 
तेसेवमब्रे भूमिपात विलसा सझितसमाज। न्प पुचन कह दीजिये निर्जानज पुरकारान ॥ 
| पत्र पात्र न हाहि जहि ताके कन्यनदेहू । आश्वासितकरिन्यप तियन मख करिआनद ल्तह्ढ ॥ 
| “ह: युधिट्ठिरठ बाच॥ < 
कीन कर्मते होत है पाप कहो सुनि तान । कैन कर्मते छुटत है पाप होत हे जान) 
ब्यासडबाच ॥ रोलाळन्द ॥ | 


| किये अविहित कर्म मिथ्या कडे कपट बढ़ाय | उदित रवि औ सुदित बेला किये 
| वनाय ॥ प्रथम ब्याह कनिष्टक अर ज्येष्ट को भो पर । तान दम्पति होत प्राञ्चित योग यच 
| मेत यूज ॥ करत बतके त्याग जा अस मांस वेचत जैन | दान देत अपाचको अमर पातका 
| नद्ध तीन ॥ आगि लावत ग्राममें जा करत गुरु कुल घात । डया मारत पशि जा 
| विश्वास घातो ख्यात ॥ महा पातक लहत ए अब सुने दपर्माण दक्ष लाक बे बिरुद 
| करिवे योग नहिं परतक्ष ॥ त्याग करव खधर्मके! अस गहइव परके धर्म | शरण जपाव ती 
त्याग अभक्त भक्षण कम ॥ र्टत्यको नहिं करब पोषण रसनके क्रय नेम । वधव तिव्यगयानि 
के नहिं उचित देत अच्ञेस ॥ पितासो जु विवाद करिवो लिया बतु दिन दोच | कर्म ए 
१९ करतव्यहें नहिं किए वरधत शोच ॥ कर्म कितने लखत अनुचित किए लखत न दोष | बधे 
दिल जे बधन आवत लए शसख सरोष ॥ रेगवश दवे मरत मदिरा पिए सरु हेत । किए 
पान अज्ञानवश ते संस्कार सुनेत॥ कहे अन्नचितकर्म इतने जान ते सब भप | छुटत प्राय- 
चित्त कीन्हे शाखमत अलुरूप ॥ और जनको आपने कै प्राणरक्षण जानि | कन्यकाके व्या हा इत 
केगुरहिका वित मानि ॥ जात सरवस आपने जा कहे निच्यावेन । पाप ताका डात नि 
| यह कहत हैं मति ऐन ॥ खप्रमें परदारसां रति किए धर्म न नाहि । पुचित गुरु बन्ध 
| त्ियके कहे रति अघनाि॥ परे आपद्‌ लेइ गुसधन वितरि तस्कर कर्म । नहो पातक होते 
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१४ शान्ति पब राज धम दर्पणः ॥ 


तासां महाबेध सकम ॥ ससय लव्हिके टेड ताका अधिक धन करि प्रीति । छुटत प्रापत दोष 
ताके! शाखकी यह रीति ॥ 
दोहा ॥ 
टण अकृरलगि गउतहितबन दाहे नहि दोष ।| सुनो ममसिपति कर त हैं दान सकल अघसाष 
अब सुनिय भूषपालसणि प्रायश्वित विधान | जह्नचर्व्य ब्रत गहि रहे द्वाटशव्ष समान | 
र्‌ि अक्रोध कर पाच ह भिक्षुक भ्वसि बहु ठांड एक वार भोजन करेरटिरघवरकेा नांड र 
होइ अपातक ब्रह्महा सुनो भमिभरतार। कै कीन्हे तेहि षट बरिस कछळायन उपचार ॥ 
कै सरबस टे दिजन कह फिरे तीर्थ ससुदाय | होइ अपातकब्रह्मला रामराम रट लाय ॥ 
गेबाहाणके प्राणके। करत सुरक्षण जोन | गोव्राह्मण हित लरि मरै होत अपातक तैन॥ 
देइ सपाचन प्रेम करि लाख गऊ नर जोन | बह्मघातके टोपसां छटि जात हे तौन ॥ 
कपिला गऊ सवत्स जा टेडू पचोस हजार। बह्मघातके दोपसां छटन को उपचार | 
शत घोरे खासे बने देत द्विजन कहं जोन | इतरपापसां छुटत हे भप सुनो नर तान ॥ 
अरथी मांगे देइ सो सुनो भप नर तैन । सकल पापसों छुटत है ताकी सम हे तान | 
सुरा पियत जा आपसो तान सरे मरुजाय | कै पावक साधि धसि सरै तै पातक सिटि जाय ॥ 
एकबार पोत्रे सुरा फेरि न पीबे जोन। संस्कार करि शाखमत शुद्ट होत है तीन ॥ 
शिला लोहको तपित करि सोबे लिंग लगाय | गुरुतल्यग इमि देइ त्याज शुद्ध होइ अघ जाय॥ 
परतिवगाझो वर्ष भरि कक्ायनबतधारि । शुद्ध होइ रहि नेससें। शाखरोति निरधारि॥ 
लघुसोदर के पर्त गुर व्याव्हि जात हे जोन | छक्ायन द्वादश दिवस किर शुद्ध है तैन ॥ 
चारिसास गि नेम करि अंचायन तिय तेंन । शुद्ध होत तिव अलुजके पीळ ब्याही जैन ॥ 
परपतियके अभिगमनकी शङ्कातियमें हाति। रनउद्भवलि तरि सानिरभय शुद्ध तनाति॥ 
वधै जुतिव्थेगयोनि अस तरुवज काटे जोन वाय॒ अशन करि तीनिदिन शुड होत है तैन ॥ 
कर अगस्यागसन जो सुनो ताइ प्रतिहार । अदवसन र हि असम पर करे सास षट पार ॥ 
एव्हिविधि कुत्सित कर्म प्रत है प्राञ्चित्त अनेक । आस्तोकनके हेत नहिं नास्तीकन कहं एक ॥ 
जप तप ब्रत मख दान अरू तोशंगसन सब पब । लिए नाम सियरामका छटत पातक सर्व ॥ 
करिव उचित सुक निति कृत्सितकोपरित्याग। । निशिदिन र हत सुकर्मरत ते नर प्रणभाग॥ 
व्यासरेवसुनिराजके ऐसे बचन अनूप) खुनि चट पट बालत भयो सुपटु युविष्टिरभ्प ॥ 
है र अडा ॥ र ॥| : कं 
कोन पदारथ भक्ष कोन अभच्य अपाच के।कोंन माच है लच्छ कही तोन सुनि पितामह॥ 
ट जयक्ररीछ्न्द्‌ ॥ ` 
पूरन दूहे प्रश्न सनु भूप। स्वायस्भव मनुपास अनूप ॥ छनिगण कोन्हे तव मनुटक्ष । भाषे 
अच्य अभच्य प्रतक्ष ॥ परवके इतिहास महान | सा हम कहत सुनो मातसान॥ भच्य 
अभ्च्य कहें सुनि जोन | पाच अपात्र बताए तेन ॥ 
: दाहा ॥ 
कमट बिना जलजन्त सव विप्रः सदा अभच्य । कइत सल्लकी जाहि सा है बाह्मण कहं भच्छ | 
चक बक हंस सुपर्ण अरु शेन उलूको काग | चारिडाठके जन्तु सब हैं अभच्य त्याज राग ॥ 
उटिनो भेडो स्टगोका दूध न ब्राह्मण योग । द्वादश दिन मिति गऊके पय ब्रह्मणि अभोग ॥ 
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शान्ति प राज घर्म दर्पणः ॥ १४ 


| तन्न जो प्रगट अस सृतिकान्त जो खात । विल पति सुतकी तियाक्षा अन्न अभच्य वाहात ॥ 
खात प्राय न सकत जो ताके अन्न अभच्य | गणिक्ता डळ सानार के अन्तर अच्य प्रतच ॥ 
अथल छोमफे होमझतके है अन्न अखाद्य । अन्न पुय्लाका सटा हे अखाद्य करि वाद्य ॥ 
| अन्त ग्रामरखवार को चो वददाके अन्त | रजळ जद्यारी चोर के हात अभच्य अपना ॥ 
देव पितर अरपण बिना है अभच्य सब अन्त । उचित ग्रह्ो भोजन करें तापि अतिव आपन्त | 
उना भूप अब जा कह मजु अ्रभु दानअपाच | तिन अपाच ते इतर दिज तिनक ह जानो पाच ॥ 
` भीतद अवशी कातकी न्टत्य गीत झतहास। अंग भंग जारज करिल अन अवत अर दास ॥ 
” सेवक उपकारी भिषज दानपात्र ऐ नाहि। ब्राह्मण विद्यामान सा ओठपातर जगमाहि ॥ 
विद्या विनुका बिप्र जिरि वारि जिनाके कूप । शोती त्र ह्ण क्रियायत है अति पाच अंतच 
जस आदा काठ लाह पावक वर्धत नाहि | तिनि अपाचक दान के सुफल नही सर सावि ॥ 
उद्र भरका पान ह क्षुधावान निरधारि। नहीं क्षघित के उदरमें पात्र अपात्र विचारि ॥ 
ड र बेशम्पायन उबाच॥ 
|. एहि अकारको वारता रुनिके धर्म सही प । अद्दा धरि.सुनि व्याससांकडत भयो कलदीप ॥ 
। झानहमचाहत सना अब राजधमंव्यबहार । अस आपत अम टान अस भाचवर्न व्यवहार ॥ 
भूषति के ए बचन सुनि कहे व्याससुनि दक्ष | सुनो सूप इन धर्मके ज्ञाता ई पछ म्रतञ्ञ ॥ 
खगु शुरु जानत धम जो रू भोषम मतिभौंन । मार्कण्डेव सुनो गसो लच्या घन सब तीन ॥ 
सव बह्मक्टणषि पूव हे जास सभासद्‌ पर्म। सा भीषम सर्वज्ञ पट हे ज्ञाता सब थर्ड ॥ 
चाल ताके ढिग प्रञ्न कार सनोधर्म ससुदाय। शोक माह सजि नीति गुणि पाळो प्रजा सचाय ॥ 
व्यासदेव के बचन सुनि मेन रहे क्षांतपाळल | तब यद कलमणि ङष्ण प्रभ बोले बचन विशाल ॥ 
छप्णउत्राच ॥ मारटा ॥ 
| शाकमाहत्यज सपव्यासकइतजा सा करो। शुचि कर तब्व अनूप व्यास कइत से! मंच नम ॥ 
करिके नगर प्रवेश इ ग्राम्य कुलद व द्विज | पजि दान देवेश राज्य ग्रहन विधिवत करो ॥ 
| बधु प्रजा सुदाय मोाद्तकार बिप्रय सच्ित। तेदनु भोश्पचं जाय सुनो जोन चाइत सुधा ॥ 
| खरी छन्द ॥ 
सुनि ङष्ण प्रभु जगटोशके ए बचन शुच सधरम मए । न्टपघर्स क्षणक विचारि बिग्रण 
| नासि उठि अभरम सए ॥ लखि छष्णके पद्कंन प्ण हि सुरथ पर यापित करे | छत्तराष्ट 
। नृपहिच्छाइ शिविका सुरथ चढ़ि आनद भरे ॥ तहं भीम सारविपनो कीन्हे ळव गाहि 
| पारथ लसे । सहदेव चामर ब्यजन कीन्हे लए कर रघपर बसे ॥ सब सुभट सात्यकि त्रा 


जुजुत्सुक्धि आदि रथ चढ़ि चढ़ि चले। चढ़ि बाजि कुंजर सुरथ सांवय चले ळावत खुद भले ! 
दाहा ॥ 
बन्दोजन अस्तुति पढत द्विज स्वस्तयन अनूप । वजत शङ्क डुन्द्भि घने पसरा आनद रूप ॥ 
गान्धारी एतराष्ट्र ककु आगे करि ज्ितिपाल। हास्तिनपुर प्रति चलत मे परणग्रभा बिशाल ॥ 
कुन्ताद्क रनिबास सव गए बिदर के संग । चले बिदुर रीन्हे तिन्हे शिविका सुर घ प्रसंग ॥ 
पुरजन आवतन्टपहि सुनि लैलै कलस सुथार । तिय गावत ठाढी मई बितरत झंगलचार ॥ 
राला छन्द १ 


~ 


देत विप्रण दान मंगल खनत अति अवदात | कियो नगर अवेश राजा शक्र सरिस 
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~ 2. आ णतितेत 
१2. 
है 


कै भं 
१९ शान्ति पवे राज धस दपणः ॥ 
‘= > प षड eS 
< ड नन्‌ य्‌ न्टुपणुह र उतरा भ 
बिभात ॥ प्रजन पेखत दंत आनद RRS पओो नः ळक देव ब ड 
दायक चेन ॥ नासि निप्रग सनत अशिष जाय शह स ठ sp वचक वत 
र £ डि न्‌ चट्ट $I \ शां न्ट र 
नरका यास्याचादिकाधिजन कह तह नान ० क | 
ता < उतत जि | सहित बन्धुन सूप विप्रण अयो पूजत रत) बज द्याम महान 
भभ भवो परिततत्र ॥ सखा टुयोधन न्पतिका चारवाक अमान | रहा रास तैएन आयो 
रडे कापट सहान ॥ नित्रिद्ण्डो बिजन संग लै जाय जह अवनोष्य । क्यो चटजुता गडे पूरित 
कपट बिश्वेबोश ॥ ज्ञातिघातो सूढ नप ल तोचि धिक सबकाल | ज्ञातिक्ञय करुत 
भशन चहत भामि कराल ॥ घर्सेन्डप यह बचन सुनिके गह शङ्का भूरि | कह माह न 
भोगन चहत भू र क ता ततला 
कही विक हम रहे करणा परि ॥ घाग्य आदिक विप्र गाणके ताइ रक सका स 
हुङ्कार कारिक किए भास्यत नृपते हित मानि ॥ अधिक खेदित ब्यर्पाह लाख तब कह 
केशव दान्त | खेद साति नप गहो याका सुनो जो हत्तान्त ॥ चारबाक त यह ब 
ESS: ८5 ५ त्त र इ ` 
आइ ऐसा भाष | कह्यो इसि तव राज्यपद में विज्ञ आत आमला षि \ 3 
रत्तात्त जास्यो दिजन णि करि रोष | कहो वाका गुण मांत आत क रेका कछ ,दाण ॥ 
बचो हा यह एक ताका सखा साऊ मूढ़ । मारे एविरबिध आइ यह ला अधि 
| Ee ने निषे ले पालन प्रजनकेा कार: 
गूढ़ ॥ रजि सिंहासन विसल पर गहौ न्प अभिषेक । करो पालन ग्रजनका दा नात 
घस विवेचे॥ । 
दोहा ॥ हर र. जट । 
घर्दनरेशी सिंहासन पर बेठिके राजा यथा सरण 
कृष्ण कीन अर्जुन नकुल सात्याक अरु सहदेव । यथा त टर सने विद्धर शुलत्य उभय ह 
गान्धारी तरार अब घोग्य आदि बिज जह । बैठी कान्ता द्रोपदो अख सव सुनाता स 
दे 5 ७ 4० LN 
रालाछन्द ॥ 


SS 
व्यचव्ूके वचन ए खनिके 


| 

= A स न्म्‌ | 
तहां योजित देखि सब अभिषेकके सामान । छाप्श घोस्यह स टि गा क | | 

महान॥ दिजन सह उठि घाय्यबेदी [विरि पूरव चार । बाचे चरस त्र ९ न | 
मंगल सार ॥ द्रपद्जा सह धस भूपि तहाँ कर आसान । किये संगल कोम जि ळी. "जा 
पढत सुबचन पोन ॥ छाष्ण पूजत शङ्क गि तब डा दत सित विव क| बार = ee च्य | र 
धर्यवद्पके। करत भे अभिषेक ॥ बजे तेहिलण शङ्क इन्हुलि अद बाजन य पा ध् 

खस्तयनकी धुनि रही नभलां पारि ॥ रजत भूषण बसन डव य वय द सादर कैच । 

विप्रन्ह दयो विधिवत भमिपति ्ान्तेय ॥ नत्त (लः सनि खस्तयन सवश अमन्द । १ ए 
हेसय हथियार हाथी भूमि भषण सोज ट्त दान "जत वन्धवर्म समस्त! ए 
खसा शुभ सिंडासनो पर शक्रसा कुलचन्द ॥ तहाँ भूपा ल र FA मम त्‌ 
माचुसस न्प उद्ति भो वारि शच सगरव अस्त ॥ राजि सिर Et शतराष्ट्र सम छुर र 
दच । बन्धु सेवक.पारजन सें कहत झो परतच ॥ बहा * सिराज रे डर रा ड 
पसे । प्राण राख्यो तार सेवा डत इम गुणकम ॥ ताइ शासन ब ननः (नयस द 
तम सर्वे | इक सम प्रिय हेत अतिशे नोति असं अख्वे ॥ षा ` जन कह बिद्‌ र 


“र की स्लत = सैन्‌ च्च क्ला शु शि 
कै यह काज | तदलु भपति भीमसनहि करत मे युवराज ॥ किए नदह स शोछक 3 
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शान्ति पत्र राज धम दप्नण: १9 


निरोचक वेश | आत्मरक्षक करत मे सचदेव कडं सब देश ॥ गच मर्दन काज संघो पार- 
थि कुरभप। दिए धाव्य पुरेहिति द्विज देव अरचन रूप ॥ बिदुग् अरु संजवरि मंत्री 
लिए करि अनुमान | नियमि भपह्हि सदा सेवत रहेछु सच्चित विधान ॥तदच भपति 
पियो रन्न थाङ्के गकि नेम । इराबाण विराटके अन द्रपदक करि प्रेम द्रोपहेयन 
कर्णके अभिमन्यके! कारि गोर | शृष्द्यल्न वटोलाचादिक सहित डे जे और ॥ ट्रोणकेा 
कार शाब दोन्ह दान सवके इत । एथकू श्यक्‌ उचारि करि करि नाम गवि गि चेत॥ दए 
मोजन भारि विप्रण धन करि सब्झान। रहे आश्व होन तिन कह कियो आश्रय मान ॥ 
बाजपातन रह {तन्वा कया आत सत्कार | श्टलगणकेा सबिधि पोषण कया नभरतार ॥ 
शाद्व कीन्हें सतन्‍के। धतराष्ट रपति सुडेर। दए भमरा वसन मोजन गाय बस सब ठोर॥ 
नहीं जिनके द्व करता रहो तिनको नान । पिण्ड देदे थर्ममर्पात द्यो दान अळाम॥ याद 
वार एइभा।त सवसा अक्टण हू चितिपाल | देव प्रजन कियो बिधिवत परि अेमबिशाल ॥ 
दाहा ॥ 
राम छष्णकी छापातें विज्ञयपाव न्वपधर्न | लाह सुराज्य राजित अयो करता कैलिककर्म | 
स्वस्तित्रोकाशोराजमहारानाधिराच श्रीउदितनारायणस्याच्ञामिगामिना श्रीबन्दो जनक्राणीबासिगोकलनाथ 
नीश्वरात्मजेन गापोनाथेन कबिनाबिरचिते भाषायां महाभारतटठपंणेशान्तिपनणि 
रा जवम्मय्ुधिछिरअमिप कोनाम ट्वितीयाइध्यायः ॥ 


वेणम्पायन उवाच ॥ देहा ॥ 
लि अभिषेक महात्मा भपयधिशिरि भप। क्यो श्वामघन रूपसें। बचन समय अनुरूप ॥ 
; कवित्त॥ 


महाराज रृष्ण चन्द्र जाने आपुकी छपाते बिजवबानो पायो माने आपनी घरी रही ॥ 
शुकी छापाते तैन अग्नि बतानी जां बलभौन वन्धन्के हियेसें बरी रही । गोपीनाथ 
आुकी छपाते भूमि घ ह जा विक्रमी प्रतापी क्तितिनाथकी हरी रही । आपुकी छपाते 
भरी सपदा परी लख ज्यों धरो संपदा को सबदाकी भार संपदा मरी रको ॥ 
अपर ॥ 


परपु बैकुण्ठ विष्ण छष्ण पुरुषोत्तम हा हृषीकेश इरि इर इंसता गडतही | डद्भाच 
अग्मि बराह उद्य सनाजी चिर्वि त्रिविष्टप चीणेनता लइतडे7 ॥ आदित्य अच्यत अव्वल 


लेक कपाल आपु सडाचचा सवक्षचमा र इतहो । आपु रुम दाम याम यामिनो दिवस 
धाम अभिराम रास कामकाम चो मते ॥ 
दइ ४ 5 कं हर 

उत्मपतिचितिपालनळा पुजगतजगचाक | वर्दासन्दारार मर्चावमु असुठसखाकंप्रलाक ॥ 
एह्हिप्रकार झोकणष्णकी अस्ततिकार व्पधन.। नसस्कारकरि नसित हे भयो कतार थप्रम ॥ 
तदलु घम ज्जितिपालयसशि बन्दन साइत सनं | ययायाग लाख रतन भरे सम्पदा गड | 

आचा छतरी ट्ये[थन केगेह। देश डकेोदर कहं दण परि झिण्के वे ॥ 
बाहनछिं चाहि । टुभंथनका गृ टण नकल बन्धजा ताइि॥ 
डेवहि जितिरैन | भरे सस्पटा सकलघर यथा धनदके जैन ॥ 
त्स अरु सस्मर सुधर्मा जै न | तिन्हे कहे भपित करो वसि वसि निज निज मैं न प 
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शान्ति पर्व राज धर्म दर्पण: ॥ 


सारठा ॥ 
रुप आज्ञा लि सब जात भए निज निज सदन। सात्यकि सह तेहि पर्ने कृष्ण पार्थ के गृह गए ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 
यह इतिहास मनोरम रूप । खनि बाला Mr ॥ ताके पर प्रधितामह दच। 
?कए कहा सा कडा प्रतक्ष | सुनि जनमेजय न्यपके वेन । बाला व्यास शिष्य लतिऐन ॥ | 
देशस्पायनउवाच ॥ अनुपम राज्य पाय न्यप्धर्म सुना किए जा सुधरस कम ॥ आशम बण 
धर्म व्यवहार । रक्षण किए लिए अधिकार ॥ बिप्रणकेा दीन्हे यार | त स्ट्रत्यन 
कर सुदर्पार ॥ नाव्य वाद्य केतक बिद्‌ ज्ञेन । सवके ता दायी जितिरान ॥ जान युरूकी 
इत्ति अम दे | ठपहि दण सा पर अनंद ॥ यथाडाचित सबके सतकार। करत भयो न्टपधस 
उदार ॥ न्प तेहि दिनको निशा बिताय। सानद पास झष्णके जाच व्या ना कष्ण हि 
देखि। णहिबिधि दूकत से अवरेखि॥ प्रस पुरुषोत्तम आदि अनादि तुम क्र अक्षर कहत 
शआतिनादि ॥ तुस करता जगदीश बनाय | तुम केह्ि ध्यावत दास खनलाय ॥ सानि प्रभु वाले 
बच्चन गंसीर्‌ । शरशव्यागत भोषम बोर ॥ अविचल धार रहो मन ध्यान | तहा वसा मल 
मन मतिसान ॥ सनि वशिष्ठक शिष्य ललाम । भोणस ज्ञान धसका धाम ॥ 
दाहा ॥ 
बर्तसान अरू भत जा अरु भविष्य है जान | सा सब जानत धर्सेविद्‌ भीषम सहिसा भान ॥ 
ताते ताके पास चालि भूप उना सबधर्भ । हेहे ताके दिन गए अस्त ज्ञान जा पम ॥ 
केशवके ए बचन सुनि कह युिडिर भप । नाथ झपा एव्हि भांति की मापे करत अदूप ॥ 
मै रथचढि मे।हि संग लै चले तहां मतिरास।| देहु सुदरशन मोझकर खना धम इ तिह त | 
ऊष्ण सात्यकी से! कहे रथमम लावु साजि। दारुकि सात्यकि बचन सुनिल्याये खुरथ ससाजि ॥ 
बेशम्पायन उवाच ॥ - 
उते भीष कष्टं घेरिके बैठे सान ससुदाय । नाम तास मंगल करण खुना भूप मनलाय ॥ 
प्य ॥ 
जैभिनिद्वस्यानब्यास नारद्‌ ुसभ्टणु खुन। अच्यक वातस्य हरीतपेल ले [मस मै हल य | 
दुवीसा बाल्मीक कपिल काश्यप कठ ठुस्वर। भागव सनत्कुमार पलह [पपप पुलस्ति अ 


कच गालव गोतम भीम्‌ सुनि काश्य अंगिरा तत्वधर। अरू विभाश्ड माण्डव्यसुनि भौतिक 
भाष्करि विप्रवर ॥ 


दाहा ॥ 
पेन मरीच समन्त अरु साकेण्डेयें महान। अरु सम्बत उलूक अरु अरु ढयाबन्छ्‌ इनन 
पर्त धस्य पराशर टेवल आदि अनेक | बैठे चहुंदिशि नोझके इनत इबचन Es ॥ 
६ - शीर्ष्ण को अस्तत कीन्हे भूरि। सबथरव्याघो म सुनि नाज द्‌ पूर I 
रय चिके सात्याक सहित चले प्रदायक चेम। एक खुरच चाटिक चल पाडन म तकी 

कप बुयुत्य, संजय विदुर चले सरथ चड़ तच। कुरक्षेच नि है चले सुद्ध भया हा बत 

5 उ :-.. क सारठा ॥ 

तहं माधव अनुमारन नरपति युधिछिरसे कहे । मार्गव इत रण ठानि शाणित परे पांचसर ॥ 


॥ 
| 


शान्ति पव राज धर्म दर्शः ॥ | १९ 
कृष्ण ठवाच ॥ राला छन्द ॥ 

सुने भूपति रहो पूरब जन्हुभूप महान | खुवन तासु बलाकाश्वो तास कृशिक अमान ॥ 
शक्र ताह महान गुणि कछु अंश सुत में तास । गाधिनाम अगाध मव्हिमा सुयश पसरे 
जाखु ॥ सत्यवतो भड कन्या गाधिकी तपधाम। भूप ताहि ऋचीकसुनि कहं दई सुखि 
अभिराम ॥ कळ दिनमें खनि तामे पुत्र उपजन हेत | गाथिन्टपके पुत्र निं हो तासुझित 
करिचेत ॥ दोय वेदि बनाय तिनपे अग्नि करिके दीक्ष । दोव पाच सुचर बनाए मंत्र करि 
अरवलिश्च ॥ चाच मंचन एक संत्रित कियो सुनिमणि दक्ष अह्ामंत्रन एक मंत्रित किए 
अतिशे खक्ष ॥ एक चर निन तियहि दीन्हो भाषिक परभाव | टे यह मिज जननि कहं 
कहि दण एक बनाव ॥ भाषि दृसि युगमाग चस दे बिपिनि गे सुनिराज। इतै मह तई 
रायि आए सहित तिय सह साज ॥ विप्र तिय युगभाग चस निज जननि आगे राखि। 
आपके यह भाग मम यह कहो पुचद भाखि ॥ भपतिय कळु भेट गुणि निभाग दीन्ही 
ताहकि। भाग ताके! आपु लोन्ही पुच अनुपम चाहि ॥ गयो भपति घाम अपने सुसुनि आश्म 
आय । जानिके दृत्तान्त तियसें कहत भे ससुभाय ॥ भाग तो तव जननि अरू तुम लयो 
ताके! भाग | पुत्र देहे तास तापस परम प्रव भाग ॥ पुत्र तेरा महा दारुण गहे चचरी 
घर्म । हायगेा यह चस विपर्यय भयो ताका कर्म ॥ विप्रतिय यह बचन सुनिकै जानि मीषम्र 
रूप | कहो पग धारि करो प्रगटित पुत्र निज अनुरूप॥ बचन यह सुनि कहे सुनि निं मंच 
निष्फल 'होतः। करी जामे नान विधि तिमि तैन करिक्षि उदोत ॥ विप्रतिय तक कही इमि 
मति होइ सुनि शिर मोर । पुत्र मति इमि होउ होउ पउच वरु एकि डेर ॥ 

कऋचीकउबाच ॥ 
म्रिये बचन तथास्तु ते नहिं पुच पौचहि भेद । पोत्र ते अनुरूप चर के होयगो त्यजुखेट ॥ 
ऋोछष्णउबा च ॥ 

भयो सुवन क्टचोक के यमदग्नि वर बसधाम। गाधि न्टपके भयो बिस्चामिच तपनिन्नि 
आसम॥ भयो सत यमद्ग्निके ब्टणुरामदारुण दक्ष । धनुबंद मान का जो लझयो अन्त प्रतच॥ 
गन्धमादन शेलपे बहु दिवस शिवि अराथि। ज्यो शख अनेक जो असन परशु वर वतसाधि ॥ 
परशु पाणि अमान छ्ले नो भयो लोक विख्यात । मझा प्रज्वलित अग्नि सम यमदग्निसुत अक 
दात ॥ रहो पुरब भूमिपति छतवीर्व्य नाम मझान। पुत्र ताका कार्तिवीर्य्य मोप सो कलव» 
वान॥ ससुनि दत्तात्रय की लि छपा सा रणधोर। सस भुन लडिोत भा जगेन अनुपम 
बोर ॥ जोति सातो दीप सव थल कियो अगणित यज्ञ। नाम सहसाजुने हे इय नाथ सा 
सर्वज्ञ ॥ तास बायज अग्नि वढ़िके एक दिन सनु भप । बिपिनि जारि बशिव खलिक कियो 
भस्य खरूप॥ कक दिनमें आइ सुन तहं जरो आश्रम देखि | शाप सहुसाजुनहि दोन्ह 
महा अघ अवरेखि॥ जरत आश्रम बिपिनि मेरा नहीं बारे जौन । करेगा तो बाळ छेदन राम 
बिक्रम भोन॥ कक दिन में भप स॒त यमद्ब्नि के घर जाय | देखि अनुपम चले हरि ले वत्स सव्हित 
स॒गाइ॥ रामसे रण भयो ताव्हित गयो अर्जुन तच राम काद्यो ता सहसो भुना करि रण | 
शच | भपका बध देखि भाजे तास सुत ससुदाय। राम ल्याए वत्स आखम वोच आनद छाय ॥ कळ 
दिनमें कार्तिबोय्य महोपके सुत सर्व । यमट्म्निसनिके गण आश्रम गडे अतिशे गये ४ समिधे ् 
कुश हित बिपिनि मधि कङ्कं गए हे म्टगु राम | जाय तब यमट्म्नि को शिर ट्ए काटि निकाम॥ 


FE SN rn किग Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
he अ. 464 


3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१ शान्ति पबे राज धमे दपण: ॥ 


दाहा ॥ 


स्टगुपति बनते आइ तब दशा जनकको देखि । ज्ञाचवंशके नाशके! पण कोन्हे अति लेखि ! 


परुशुपाणि चढ़ि नाइके कार्तिबोय्यको वंश । पु पच संगाचका करत अयो विध्वंस ॥ 
सहसन है हय सुभट बघि कियो रुघिर मय भू लि । 'कियो भामि बिजु भलिप ति वधि सब चो घनि ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 
भाम अराजक करि 'णुराम। कियो जाय गिरि कानेन घाम ॥ ते हि दिशि बोतो बरिस 
हजार | तंब केशिकको पोच उदार । इशत असित करुण दे 'वाज्ञि। प्रगट कियो जहि 
कौशिक राज ॥ जैन रैब्य नामक अभिराम । ताको पुत्र पराबछ नाम ॥ सा स्टणुपतिसें 
बाला तत्रं। आपु कहत महि कियो निक्षत्र ॥ [मिथ्या किए प्रतिज्ञा तात । शतः सहस 
क्तो चढ़े बिभात ॥ तुस ज्षचिणके भय दूत चाय । दिन 'बितवत अविरल बन पाय ॥ बचन 
प्ररावसुके सुनि राम) फिरिगाङ शस्त्र चला बलघाम॥ ज चत्री हे भाग़त भास । तिन्हे 
बधत भो सब दिशि घमि ॥ बाल प्रथ्थति बघि प्फिरिबनजाइ। दोन्हों बहुशत बर्ष बिताद ॥ 
तब जे राहे गर्भ संधि बाल। ते सब बढि ब॒ढ़ि भं ज्ितिपाल ॥ तब फिरि आइ बोर बल- 
रास | लरि सब तिनके! कियो विनाश ॥ बघि फिरि जादू बसा बन माह | फिरि गभ्षस्थ 
भए नरनाह ॥ सा सुनि फार आय बलजै न । कीन्हो. भामः बिना ज्िति-रैान | एवहिबिधि 
फरिफिरि एकइस बार | कोन्ही भसि बिना भरतार ॥:तब णु!श अश्वमेधसख ताप | समि 
कश्यपि द समर्पि॥ कश्यप तासां लै माहि दान) 'क्षतत्रिणका जित करि अनुमान ॥ कहे 
रामसां सुलु मतिमान। उरवो मावहि दण तुम दान॥ तुम कह! उचित न'यापें वास । जाह 
यास्थदिशि सागर पास ॥ सो सुनि राम उचित शण बैन | गो दक्षिण दिशि बिक्रम ऐन ॥ 
तहां ससुदसा मिले दच्छ। रकि संपरिक देश अति स्वच्छ ॥ कीन्हे बास ज्ञानि रमणीय । 
महिमा जासु अनिरबचनोय॥ इत कश्यप बिप्रण द रुश। तप'इत कोन्हे बिपिनि प्रवण ॥ 
बिनु शोक्षक कळु द्नमें चट्र। भरे प्रमाद वैश्य अरु शुद्ध ॥ दन लग िप्रण दुख ्ञंरि । तंब 
च्चे भडित भूरि बिसूरि ॥ रक्षक बिना बिकलता छाय । चली रसातल अति अकुलंगय ॥ 
सा लसि कश्यप सुनि मनुसानि। ऊरूते धास्यो चित मानि ॥ ऊरूते धास्यो खुन न 
ताहीते भा डरवी नास॥ तब उरबो रक्षनके हेत।सुनिस (विनय करो करि चेत ॥ नाय भय 
है हयकल लक्ष । तामें कळु बांचे रहि गुप्त । ते मम रक्षण कर सडार । ते हम रहें न 
विधि है चर ॥ सा खनि कश्यप करि खोकार | कीन्हे तिन्ह भासभरतार.॥ | 
दाहा ॥ अ 
जाखुनामसहि कि दटूतिन्ह ल्याइ अभिषेि।न यक रिर्ितिपतिकणकश्यपनोतिबिवेकि॥ 
रु प्रकार॒की बारता कहत खनत,मतिऐन। निकट जाइ भीझाइि लख गर शय्या लालस , 
सेवत सुंनिससुद्गय जेहिबीधिवत सब स्दिशिवेठि। मध्य भामिगतमालु समर हा तत्वर्माघ पाठ 
डूरशिते स्यते उति केशव आदिक सर्व । नमस्कार कार जाय [ढग बैठत मए अखबं 
: ड स्तः 95 चौपाद ॥ £ 
सुनिगण धर्म सळष्ण्रि परखत | रङ्]ःपाइ घन लिमि से इरषत ॥ तह क्षण बिते ह 
अनुसानो।भोषमसेरं इसि कडे सुबानो॥ हे गांगेय धीर नग जेता । सब धर्माबद्‌ उरण रत , 
तुम देवन कई शोक्तन लायक । तुस सब मातमानन के नायक ॥ भाबी बतित भूत विधाना 
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| गान्ति पर्व राज धर्मे टर्पण: ॥ २१ 


“ ताहियकर आमलकसमाना | समदम दान सत्य मख सागर | धनुष वेद ज्ञातन में आगर ॥ 
बेदशाखबिद तत्व बिशारद । तुम्हे प्रशंसत म्टगु गुस नारद ॥ अष्टवसुनके अंग सुलक्षण | तुम 
बसु नवम विख्यात विचक्षण॥ परम भक्त तुम मम मनभाए | सुनो जोन डित इम इत आए ॥ 
जो जेठो सुत पाण्डु नपात के। धर्मशील सम दम सति अति का॥ चात्रबंग का क्षय लखि 
भारी | शाक भयो ताके हिय चारी ॥ ताते कि सव धरम नियामक | लेपित करो शोक 
टखद्ायक ॥ सांख्य योग इतिहास पुराने। आश्रम बरणक धरम न माने॥ देश जाति 
कुल रोति विधाना | वेद्‌ लोक चुत शास्र पुराना ॥ भोषम तुम संब जाननहारे | ड्रति 
युधिष्ठिर पोत्र तुम्हारे ॥ हेहि अशोक कहो सा बानी । सुख दुख सम ज्ञाता तम ज्ञानो ॥ 
दाहा ॥ - क 
, तुमसमान नक्षिं जगतमें तत्व बुकावन हार । घर्मन्टपतिके शोकको शोध करो संहार ॥ 
| कष्णचन्ट्रकेवचन सनिभोषम शुभदि न जानि। दषद उन्मख बदन करि कडे नारि युगपानि ॥ 
| जयकरी. छन्द ॥ है 
| नमः लष्ण गोविन्द्‌ उदार । हृषोकेश अज जगकरतार ॥ नमे! विश्‍वत्रात्मा भगवान । 
। योगोश्वर जगदोश महान ॥ द्वि तो शोश भमि तव पाय। रवि तुव नैन जगत सुखदाय ॥ 
| दिशिते। भुजा कहत चति वेद्‌ । घाण अरनासुवन अखेद ॥अतसोपुष्पएंग घनश्याम । पोत 
बसन तड़िता अभिराम ॥ सदा निरखि हम होत सनाथ | श्रेयर बचन कडो वदुनाय ॥ 
|»... यह सुनिकछे रष्ण अनुरक्त | भोषम तुम मम अविचल भक्त ॥ ताते तम देखत मम रूप | 
' नक्हिअभक्तजन लखत अरूप ॥ चढ़ि विमान सुर वसु गन्धर्ष। सेवत तुम्हे ग्रुप्तरविि सब ॥ 
। तम्हें गएते ऊरध ओआक | बिनु ज्ञानो होई यहले।क ॥ ताते सब आए ता पास । ज्ञान धर्म 
| > सुनिबेकी आस ॥ सा गुणि ज्ञानधर्म सव भाषि। देहु भ्रप हिय आनद्राखि॥ रूष्णचन्द्रके 
| ऐसे बैन सुनि भोषम बाले लि चैन ॥ तुम्हरे आगे भूभरतार। इम का कहैं ज्ञान व्यव- 
| हार ॥ वैठो जहां गुरू तेहि ठोर। शिष्यन कथत ज्ञान यह ताए॥ लक्षि युरुशासन किवा 
\ | योग। इत ठम करतनिद् प्रयोग ॥ 
| 
| 
| 


दाहा ॥ 52 
तुअ आज्ञा लि नाथ नहिं किते में सनन्‍्देंह | पे वाणनके घातसों है वेघित सब ढे 
जीव होत पीडित सहा मतिन होति असफर्ति । कथा पुरातन घर्मकी नहीं गति है मूरति ॥ 
तपत ममे लि अतिव्यधा जोवम हा अकृलाते । स्रांतिबर्राधि घेरत मनहिवचन नहीं कनात ॥ 
ज्ञान धर्सको बारता विमि आपे यडुराय | तुम अनन्त बैठे जहां अरु सबचपि समुदाय ॥ 
राला छन्द ॥ . 

॥ भोझके ए बचन सुनिकै कहे यडुकुलचन्ट । भोझ धोर घुरोण तम सतिमान कीर अमन्द ॥ 
देत हैं बरदान हम नहिं रहेगा तनताप। भाइ पीड़ा सिथलता स्रम कार हिंगे नहिं दाप ॥ 
सुमति ते असंफर्ति ज्ञे है सूर्ति हु है सब । कढेंगो - ते ब॒द्धिगत द्य कथा जन अखबे॥ 
भए. पजत छष्णके एं बचन कटंषिंगण मे।दि | किए सुरगण खुमन वषी गगण अध्य बिनोद ॥ 
इतेने सब अस्त गिरि पे प्राप्त स्‌रक्षि देखि| नासि उठि उठि कार प्रदक्षिण सोझकहड 

॥ ९ अवरख ॥ रूप्णसों है विदा क्टषिगण गए निज निज घान कष्ण पाण्डब सुरथ चढ़ि कठि 


गए नंगर अक्षाम॥ करि अहार बिहार आदिक क्रिया रुजनि बिताय। भार फिरि संच. 
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२२ शान्ति पबे राज धर्म दर्पणः ॥ 


भोझके टिंग गए आनद छाय ॥ जाय तहं लखि कऋरणिनकहं ते|किए सविधि प्रणाम । भए 
बैठत भोके ढिंग छलल पाण्डव आस ॥ बिहुए अर एतराष्ट्र संजय और न्प हतशेष। 
राहे जेते भए मैठत तलां अति अवरोष ॥ जनमेजयडवाच॥ तदलु वाती भई ला सा 
कहो सुनि परतत्न | कियो किमिको प्रश्न केहिबिधि कडे भोषम दक्ष ॥ वेशस्पायनडबाच॥ 
सुनो न्टप जब भए बेठत छष्ण भप समाज । भपसे तव कहे नारद सुनिनके शिरता ॥ 
अर्मन्ग्प जा सुन्यो चाडो अभक व्याख्यान | प्रश्न कर अव भोझसे सो लेक सुनि मनमान॥ 
बिना सीषस तास वक्षा जगत भें नहिं और |होन चाहत अस्त रबिसा भोझ ज्ञानी 
भार ॥ ङष्णके ए बचन सनि वूपधंसल घरिक बिसर । रष्ण प्रभसां कह सुबचन परस 
आनंद सूरि ॥ प्रथम बूक्ति सकत हैं इम धमंगति को बात | प्रच करिए प्रथम किमि यह 
होत संशय तात॥ आपुडा सवक्ष कोजे प्र्न योग बिचारि। आपु करता प्र्न वक्ता 
मोझ़ तिमि निरघारि॥ | 
दाहा ॥ 
बपति यधिष्ठिर के बचन सुनि माधो अनुमानि। प्रश्न हत उन्मख अण जग उपकारक जानि॥ 
स्वस्तश्रीकाशीरा महाराजाधिराज आओडहितनारायणस्याज्ञाभिगामिना बन्दो जनक्राशोबासि गोकलनाथ 
कबीश्ररात्सजेन गापोनाथेन कबिना बरिरचिते भाषायांमहाभारतदपंण शांति पणि 
राजयम्म ढतोयोऽच्याय; ॥ 
जयकरी ळन्द ॥ 

छष्ण्डबाच ॥ सोक्ष गई सखस यह साति। सति बघि कळ प्रकाश बिमाति॥ खेद 
सूच्छी भ्रम सो टूरि। ज्ञान प्रकाशित भा खुदसूरि॥ यह सान बोले भीषम धोर | लहि 
ते! कपा रूष्ण यड़्बोर ॥ भ्म गो भयो प्रकाशित चेत। ज्ञान पववत आनद देत ॥ सन 


बुधि मति कोन्ही असफर्ति । मई सकल बाती की सूति ॥ प्रश्न करें जा धर्म महीप। कब: 


तेन जिसि निशि घर दीप ॥ यह सुनि छष्ण कहे सनु दच्छ। धर्मभपका हियु अति स्वच्छ ॥ 
प्रज्यन बधे राज्य के लाभ ताते मन म॑ आनत क्षोभ ॥ कछू लाज कळू भय हिय ओलि। 
तो सन्मख है सकत न बालि॥ यह खान भोषम कह बिवेक । रणम वधे दोष नहि नेक ॥ 
णमे बन्ध गुरू के आन। प्रतिबादो सब शच समान ॥ विप्रहि वर संध्यादिक कम | रण 
सें मरव क्षच्विका धमे ॥ तजि गलान नप धस सुजान | सने प्रश्न करि धम बिधान ॥ यह 
सुनि धर्म न्यपति हषीय। उठिके गडे भोझके पाय॥ भोषम वाति शोय करि घान। कह 
बैठ सुत व्पमतिमान ॥ है सुत त्यागि लाज मय सानि। प्रश्न करो हिय अड्डा आनि॥ 
दाहा ॥ 
भीषम के ए बचन सुनि मोदि यघिठिर भप नेमि सीझ अरु रष्णकह कोन्हे प्रश्न अनप ॥ 
यचिष्टिरठबाच ॥ 
है शोक्षक सब घर्मके! राजधर्म अभिराम । जिमि अंकुश मेगलनकह घोरहि यथा लगाम ॥ 
से विचारि भाष्यो प्रथम राजघर्म व्यव हार । न्टरपाहि उचित पहिले सने राजधर्म अधिकार॥ 
__ रोला छन्द ॥ 
न्टप यधिष्ठिर के बचन सुनि कहे भीषम दच्छ । नमो विप्रण नमा धर्मन नमःकष्ण ह अच्छ॥ 
सुनि यधिष्ठिए कहतहें इम राजधर्म अन्ूूप। देवता अरु दिजन अर्चत रहें गति अनुरूप 
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गान्ति पब राज घर्म दर्षणः ॥ २३ 


प्रालव्व अ पेएसपे मानै थेछ त्याज्य न एक। करे परप सिद्धि नहिं तब गुणै कर्म 
विवेक ॥ भूपतिहि है कटद्धि धारण सलते नहिं और | नडत आनद ठल दिशि जा सत्यरत 
नपार ॥ दान्त धर्मी गुणो उन्दर म्टडु जितेंद्री दच्छ । शान्तशील सुअहिसक जे लाभ 
जित है खच्छ॥ दान शील प्रसन्न सुख अरु शिसे सबगुण चोप । रहे निरखत र्र वर 
निजरभ राखे गाप॥ महा ब्टदुता गहै नवि निं महा उग्र सुभाव | महा म्रदता व्यर्थ 
शासन महाउग्र अचाव ॥ नोति विधिते वधन लायक कर्म दविजका चाहि | बघे नाई निज 
दशत राइ कर बाहेर ताहि॥ पुरुष सज्चन करे करिके दान मान यर्थेष्ट |) आत्मडित 
सब दुगते नर दुर्ग जाने येष्ट ॥ कोष गिरि गढ़ नटी बन दल दुर्ग ए घट नाम | दलि 
सबते अधिक जाने भूप सो मति धाम घुरुष के। गुण दोष परस करे तिमि मत्कार । 
बिर्क विषयाधीन नकिं नहिं तजे आत्म विचार ॥ आत्मसंगम गर्डयत तिय तजै ति 
न भूप ! ९६३४६: कहे कतहु न हास्य बचन बिरूप ॥ आपनो प्रिय तजे ते जो अजन का 
हित होय । तजे भपति ताहि राखे धार घर्म समोय ॥ रहे राखे गाख को अक शस्त्रको 
अभ्यास । रहे राखे कम करिके चारि फलको आस ॥ र है रत धर्म आश्रम वरण को मन- 
लाय।बरनशङ्कर होन देदून द्ण्डभय अधिकाय॥ काम सौंप जाहि तामे गहे ना अत्रिगास | 
विश्वास अतश गहे नहि नहिं कहे काळ पास ॥ भिरे छेटेड़ शतरसें। तै। चले ओज वढाय i 
रहै लाए भेद ताके फैजलें मनलाय ॥ भार राखे मटन पे नहिं रहे गाफिल नेक आय 
रडि चदूतन्य नियमित रहे युद्ध विवेक ॥ रहे कर्षत सुधनु नययत तथा बर्षत पेच्वि | करे 
अजन कोपको न्टप नोति परम विशेखि ॥ टदद सुणुणी छुबुधि धर्मौ गणिक भिषज सयान | 
शकुन ज्ञातन सग राख भप सा मतिमान ॥ शूर कबि निज भक्त अरु निज नात निज कल 
जात । साधु विद्यामान डपतिहि मान्य निति ए सात॥ करे आत्म सहायताका करै आपु 
सहाय। प्त निज परपक्ष निरखत रहै निति मनलाय॥ रहै सबको वित्त सबकर रहे जा 
भयर्देत | शोधु सा छप क्र प्रडतो जाय बघि तेहि हेत ॥ दगा सहसा कर्म छल अनियाय 
कम बलात । सके करि नहिं प्रजा जाके तीन नप अवदात ॥ 


दोहा ॥ 


पत्रपितकेगेहमें जिमि विलसत बिज्ञुभीत। तिभिविलसत नाके प्रजा से नृप सदा अजीत ॥ 
चार जार सब डर राहि गुप्त लखत व्यवहार । मंच जास अति गुप्त है पटर सा भभरतार ॥ 
पू् प्रचेतस मजु कहे घट विनसत खुनुतीन। विन बकता आचार्व्य अरु निपढ़ा करत्तिजजान ॥ 
भूप अरक्षित सूपतिय अप्रियबाद्नि नाश । गोप नशत ग्रह्वास्‌ करि नाऊ करिवनेवास ॥ 
शच्‌हि दुबल दखिके भूप न जाने छाम | समय पाय योरौ अगिनि वढ़ि जारतसब ग्राम ॥ 
राजतंचअति कठिन है नहिं निवत अल्यज्ञ । ताते आलस त्यागि डप रहत सदा सर्वज्ञ ॥ 
भोषस यह नृपनीति कहि भाषे खुनु कुरुभप। | हाइ कळूं संदेह तै डका वचन अल्प ॥ 
यहुसुनिना रदआदिखुनिकष्णयुधिष्टिरआईद।| साधुसाधुनोशझचिकहे अतिक्जुसुबचनना दि ॥ 
संध्यालखिकष्णादितव द्विजन नामिउठितच | करिसुप्रदक्तियभीझकचं रघचढ़िगेग्रहयत्र ॥ 
संध्यादिक करि निशि तितै प्रातक्षत्य करिसंर्ज । रथ चढ़िचढ़ि कृचे दवै गे जह भोष्ययसई ॥ 
नौमि व्यास आदिकन कह बैठे सब सतिमान। बन्दि सोझ कडं कत मे धर्म मह्णीप सत्रात ॥ 
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२४ शान्ति पर राज धर्म दपणः ॥ 


युधिष्ठिरठवाच ॥ 
से राजा यह शब्द बर सा काडे सतिभोन । तुल्य पाणि पद शोश कटि उरग्रोया ग्र य्यौन ॥ 
जन्म सरण ब्यापार सम एकहि सवत सब | पालत सब कह एक यह कारण कान अखब ॥ 
कःहोपितामह स्बिधिजेवि यहसंशय सिटिजाय। यह सुनिके भोषम कह खना भूप कुरुराय ॥ 
कवित्त॥ 
पई छतयुगसे न राजा हो न रही राज दण्ड हो न रहो दण्डदायक जे किये । 
आपुसभे प्रजा बृक्ति धरम परस्पर रक्षण करत र्ड जह जेसा चाइय ॥ कहे गोपीनाथ 
कछुदिन बोते वाढो लोभ निज निज कारजकी सिद्धि कीन्हे सिये । विना दण्ड दाता 
(नरस चे अलुमाने अब साडे करे जाते रुख शोव्य माद लिये ॥ 
अपर ॥ 
बाच्य औ अवाच्य सच्या भच्य औ अगस्यारस्य अपना चरा परका बिचार छोड़े सिगरे। 
दण्ड दाता रहो नहिं लाकलाज छोड दीन्हें खारथके लाभ लागि देखि दा बिगरे ॥ 
गाधीनाच दोंख तेन सुरगण पीड़ित हवै जाय पास बेधाका दशा समस्त निगरे । गोपी 
नाय देखि तेएन रुवेधा सुनि तान घरी एक बूक्ति अलुसाने बिना दण्ड दाता एकएक भ 
अआदहदिगरे ॥ न 
दाहा ॥ 
तब बेधा अलुमान करि पद सहसन अध्याय । विरचे जाके सि कहे सव फल साधन न्याय ॥ 
एयक अर्थ गुण सब कहे अर त्रिगब विख्यात | स्थान टद्विक्तयके कह दशकाल a ॥ 
राजपुच लक्षण कहे अरु. राजनकी नोति। मंत्र कहे फल मुनवे का उन अ 
नाचाकाल चडिबर्ग अरू पञज्च॒वर्ग सविधान। विरचे रचना सयनको विजयधर्म अनुमान ॥ 
शव सित्रके गुण कहे कहे भागगुण तान | अस उत्पात निपात कडि कह युद्ध जातजान ॥ 
असशस् रूइ मंत्र कहि कहे व्यूह व्यवहार | कह जलभुक लाभ अरु लाभ बिबर धनचार ॥ 
रक्षणविधिसब प्रजनके पुर गढे रक्षण डै । वरणे विधि भगवान प्रभु जग प्रपञ्च सब "॥ 
नोतिशास्त्रथतिविमल सता मङाअनूपमचाि \ प्रथम शभु कान्ह ग्रहण जगत प्रशसत जाइ ॥ 
ज्ञा लाखकै अति सोद गि कातिकेयबलरास । इशहजार अध्यायको करत भए अभ्यास 
तदनु इन्द्र कीन्हे ग्रहन पांचसहस अध्याय । तोनिसहस अध्याय तव सुरगुरु गई सचादू 
बाईस्पत्य कात सो जानत सव आचायय । शुक्र सहस ead सा बरा याच ॥ 
णह प्रकारसबशासख्॒को उतपतिभोरुलुभूष । अवखनुजेव्हि विधिहोतभोनरपतिडतप तरूण | 
सुनिऊतपति सबवशाख॒की खुरगण आनन्द पाय। जाय विष्णुके पास तिम बहत क ग 
सासुनिहारि गुशिघरिकलों जगशीक्षणकेहेत । प्रगटकिए निजतेजसा [अनाम र चेत न 
तिता तास संत कीर्तिमान भो तारू । कदस ताको सुत भया तपग्रभाव अ तजाखु 
ताकोसुर्ताज्षतिपाल भो नामअनंग विशाल । नीतिमान खत ताछ भा न्य्त्युनान चितिपाल 
मई सता रूप न्टत्यको नाम सुनोथा एक। बेणु नाम खत तास भो ता नाच्या सिवा र 
सुनिगण ता कडं पकारिकै मंधे दचिणनालु। चुळूपुरुष ताका कढ़ो जां निपाद वनमाई 
तबदरिय कर सयत से कटणिंगण भरे उछाह । तहां शखसह शक्र सम म्रगटा घनु i 
सई वेद्‌ बेदांग अस अनुनद्‌ ज्ञातार । श्थु इकत भे सुनिन सो निज करतत्य अचार ॥ 
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शान्ति पर्व राज घर्म दर्पणः ॥ 


र्ष 


f ग पड 2 आते __ ~ NT द 
be यी न. पालाअजा सनोति | विच शोक अधरम गडे सिगरे अजा अभी ति ॥ 
dp ह “णि da आह तास । बालखिल्य मंत्री भए गर्ग गणिक मे आसु ॥ 
Fs टं सूत अमन्द्‌ । बन्टोजन पर्‌त्रीग 
शला ढेर कस है Ro गन पर वाग अति करता सुय 

८९ सवयर मरे भूमि विसम अति देखि। थु महोप बलवान प्रभु सम मारियो ही 

SS) « ड i ॥ 


शिलाटारि धनुष 
ग्रसां थर थर कोन्ह जेल कव जित 


एं शक्ना बिधिक्टषिणसह किए ताउ अभिषेक । शक्रधनद तेहि देत से घन असंख्य स्विवेक ॥ 
सकत युसभ॒मिपतिकरत भो ये धरम 

एस | श्युसभूमिपति करत भो सिगरो धर्म प्रकास ॥ 

दव असुर ट्‌ दोच्ि लए मनभान ॥ 

जाहिर अभिराम ॥ 


ए गडे राजा परमप्रशंस ॥ 
2 उचित सदा गान रत चेत ॥ 
चया रा गाख रत चेत ॥ 
भे 5 ये कक तत्त टरी ~, ~ 
राजधर्म मतजौन राजावरधत जोन करि। र ने र. कुलटोप धरम आश्रम बरणकों ॥ 
Tt + य * गृ घन भान बढत च ~ Ns ~ 
राज्य 2 टत कहा कान्ड कहो ॥ 
कैसो य मुजोक्टत्चिलत्वाऱ्य कस | भरे कान सो दोस त्याज्य अचार्य्य पुरोच्िता ॥ 
एल करव के उविश्वास बर। केडि चैसर मनत्ताय निल रचण अति इड सिता 
डिजन जि बत्ती _ मधुप्छन्द ॥ भीष्मउत्राच ॥ हु“ 
रत कर 22३ सौमि ॥ कइत तोन | चहत जान ॥ विना क्रोध । चमा सोध ॥ 
९४ ॥ ब्टत्य पाल | शुचि रसाल ॥ निज 
राग | कपट त्याग ॥ जिग्र देव । अक्षि भेव ॥ सुटार। रत उदार ॥ घरम 
न्ड दोहा ॥ 
रष के च र सदा तोनि बरणके धर्म | अव महण वर वरणके रुनो धर्म अस कर्म 
बाह्मणके वरदान सार टचे | दान प्रतिग्रहनजन अस जाजन करे अनूप ॥ 
यो मजा पट इनमे निहि तोनि। अध्ययन दान अरु जजन इमि कत अवीण प्रवीनि॥ 
दान अध्ययन य तस्कर बधकी चाह । पालन वरणाथ्रम धरम राजनीति उत्साह ॥ 
पर्बप्रजापर कष > ह चेन व्यवहार | पालन सिगरे पशुन का वैश्यधर्म अधिकार ॥ 
*्वैसेजापात पशुनरचिभणए वईश्यि देत । बाह्मय चार्चानहि सन ह 
सवा करव चिवर्ण को धर्मेशूट्र को पर्म। करि सेवा च MS 
>: fe र शूद्र का पम । करि सवा चय बरगा को गहे जीव का भै 
सवा ङ्त चय बरण को नत lS टो. व नी इज क ht 
ङ या अजापात ताईहि । झद्हि उचित न जोरिघन आपु पुजावै चादि 
गहे सुथद्धा यज्ञको शूद्र पाइ जे ह -> न वा ज्ञ i सु ड ॥ 
व सटू पाइ जा गाथ। फल पावे ताइशे करि सिद्घ विग्रके हाथ ॥ 
^ ` र सेनेवरण कह यज्ञदान अधिकार | यज्ञदान सम और नँ इतडत साधन हार ॥ 
ती ८ सफर वेशम्पायन उवाच ॥ ह 
] | 
लि ped कहि भोषम ज्ञाननिधान। कहत भए आञ्चमधरम सुनोभपमतिमान ॥ 
देव पि पतव लि करे शाख अभ्यास। तब सदार है के डी करे सर्धने प्रकास ॥ 
पतर अर्चन करे अतिथिन का परिपोष | पालन करे कुट्खकेा यह गरहघ्म अद्योष # 


~ ° 4 
यह सुनि धम मोप भीषमसों फिरि कहत 
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२६ शान्ति पय राज धर्म दपणः ॥ 


क्षेसहदार अदार कै करे विपिनिसधि बास तहा आर्यक शासको सविधि करे अभ्यास 
रकि सजितेन्द्री तत्वविद बानप्रस्य बिधान । ऊरध रेता त्यागि तन पावत पद 248 ॥ 
ब्रह्मचर्य बाह्मण गहे रहे निरासन तान । राखे भोजन त्ति सा प्रास होइ जब जान ॥ 
सननशोल अविकारनिति इन्द्रीजित निष्काम | बह्मचवय्ये बतसिद् करि पावत पद अभिराम ॥ 
परसघरमसन्यासकेफिरि न ग्रहण करि त्याग | EF SE eed ॥ 
गडीबिप्रकइंडचित है नितिषटकर्मविधान । करिबनबास सनियम दिज र छतङत्य a ॥ 
ग्रास्य्षोबिकाकुटिल दिज शटर पुरोहित जान । असिजीवी टृषलोपती बिप्र टे गन ॥ 
रुषीकार व्हिसक चुगुल लम्पट बिगत बिचार । बिप्रयज्ञ के गेह ज ताके। क ॥ 
जेव्हि प्रकार चयबरण कह आर आशरम चार | खुनोतानभूपालमणि कहत Es र हार्‌॥ 
करि सेवा चयवरणको करि पौराणिक कम! पत्रोत्मात करि भून्ट पति A त्यजिभम ॥ 
शुद्र और आयस गहे विना अशिष सन्यास। वैदिक करि सन्यास बिल श्वि आशम बास ॥ 
पतिमि चत्रिनकहुं उचित हे करि कै पुच प्रधान । गहे च्रार आश्रम तथा बिनु हा ड न॥ 
बैधकर्म करि नोतियुत प्रजा पालि सविधान । के अधिको कै खल्प करि युद्द भूरि दे दान ॥ 
यक्ष अश्वमेधादि करि पुत्रह्षि दे सहिभार । पिल्यज्ञ करि करि तथा अ अधिकार ॥ 
भरिद्ञिणा दिजन दै प्रजन तोषि मतिरास | खुना भप सपि उचित और आ ॥ 
है सुधरम सब बरणके प सघरम आधोन। नोतिनिपुण नरनाह तब हात धरस सब पोन | 
रालाळ्न्दा॥ _ 
पर्व माखाता महीपति रहो अति अभिराम । उग्रमख सा कियो विष्णु खखनके कार 
का | शक्रके। गवि रूप थोजगदीश प्रभु तहं आय। कहे सान्याता नृपतिस छना ह 
मनलाय ॥ विष्णप्रभुके लखनका तुम किए काम महान | ताड दरशन पणा व्रि ख 
का नप आन ॥ और काम विचार करके कहा जे मनमान ॥ दब हन सा पणं क नस 
गरो हठ अनुमान ॥ सान्धाता शक्रके ए बचन सुनि अनुसानि। कह हम वनवास है हि 
चहत निहित जानि ॥ विष्णु सबसे कठिन कोन्हे राज धर्म खलाम। ल 
रक्षण दृष्टद्रडन आन ॥ बरण चार्म धरम रच्षणदुग सचन सव यञ अप हक 
दान त्रत सब प$॥ विना रक्षण किए न्वपके नशत सिगरे धम | धम ss आ 
चारि कुत्सित कर्म ॥ भूपके ए बचन सुनिके कहे शक्र सुजान] सक भ पाई दीपा: 
रहत घर्स समान ॥ योग्य तस सब धर्म रक्षण कारे न्टप बत र ST दत. की 
लन जगतव्हित अमभिलाखि ॥ मान्यातावाच ॥ यवन शक्र क्षांवेज आ र न 
तषार । बैंड चीन [किरात सट्क कङ्क अस गान्धार ॥ करत तस्कर य ह र 
जानत जान | सहें हम केहिभांति ए सब लहेंगे गति ता न कच्या! गत पोषण 
अरु आचार्य भप अमान | ताखु सेवन करत ते सव जन ; अडान ङ्न 
. गोतको अरू अरतयके सतकार । दान बिधिवत दत विप्रन समयके अनुसार ॥ द्‌ a । 
अन्न साजन पाक यज्ञ विख्यात | इहे उनका च्म तातेलहत गति अवदात | माज्या जानत 
और तस्कर बहुत जगमें करत कुत्सित कर्म । ताछ व्याख्या कदा सुरपति कन आ 
अमे ॥ इन्द्रउबाच ॥ होत भूर्पात्‌ त्सिथिल मति नहि दण्ड जानत दैन । बरण आच 


तब च्यत झोत बाढ़त ऐन ॥ धर्म शाख घुराणके (बच सुने जन द्व सूट करत तस | 
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शान्ति पब राज घर्म दर्पण: ॥ २9 


आहिक करम कृत्सित ढ़ ॥ भमिति चैतन्य धारत दगड नीति महान | चलत नहिं तब 
री on भूपवम प्रधान ॥ ग्रे युस णहि लेकके रुप जैन सुधरम पाल | तासु 
नहा मानत सूढ़ सा चाण्डाल ॥ नीतियुत नहिं प्रजाप्रालन भप जानते जोन। शोध अ 
तै।न जेसे अन्ध करि पथ गोन | भोण्यडबाच ॥ भाषिय्रैसे। शक्र रूपी तिष्या गे निजधाम यि 
मान्वाता मही पति राज्य रत अभिरान ॥ युधिछिरउबाच ॥ सुने दम सत्र बर गा करता सर्व 
आश्रम बास। कौन विधि यह पितामह सा करो सवित्रि प्रकाश ॥ भोग्य ड्बाच h घरगडी 
सरबज्ञ तुम तुम नों जानत कौन | गुप्त जिध्ि गाडि धर्म वसात कत हैं ड म तेन॥ नन 
अकाम अद्वेष सुमती ज्ञानगति ज्ञातार | सुवधि समटरशी सुदाता सावधान सुचार ॥ चमा 
सम ट्म धोरता गुण दया साधनहार । जान निग्र अर अनुग्रह कर्म कुशल हरा 
द्‌ Ss अध्हिसक अभय बर दातार। जान पालत आगतन निति करत पर उ पकार न 
एन मानिहि दत जो सत्कार करि कड सुना भूपति करत सा सव आशरमक्े बास ॥ 
हा ॥ 
करत आनिक यज्ञ जा ट्ब पि मख जैन | टेवार्चन रत पुरुष सब आश्रम वासिक तै।न ॥ 
दशधम कुलघमके पालन करता जैन | परधन परतिय विसुख सब आयम विलसत तान। 
बरण आश्रम धर्म अरु सर्व धर्म चरितार। धर्मी पुरुष सट्टैव सब आशम बिहरनहार | 
नदाध्ययन सभाव ज शाख निरीक्षण वान तत्व मनन करता सकल आम में परान 
गुरुसेवी करता सजप सदाचार रत जैन | सतसंगति रत पुरुष सब आम वासी तीन 
ग्रह आशथनते सधत हे सब आय्वमका बास ताते ग्रहत्राययम सरस जा मांत रहे अकास ४ 
बेणम्पायन उवाच ॥ सारठा ॥ 
बरण आश्रम रोति इमि कहि भीषम कहत से | पाले सुधरम नोति राज्य प्रजा धन सब बढ़त ॥ 
राज्य अराजक जान कै अजान राजा जहां। ओशि त्याज्य हे तान ताच दोष मनटे सने I 
तहंननोतिकोालेस सबलनिवलकहं दे तट ख | जिमि जलजन्तृनिशेष बड़े लघुन कचं खात ट ॥ 
तह सब धर्म नसात बढ़त पाप दायक निरय | बिनशत गुण अवदात हाथ न आवत धन कवळ ॥ 
सदाबसतिसबपास घोर भोतिपरसयनको। दिन लक्ि ह्ञ त विनाश घरधन ुरमतिजननको ॥ 
पाजा जहा अज्ञान व्यथ तहां गुण गुणिनके | जिमि कामिनिके मान व्यर्थ नपुंसक पुरुष छिग ॥ 
सुगुणे शूर सुजान सबको करतव व्यर्थ तह | जड़ भूपति अज्ञान वंध्यातिय मैथन यथा ॥ 
| दाहा 
इन्टर यथासुरलाकमधि भूप तथा एडिलेक। सुरपति पालत लेक सब तिमि भति स्वयाक॥ 
ताते सबबिधि प्रजन कह रक्षणोय ज्ितिपाल | धनतनमनळ्ेकपटविनुचालसविनसवकाल ॥ 
पूव प्रजन मनुसोंकियो यह निवन्धगहिरा[ग । इससवसेइूव नपतिनिति देतनमन धनभाग ॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ 
परम देवता न्पति कहं किमि भाषत मतिमान | कहो तान मम पितामझठमसर्ज्ञ चान ॥ 
भोष्म उवाच ॥ ९. 
अपूर्व इतिहास हम कहत सुनो नृप तान । कियो जोवंसों प्रत्न यह बसमनउरबो शैन ॥ 
जोव प्रत्न सा इनि कहे नृप सुनु भूप प्रभाव | कोपि भपके भय दए अजा होत गतचाव ॥ 
चृप्रति सूल सव धर्मकै लघु बरगति दातार | परालव्भ जेस प्रजनका न्टप सिख करतार ॥ 


RE... . EN Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FS. PE > हक) ४४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ शान्ति प राज घर्म दर्पणः ॥ 


बिना उदय शशि सूरके यया रहत तमछाय। तथा भूप बिनु देशमधि बसत आपदा आय ॥ 
जिमिजलसूखे हात है विकल सोन ससुदाय। न्टपिभए्छशप्रजनका है तिमि आपद्‌ EN ॥ 
गोपखिनागायूथजिमि जल बिलुशालोभाव । भूपबिना तिमिप्रजार्जिम कणधार बिन्नुनाव ॥ 
0 क. च हे 
हरे सिवलके वित्त सवल जो भप न रचे। चार निधन कारि देहि प्रजन ज भूप नरच्े॥ 
शुरूण न साने मूढ अर्स जो भूप न रे | प्रजा अपाप न होहि धरम ज्ञे भूप न रचे ॥ लार 
मरै सबल शिरि जा न भूप रक्षण करे । नहिं चले बनिज व्यौहार सग जो Fe रक्षण 
करे ॥ बरण आशरम चरमे मिटे जो भप न रक्षे। हाहि बरण संक्रमित जाक जा भूप न 
रक्षे॥ बेदटक्त ख कर्म सिटे ज भूप न रक्षे। शास्त्र लाक कुलरीति मिठे जो भूपनरच्षे॥ 
बणिक वरे टुरभित्तमाव जे भूप न रक्षे। यज्ञ दान बत न होइ जा भूप है रचे ॥ मति- 
मान नृपति रक्षत रहै तो न नेकु सुधरमटरे। समभाव धरम सकरम रह आक शाक 
आनंद झुरे ॥ 
आपर ॥ है अप 
भप अग्नि रबि धनद स्टत्य यस बिष्ण सदृश निति। करत द्ण्ड द्‌ शुद्ध प्रजनसां 
न्यप पावक सिति ॥ चारु चक्षु करि लखत रहत परजन से दिन समाज बल त शच सखुदाय 
जन से रूत्य सदृश बनि ॥ जा देत अध रसिन दण्ड अति धरसिन पोषत तोन यम । धन्‌ 
दत रहत निति धनद्‌ न्प परजन पालत विष्णु सम ॥ 
दाहा ॥ 
सित्रपुच्र॒ दे हि हित अक पिढब्य सुभाय। भप न इनके हित करे लखि अन्यायकरिन्याय | 
सेला सनदरशी नृपति खुमन सदश नहिं भेद । जास झपाते इख मिटत कोपे उपजत खेद ॥ 
युघिष्ठिरडबाच ॥ दोहा ॥ >> 
जोतिलहतनितित्ररिणसांकेवहिबिधिकाच्तितिपाल| करोामितासहनोतिवहतुमर्मातमानविशाल 
भीष्म उबाच ॥ न 
जयशचनसेंलदडतसब इन्द्रीजित न्टपजेोन। आपु जीतिनसकतकिमि चरि नोतततेन | 
बन उपवन सब नगर सधि बन्ध॒ आदि जेञ्रौर । राखेहित अर्नाहतन प्रांत गुप्त वाऊ कक ॥ 
मा न आज पने तिसा रवे उपाय गुप्तचार परद्सके बसन न पाने आज ॥ 
आदिदि दिवान सुमंचविदं तिनसे मंच्रहढ़ाय | आपु सुभि सिद्धान्त गुण करे जोन सुखदाय ॥ 
प्रबल शत्रसां लरे ते कारके भेद उपाय। लखन न पावे आपने भेद "शत डढ़घाय ॥ 
दान मान हे सटन कहं राखे सदा प्रसन्न। रहे मंगावत सयनमें ण रस इन्धन अन्त ॥ 
रस्परा के खुभट [डित शुद्ध समधि बलवान । राखे अपने पासदे इय इष्यार सन्मान 
[नवल शन कुं मनिबल शुरण लरैनविनाउपाय। प्रवल शत्र पहं चलेजिमितमा नशन च 
[नज अपकारी डाचि तेहि मारे आसर पाय | उपकारी अवरे के पोषे प्रीति बढ़ाव 
जिबल भप कर टेइतोा लरे न सहसा नाय) क्रमसा नसले र तब मिलेइू द 
महा प्रवत्त अरि हाद जे नहीं लरनकेयोग । साम दासीर फेरितेव्ि करे प्रबल अ 
जों निं मानेनिबल गुणि लयो चहैमहिमारि । तोन दारा पोरनन ददू मलम ही ड | 
घनी प्रजा अरु कारणी बन्धु इन्हें सन्मानि । टारे सबके संग करि संग दे झट मल 
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शान्ति पत्र राज धर्म दर्पण: ॥ २९ 


नामी अपने अंग जे चाकर सखा दिवान । भेजे तिनके टार धन जडं निज दार समान ॥ 
आपु विपिनि गिरि अगढ़ गढ़ पकरि रहे थिर भप | गश्य हरे निज टे गके। यह न्टपनोतिअन्रूप ॥ 
रहै लगाए शतके दृलमधि चार अनेक | लेत रहे सब समवको खवरि बिचार विवेक ॥ 
सांम दाम आदिकनकी टण रहे पेगाम। धन टै ताके सखनके करो पच अभिराम ॥ 
चोर लाय करषत रहे हय हाथी हथियार | ताहूक बत्रके! तिन्हे दण रहे अधिकार ॥ 
लरे शतभो लायके नेकुन त्यागे घोर समय देखि के कडि छरे सा जय लहे गंभीर ॥ 
ऐसे दिन हित गढ़नमें सराजाम के ढेर। सूचे रहे ज्ितिघाल नित लगे न आये बेर ॥ 


यघिष्ठटिरठ्बाच ॥ माग्ठा ॥ 
व्हिप्रकार चरिसप लहतसुयश इतस्वगउत | सा आचार अनूप कहो पितामह परम पट ॥ 
भःपष्मउबाच ॥ ळ्प्प ॥ 


राग द्वेष विनु करे धर्म अस कर्म सुभावन | विना निठरता करे अर्थ संचन मनभावन ॥ 
नरज्ु भाषे बिनुमोत दानपाचन दे माटत | दवा नत्यागे कवछ न निजगुण भाषि बिनेदटत ॥ 
गुणि बन्धविराध न दिय धरे नवि अनाव्यकचहं, हित करे | जे भरे लाभ यशकीन नाहि 
न्यायभार तिनपह धरे ॥ अझित मोठ नहिं खाय करे निं तिय संगम अति | दया त्यागि 
नहिं गहै उग्रता कहे वचन सति॥ बिनु परिखे नहिं लेइ दण्ड नहिं मंच प्रकाशी। धन न 
साधुसे। लेइ असाधु देइ न आशे॥ नव्हि देवन अरचे टंमसह लेदर न कत्सित धन 
कब । नित देश काल परखत रहे रहि प्रसन्न दरशे सब ॥ 

दाहा ॥ 

गुरू मान्य अर गुणिनमें गहे न माया भाव कलबल शत्र सबर्ग वधि गहे नही पळिताव ॥ 
शहि ऐसा आचरण निति भपतिमोगे भमि। तास चन्द्रिका सदश यश लसे जगतमेंघमि ॥ 
सेप प्रातहो उडि धरे गुरू दृष्टका ध्यान । प्रातझत्य करिकै करे देवार्चन सबिधान ॥ 
दानदेइफिरि द्विजनकहं खनि आशिष सुस्तेन । राजकाजफिरि नोतिमग करेभपमणिएऐन ॥ 
आदि पुरेहित द्विजनके पजन शोदातार । विप्र ङपाते न्यपनको वढ़ति बिभति उदार ॥ 
विप्र बदनतें वाहते चतो भए अनूप | वैश्य उचूते हात से पटते श्यद्र सरूप ॥ 
बिप्र जेठ सबतें गुरू सबविधि पजनयोग। प्रगट बिष्णसुख सुदित सुखदाय कंसकल प्रयोग ॥ 
भाजनते तेपषे विजहि तेषत प्रभु जगदीश । विप्र पाणि सब जगतके। गुरु लघु विस्रबोग ॥ 
यथा पुरेचहित ब्यपतिके पाप पुण्य परसूति । लहत पुरेहित न्टपतिके। पाप पुण्य परसूति॥ 
बाजचत्रिहिबिधिदयेदण्ड दान प्रतिपाल | द्विज ची निजधर्मगत ते अनंद सबकाख ॥ 
इमि पुरूरवा सखा कडे पब वाय ससुभाय। साडू हम तुमसां कचे विप्रझपा सुखदाय ॥ 
ल्रियावान धरमो सुहृद वहुशत शाखो दच्छ । चहो पुरोहित भप कडं मंतराभ्यासो खच्छ ॥ 
एक्िबिधि महिमा बिप्रको पुरूरवाके पास | कश्यप भाषे प्रच खुनि सुनो भप मतिरास ॥ 


हत पुरेहित कशल तब्रन्दप्ि वाशल सरवच | खुना पर्व इतिहास इस भप कहत हैं अत्र ॥ 
चापाड ॥ 


प्‌ सुचकन्द्‌ असाना | जोति संकल धव्यो बलबाना ॥ भरो गव अति धनपलिज्ञ 
पर। सेन सहित चढ़ि गा गिरि ऊपर ॥ धनपति अंसुरण शासन दोन्ह | ते लार ब्डपदल 
सरदित कीन्हे ॥ तब सुचकुन्द्‌ द्विजनसें भाषे | खरे लखत है का अनिलापे ॥ सा बिच 
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३० शान्ति पबे राज धर्म दर्पण: ॥ 


परोव्हित सुनिके। ए प्रभाव प्रगटत भे शुनिके॥ तपबल असुरण लेापित कर्रके। पथ | 
निरमल कीन्हे पण धरे ॥ धनपात तप प्रभाव यह ज्चेकै । कडे भपसां प्रगटित हेके ॥ नज 
भुनबल प्रगटित कंसं राजा । टूरि राखि सब विप्र समाजा ॥ भुजबल बिजयलडे तें कीरति। * 
प्रबल बिजय न सिसा थीरति॥ सा स॒नि न्टप सुचकुन्द रिसाइे । कहे धनद तुम सुमातन | 
पाई ॥ रचा खयंभु भमि धुरधारण | ब्रह्म क्षति जगपालन कारण ॥ विप्र मंच तप बल सब 
लायक । चती अखन बाह़बल चायक ॥ ब्रह्म चत्रि मिलि कारज साधत । सा हम. किए दोष 
कत नाधत ॥ सुनि अलकेश साद्‌ क्ञिय आने । न्प सुचकृन्दि अति सनमाने ॥ हं सुचकुन्द | 
बिदा धनपति से । निजपुर आये आनंद अतिसें ॥ बिप्रण पजि कूजि स्टटुबानो। भा + 
कतछत्य भमिर्पात ज्ञानो ॥ 
दाहा ॥ 

एक्हिबिधि बिप्र प्रसादले मिजय लत क्षितिपाल। नित्यधर्म है न्टपतिको दिजसेवा सबकाल॥ | 

स्वस्तिश्रीकाशीरा जमहारानाधिराज श्रीडडितनाराययस्याज्ञामिगामिना शओबन्दीजनकाशोबासिगोकुलनाथ ? 

कब्ीश्वरात्सज्ञेन गोपोनाथेन कबिनाब्रिरचिते भाषायां” महाभारतदपंणेशान्तिपबेणि 
राजधम्मेंयधिषिरभीष्मसंबा देना चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


यघिष्ठिरठ बाच ॥ देहा ॥ 
भर्पात जा आचरण करि बरधत प्रजन सदैव कहो तीन आचरण प्रभु म वक्ता जिमि देव॥ | 
भोष्सउबाच ॥ | 


[नशील सखशोल ब्ग्प तपबतशोल सुजान धर्मशोल बरघितकरत परजन सहित बिधान॥ | 
भप गहत आचरण जो प्रजा गहत है तीन | होत यथा राजा तया प्रजा भूरि जित पोन॥ |. 
नेप रञ्त्तित परजा करत अधरम सुधरम जैन | तास भाग चायो लहत भप शाखसत तेन॥ | 
चार हरे घन प्रजाके चोरि लहै न श्प । ते तितने घन तेचि प्रजहि देइ नोति अनुरूप ॥ | 
ताते तस्कर गहन सें सन राखे नप जात | गि नहिं छाडे बघ करे तेन होइ उतपात॥ | 

रे जीविका बिप्रके करे विप्रस बेर।ताझि निकास दशते ते न गहै खल भेर॥ 
बिद्या लक्षण सहित जे समदरशी सतिमान । कर्म कुशल अरू वेदविद सा द्विज ब्रह्म समान॥ 
जन्म कर्म ते होन जे बिद्याहोन अजान । झड़ सरिस ते विप्र हैं अरु नितंन गुणवान ॥ 
जाि ग्राम याचक कहत देवपुजेरू जान । दानाध्यक्ष जहां जगत होन झड ते तान॥ | 
जारच्टतिक मंजी दूत अरू चार पुरेत जान । जिप्र तान क्षत्री सहश सना भूप मतिमैन ॥ | 
जे हय रथ सोरे चढ़े ते वेइश्य सम होत । इनसें अपति लेह कर जां सके! सतनात॥ 
बाह्मण तस्करता गहे लव्हि ट्रिट्रका बाध गुणत सकल मतिमान तहं मपतिका अपराध ॥ | 
निप्र अकर्मी तास अरु तीनि बरण जे सर्व। भपति तिनके वित्तके स्वाभो नोति अखब ॥ 
निजि अकमी मति चछ कबछु भपसुनु भप। नित पाले सब बरण कहं बर ण आशरम रूप ॥ 

अच पई दतिहास हम कहत सुने नृप तान । राक्ञससें जो कहत मो केकय उरबीरीन ॥ 
अतधारणो केळयन्यपव्हि राजस बनसधि पाय ।-गहत भयो केकय न्टपति तब इमि कचो सचाय ॥ 
नहिं मद्यप म्म देशमें चार जुबारी नाहि | निं विश्वासघाती छली मम सुराज्यमधिमा हि | 
बिलसतनिनिजधर्मगहिबरणबाह्यणिआद्‌ ।तयाआश्चमीनिनभरमन्ितजिसकतम्रमारदि है 
मज दान तप त नियम लेक शा कुलरोति। यथा उचित मस॒ सब प्रजा चरत टेखिलमनोतिं॥ )' 


- ® 
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शान्ति पर्न राज धर्म दर्पणः ॥ ३१ 


शरिप्य गुरुहिसेवतसबिघिपुत्रर हृत मिठ भक्त | स्वामिभक्त सवक तिया रहति प्रितव्हि अनुर क्र॥ 
विप्र रहत पटकर्म रत चत्री शस्त्रप्रवोन | युद् दान कीरति गडेधरम न करत मलीन ॥ . 
जैश्य छपी वानिज्यरत गोर क्ञणमें लीन | निं असत्य भाषत कबळुं होत नं विषय अधीन ॥ 
जेवारत चव वरणके गहत न मततत सुभाव। निज सुकर्मरत श्र मम राखत घर्म बनाव ॥ 
देव पितर अरचत सबै पूजत दिजपदकंज | दान आन दे गुणिनके करत सदा मनगज ॥ 
अग्थी तापस अतिथि ए सब थर लच्च त सपा स | निवल सबल मध्यम कवळे करत न वेग प्रकास ॥ 
निं परतिव रत पुरुष नम राज्य विषे कह एक। नहिं दिदे पो पुरूष कडं हैं सव गड़ें विवेक ॥ 
आत्मज्ञानो बेटविद तपछत शाखी द्च। मम परेझित लाभ विनु है तिमि दानाचच्ष ॥ 
रस का करि सवात मम चहं अनोति नहिं नेक। जास साई मिप्रवर ज्ञाता तत्व बिबेक ॥ 
राचेपडवाच ॥ 


जासु राज्यमें गीति इमि है सब ठेर असेय। सा राचस आदिकनस है नप सदा अजेय ॥ 


मीष्मडवाच ॥ 
इमि कहि के रास गयो वप आयो निजधाम। छनाभमिपति नीतिइमि दायकबिजय अक्ञाम॥ 
सारठा ॥ 
वरण असम धर्म निशिदिन न्प रचत रहत | बिप्र न होइ अकर्म इतो ममे निरखत रहे ॥ 
युखिष्ठिगउबाच ॥ देहा ॥ 


विपति परे निज धर्भने लखे नहीं निस्तार । क्षाचधर्म के करणको नहिं समर्थ अधिकार ॥ 
के 


~ 


— ~ >. ~ ° f ~ ~ ~ ~ ~ _*> © 
साबाह्मण केहि भांतिके कारि बइश्यके कर्म । पालेनिन परिवार किमि ग्रमु किये सो घम ॥ 


भोष्मडबाच ॥ 


* कृषी करै तै विप्रबल गो संग्रह अनु मानि । और वनिन व्यवारसो करे नीविका जानि ॥ 


सुरा लवण तिल अच पशु सिड अन्न मधुमांस । इन्हें न वेचे दविज कबहु अरु नहि बेचे कांस ॥ 


'दूनके बेचे जिप्रके। विगरत है परलोक | ताते एहि व्यापार को विग्रक्षि सव दिन रोक ॥ 


मेद देवता यज्ञ तप नह वेचे ट्विजराज | ताते भूपि उचित है पोषे विग्र समाज ॥ 
, युधिछ्िर उबाच ॥ 

झशवलराजाचोइचो प्रजा होकि वलवान । तैः नृप किलि शिक्षणकरे किमि पाले मतिमान ॥ 

भीष्मउबाच ॥ 
दान यज्ञतप जियंस करि अरू लि विप्र सहाय । भूपति बल बरधित करे पालै प्रजा सचाय ॥ 
सुधिछ्िरठबाच ॥ 4 

अब लक्षण कऋ्त्तिजन के कहो तात परवीन । सो सनिवो भोषम कहे च्टत्तिज कया अदीन ॥ 

सकल वेद बेदांगविद शाख कुशल नतिनान | सव सुकर्म आचारयुत सत्यवाक खखदान ॥ 

बिनु अभिमान अट्रोह अरुसस द्म साधनहार । क्षमावान ोवान अरु बतो अकाम उदार ॥ 

स्वच्छ अहिंसक ज्ञानमय शुद्ध सुभाव अतूप-। ऐसे कत्ति सक्तित करि कर्म विवरघत भप ॥ 

- युथिछिरठबाच १ ड 

प्रति यज्ञन मैं दक्षिणा भेद कहत हैं वेद | ववान अद्रव्य किमि वज्ञ करे तजि खेद ॥ 
0000002.) - सोष्मडबाच ॥ ६ 

बेद कहत हित जननको नहिं माया अधिकाय। यज्ञ अंग है दक्षिणा फलदायक सुखदाय ॥ 

द्रव्योन जन मख करे यथा शक्ति दे दान | द्रव्य होन जन मख करे खल्पो अधिक समान # 
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३२ शान्ति प्र राज धम दर्घण: ॥ 


अति शगधन थड्डा सव्हित लघुमति करि डे लात । पणे पाच दे लहत है परण फल अवदात ॥ 
णा घे ङे णि रु ee र सत्य SSO kr ब > 
तप ब्राह्मग को यज्ञ हे इहै मेद इति पर्स | सत्य अहिंसा दम दया यह लप साधन धर्म | 


न री त ७ >> ७ र्य क १ 
बेद बचन साने नहीं शास्त्र उलंघे जान | निज मत माने ये७ जो अपुक्ति नाशे तेन ॥ 


ज्ञानो जननितिकरत हैं यज्ञ ब्राह्मण लाय। चित्त स्छुवा एत समिध सन हविष बझ शिखि पाय ॥ 


यथिषछिरठबाच ॥ सोग्ठा ॥ 
> उद . आ ANS 
कैसो देखि सभाव सचिव करे मतिसान न्टप ॥ कैसो देखि बनाव करे विशास विश्वास 


नहि | 
मीष्मउब्राच ॥ दोहा ॥ 


मिचचारिबिधि होत हैं सुनो भूप मतिमान। ते सहार्थ अस सहज च झिम अर अजमान | /” 


~ ते Co कळ 
निजञसङायहितसतता ठानत तो न सहाय | पिता बन्युसत शशुर ए सहज स॒ुमिच यथार्थ । | 


सेवतधनव्हित मित्रद्धे सा हत्रिम नहि आन | व्यवहारा पूरुषन को तान मित्र अजमान। 
धमोत्मा है पांचबो जाहिय के बल प्रीति । नहीं लोभको लेश कळु गडे मित्ता नीति। 
झच्रिमकोविश्‍्वासनक्ि कबहू' करे नरेश । करे विशास न तीनिको जहुंकछ समय विशेश ॥ 
धर्मात्मा जो मिच हे सब थर तास विशास | न्टप मिचनकी दत्तिमें करे प्रमाद न पास | 
भूपन के आचरण ते मित्र शच हैं जात। शत्रु मित्रता गइत है तथा साधु दो घात ॥ 
जो अव्यवस्थित चित्त ताछ विशास अयोग | काळू में विश्वास अति नपि नलचित प्रयोग | 
पुच बन्धु नायब बली तेचि एकंत थलसांह । राजनीति मग देखि नहिं विश्वासे नरनांह ॥ 
भूप आपने निकटको तेहि न बिशासे भूप। ताके हृदका रूपति तेहि माने मित्र अनूप | 
बकसो नेद्य दिवान अरू गणिक किले बर्‌दार। धर्माध्यक्ष खजानची ए नप प्रझति उदार॥ 
इनमे गहे बिशास पर परखत रहे सुभाव। सबसों रहे प्रसन्न सुख गरे दक्षता बाव ॥ 
शोलवान कुलवान अरु बुद्धिमान अतिघोर | धरमो सरसी गनर्राख नप सोपे काम गंभोर ॥ 
जितने ज्ञाति पराक्रमी अर कळु दाएदार । तिनमें राखे दक्षता गडे न मिच बिचार ॥ 
ज्ञातिकिनक्िमावतिकवङ ज्ञात बिभति महान । ज्ञातिबर्ग पालत रहत रि चैतन्य सुजान ॥. 
आह्लकि अरु अक्रूर सों बेर भयो हो पूर्व | तब हरि नारद सों कहे ज्ञाति व्यबस्थागूर्व ॥ 
ज्ञाति बिनाशन हाइू जेहि सो करियो न्ृपनीति। यथा भागदै पालिबो उचित प्रगट कार प्री ति॥ 

रत नारद मभुसों कहे आपद्‌ दोय प्रकार | आथ्यल्तर अस बाह्य ए लिनको सुनो बिचार ॥ 
बन्चुबगसों होत छख सो आ्यन्तर नाम | शचुआदि सों होत तेहि वाझ कहत मतिधाम॥ 
ताले बन्धु स्वर्ग कह पालब है व्ृपनोतति। ज्ञाति मारे निज मरे दोऊ विधि बिपरीति॥ 
ज्ञातिवर्गको आद्रव परम शस्र है भप । तिनपे शस्त्र समाज सब जाने निष्फल रूप ॥ 
सुबधि सुधरमो ससुक्ति के राखे डेवढ़ीदार । तिन्हे सदा परखत रहै करत रहे सत्कार ॥ 
जिन्हे आपनो सखा करि राखे निशुद्न साथ | तिनकचुं घन सनान दे कीन्हें रहे सनाथ ॥ 
आदि दिवान खजानची जे आमात्य महान । जो नर तिनके कपटको परखनहार खुजान॥ 
नूप ताका रक्षण करे सनदे आपु अवाव । नातरु ते ता कडं वघे कै करि देहिं खराब ॥ 
अचपू्ब इतिहास हम कइत सनो न्यपतैन | क्षेम दरश कोशल न्ृपतिके श॒ हसि सो जैन | 
क्‍टजुसुभाव भूपि निरख्िसव असात्यगण तास ।गुप्त कपट आचरण गवि लागे लहन सुपास॥ 
कालच नानक सुसुनि युणिके यह टत्तांत | पंजरमधि खै काग गे भूपतिके ढिंग दांत॥ 
तहां जाइ कै वैठि करि कुशल प्र्न ` हिमः ` । कह्मा भूप भम कारा यह है सर्वज्ञ विचार ॥ 


= 
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| खुना काग यह कहत 


अवतुमइूनअामात्यसे 


भए एक मत य सकल 


गोपि कळू दिन दोष यह क्रमसः करि वलकीन। एक एक क 
कालच झुनि इमि शिखे गा निज आश्रम आर । भपतिक्रम 


~ 


सुरपतिते सुरणुस क 


| बितरि शुद्ध व्यवहार जा पति पालत प्र 


रा र्‌ करै 


सन इनत शङ्का करे समाधान सुनि फेरि । करि शङ्गा उत्तर 
निरनयकरिसंच्रिनसित 


बघे नटूलच्चि कबहु नप 


ल पी © NS = ~ 
शाचियरभा सबज्ञ हित मंचिव्हि मित्वनाय | 


सयशल्हतज्ितिपाल प्रननपालि केको नबिधि। सोशभनी 


> + + ~ पी 
राखे मंत्री आठ न्टप कारज क्रे विचारि । ब्यवसाई 
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गान्ति पर्थ राज धर्म दर्पणः ॥ 


र्‌ है तो अमात्य जे सर्व ते सब मिलि ते बहुत थन हरण किए मतिख 
सा सुनि भपति और जनते दभो यह मेद । तेऊ भाषे व 
तदनन्तर राची अई सुनि कीन्ह वियाम | तव अमात्य तो. 
भोरविग्रकागहिलिरत्ि न्यपते कच्यो वाय । देखानम क 
सहायाइ संकुल नदी ठिगते। सम टिंगवास । ताते अब हम 


चन यह साच न भठो से 
“. % 
ह कागके बध कीन्हे मतिक्का 


३३ 
रे ॥ 
द्‌ ॥ 
म ॥ 


एगच्ि वध्यो ते अमात्य अनखाय॥ 


2 ० न्न जातहें गिनिज बधके। चास ॥ 
7 निति रडियो चइतन्य । कपट गइत आमात्य तव करत चइत जो अन्य ॥ 


भपतिम्त्राच ॥ 


[AIC क NAS जिन ~ ज 
किरा कर विधिकौन | यहसुनिजैवाह्मण कचो सुनो उचित अवजीान ॥ 


भीष्मउबाच ॥ 


मं करे कार्य्ये सब मंत्र करि टेणकालमन लाय 
राइ प्रकार के बैन। जैसा मंत्री होत नप तैसो पावत चैन 
युििरउवाच॥ द्चाग्डा 


तिविशाल कच्चापिताम हइलमपाकरि 


~ 
क्र 
2 


मीष्मउबाच ॥ 
जा।साइत सुयश उदार लत लहत सुरलोक उत 
दोहा ॥ 


धर्मी सनुधि संग्रह करे विचारि 


ल्ल च ES So र्ड ° ~ 
अपराध लहि ओर हि दण्डनट् इ । ट्इयथा अपराध [ता सट्गड़ न्याय लखि लेडू 


अविचलमतठह्च राय | भूमिपाल कारन करे सदा तेज अधिकाय i 
> ~ वाहे त्य जे ध्र है न ८० x 
जितना कहे कठोर । बधत द्रत कहं रपति सा नरकलडत अतिघोर ॥ 


सतिबक्ला अति दक्ष अस अतिवक्ञा स्थृतिमान | शुचिकुलीन सतसरुगती द्रत सदा सुखटान ॥ 


© 
असशासत् तत्वज्ञ अस ज्ञ 


ब्यहभद्‌ ज्ञाता चतर झससुख सोस्य सुभाव | अर कुलीन सेनाधिप्रति ऐसा देत सचाब ॥ 
ग्नि त ० --- रळ Pe > हक वहा ही. 
सबग्रकारधर मोनिर खि नेर अभात्य नरेश | उधरन भरे अमात्य [तज्ञु हर्पाह टत अधटणश ॥ 


| 
| 
{ 
करे अमात्य बिचारि ळू 
एसा गप आनंद लहे 


प चले नोतिपयदख । कर्म करे वेदोक्न लखि गि सत्संग विशि ॥ 


कीरति अति अधिकाय । सर्ग लळे संदेह विच वरघे बंध सचाच ॥ 
युधिडिरउबाच ॥ सोरठ ॥ 


सुपात सह परिवार निवसे कैसे नगरनांध | रचना कैन प्रकार करि परिखा प्राकारकी ॥ 


भरपतिके ए i. या इनि भोषम भाषत भए। झनो तोन मति 


ऐन जनमेजय च्षितिपाल माश ॥ 
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SINE, म 


डं पकरिके दणड दीजियोपीन ॥ 
“>, ७ २ ~ « ~ च 
खा तान करि आनंद लडे अथोर ॥ 


h 
it 


it 


|) 
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३४ शास्ति पर्व राज धर्म दपणः ॥ 


दोहा ॥ i 
अ र ग्र्खाप्राकारदढणहुंविरचितचछुआर॥ 
[शिरिगंटुबननद्निकंटलखिनिरभितनगर अयार |बरपा -खाग्राक कल शक अत 
चर दिधियथप नियाम तहं राखे ठेर बनाय | चारिद्दार राख तक्षा त ट सश 
'बनाक्स जन वाहिरेए निं आये नच्िंजाय। सधनीचारे। वश नहं विलस आनद छाय॥ 
ड षो सरवर कूप बहु जिएचे टोर निरेखि। घटन न पान अन्बका कवळ भाव निश ॥ 
पोस र ठ 
Rs रखे अन्तरको आप लालेप्रति लेड । सदा बरत शुचि अन्नका सदा याम सहद इ ॥ 
२ > ~ CNS >> तले गे त 
ब्यापारिन रक्त रहै कर अधिकी नहि लइ । चार के अन ठगनके लेश न के हि र 
(सस्तीगण संब तरहके राखे संबिधि बसाय । भिषज जेतिसो पात रखे न 
र च ज्ञ ड व्हत घन टे तिन्हे बिदा क 
रु ट3, > ~ पचन इत | भान सहत चन 
:4, 00 प रसच च्य (हं राखे तै दे कक फेरे करि सत्कार ॥ 
ध्य आणे रि = कै आसवार। नाहि राखता अ te 
सिकीवी आवे जिते प्याद कौ असत त्य मलिपति आपु लखे मतिणन ॥ 
तञ्चापु लखें मात 
जि बन संन। सास मासमथि भन ब 
हय हाथो हथियार गढ़ झुर पारा हे > कस्य क्क दलबेण ॥ 
Zh ज पले सपरत तिन्ह द्रशाव द 
सालभरेमें वाणु काढ लखे आपना दश इट्‌ $ पेने नगर में टैबारा घनचार ॥ 
यक्ष दानक नगरसचि राखे अंति अधिकार खट न पोन” रि न सके अपकार ॥ 
[नवल सपल मध्यम पुरूष रहें यथा ब्यवहार । काऊ काके ह ल तार मोर 
बिधवा तपसो आदि जे जिन्हें न आमद Rela fer ह सविधान ॥ 
आ वा न्न की खब 
में क्र न | बन गिरि गढ़ सब थरनका खजा - ° 
राखे सबयर नगरम हरकार स[तनान । फ आनंद हाइ बिशालं ॥ 
'सडप्रकारकेतगरे सचि इसि बिलेस चितिपाल । निकट न वे आपदा आनंद हाई बि 
युधिष्ठिरडबाच ॥ सारठा॥ नसि से दी 
एव्हिबिधिभपसुभेश एंडेप्रेकेरकेनगंरव्सि किमिपाले निजदृश लेड व जि क 
Dr र ' भीष्म डवांच॥ राला छन्द॥ 


व गात महान ॥ . 
भोर शर सुजान धरसी शाख्बिद्‌ नतिमान | नगर जनक सभासद कै नात गात कहते 
> क बे > ले संग । सी $कटशि ठार ठारनि राख साई हे 
तिन्हे शतेसट सहस नट दे सेडस भट दै संग भोजि चळ 


= ल्ला रः लेत 
४ | डे संधन कारचे गाप लाय पय जिमि जे 
उमंग ॥ करे पालन प्रजनके अरू खुंधन ळे ह हिल कक जमा कारि के द्रव्य भे 
सामि अनूप ॥ खबरें ते तिन घरनको नित र्लिखि 5 पास त ई 
ड $ से ऱ्. नट न के स्त॒ छ ट 
नतनते मरति सास ॥ जिखे आमद डरते प्रतिग्राम ने नस: डार । सुनै जा सा परखि 
नव्हि तिमि ले सवसो गाच ॥ सिन्त्न तिनसे चार राखे लिख ते सन लि खज लेइ। द्रव्य 
£ = लत ते जमा चानदढ खरच निज. प्रातिमास € डर 

के फिरि करे क ता ॥ ड TE ट्‌ क्ाषकेा यह परम जे न्गपनोति । अन्न 
करतव हाथ जिनके तिन्ह अन्य न ट्इ ॥ सदा रच ् 


ज्र © > स्न 
य डव टरर्गेबनाय | दश 
चन सट शख संग्रह देत भूपि जीति। हद्द पैदल a रट हाइ न खेद । 
परचक्र सय नीं यया व्यापे चाच ॥ स्ट डि LD संघप जिम मधु लेत। 
अचे जिससे देशने व्यापार करता भेद ॥ वत्स जैसे पियत घय अट 


- ट्र कै 
न्दे त्नः बाल खुखते परकार 
जिमि जलेक्रा पयत से नित नेकु इख नाहि दत॥ सुनो पनास निज'बाल छु 


८5 रे प्र 
र द्र लेइ तेहि बिधि भे 
जे जात । झोत ताके गातमें नां दशनका कळु घात ॥ मनना pee मिले 


> मिले 

® >>: ऱ्य ख्य जन ज Lb 
सहित विबेक। रहें ते सब देत धन नहि ल पा ऱ्य मे ET KE 
तिनसें। चित्त । तिन्हे करि ले अग्रभागी लेड सबसा बित्त ॥ देशमें घ 
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र - व ज्ञा धन लले कद | 
गुण नोति | मधुर तिनकां वचन काहि कै करे दित सप्रीति॥ अ | | 


र र FF Far रय 35७ कि. 


ss य 
20० । व 
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शान्ति पर्व राज धर्म दर्पणः ॥ 


` अनियाय दुःख दै ताह्कि। देइ विश्रिवत दण्ड भपत्ति प्रजनका हित चाहि ॥ चार खलते 
f रहे रक्त प्रजन गहि कै रोति। दान मख निति करे जिह नहिं डाइ व्यापित ड्रति ॥ 
| 


sx! 


दादा ॥ 
अनाइृष्टि अतिद्ृष्टि अर आखु शलभ शुक जान | ईति कहावत गचु दल पाला पाथर तैन ॥ ~ 
एच्िप्रकार धन लेद न्टप एच्ि विधि पालै टेश। लखत रहे निज गाज सब चारचक्षु करिबेश ॥ > 
लिजबल परबल श्रित टेश काल वय टड्डि । रहे विचारत नृपति निति वर धै सटा सन्टद्वि ॥ 
धरमिन का संग्रह करे धरे धर्म व्यवहार । वरण आशरम धरम निति पालै ५ भूप उदार ॥ 
मान्धाता जुबनाश्‍व सुत रहा भूमिभरतार। सुनि डतत्व्यासा कहे राजधम उपचार ॥ 
धर्मात्मा ्ितिरमण जा अविचल लक्ष्झो तास । धर्म होन चिति रमणको लक्ष्झीं गच्छति आखु॥ 
भप रूप सब जगत के कुत्सित सध्य अनूप । पाप पुण्य बरधत नशत यथा अचारत भूष ॥ 
सब बरधत सुधरम बढ़े अधरमते सब जात । ताते जगपालक नर्पात पालै धम विभात ॥ 
विप्र धर्म की योनि है पूजे तिन्हे सदैव । विग्र अग्नि ए विष्णु सुख इच्छित दाता दैव ॥ 
अनसूया करि बिप्रसा भयो विरेचन होन। विप्रकोपते क्षीय सब बिप्र क पीन ॥ 
पाषण्डी उनमत्त अस अधम अधर्मी जौन । पर ट्रोही जे तास निं संग करे चति i 
अज्ञाता अर खे रिनी विनुव्याही जो नारि। बंध्या अस परतरुनि सां रति नाव्हि करे विचारि ॥ 
नप प्रमाद जब गहत तब विनशत प्रजा समाज । तातें भूर्पात धर्म हित पालै सुधरम साज # 
भपति गहत अधर्म तब बढ़त उपद्रव भरि | होत प्रजा सब पाप रत अति ग्रमाट्सा परि ॥ 
होत समय बरपी जलद्‌ धर्म चरत ना. भप । भरति सम्पदा प्रजन घर राजधर्म असुरूप ॥ 
दण्ड नीति करि प्रननके पाप देत नहिं खोई । सा भूर्पात जिमि रनक जा वच्च न जानत धाडू ॥ 
छप्पर ॥ 
पाले प्रजा सनीति बच्चै चारण कडं गहि गि । युद्ध करे अरि देखि द्विजन पूजे चित 
कहि काहि ॥ नहिं मेटे मव्याद करे मख दान सरसि अति। अतिथिन का सत्कार प 
निति कहे बचन सति॥ जा लेक बेट कुल शाख मत वरण आश्रम धरम गणि। निति 
नेस सहित रक्षण करे तान बिचचण भ्रपर्माण ॥ 
दाहा ॥ 
नृप अबिचक्ञण प्रजनकेो करि न सकत प्रतिपाल। ताते. लक्षण न्टपनके कहे समच बिशाल ॥ 
सुनि उतत्य्यके बचन ए स॒नि मान्धाता भप । गहि सुधर्म एहि जगतमं विलसा शक्र खरूप ॥ 
A 


SR 


र्‌ 
न 


छा 


I SCSI 


युधिष्ठि रठवाच ॥ सारठा ॥ र 

घर्स विषे थिति चाहि कन आचरण नप गडे । केहि वाघे केहि पादि ले सुयश इत खग उत ॥ 
भीष्मउवाच ॥ 3 
अच पर्व इतिहास सुनो भूप हम कहत हैं। बामद्वके पास न्टप बसुमन बूकत i ॥ र 
सुनि बर कहे अन्नप अर्थ बारता नपनकी । सा छनि तेहि अचुरूप प्रजा पालि हम सुद लें ॥ श्र 


देवाऊच; ॥ हि दाहा ॥ कका | 
- अर्सबिषे चिति कर्क न्टप धर्म देत फल चारि। घम दत जय जगतमधि त्रिलसो धम सिहारि ॥ Br 
पनहार । थोरेद्निमें अवि सा लहत आपदा भार ॥ ड 


ठ 
जा अघम चारो न्टर्पात मिथ्या जल असू डून्द्रो जे 
जा अधम चा नोति सहित पालक प्रजा अर इन्द्रा जतार ॥ 


सति वक्ता धरमो खुबुधि दानो सख करतार । 


a AY HSB ~ AM MN Me वा हट 


~). 
A 
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३ शान्ति पबे राज घर्म दर्पणः ॥ 


EP 


मिच एराव्हित बन्धु भट सस्बत्धी परिवार । अर्थी मानो 'गुणिनका करत उचित सत्कार | | 


सा भूपात न सदा छावत सुयश असन्टद | सहसा करमो अपटु न्प शोध लक्षत है दन्द | 
सहसांकरमो पापरत कठ अधभी जान | नहिं गौरव इत जहत उत सैरव पावत ती ॥ 


> 


NN रहे हक डक ट्र, | 
भूप जास अग्रिय करे आशि करे प्रिय तास । तेज सुयश तेहि व्पतिका अतिशै करत पवार 


दूखोस्टगया दात खल माट करत ज्ितिपाल | नाहि दी न्ट्रियनसो लःहत आप 

गहत लाभ आलस तरफ न्याय व जा भप | कत रस हे हा है. । 
निज रक्षण करि युगुति सषा रतण रक्षत जेन । तार प्रजा वरधत स त नरप 

न यात णर त । दा सरति सम्पदा मैन 
हरि करत निजबग जा परबणन सग लाय। सा न्टप टेरत चापटहि दोऊ भुजा उठा । 
आपि जानिअशचज्ै शनि इरिनिहारि । क्ञोण करत द्लव्टपतिसो लहत आपदा हारि ॥ 
शच सन बघि बुद्ध कर भमिजोति ज्ञितिपा्। धर्म सचित पालत प्रजा सो घर्म सबकाल ॥ 
संच चिन्तवन युद्द विधि अनुशासन असन्याय । चर्मप्रजा रक्षण कुशल भप सदा अधिकाय ॥ 
सकल एकसों धरत निं ताते पुरुष प्रवोन । अ्रति कारच मैं नियत नप परखत र है अर्‍हीन| 
शास्त्र ज्ञान बय रद्ध जे तिनके धारत बैन | तिन्हे काम सोपे व्पति तै निलि बर भै चैन । 
जे सुवचन छुनिगहतन्िनिजलघुमतिशुससानि। तिन्हे काम सौंपे नहीं राजतीलि अनु जानि ॥ 
ताते णार्जाह उचित हे पुरुष प्ररोज्षा भप। परखि बद्धि ब्यवसाय तब काल टय अलुरूप्र ॥ 
जव्हि अमात्य कह बन्दटिगरहभधिराखेगव्हिटेक । अमदस्थीहयगजअव्हिहि निं विश्वास नेक ॥ 
सब शुक्ष गुण परित प्तिव्हि दृष्टात्रिय दुख ढोति । ताते भूपच्ि उचित हे पुरष परीक्षा चेति॥ 
लरे विना पावत अजय जे सूर्पात. इढ़लूल ॥. लरे बिना पावत अजय अहढ़सूल लि शूल ॥ 
जासु सचिव मतिमान अरू जास खुंभट संतुष्ट । सो हढयूल महोप है नाखु प्रजा धन पुष्ट ॥ 
सचिव मूढ़ भूखे खभट प्रजा दरिद्र खचूप। आपु असति बारी सदा अट्ट लुख सो भप ॥ 
EE सेत i bo दारुलगि छेदत है निजसूल ॥ 
बासट्वके बचन ए सुनि बरुसन ज़ितिपाल | यथापालि सुधरम सचित पायो रुवशविशाल ॥ 
स्तस्तिश्रीकाशोरा जमहारा जाघिराज श्री डड्ितनारायणस्याज्ञामिगामिना श्रो बन्दो जनकाशो वासिगोकलनाथ 
कब्रीश्ररात्मज्ञेन गोपोनाथेन कविनाब्रिर चिते सापायां महाभारतदपंणेशान्तिप्नणि टर 
राजघर्म्म मीष्सयुचिषिरसंवादेपंचमा च्याय: ॥ 


युधिष्टिरडबाच ॥ दोहा ॥ 
'करिखुयुद्ध लि विजय जो अमल करे परदेश | कान भांति तिनके मजन पालै तैन नरेश ॥ 
भीष्सउच्चाच ॥ 


जाय तहां नृप प्रजन कह टेर अभय वरदानं । अवतुम सम पालव तम्हे हल निजपुच समान ॥ 
र रत $ र्ताम रहो त॒म सिगरे तजिखेद । यथा देत हैं कर तथा देछुन सानो सेद्‌ ॥ 
इभि सकल टत्तांत तह सदल सुअंगो राषि। आवे अपने रानप्रति नीति बारता मापि ॥ 


युधिषछ्ठिरठ बाच ॥ सारठा ॥ 
> fe ते 
युद्ग धम व्याख्यान जो क्षचिण को धर्मबर । कहो तेन सविधान जञानवान अस पिता मह ॥ 
भोष्मउबाच ॥ देहा ॥ 


युद्द धम यह परम है लरे एक सों एक _ अकिति ` सम बाहुन भिरि भिरि लरे गहै जोतिकी टेक ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 


A] AY A था, al 7 व 


>> .. ०००७४०/००३०५/०५००० ००००-०० ०००) ० न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गान्ति पब राज धर्म टर्पण: ॥ 
र ३5 


इतवाहन जो as र 
क र पय अय उभट निसययुध जोन तेजे न ति अख यच यदधर्म ज्षित्ति है 
° आरत कहत जान भगो त्निरे मु i नित सने ॥ 
धर्मयद्द का वका व > ट जत | ताहि कटापिन भट बै यद्द धर्म करि चे 
र व ड री णत साशाबिज प्रशस्त । ज्ञा धम कागि जयलहत य ७ रचत ॥ 
: रव भनवे प पान 9) ER ; 
जी ([नधनका होव अष्ट है भप। धर्म व्यागि जय सहन रोके त्त ताछ यश अस्त ॥| 
पैठि समर सधि वीर ८ NR सा Ws: 
< ५ ध् व्‌ hf ल = प्र भ ~ ~ ~ 
"~दह तजत जे झरभट । तिनको कोक गंभीर कहो जाय जह 
El क्क T ना सर ता A ~ ` ® 
T इग्तहा प इत इम कहत सुनिये भप | अस्वरोष मडन्ट 


अम्बरो न ग ~. > ग्र कक] र 
तण खाग का सुत शक्र पुर सें जाय । लखे गक्रद्धि Se कप गण कयी अद्वप ॥ 
जे; र 343 पण के ससु- 


दाय ॥ लखे निज सेनेश कहं तह चढ़ो चारु £ £ 
महान ॥ देखि तइ तानी I वसान | धम _ सबके चरत सुखसो मरी > 
कलदीप।॥ सो के नकात आच गक्रासों इमि भयो भाषत ह 
झाक hs "हस [कय विधिवत भोग | वरण ्राञ्चन्न धरम पालन कियो 
परस आय प्रि अ > MT हक दक्षिणा दे भरि l बेद गाख अभ्यास RE 
प्रे भक्ति प्रण धारि ॥ प न मिषिवत राणनोतिः जिन ह राय पि र 
चरि कैन ऐसी १ अरो गम सेनेग कीन्हों नहीं एसो नाग चलत २ 
ताते उच्च पद्‌ लहि वी ५ उच मख देह आजति द्यो एड रणधीर F 2 
शुड काग ब्टगाल शे र| हिरद्‌ नटत्तिन जहां इय अच्चर्ज ञि ही... 
आग ससख तह अतिमान ॥ प्रास तोमर शक्ति इन भि र A 
कुण्ड महान । 


~ ON 
| ठोए। सविर धारा जहां सज्जन स 
s A च्ञन र्‌ 
लोक ताको आक । चहे सो जह तहां he प दो मैर॥ करत 
ऱ्य > 2 घच संञा ळा करि र) त्य र 
ल्ल SR 5 न्य ३ - रोक ॥ बरत ता 
जे च क पम । सुनो भपांत लसत यह लहि युद्ध सखको कर्म॥ असर.) यी 
त्तिक ठ वन परम सिदि सुमटन की सुणि लडे अतिशय चैन किक 
° ९ भोप्मउबाच ॥ दोहा ॥ र 
पून प्रतट्न काशिपति जनक भूप सिथिलेश | वड ह 
22 > ० दकिण ऱ््ृ को न ~ 
लखिसभीतनिन भटनकहं जनकयोग अवराचि। सस क ब ससयको वाता सुनो नुह ॥ 
रलः जे 3 > गजभटनकहट्रशाये विधि सा 
अ कक वक ते पावत यह खरग | भोति भागि जे मरत ते ते पा 
सुनो भ ज गाना छपतिकेमरेवोररस आस । इमि दाइ निसटत रूप कियोशोरसंग्रास „ 
पा भूपि उचित भटनवांटिटेतोषि | व्यक बिराच भै अरि नसे लरे ज गि FTE 
त ता यजने रयसधि तरग सवार । सधि सखि रहे सारके पेट्र उरः 
श्‌ स ८>> > + a र ¢ जक 
बोलि उ नक नसि धरे उग । आदर करि तिनपे घरे चुदमार परस 
ता "कडू साप दशा विभाग | गडे ज्ञातिकी ईरिथा जाते सरे जज यी 
जा ग व च ही जुथप जुघप गंभीर | अस पैद्र ससदाय ले सनान i] 
ग 4 
आग रह लए माय भूप । बहु वाइन वहुअख निज राखे तजक 


' ैन्पै लिच यामात्य नट जिनके! अतिविशास। । हवय पेट्र तह र है चहुंदिशि विच अवकास | 
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गान्ति पबे राज घस दर्पणः । 
३८ 


द CN न 
हद्द सुभट यूथप र त्द्शिनें पर भट राखे सुबचन भाख ॥ 
:(श्िचतुरःगिनी व्यूड भेद रचि रTखि। सर्बादशिस सरद RR 
न दशनसें दल जैबेको राच ; नाह च 
निजथरसा सब दर ' राख रहे सनेम। अलुक्षणमं सब थरनकी सुने खबरें दुख चेम ॥ 
हरकारे सब थरनस त र नक्रा मध्यम गुरूअरू थोर ॥ 
= ती हलत रहेसनअआर।लखेपरानाम भटना 0 य 
आपु सदा ञी * जेजे कछ सहाय । दबत लखे निजमटन तह आपु सन सह जाच ॥| 
जहां लखे अति भोर रहे संटेस। लरो मेएहि निजढिग गुणे गह न ककअदस ॥ 
त्दशिके ज॒थपन पह भे र के कि नल के रि रे 
सब क पयन कह युद्ध विजय सुरले[क जोजनमतसा मरत निजुका न सकत करि रे क॥ 
क घन सुयश दूत मरे बसन कह खरग । भरे अयश धन हानि दूत सरे{मलत अपवग ॥ दू 
ह त्वया ता तुम्हें सौंपो प्रीति बढाय । हाथ तुम्हारे शरम मस जोबन सरण बनाय॥ 
उत सब भटन कह हटन न पातै नेक । कै जोतब कै लार सरब गहे रहे Ee क 
लखत के कोइ अवाहन जोन। बाहन आयुध शोघ तेडि मेजि देइ चि के एन ॥ 
होइ निरायुघ सुभट की हाइ अव “ततन्हे माने शासन गोर॥ 
है जहां सरदार ते गडे नीति 'एव्हिडार । न्यप सम जाने UC मटै प्रमाद 
पदा श लवाबत रहे शङ्क इन्द्गी आदि। जाते योधा चाव जी रे क 


~ 


ण चले जब पति तब लेइखुट्नठहराय। काल आऔशिनो चनमा तदथा संद मत | 
लर 


> 


टेब कलदेव अस ग्रामदेव कहं पूजि | दान दत टी दे वक जर ये 
ह सुभट सुस्तयन अर ध्यावत गुरु पदकंज। बजवावत बाज घने न ग > 
उ गण बढ्ने सनत बिरद्के छन्द । मे दीः जे शी व. ४ पायै अन्य॥ | 
तनशि निवास जेड थर करे तहां स्ह चैतन्य । चे BRS रह्ेंपर दलमे सब ठोर॥ | 
भट सन्द हवै फिएत्‌ रहै चहुं आर । बक विध 23022 को मजे खुसरूह॥ | 
अ थय जच सेनापति सरदार. संब आव अ खस 
सभा बिरचि बैठे RR मंत्र करे परदिवस के लरिवे के जयरूप॥ 
यङ्ग व्यवस्था तह छुन भेटन प्रशस Re य दिरद दे तेपे बचन नादि॥ 
मरे डाचि जिन भटनके पिता बन्युख्तआदि। हे श > नन्कि ले आपु तहं जाय ॥ 
डां सुभट घायल जिते तिनके करे उपाय | घायल ज सरदार तेहि लखे र र या 
कक त्नयामि चहं [देशिको खबरि मंगाय | शयन क्रेक्ञितिपालमणि रहि चैतन्य सनान ॥ 
हल र पवत नस लरे चितिपाल | रामचन्द्र की छपा ते पावे विजय व 
2 क बेशम्पायन उवाच ॥ सस्ठा ॥ रिप्रीतिलज्षण सूर सबी रके | 
रह प्रकार रणनीति करणि युधिछिर न्टप वाई । हे क डा कि रत सता ॥ 
न वीक सुजान शरण के लक्षण कहे । अब एच समत". 
देषा | ख पुरुष जो शर हात है तान॥ 
स्टगपततिगासी पुरुष जे स्टगपति चख भट जान । पनल तो पुरुष होत शरता रासु॥ 
डात प्रमत्त सुभाव जो क्रोधित सा रुख जाइ । Se त असण शूरवीर नर तेन ॥ 
[पंग नयन रछूकटी बिकट नकुल नयन नर जान | जाडे २2० स्मर शूर हात नर तीन 
उग्रप्रमात अरू उग्रबपु उग्रतेज नर जान । क्रोधेवा म oR t 
युधिछ्िसडबाच ॥ _ SE भएस न््पतियो 
अब नाहिये मतिणन शकुन बिजय अस अजयके | छान भोषम लि चेन कहत भए सु चु | 
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शान्ति पर्थ राज धर्म दर्पण: ॥ र्ट्‌ 


राला खन्द 8 

बिप्र आव कोप कोन्ह़ कळू कारण पाय। अजय जाने भप तब मति गच मांडे जाय ॥ डाय 
जाके सुढक वाहन [खन्नमन रणजात | चण्डगति गहि जास सन्मख सुरज आवत बाल ॥ 
इन्द्रा धनु कढत सन्मुख शब्द करत ग्टगाल | ग्ग आवत डड़त सन्मख तास अजय अचाल ॥ 
जाखु योधा गहत आनन्द चलत पोळ पोन | वाम झे स्टग जात पीळ जासु जीतत कन 
सामविधि करि लेइ पाडले करे पोळ युङ्ग। लरत बिप्रगा पजि नप सो बिजय पावत गद ॥ 
शुद्द शर उदार वशज अद्वगत रणधोर | एकमत हु मारि ससन लेत बिजय गंभीर ॥ 
युद्धि. निं गहै स्टदुता रहे तोक्षण भाव साम दान विभेद लखि तब गच्छे दगड़ बनाव ॥ 

युधििरडबाच ॥ 

कहां भूपति गहे स्टटुता कहां तीण भेव। तैन काडिये पितामह अज्ञान धन के मेव ॥ 

र हे भोष्मउबाच ॥ 
पूवके इतिहास इत हस कहत खुनिये तान | सुमनपतिके। प्रश्न सुनिके कडे सुरगु जौन ॥ 

इन्ट्रडबाच ॥ 
अहितसें। आचरण कैसा गडे उरबोपाल | कहा गुरु बोनीति से प्रभु सहित परी चाल ॥ 
टहस्यतिरुवाच ॥ 

अझित लखतव्हि नहीं ठाने कलह क्रोध बढ़ाय। नहीं जाने सरस रूद द्वे रहै रीति 
बढ़ाय॥ बिहंग गच्चिवे हेत नेसे रहत व्याधा मैन | तथा तामं कहे नहि न्टप पुरुष बत्ती जान) 
संविद्‌ आमात्य निच जो तैन जाने मेद्‌ । आर जन जे! लखे तै तेहि जति दीन्ह उमेद ॥ र है 
निरखत समय ताकी छिट्र नप मनलाय। रहे लाए तासु जनमें मेद दान उपाय॥ समय लड 
आमात्य गण सह पकरि मारे ताचहि | त्यागि म्टद्ता तीच्णता इसि गहै औसर चाहि ॥ 
सदा स्टडुता गहै नव्हि नहि सदा तोचण सुभाव । गई म्टदुता दृष्टजनकेा छात चाव चढाव ॥ 
Ee यह सुनि कहे लक्षण दुष्टजनके जान | दुष्ट जाने परे जाते तात कडिये तैन ॥ कडे 
सुरगुरु खुना लक्षण दृष्टजनके एइ । जहां प्रापति लखत नहि तदं नहीं राखत नेक] ॥ कडे 
पोछू अयुण सबको प्रगट गुण सा गोपि। चार काऊ कहे गुण तहं रहे और अचेोपि॥ 
बक्रा चख करि हस कळु कछु ग्रोव देत हलाय | सांच जा गुण कथन ता कडं देत कठ 
लखाय ॥ इंसत वाते कहत हसिये का न कारण यच | चारक भल सुने जह अति होत 
पीड़ित तच ॥ लग न पावे कानबे तहं करै पर अपराध | ट्र टैरन आपने गुण रहे 
कथत अबाध ॥ लगि सबानक मानके सम भामपातके कान | रहत जोवन इत्ति जनके 
बाण जैसे प्रान ॥ भप भाषे द्विज वधन ता कहे खुधरम एड | सार्ज भौननके करम यह 
भप यह ब्रत लेङु ॥ जास असो बारता ठम तिन्हे जाना दृष्ट रहत पर उपकारते जा 


साधु साई पुष्ट ॥ 
दोहा 8 
सुरगुरुके। अरु शक्रका यह संवाद सनीति | सना धर्मचतिपालमणि है निति दायक चोति॥ 
यथिष्ठटिरठबाच 7 सारठा ॥ 
धार्मिक भपति जोन सा अमालके कपट से । हाइ अधन नृप तान सुख चाहे ता किमिलहे॥ 
मोष्मउबाच ॥ जयकरी छन्द # 
अत्र सुने प्रव इतिहास । क्षेमदरश भूपति मतिरास ॥ केशलपति सो परम अबीन | 
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8० शान्ति पब राज धम दर्पण: ॥ 


भा अमात्यकलते धनहीन॥ कालक डच सुसुनि पहं जाय | कहत भयो गिज व्यथा बकाय | 
निज असात्यके कपट कुठार | हम तस भए बिना धन डार ॥ धन बिनु भप बिहुग बिनु पक्ष ॥ 
करि न सकत करतब्य समक्ष ॥ मा सन मधि यह व्याधि महान | प्राण हरण सम भड 
अमान ॥ ताते गडे शरण तुअ तात। का हये उचित मंच अवदात ॥ सनिरुवाच ॥ भपति 
प्रथम न कीन्हे चेत । अब कत शाच करत ता हइंत ॥ बर्तमानके रक्षण योग | गतकेा शाच न 
उचित प्रयोग ॥ है अनित्य सब सार समस्त | नयन उदय का छेते! अस्त ॥ कं ते पिता 
पितामह प्रम | कहां गए सब योधा गूब ॥ प्रगटत जिते अत ते गुप्त | सूर्तिमान नि 
कब अलप्त ॥ रक्षण करा ध सबकाल । महिपालत अधने! ज्ितिपाल ॥ जे शपति तुमसे 
मतिमान । [तिन्ह न उचित शाच एहि सान ॥ जोन अनागत अरु गत जान; उचित न 
तास शच महिशैन ॥ पुर पछच बन्ध धन भूरि । ज्ञानी त्यागत आनद परि ॥ है अनर्थके 
अर्थ खरूप। है अनथ मधि अर्थ अनूप ॥ कङ्कं अधन ते आनं द्‌ दानि | “हित अनित सब 
परत पिछान ॥ सदा अधनता रहत न छाय | सदा न धने रहत सरसंय ॥ कितने लाह 
धन सुख ऑतमान। नाहि जानत टूजा कल्यान ॥ कितने बम जानत श्रय । धन लघु जानत 
धम असय ॥ केते धन डित त्यागत प्रान। जोवबनते घन गुणत महान ॥ केते धन लकि करत 
न भाग | नव्हि जानत निज मरण प्रयोग ॥ धमि वर जानत ते ञ्रेष्ट। अस सब मध्यम 
अधम यभेष्ट ॥ हात पुरुषते धन उतपन्न । पुरुष सुधन जे धर्मापन्त ॥ इन्द्रिन मेषि पोषि 
संते।ष | कछदिन सडे अकिज्चन दोष ॥ ममग्रह आवत न्प वैदेह । तमसां तासा बढ़ी 
सनेह ॥ ताह्ठि सहाई लिक भप । हाऊ पबबत धनी अनूप ॥ जे अमात्य कीन्हे ऑँनयाय। 
पिले जिनमें संधि कराय ॥ यथा बेल हन फोरत बेल । तिन्हे निपातै! राचि सो खेल ॥ 
करि अल्यात्य धर सो मतिमान। उरबो भागो सित बिधान ॥ सुनिके घर नेद नरेश । 
जब आए तब सर्सान सुबेश ॥ चेमद्रश केशलपति तास | कार सुप्रशसा बाले आसु ॥ 
नाप तुस इनसां प्रोति बढ़ाय। उचित बूभिके करा सहाय ॥ इन्हं अमात्य दए दुख भरि । 
त॒म दुरू तीन ट्छ करि टूरि ॥ सा सुनिकै बेदेह महोप । भपहि बालि मिला कुलदीप ॥ 
संन सित निज घर लै आय । पजन कियो प्रेम सरसाय ॥ बिधि पबक निजकन्या ब्याहि। 
धन अस्ख्य दोन्हो हित चाइ ॥ कोशलेश अति आनंद छाय | निनपुर आयो ओज बढ़ाय ॥ 
पाला अजा धमं अधिकाय । कीन्हे यज्ञ दान सुखदाय ॥ 
दाहा ॥ 
इसि मतिसान सुपुरुष सा करिके मंन विचार । साद सघन शपति लहे छना भूमिभर तार ॥ 
युधिषिरउबाच ॥ सारठा॥ 


कहे तात यह मर्म काका सेवन शेठ अति । देह घरेके धर्म देनहार अति परलगति॥ . 


~ € 
भोष्सडब्राच ॥ चोपाई ॥ 


साता पिता गुरूळे पनन । एहि सम तात आर जन टूजन ॥ ए पर तच देव सबदोके । 
सेवनयोग्य प्रज्य अति नीके ॥ ए चय अग्नि कहत शात मानो । गाहुष्यत्य अग्नि पिठ 
जाना ॥ साता दज््लिण अग्नि अ्रद्रपा | आहवनोय गुरू सुलु झपा ॥ पिता अग्नि एच्िलाक 
इबारत । मातारिनि परलाक खधारति॥ बच्यलाकर्माघ “गुरू वसावत । इमि. ए चय 
चत्लेक बनावत ॥ सन्तति सम्पति खुधरम बरधत | तेज खुयश बढि कबहु न अरधत ॥ 
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शान्ति पब राज धम दपणः ॥ ४? 
' 


में 0 

तिनमें अधिक गुरू हम जानें । जाकी छपा माचपद ठाने॥ सिर त देह जनम दै पाळत । 
अङ्ग लगाइ ग्राणसम लालत ॥ बहुत सडत न गुत निठुराई । गुरु सम जनक जर्नान सुख- 
दाई ॥ जो ए चरे कुयुग अनुरूपा । तबङ्ं मेवनयोग अनूपा ॥ धन दै पालै करि सनमाना | 
सा ग्रसु जननी जनक समाना॥ तेहि प्रकार विद्या गुणदायक। जनक जनः सम प्रजनलायक ॥ 
ने सुकम करि सुधरम ईछत। तिनकडं बेदनीति यह शीक्षत॥ गुण युर्जनकचं पजत 
जाई।सकलपदारथ पावत साई ॥ करि अनुशासन सबचन कूजत। जनक जननि गुरुज“केः 
पजत ॥ 

a 

दोहा ॥ 
i गुरुहि सा बरह्मा पृजत ध्याय । चइत परम पद गुरुद्धिसा सेवत मन बुधिलाय ॥ 
माठ परता अरुगुर्का करत निरादर जान | आदि खनहा तास समऔरपातकीकान ॥ 
~ ~ जे DS | 
मित्र द्रोही पुरुष जा पुरुष छतम्नी जान | तियबध रूत गुसघात हत महापातकी तान | 
युधिष्ठिरडबाच ॥ सोगठा ॥ 


अव सुधमं व्याख्यान रत्य असत्य विधान सव | किये तात सुजान सत्य समान न ओर कक ॥ 
चोपाई ५ 
सुनिये तात धर्म व्यवउारा | सत्य असत्य विधान अपारा ॥ सत्य समान न मख चवरा- 
धन | नि असत्य सस पातक बाधन॥ सत्य समान पुण्य नवि टूजा। सत्य समान न तीर थ 
पूजा ॥ है असत्य सम पातक सूला। | रारब आदि नरक कर कूला ॥ कतहुं असत्य पुण्य 
सरसावत | कब॒ह् सत्य शाप उपजावत ॥ गति हिंसा परपोडा आदिक | मेटत लान असत्य 
प्रबादिक ॥ तेएन 6 उख्यप्रद्‌ राजा | भाषत सिगरे खब॒धि समाजा ॥ जोन सत्य व्हिसा- 
दिक साधै। सा पातक दै परगति वाधै ॥ हिंसा परम अधर्म कहावत | हिंसा अगणित 
जन्म नशावत ॥ हिंसा युझ्यज्ञमधि कीन्हे । धर्म बढ़त नहि अधरम लीन्हें ॥ पर उपकार 
धरम अति पावन | परपीडा अधरम अघ छावन ॥ परम धर्म है दान साझायो । पुण्यपयोरि 
दानते जायो ॥ पापि दान देत जो कोई | धरम नशत तह अधरम होई ॥ जातिधर्न 
अति इुधरम जगन | आश्रमधरम पुण्यप्रद अगमें ॥ परम सुधर्म प्रतिज्ञा पालन | अति 
सुधरम सतपथ मतिचालन ॥ सतसंगति बर धरम गोसाई । पारश संग लोइकी नाई ॥ | 
युधिष्ठिरठबाच ॥ दाहा ॥ 
गह्हिगहि भाव अनेक नर बकहुविधि सह तकलेश | कहो पितामह सबिधि अवसे। सवघर्न विशेश 
यथा उक्त आश्रम चरत त्यागि द्ब्भ छल जोन । सुनो भप भर्वासन्धतरि पार लत है तैन | 
जे निं हिंसा करत नहिं जोबन पीडा देत दान देते नहिं लेत जे ते नर परपद लेत | 
जे नर करत न पाप कळू अतिथिन दंत रुपास। जे अलोभ अरू सत्यबद्‌ तास खर्ग मधिबास ॥ 
परतिय जानत जननि जे राजसतामस होन | देव पिमख करत ने ते पावत मतिपीन | 
युद्रमध्य अतिश्र जेजिन्हें झरण भय नाहिं। बिजय चहत करि धर्म विचि तेनर सर पुर जाडिं॥ 
जो तप करता विप्र वर वेट्स्यासो जोन। अध्यापक जापक निपुण तरत हुर्ग य तै।न ॥ 
निज सम जानत जगत सब राव रंक समभाव । तरत दुर्ग सब सार यद्ध जा छल छछाछाव ॥ 
परिविभूत लखि सुरदित ने नानिनका सत्क्षार। तरत दुग वह करतजे साननको सत्कार ॥ 
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४२ शान्ति पमे राज धर्म दर्पण: ॥ 
सत्संगतिरत पुरुष जो गडे सत्य गुण नेम। तरत सिन्थु यह iis जो राकङष्ण पद्‌ प्रेस ॥ 
स्वस्तिश्रोकाशोरा महाराजाधिराज अ्डहितनारायणस्याज्ञामिगामिना श्रोबन्दी जनक्राशीबासि गाकुलनाथ 
कबीश्रणात्सजेन गोपीनाथेन कबिना बिरचिते भाषायांमहाभारतदपंणे शांति पबणि 
राजवम्मे युधिष्टिरभी ष्मसं बादेना मषष्टो ऽध्याय; ॥ 
युधिष्ठिरठबाच ॥ देगहा ॥ | 
सौम्य रूप अरोग्य कह सौम्य असेम्यखरूप । किमिपिछानितेपरत सा कहियेसुमति अनूप ॥ | 
भीष्स उवाच ॥ जयकरीछन्द॥ १ 5 | 
अच कहत इतिहास अरूप | सुनो तान कुरुनायक भूप ॥ परिक नाम ब्यपति झा पूर्व।  -- 
झा वहिसारत हो अति गूज॥ समय पाय तन तजि जितिपाल | डुतियजन्मम अयो शगाल॥ | 


3 


तडं करे परव परगति चेत। भयो अनालिष बर बत लेत ॥ गिरा परा फल पावे नान । 
जितत दिवस पाइकै तन ॥ तार छत्ति यह अलुपम देखि | और श्ट्गाल दुष्ट अति तेखि ॥ 
तासा कहत भए छलबैन | यह स्रगर्टत्त हमारी हेन ॥ हिंसा करब मांसके खाब । मम 
सुनाति कहं बडो सवाब ॥ मांस खादूबेका त्रत लेह । आपु खा ज्ञातिनकहं देह ॥ यह 
सुन तेन ण्डगाल प्रबोन | इसि भाषत भो बचन अच्चीन ॥ तुम सव गह्ठि यह दत्त कुराग। 
लाए जस्बुक कुलमें दाग ॥ हम चाहत सो टंत्त अचार । जाते प्रसरे खुयश उदार ॥ ब be 
कण्त प्रशंसित जान ॥ भुव उत्तम गति पावत तैन॥ आत्महि अमल करे अलुसानि Fe 
यत इत्ति गडे हित जानि ॥ जाते ऐसे जन्म मलानि। फेरि न खेन परै टुखदानि ॥ जैसे 


८ 


| 
| 
च 
| 
| 
| 
कर्न करे तन पाय तैसा जन्म लहे फिरि आय ॥ स्वरा नको खुख दुख लघु परमे । है सबगतिकेए | 
कारण कर्म ॥ तेहि म्दगालके सुनि ए बैन ॥ मैन रहे जस्बुका अघ एन। हा तह 'रणपात | 
सा खनि तेएन। जान्यो ताहि मामति भोन॥ सुण इमि कहत मयो ननलाय। ठम मम | 
मंची हाळ सचाय ॥ अति मतिमान देखि करि प्रीति । सचिव करव राजन को नोति॥. | 
तात्ते दुई जानि सतिमान। सचिव करत इस देखि विधान ॥ यह खुनिके गामायु उजाला! | 
स्टगापति से! मोखे! अनुमान ॥ तुम यह उचित कहत स्टगराज | भूपि चाहत Si 
समाज ॥ जैसा डात अमात्य सुमेश । तैसा बरत विभो विशेश ॥ ते नंचो हबका चाव ।. । 
नह डस घारत जानि चुआाव॥ तुम बनचर बलवान अपार | नहि प्रशस्त सेवा ज्ञाता | 
पर्व अमात्य तुम्हारे जैन । कली चुल कुत्सित मति तीन ॥ दुष्ट हात सहबासो यच! ड 
प्रबोश न निबहत तच ॥ प्रभु | साथी दुष्ट तहं साधुन कदं कुशल न पुष्ट ॥ ३, हे 
बचन न सानै नेक । इसे न देछ दण्ड अबिबेक ॥ यह इढ़पण कीजै खीकार। ते हम म 
हि हुम्हार ॥ र : , 
द wR ल 
यच जिबस कर कै भयो मंत्री तान श्टगाल। तास रभ निरखन लग ज जस्ब॒क क 2. ॅ 
तेव्हि रूगपतिके खानको मांस धरो हो ताहि | घर में साधु श्टगालके धारि र है 
कछुक्षणमेंझआरतति ज़ुधित हे जागिउठोस्टगराज । पाला मा द्‌ 
सो सुनि इष्ट श्ट्माल सब कहत भए मनमान | खायो मांसस्ट्गाल जा ल साघु छ ती. 
दरशावत है साधुता इविधि करत है कर्म | चुद्र युणत तुम कह सदा जा डन 
सुनि प्रण तजि स्वगराज वह गञ्चो जातिकेतार। [लियो साधु गोमायुके बघ करिवे की डा! 
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ते्िम्टगपतिकी जननि तब बकूविधि ताहि वुभाय। सादर साध ण्टगालके प्राणि दई बचाय ॥ 
तनजिवाधवहिगोमायुवहश्रीर विपिनि मधिजञाय | ककछुट्िनमेंसो टेहइतजि लयो खग सुखटाय ॥ 
हैँ मोप करणो कियो जाते भयो श्टगाल | कर संजम गोमायु द्वे सुरपुर खद्यो विशाल ॥ 
युधिष्ठिरडबाच ॥ सॉग्ठा ॥ 
अब कहिये मतिभोन होत किए आलस कहा । दोप देखावत कैन विनु बिचार के करम जे ॥ 
भीष्मउ्बाच । 
अचरपूबइतिहा सखनोआ लसी ऊंटको। करिअविचार प्रकास नाश रछझोजिमि विपिनिमधि ॥ 
जयक्रग!ळन्द ॥ 

पूर्व रहो हो ऊंट उदार | सो बनमधि तप कियो अपार ॥ तप निरेखि विधि भए 
प्रसन्न । तहं आण जदं खुतरासन्न॥ बरंबृह्हि वोले वरदान। तबद॒मिवोलो ऊंट नदान ॥ देऊ 
कृपा कारके विस्तारि | ग्रीव हमारि कोश शत चारि ॥ इत बैठे सागर माघ वारि । पिए 
चर सब विपिनि निहारि॥ सा सुनि बेधा गे निज धाम । शतवोजन करि ग्रीव लनाम ॥ 
लह्हि बर ग्रीव ऊंट अति मोदि । लागो सब दिगि चरण बिनोदि ॥ बैठो रि ताही घर 
धीर | चरे बदन करि सागर तीर ॥ एक दिवस चरि ग्रीव पमारि | सोयो वदन दरीमधि 
डारि ॥ तेवर दम्मति जम्बुक जाव | ग्रोब देखि अति आनन्द पाय ॥ मांस काटिक लागे 
खान । जगो ऊंट लहि क्लीश महान ॥ जो लगि इ'चे घींच विशाल । तैर्लाग दीन्हें काडि 
ब्ट्गाल ॥ एहिविधि गहि आलस अविचार । भयो निधन इसि ऊंट अगार ॥ मूल मोदको 
ब॒च्चि अनूप । है अविचार आपदा रूप॥ आलस ते सव होत अकाज । व्यवस्ञाई के! सुधरत 
राज ॥ भूप करत जो जेसो कर्म । प्रगट होत तहं ताको मर्म॥ 

दाहा 

करे सुकर्म विचारिके गहै न आलस लेश | सह्वासिन तोषत रहे वरघे तान नरेश ॥ 

युधिष्ठि रडवाच ॥ मारठा ॥ 
जाके प्रबल अभिच गहे कोन आचरण सा । प्रभु यह नीति बिचित सुना चहत है चित्तसम | 

भीष्मउवाच ॥ देगहा ॥ 
अच पूर्वेतिहास हम डदाइरण मतिमान | सागर अस सरितानके जो इतिडास महान ॥ 
सब सरितन तन देखिज्ञै सागर कझ्यो विवेक |टटि उखरि तो थार परि आवत उक्त अनेक ॥ 
बेलु बेत आवत नहीं ताको कहत निदान । सो सनिके गंगा कडो सुनो भप मतिमान ॥ 
धार चलत अतिबेगसों तरुगण तासोंजटि | करे रहत तेहि अगुणसों डखरि जात कै टटि॥ 
जब प्रवाह साधि परत है वेणु वेत ससुटाय | सुनो जात तब नल चवै ताते बचत सचाय ॥ 
जब प्रवाह कढ़ि जात है तब फिरि होत उतंग। निंद्यकठिनता प्रबलसों सयुण नमृता ढंग ॥ 
भसांप्मउबाच 4 

इमि कठोरता नम्र॒ता गुण औशुश दरशाय | गंगा सागर को कियो समाधान खुखटाय ॥ 
मबज्ञ शत्रुसों नमृता गि ळप रहे सचेत | समय पायके उच्चता गहि सो आनंद खेत ॥ 


युधिष्ठिरडबाच ॥ सारठा ॥ 
इ प्रगल्भ हठ ठानि मुरख पण्डितसों लरे । तकु पण्डित अनुमानि केहि विधि करे प्रवोणता # 
भसोष्मडबाच ॥ दोहा ॥ | 


तहं पण्डित ताके सहे सगरे कुत्सित बैन | ताके वातन के सरिस बातें आपु कहैन ॥ 
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निंदे कै अस्तति करे योता निते नदान। काक संग जल्पत नहीं सगुणी हंस सुजान ॥ 
निजसमबात्तैकरतसो तेहि्षण चुतइखदेत। प्राणघातनिं करत हे यह बिचारि करि लेत ॥ 
जाने सूढ़ सयर सम निरतत प्‌ छि छठाय । निलज लाज आनत नहों गुदा दोष दरशाय ॥ 
कितनेअ! गे गुण कहत पोळे जल्पत दोष | पण्टिततिनके बचनसुनिकबह्लंन आनत रोष | 
चलनोसम गुणअघकरत दोष देखावत भरि । तासोंसरवर कर तनं पटुनितिनिबसत टूरि ॥ 
जेहिबिशि दोषोशानसों टूरिरहतनरजानि | तेहिबिधिऐेसेनरनकह पटुत्यागत अनुमानि ॥ 
युधिष्ठिरठबाच ॥ सारठा ॥ 
कहो पितामह दक्ष अक्ष नोति नरपतिनको । जासु प्रभाव प्रत आनंद लहत समच न्प ॥ 
भीष्म उबाच ॥ रोला छन्द ॥ 

परम उत्तर राजबिधि हम कहत तुमसोंतात | होत न्यपके अलुग जैसे तथा विधि सरसात॥ 
बतेमान भविष्य भत चिकाल जाहि बिचार। देश अरु कालक्ष जिनकी प्रझति साधु उदार ॥ 
शाखबिद घर्सक्ष धरसो शुद्ध सरमो स्वच्छ । सावधान सुशोल सम दरशो सुज्ञान समच्छ ॥ 
सूर व्यबसाइ सुबंधि सबज्ञ सब गुणमान। सखा सचिब सुमित सुहित अमात्य जासु 
महान ॥ प्रजा ताके लहत सुख अस रहत सुधरम परि । होत ताके सुधन बरधित तेज 
बरुधत भरि ॥ वढत दल चतुरगनो भट र हत मोदित सब | शच होत न कव सम्गुख 
सुनत लागत गर्व ॥ होत ताके देशमें नि पापका संचार | वरण आश्रम धरम के नहि 
घटत नेक बिचार ॥ लहत आनंद दुह्ह दिशि सो भमिर्पात मतिमान। होत जास अमात्य 
सिगरे कहत जोन बिधान ॥ सुनो ताले न्रपनको यह परम नोति अन्नूप। लाख सुबंशन 
परख सबगुण देखि शुद्ध स्वरूप ॥ करे ताहि अमात्य खुधरे ताछ सिगरो काज | नहि 
सुबंशज कपट आनत नकीं विगरत राज ॥ करत कुटिल कुबंशनशि आमात्य भाल 
नरेश । औशि सा बढि कपट ठानत त्यागि सुधरम लेश ॥ पर्ब के इतिहास इत हम 
कहत सुनिये दान्त। कहे सुनि गण बिपिनि में व्टयुराम का दृत्तान्त ॥ खुनिमबाच॥ 


मझा निरजन शिपिनि म तप करत हे सुनिराय। रहत हो तह ग्रामबासो खान: 


एक सचाय ॥ तकां आयो एक [दिन जो मारि खानि खात श्चास स॑ तिचि. कहत 
द्वीपी इतै हाठा ख्यात ॥ देखिता कह श्वान सुनिसें। कहो आरतबेन। खुसुनि तब काण दण 
हीपी श्वान कहं बलऐन ॥ कळ दिनमें बाघ आयो डरो द्वीपी हेर । सुखुनि तब करि दण 
हीपिडि बाघ अति वलमेरि ॥ अत्त मेगल तदल आयो बाघ डरपो चाईि। सुसन तासा 
प्रबल नगल किये बा घि चाहि ॥ कछ द्निमें तहां आयो सिंह अति बलवान | सुसुनि 
तब तेहि गजि कीन्हे सिह प्रबल मदान ॥ कछ द्िनसं तहां आयो संलभ नामक जान। 
आठपद्के। प्रबल सिंहव्हि बधत जो वलसान ॥ देखि सलभ सिंह डरपो छुखुनि तान 
तिरि । क्रियो सिंहठ्ि सलभ तासेंग्रनल अतिपण घारि॥ देखि खनित सलभ कडं डरि 
सलभ भागो तान । लगो विहरण बिपिनि मे तह सलभ सुनिळत जान ॥ खाय लीन्हों 
बिपिनिके बघि स्टगनके ससुटाय । बचे हे ते विपिनि तजिकै दूरि निवसे जाय ॥ एकान 
स्टग लज्यो नव्हि अति गझ्यों आमिष चाप । सुनहि चास्यां खान सो लाख खुर्लान कीन्ह 


.. 7 ... | ॥ नोचजनकी नोचता नहिं जात बात बिसूरि । फेरि ताकह शान कारि के किए 
बनते द्रि ॥ तन 
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गान्ति प्र राज धर्म दर्पणः ॥ ४ 


दाहा ॥ 

वी Be रबनहि कितहनपनीति। पकपषप गखिबरधितकरतसे। बिल सतजगजोति॥ 
| कता क्षमावान मतिमान। भपति करे अमात्य जाड धमीं कडे सुजान ॥ 
प क, शुग ताही अनुरूप | कारज सॉपे जनन कडं शुचित रहे सा मप॥ 
क प 7 काज र तहं जा नियमे इवान । छानठोर गोमायु करि लै आपदा न्यान ॥ 
न र एर इयपर धर हयके भेटि टेइ । अपट कड़ाबत नृपति सा आपु आष्टा लेड ॥ 
ह i ला अरु सखा संगती सर्व । तैसी गति भूर्पात लत मध्यम खर्ब अखर्व ॥ 

हशा जनडनटएएसखाअमाल निररोख। नानत मतिगंतिडपतिक्री राजनोतिअवरेखि ॥ 


यथिष्टिरडबाच ॥ सारठा ॥ 
राजनोति अभिराम तात कडे वहुभांति ठम। अव किये करि आम राजनोतिका तत्व जो ॥ 
भोप्मउबाच ॥ दोहदा ॥ 


रक्षण सिगरे भपकी परम सुलक्षण भप । दक्षण का सगति करव पच्ञन करव अनूप ॥ 
उग प्रांत चूजुप्र्ांत अस निरद्यसद्य सुभाव | दष्ट ला ध रिपु कितमधी भपति गडे बनाव ॥ 
सार अहनकह खात जिमिगहि वहु रग पच। तिमि वह्करग गहिखलनकहुंटडेभपति दक्ष ॥ 
शख शास्र विधिमधि निपुण इय गजरोह् प्रवीन । जल तरिवे मं दच अरत्रिप्रभर्गात सें पीन ॥ 
सफल टचसम सुजनको करत रहे उपकार | दुष्ट स्टगन पह बाघ सम दये रडे डरभार 
निज रणम भूमिपति दए रहे निति चित्त देशकाल परखत रचे का बरी कका त्त | 
मचिनसंं मंचित बिना कारज करै न नेक | सा मत [नजमतिलावकेससुलिलद सिनेक॥ 
धभ राखि भूपति करे सबडोके प्रिय कर्म | रहे सदा बर्राधत करतघन दल जिक्रम मर्म ॥ 
निरलोभी शोचित रूवधि धर मशोल पहिचानि। सव काजन थापित करे सतवक्ता अडुमानि॥ 
दान यल अरु न्यायावांध सोपे जाहि नरेश | भले परख लै प्रथम फिरि परखत रचे मेय ॥ 
तात्तान्तरम सखनसा वकि लेइ्‌ ृत्तान्त। अधिकारी जे काजके तिनके शान्त अश्यान्त ॥ 
ननपीड़ा सब ककत जो पप सखन पह जाय | छपत नों न्प सखनमें काके! अन्याय ॥ 
निस्ुदिन जे संग रचत हैं भेटत यथा विधान | नृप ननर्गातज्ञाता चतुर तेई ससा न आन ॥ 
जाइ असुग्रह छपतरर्नाह सत्र प्रगट नि होत | साभर्पात यग जवलहत प्रतिदिनवरधित होत # 
घन दल गढ़ गज तुर ग बन प्रजा देशव्यवह्ना र आयघ अस आमद खरच दान धम छपचार 
आमद बरधन डार अब युद्ध समान खचप | सन लाए निरखत र है विजय लहत सा भप ॥ 
पालि प्रजन कहं धेल सम दोहे थन पथयर । राखे कोष सुपाच में तहां न निवस कूर ॥ 
ताहि तहां पचवे ससचि यासन अंशच खगाय | नित्य सर्च व्यवक्ञारमसें ग्रथन टेड उफनाय ॥ 
वढ़ि असंथाई रहे जाता कडं देइ जमाय | समय पाइ तेचि माचि नहे वर्क सपर सुखदाय ॥ 
अपटु अधमो लालित कवळून सौंप काम । खेस न राखे अव्हितक्षाचित्तितर इ सब काम ॥ 


. बाल हद्द बलहोन लखि एतरहि तजे न शेतच | रहे शत एशकी विधिके। करत सुखाच ॥ 


चारुखुवुधि बरतित करै बु धिते बरघत राज | बघिते जीतत अरिनकहं बचि सब सुधरम साञ॥ 
बुद्धिमान व्यवसाय करि लुत बिचार त जान । बधि बिद्या व्यवसाययुत बली भनिपति तैन ॥ 
जाए अमात्य महाननति बढ़त शक्रसम ते न ताते परि सुभाव मात करे सुअमात्य सुशैन ॥ 
तप बल बिद्या धन बढ़त किए बुद्धि व्यवसाय । सब सुधरत व्यवसायते बिक्षा खडे सहाय ४ 
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जज ss 
8६ शान्ति प्रे राज धम दणणः । 


व्ह कहत उद्योग हैसा व्यवसाय सुनास | सह लेभ वित्त सा किए होत सुयश क ॥ 
ज्ञा शास्त्र कलरो तिका करत उलंघन ज्ञान | धरम छुटत ऱ्ह न १ हैं तान ॥ 
hh द्ग्ड स्वरूप गुणि सबदिन करे सुकर्म । दण्ड गुणे बरघत नहीं लाभावा सब मस ॥ 


यपिछरड बाच॥ साग्ठा॥ ५ 
Eo] उ ण्‌ 
चिति करि तास आपु प्रशंसते दण्डके । सा अब कहिए आसु रूप नद्‌ गुण दण्डके॥ 
a, सीष्सउवाच ॥ राला छन्द ॥ 


“२ ०७ > € श्च © न्द 
पई सनु एहि भांति भाषे दण्डके व्याख्यान । द है कीन्हें घ बधत दर्ड क र 
स ालन धर्म जासो दण्ड हे अभिराम । श्याम ३५ अनूप आभा महाबल ह 
ह जज अरु चारि दांते आठपद चख एक । दोय िह्ातानूछख हा न द व 
गदा सुङ्कए सुषल आयुध जास । प्रबल सवस क्रो हद 
घनुष शर असि गदा ख ° सर्दत जान | भप दण्ड न देत अ्साताह दळून 
तास ॥ साधुजनके करत रक्षण उन ६ न । जगडाची गिरा लच्छो दण्ड 
सर्दत तैन ॥ लोकपाल दिगोश शिव प्रभु बहु AS तटला गनित दझ्डके हैं 
नीति अक्षास ॥ दैव सोच जल ० ज ल जो चे र र त तेचि 
र ॥ दण्ड विधि कः प्रजन रक्षत लमिपति जा चत। 28 छि 
तोचण स्टदता आढ र ८ बरचिते दण्डके परमाव। हात तप ब्रत 
करत बर्चित परम सुघरम हेत ॥ वण आजम अम हि अतिशे देत । प्राण 
दान मख सब जाए जैसा छाव ॥ सित सुरगण शक्रा सुद लाहे ह > ह! 
-ज्ञण जगतके है अन्ब ते तेहि हेत ॥ दण्ड बत न से भार बाह 
रव ऐश्वर्य्य देश्वर तेज दल बस याय हाने वेली bp मित्र धान्य 
Fs नल ठ ये ॥ गनिक ततर | 
कपाठ । अख सब अस टेशनन परद्शजन य आठ र भभिपतिकड दगड उत्तम 
सुसौज । अंग पन्द्रह भूपके तिमि दण्ड दायक म चक ज्ञान सा व्यवहार आत्मक 
पर्स | पाप प्रगट न हात जाते कंरतबरघित घस ॥ दढ का ली 
धळ नः व्य 
तात। बेद विपयात्मक विदित व्यवहार NR SS विना नपरे दराडभय नहिं धर्म 
बेट साई धर्म । धर्म साई शुभद सतप वा अभ पता साता अन्ध भाव्या अस 
भः र मिळत धारण टेक ॥ पत ड 
निबहत एज । उचित तात त री दान ॥ परका इतिहास इत हम कहत 
पुरेत जेएन | चस त्याग दर्ड भूर्पाह् छना ड सेन ॥ सहित आव्यी गयो स्ता न्प 
सुनिय तन | अंगर्पात बखुडाम भषति रहो बलबुषि भोन ॥ स 


~ 2 ञ्य भामपति चाख्न 
'जः्ट सणैल । तहा तप करि लयो सा न्प द नसह ल आ “बसहाम वूने 
ता तहं सुनु भप | अर्थ दे बखड़ान तेहि प तट 'ाखाताबाच ॥ जोवझत 
सामन का इत मास्याता भूप तब इ चाल कल जिदित अति मतिनान ॥ 
न ञे - ता समप ROE! न अल लत 
जा शास्त्र अस 00 RR El दण्ड प्रगटित अयो किमि कित कहो सा 
र भी प fi न््ा। > Ee > > ज्प्रात्मसंम 
न कक र गर राखे सहस बर्षि विचारि । 
फः 
~ हज oT च्ह शस च ट क्राय 
विनु लखे च्टस्तिज शुन्यो विधि हवं शन ॥ ४ ER च्टत्तिज ताडि 
ना प्रगित. २: कह नाम छुप निरघारि॥ कि भभ क सो तब बढ 
सबिधान । यज्ञरत बिधि रहे तव भो दण्ड पाता यान ८. >. 
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ट ) 
र टत्तान्त नहीं | 
अति अविबेक । आत्म पर घन धर्म हृंदके रहा भाव न नेक ॥ इषि वा ६ 
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शान्ति पब राज धर्म दर्पणः ॥ 89 


विष्णु प्रभुद्धि अराधि | कहे फिरि मव्यीद थांपित करो प्रमु ब्रते ,साथि॥ जिंष्ण तब निज 
आत्माते किये प्रगटित दण्ड | शूल आदिक धरे आयध उग्रबपु अतिचफ्ड ॥ तदनु प्र 
कीन्हे अधिप पालन डेत। सुरनके पति किये शक्र्छि ते सत्वनिकेत री पड 
वस्घतनके पति यमह्हि कोन्ह चाहि | अधिप कीन्हे यक्षगण के घनद कहियत जाहि ॥ 
दोहा ॥ छम] | 
परबतपतिमेरुहित्रिये सिंधुइिसरितानाथ | नलपतिञ्ररुसुर पत्ति किये वमंणहिटेबरगो य ॥ 
कीन्हे सद्रनके अधिप शब्झुपअमुहि धलुमानि । कियेवशिठव्हिबिप्रपति लखि तप वरचस खानि I 
कान्हे अधिपति बसुनके नातबेद्‌ स्िदेखि। तेजमानकै पतिकिये प्रमु भास्कर दि निरेखि ॥ 
एव्हिप्रकार निम्मितकिये सिगरे अधिपअमन्द | ट्ण्डनीतिर्कारतेसकल पालत प्रजा अटन्ट ॥ 
क्रमसासवबधूपात लह दण्ड प्रभुक्तिसह नीति क्रमसें पालत प्रजनकहं पालिसुपसबरीति ॥ 
हे के भीष्मउबाच ॥ त्य 
इन खबचन बसुहास के मान्धाता गे धाम दण्ड नीति परभाव जा है नप घाम अकाम ॥| 
कह आर सारठा ॥ र 
एवहिबिधि दण्ड प्रभाव ट्रडकशलसे[ कुशल न्यप। रामचन्द्र गवि चाब टीन्हे दगड दशाननड्डि ॥ 
चारि बानरीसन सेत बांघि तरि घे! पुर। कौणपद्ल बलऐन मर्‌दि बधे परिवार सह ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशोराजमहाराजाधिरान श्रीडडितनारा यणस्याच्ञामिगामिनः चोबन्दी नक्राशीबामि FP 
कबीश्वरात्मजेन गोपी नाथेन कबिना विरचिते भाषायांमहामारतदर्षणे शांति पर्बणि डफ 
राजचम्म दण्डप्रभाबबणं ना नामसप्रमेइघ्याय: प्र 
ह ह युविष्ठिरठबाच ॥ दोहा ॥ 
अथः धर्म अर काम अरु मोच जोन सुखदाय । इनके कहिये सूल अस प्रभव भेट ससुभ्काव ॥ 
र , रः मोष्मउबाच ॥ 
अर्थ धम अर कामके हे ईविधि इत्तान्त तैन कइत मन है सुनो भूप यधिडिर दान्त ॥ 
ऋतद्नि लखि लिजधरम सुनि पुत्रअर्थ अभिराम। करत जोंन व्यापार सा अर्थ धर्म अम काम ॥ 
सूल अर्थका धर्म है सूल कामके अर्थ । चटतुच्ण तिनक्रा प्रभव है सतमति करत न ब्यर्थ ॥ 
करत धर्म परलोक के अर्थ जान अभिराम | अर्थ धर्म सा तास फल प्राप्त नान सो काम ॥ 
अर्थसूल वह धर्म है धर्मसूल वह काम | प्रभव तास सङ्कल्य हे प्रभु यह भेद अकाम ॥. 
माच्च बिलक्षण रूप है निसङ्कल्म मन्द्‌ | मिलत सव्विदानन्द मं ध्याय सञ्चिटानन्द ॥ 
अथ धमयुत काम जा सो प्रशस्त सवकाल | अर्थ घर्स बिनु काम जा सा अति निंद्य कराल ॥ 
अंगरिष्ट डप साइ विधि कचे सुसुनि कामन्द | अथ थम बिनु चरत जा काम तान मतिमन्द ॥ 
सूढ प्रसत चेसो न्टपति अविवेकी छतपाप। सो इखदायक प्रजन ककुं जिमि ण हबासी सांप ॥ 
निजअघगुणिहियग्ला निग िसत्संगतिलहितो नसुनिस॒वचनधरिनियमकरिफिरिस॒धरतमहिरोन॥ 
युधिष्ठिगडबाच ॥ जयकरो छन्द ॥ 
जगत प्रशंसत धरम सभाव । धरम प्रकतिते बरधत चाव ॥ सा झम सुनो चहुत हे 
तात । जाते मिलै धर्म अबदात ॥ भीझटबाच ॥ न्टप ते! राजसूय मखमांड। गो एतराष्ट्रतनय 
नरनांह ॥ ते विभूति लखि अमरष परि । निजपुर आदर मोइभरि भार ॥ शकुनि दुशासन 
कर्ण समेत वैठि जेनक ढिग कुत्सित चेत ॥ निज परिताप कझो जितिरैन | सनि तराष्ट 
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8८ शान्ति पबे राज घम दर्पण: ॥ 


कहे सो तौन॥ शतराष्ट्रडबाच ॥ बन्धु विभाति देखि अभिराम। कत गहि शोच होत आति 
छाम ॥ शोल गहो जेहि बरधत राज। जो गव्हिवरघे भप समाज ॥ धर्मशील जो भप 
अभेय । तोनिलोक नहिं ताहि अजेय ॥ घर्मशोल मान्धाता भप । एकदिवस चार दिन मनि 
रूप ॥ नप ययाति दिन तोनि अखण्ड | सातदिवस जाभाग प्रचण्ड ॥.स॒रथिन सित 
सकलद्शि घमि। निज बश कोन्ही सिंगरी भूमि ॥ सा आचरण गहो पण ठानि।जो 
नृपवर धन आनद नामनि ॥ ठुयोधनउवाचः॥ केव्हिबिधि तेन शीलं सुखदाय। प्राप्त होत से 
कहो बुकाय ॥ जोन किए ते भमि समस्त। शोध मिलति सो कहो प्रशस्त ॥ ्तराष्ट्रडबाच ॥ 
अच पूबे इतिहास महान | कहे सुसुनि नारद सतिमान ॥ 
नारदउबाच ॥ दाद्वा॥ 
पर्व दैत प्रहलाट गुणि धारि शोल शुभ आक। हस्यो राज्यपद इन्द्रको वश करि तीना लोक ॥ 
तेब सुरात अति दी छे जाइ टहस्पति पास। पाणि जोरि के निजव्यथा कहत भय निम दास॥ 
इन्दूठबाच | रालाखन्द॥ 


तात किये रूपा करिजै ज्ञान सेयद्‌ जान | ज्ञानवात्ती शक्रते तब कहे युरुमति भौन॥ - 
शक्न खुनिके कड़े कहु विशेष याते आर । जोब भाषे कहें गे सो शुक्र ज्ञानोमेर॥ शक्र 


तबच्च बिदा गुरुते शुक्रके ढिंग जाय | कडे किये तात जान विशेष ज्ञान सुभाय॥ शुक्र 
सापे ज्ञान जैन विशेष अलुपरकरूप । तोन जानत एक जो प्रहलाद दैत अनूप ॥ शक्र तबही 
शुक्रसा छे बिदा बनिके विप्र | हैलप्ति प्रहलाद हो नहं गयो तेहियर जिप्र ॥ जाय तासा 
कहत भो हम सुनो चाहत तीन | ज्ञान धर्म विशेषे वात्ती परम खेयद जैान॥ कहे तव 
प्रहलाट इसि अवकाश सोहि न आम । काममे चयलोककें आशक्त हम सबयाम॥ शक्र 
हिज तब कडे जेक्िज्लण लही तम अवकाश । कहो तेह्चिक्षण ज्ञान करि आचाय्य नोति 
प्रकाश ॥ दैतर्पात तब सुटित चै लव्हि समय अलुपम ज्ञान । कहे सुरपति बिप्रसां गुणि शिष्य 
परम सुज्ञान ॥ शिष्य सम द्वे नम्‌ सविनय ससुर्कि तत्व विधान । क्षत से प्रहलाद कां फिरि 
शक्र करि अनुमान ॥ अए तुम लोकपति गहि परम सुधरम जोन | सहित कारण कहा 
प्रभु हन सुनोचाऽत तेन ॥ विप्रके ए बचन सुनि प्रहलाद आनदऐन। कहे हमदिजचरण 
लखि कै लत अतिज्ञे चेन ॥ विजि क्रोधित करत नहिं हम रहत मोदत नित्य । काव्य 
करता विप्र केडिग वसत निति मन चित्त॥ बिग्र वचन प्रभावते ऐश्र्व्य बरधत पर्स | विग्र पूजन 
प्रजा पालन झाल शेयद धर्म ॥ भाषि इमि परसन्त द्वै के कहत भो देतेश। देत हम 
बरदान सांगी चहो जो बर वेश ॥ दैतपतिके बचन खुनिसो विप्र आनद पाय । दैतपतिहि 
प्रशंस कै इसि कल्या प्रीति बढ़ाय ॥ 
i: . ब्राह्मणाउबाच ॥ दाहा हाह 
देह आपनो शील जा देनच्हत वरदान | यह सनि के शङ्गित भयो दैतनाथ मतिमान॥ 
घरोएकलों शोच करि कडे तघ'स्तु विचारि । शक्र विप्र तब है विदा गे निज सुदिन निहार ॥ 
२ पंकजबाटिका छन्द 2-2 
दैतनाथ करि निञ्चल लोचन | लगे बिप्रका कारण शोचन ॥. ताचण ताड गात कवि 
मोचन ॥ भील कढो.राचि ले जिसि रोचन ॥ 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, क ` 


शा >= 


>: >>> 


चर्मनीति सह प्रजनका पालन करे सनेम। सुयश प्रभवके करममें निसुटिन रहे सप्रेम ॥ 
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शान्ति पब राज धमं दर्पणः ॥ हट 


टाडा! 
मूर्तिमान निजशोललखि कइत भवो दैतेय । को त॒म इत अगटित मए जान चइत केकि टै ॥ 
शोल कह्यो दैतेय ते हम तम शोल अमंट्‌। दान दए नेहि विप्न कहं तापकं जात खळंद ॥ 
चामरद्धन्द ॥ 
शक्र पास आख तास शोल यों महान गो | भास मानके समान तेजता बिधान गो ॥ 
मर्म ट्खि प्म कार्म धर्म सूत्ति मान गो | दे धार लॉ पुकारि सत्यचार दान गो ॥ 
> दाहा ॥ 
तद्नुद्ृत्ति अरवल गएतदनुकढ़े थ्रीताहि | देखि क्यो देतेश इमि शोच सिन्ध अवगाह ॥ 
शोद्वो त॒म सति कहो रहो बिम्र वक्ष कौन । शी बोरी वह शक्र हो गयो शील लै जैन ॥ 
नि्शपालिकादन्द 
शोल शुभ भाव गडि आपु सब लोक ले । देवपति ताकि करि ऊन सुद्‌ आक ले ॥ 
राजि सव राज शिरताज पद रोकले। जोति यय थीति लिय चर्म करि मोक ले ॥ 
दाहा ॥ 
ताते सरपात आइके मांगि लटवव शोल । बसत सकल ऐश्वव्यंतह गील बसत चडि डोल ॥ 
त्यजत धर्मबल टरत्ति अस सत्य तुम्हे अव त्यागि । गएणक्रपईंजातहन शोचो निसुदिन जागि ॥ 
युधिष्ठिरठडबाच ॥ 
सुरपतिएहिविधिभोललदिविलसेनिजपद्पाय। एिप्रकार सवन्टरपनकहुंशोल हो तघुखदाय ॥ 
भांष्मउबाच ॥ 
यज्ुसुनि हुयोधन कडे अव कहिये डे तात | तत्व शोलको जेहि किए बढ़त गोल अवदात ॥ 
र धृतराट्र उवाच ॥ मनोरमा छन्द ॥ 
बिनु द्रोह रहे सब भूतन में निति। सुद्या अस दान सुभाव करे थिति ॥ 
उपकारक बाण गहे निच्ये चिति। करि पौ रष पालइ राजनकी समिति ॥ 
दाहा ॥ 


इन्हे आदि सुकर॒म सकल गुणिगळपुचसुजान|इनविनुवरधतन्यपतिक्षा नशतसरदघनमान॥ 
भोष्मडवाच ॥ 
एहप्रकार एतराष्ट्र व्ष कडे शोल व्याख्यान । शुद्शोल गाहिधरम न्टप विलसा शक्ना समान ॥ 
युधिछिरउवाच ॥ सारठा ॥ 
शीलवानता जान तैन कडे तुम पितामह । अब कडिये मतिमेन व्याख्या आशा अमितको ॥ 
आशा छुर्टात न नेक जाशासो लपटी र इति । जोन रहति गि टेक लासा फासा जनम यह ॥ 
मोप्मउवाच ॥ दाधक छन्द ॥ 
परव के इतिहास लडे! सा। नाम सुमित्र मोप रहो सा ॥ 
मो बनमें स्टग हेत वडा सा | आशइडिके वर पास नहा सा ॥ 
दाहा ॥ > 
तहां ब्टगजूथ लखि मास्यो तीक्षण वान। तासां बेधित एक स्टग भागि चला अतिमान ॥ 


जाय त कि 
ताके पोळ वप चला चपल तरंग दैौराय । चहंओर भरमत फिरे आशावय वैराय ॥ 
~ 
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शान्ति प राज धर्म दपणः ॥ 


सुन्दरी छन्द ॥ 
भूपव्हि यों भरमाइ बली स्टग । आवत भा जहं हे [संगरे व्टग ॥ बाण तजे नप टोख 


ON 
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 अहेस्टरा।आारिंगण यगकेश सवे स्टग ॥ 

ह व दाहा॥ 

रि बाणगिरे जब भूमिमधि तबराजा अकुलाय। स्टगजित गे तित बिर्पिनिमधिगयोमारुजकुलाय॥ 
ह; _ जाय बिपिनिसमाधिटूरिलांस्थ्ााहिनटेख्याभप। देखे आश्वमकटषिणकाे अतिरमणोयअन्नूप ॥ 
0 उतरितुरंगतेकटषिणठिंगजायनानित्षितपाल| यथार्डाचतसतकारलहिमैठेसुमतिबिशाल ॥ 
क सुनि न्यपसा वूकत भए ट्श वंश अरु नाम | सा सुनिके तिन सुनिनसें कह्यों भप मतिमान ॥ 
४ मोक्तिक छन्द ॥ 


इस हैहयके कुलजात नरेश । मम नास सुमित्र सुझाव सुभेश ॥ स्टगयारत कीन्ह अरण्य 

. प्रबेश। लि परब पुण्य लहे यह देश ॥ 

| दाहा ॥ 
 स्टग अनुआशा बद्ध हस स्मि पाए अतिखेद । ताते प्रभु बूभात तुम्हे आशा बासा भेद ॥ 
_ भेरु सहादधि गगणके यथा सिलत नाहि अन्त । तैसे आशा प्रबल अति जानी मरति इरन्त ॥ 
 तातेआशासितन्दप तासु कहे दृत्तान्त। सा सुनि न्टपस कहत भो चटषिभ नास सुनिदान्त॥ 

ताटक रच्द ॥ 

इम परब तोरथहेत गये | बदरोबनसें अति माद मए ॥ जगदीश जहां यग रूप लए ॥ 

तप उग्र करें अतिड्य भए ॥ 


) 


दोहा ॥ 

नृप हस को न्‍हे बास तह खुनि तलु नाम खुङन्द । मस सन्झख आवल भयो प्रित प्रभा अमन्द ॥ 
लगि उठि करि ट्ण्डवत हस आसन दीन्हे प जि। सुनि लागो तिर पिंत करण तत्व बार ता कूजि॥ _ 
तिर चंचला छन्द ॥ | 
आ्राइगे। तहां तबेह्ि बोगटम्न भासपाल । चारु वाजिपे सवार वेग जासु तेजचाल॥ साम 
रूप देखि नामि नौमि है रसाल । पास बैठिके लगा दशा कहे महा कराल ॥ [ 
बोरट॒म्रुडवबाच ॥ दाहा ॥ Ed 
मम पुच सा लुप्त भयो बनमांह | आशाबश खे।जत फिरत ताहि तरूणको छांह॥ | 
के अधशोश करर तनुसुनि रहो चुपाय। तब न्प तापसरूप गहि बैठत भयो सचाय ॥ । 
ण सयता छन्द ॥ 


खक ऋषियों कह्यो। इम खेट आशिते लक्षों ॥ यह होति है छथ क्यों चद्यो। |. 


ऋषिरुवाच ॥ दाहा ॥ 
इ आशा त्याग समान । आशाबश जोवत पुरुष त्यागे चहत न आन ॥ 


प्रसत जान | कैलाशी काशोअधिप सम सुखराशो तीन ॥ 
CONES 
शा जैन | बारिवताशा हात तिमि बातबताशा तोन 
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| गान्ति पर्व राज घर्म दर्पः ॥ 
४ 


तारक छन्द ॥ 

अशगात सुनोश्वरकी खुनि बाते । चितिषाल लडे अति आनंद पातै ॥ 
हिआशह्ि टूरि दिए करि ताते । बड़ योक नीक लगे नहि जाते ॥ 

दाहा 

करि दण्डवत प्रणाम फि ककत 

तबन तपपरभावते भरिन 


पुच पाइ न्प खुदत छे गयो अ 


"9 
मीष्सउ बोच ॥ 


न्टप सु[मअचसुनि ञटघन कने खु[नके वचनञ्चमन्द्‌ | अआशडि कऊशकरि निजभवन आवतभयो सुछून्ट्‌ ॥ ज्र 
व युधिषिर उवाच ॥ साग्ठा ॥ Et 
धस सिन्धके। खोत ते सुवचन सुनि अ्रम्टत सम | मो मन दक्ष न छात ताते किये ओर कळु ॥ > 
मीष्म उवाच ॥ श्वागता छन्द ॥ 
पूर्व एक इतिहास लइ | गे।तमेश सुनि जान चहुहऋ ॥ हे ES 
सानमेथ अनुमान कडे । तान साधु सनमानि गह ॥ व 
दोहा॥ Fi 
पारिजञातिगरिबिसद पहु गे।तमसुनिबरजाय 


ह i य। खुवरिससाठिइजारत 
वरमंराज आए तहां सुनिलखि विधिवत पजि। प्रश्नकिये अनुमान करि 


इं तपकोन्हे मनलाय ॥ है 
गातमउबाच ॥ 


- कुशलबाग ता कूजि ॥ 


धर्मराजउबाच ॥ मोक्तिकदामळन्द ॥ 


करै तप प्रस शोच निवाचि | धरे ब्रत दीननके गण पाहि ॥ _ 

सुधर्मे बढाच कहे सति चाहि । करे मखदान कहे पटुताहि ॥ जड 

सारठा ॥ क 

मात॒पितह्िसबओक होत प्रशसितकरिञ कण ॥ | 
युधिष्ठिरउवाच ॥ ; स्का क ळक 

जो न्प आपद पाय होत चोणधन तै नन्टप | करिके कान उपाय लक्षै राज्य 

मोष्मडबाच ॥ सुयोळन्द ॥ ु 

भूपति डके सुकठिन गीतै। जो पढ़ ज्ञानी कब न डीजे KN 
| .. आपदनें जो अधरम थीतै। नाइक कीन्हें अधरम कीतै॥ 


सोपटुट्लमलेक लःहतवातय₹यभिटहे | 


घन वर्मसु I 


ज्र र frie 


| आपद्लहिन्पप्रननके करणे थनससुटाय | जिमिपावै तिमि लेयग 
| जो परजनपर द्याकरि बसे विपिनिर्मे जाय | ते 
न्याय ग्रवल अरि लेदगो धन 
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शान्ति पर्व राज धमं दर्पण: ॥ 
५२ 


सारंगछूपक् छन्द ॥ SR 

क़ जंतून | को घात कीन्हें नहीं डात शोऊन ॥ 

ज्ञ सा शन। कीन्हें लस यज्ञको अथ दडून 
दाहा ॥ 5 दि 

तसुसेश | आपद्बशह्वराजताज 

तामरद्धन्द ॥ 


ज्यों यज्ञमें छाग आदी 
कीन्हे बिना होत है य 


शे।लितहे जोवत स्टतकनरेश ॥ 
तिमिधनलेपयरिपालि फिरि शाभितहो 
॥ लव्हिनिघधनबरधतदोष ।॥तनितवढतअतिअपसाष॥ 


देहा ॥ 

प्राप लघुकर लै फिरि प्रजने 

मह्खरोळन्द ॥ र 

रि त जे सतिमहत 

[त सधन रिवो नप्रनकी अतनोति हम सबथलं सुने । Se Pg 

£ ट स्र लिक युति शुने ॥ सियराम चाहत च्होत स | 

च भशतिनिधि खुकता चु 
:सर्हि कुशल निजुन्य्प न 
बने पर भप कु 


यहससुन्तबिरधतकाष न्य्पपरमसुघधरसमपाष 
के सनके भेटे ताप॥ 


यज्ञ दान करि समय लव्हि मेटे ताका 


देहा ॥ RR 
° न पालिहीा धर्मयुत खुयश चालि हा पम | 


e 
स सरबक्छ सधम ।प्रज 
या बन्दी जनकाशोबासिगोकुलनाथ 


जीराजमहाराजा! एराययस्याज्ञामिगामिना बन्द रल 
Sd र त्मचेन जापोनाथेन कनिनानिरचिते माषाया महामारतदपंणेशा 
कबोघरा 


राजधर्म्मेत्रष्टमा$च्याय: समाप्त: ॥ 


रास कष्णको 
चिराज श्रीडद्धितन 


चैच कृष्ण ८ बघ वासरे संवत्‌ ९२९ 7 
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थोगणेण्ावनम: ॥ 


F महाभारतदपंणं | 


७७०७६“ -७ ~—— 


NR 


शान्ति पर्वे आपद घर्म दर्पणः ॥ 


| दोहा ॥ 
नमस्कार नारायणि करिनरेगत्तमहि नैमि। बन्दिगिरा व्यासहि रचत भारतभाषा सौमि , हक ग 
सीतारामसुस्तामिप्रमु न्‍्यामकअन्तर जामि | सुजनअकामिक्षि सदी प्रद सन्तततिनव्हिनर्मामि॥ की: 
जापद तापद देअतन घापट सुजन सुकर्म। आपददर तापट सुमिरि बरणत आपद घर्म ॥ जा. 
सतउवाच ॥ | 
राजधर्म इतिहास सुनि जनमेजय ज्ितिपाल | बैशम्पायनसें कडे परित प्रीति विशाल ॥ 
"क - जनमेजय उवाच ॥ 4002) । 
राजधर्म खुनि धर्मन्ृप किए प्र फिरि कान । उत्तर दोन्हे सीझ जा सुनि अब कहिय तान 
बेशम्पायन उवाच ॥ 
करि अराज सब राजयल राजि सभा रचिपम | रालधर्म खुनि राजमणि बूसे आपद्घम ॥ 
ू युधिष्ठिरठबाच ॥ कवित्त ॥ RR “2 
| परम प्रबोण परसिद्ध पितामह सुनो तमसा सुबाणी के कटैया कौन जगमें। आति 
| ति मेधा निति बरधति रावरेकी सरधति मो मति सनति ज्यों ज्यों अगमें ॥ ताते आर | 
| इकत न सूभत जा आरे नाथ साथ दुख सम्पदा लिखी है करपगमें | तापट डस दख 
| आपद्‌ लहत जे ते खपद लत फेरि लागि कैसे मगमें ॥ 
ग देहा ॥ 
| चोणसेन धनहीन हित मित्र प्रमीण न जास॒। मंच जास परसिद्ध ते लडत आपदा 
| सोभीजास॒ अमात्य अस शत्र जास बलवान | बिनु विचार कारज किये लहत आपदा न्यान ॥ 
| दीर्घसूत्रता गहत जे भीतवान न्प जै न । लहत आपदा फिरि लहत श्वापद रि 
मीष्स उवाच ॥ रोला छन्द ॥ हक पक, 
कहे ओगुण जान ठम तेहि गहे विनशत भूप। फेरि सम्पद्‌ लकत 
. अन्नूप ॥ धर्म चिन्तन करे शुचि राहि इष्टदेवि ध्याय । जी तिबेकी 
हढ़ाय ॥ रहे निति चेतन्यं बटन प्रसन्न धोरल धारि | तोष गहि न 
 झियस हारि ॥ आत्मरक्षण करे खरचे धनहिं विधि अनुमा नि । र 
. समय भावी जानि॥ शत्र॒दलमे सग्धि लावै दान भेद उपाय । द्रव्य 
आसर पाय॥ द्रव्य खरचे लहै महि ते 


YN Fe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


° 
पान्ति पे आपद्‌ धन देशः ॥ 


जो गहि भस ॥ द्रव्य खर्चे स्ते जालो आपटदाक्षा पार | आपु चडि नकि लरब तेले 
भपतिहि अधिकार ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ हिये पोडित बाह्य कोपित अयो भूपति जान| | 
आपटा सहि सकत नहिं सा करे करज कषान ॥ ओझ उवाच ॥ मेद दान उपाय कीन्हे सधे | 
निं जब सास। भूप तव है प्रबल प्रतो लरे जे यश काम | शुद्ध सेवक सुभट योरे 
लचत भपत जोति । शूरता गवि लरत जा जह्ि विजय बिधिकी नोति | शचवध करि भोगवे 
सहि परेस जय यथ पाय | पाय वध के बसव दिवमध्ि उभय विधि रुखदाय ॥ लरे यह 


के सिद्दाज्त कारि सा अबशि पावे जोति। मरे उत्तनले।क ताकहं परन पार्वांन नोति ॥ देखि 

| बिक्रम अधिक ताका शच प्रबलो शेतचि | देत ताझहं भाग जिनं नोति सामि लाचि॥ 7 
प्रबल अरि गुणि सानि सासव्हि बसे रूप लै भाग। गहे नि विश्वास ताका रहै जेस 
काग ॥ कोप मंत्री सुभट सुघरन रहै सरथत वल । समय लि कारि मंत्र चढि खरि लेइ 

>: उरभीरत्र॥ नोति त्यागे बिना आर्वात आपदा नहि खूप नोति सवन किए बिनशत 

क > आपदाकेा रूप ॥ कह! फक! " 

क Mains: ह टि दाहा ॥ 


जप स्वराज परराजते करि बढ़ावे काण । केष परम न्प धरम है निरधनता अतिदोष ॥ 
सूल राज्यको काण है राजहि वरधनहार | बरधन पालन कापकर वाति नोतिअधिकार॥ | 
इइ न लिस्मपेह नचि गहे अतिशे लालच रूप । मध्यम पद गि के करे संग्रह पालन भूप ॥ |. 
डात अबल कहं शोचनं धचबिनाबलजाहि। एाज्यहोइनडिंवलविनाराज्यविनासोका हि ॥ || 
शोर्पातचपके भातकडि कार परश चाब | तियतनकहं गापनकरत बसखयचा तेविभाव॥ |, | 
उञ्चदृत्तिते पतन जे सा है सरण संमान | "ताते धन दल सिज हित बरचै सूप खुजा न 
रै कोभ दल टंडिकेा यत्न करत जितिपाल । चार शं नहि चर ल यचा'रहे संब का | 
करत रहे उतयोग न्टप है पैरुष डेतेयोग । कै च्टगबतं वनमधि वसे त्यागि सृष्टि सयोग ॥ | 

र है कावत्त ॥: , य हे भः 
_ महोत्रारि प्रवलसे लागेन उपाय जा तै संग तस्करण लै वो तस्करता. करे | दिन 
बसे विसिनिसें किन न एकत्र रहे लिशि फिरि चारींभ्रार लारि झुघने हरे ॥ यह नहि सधे | 
ज्ञौ पठाव चार ग्रामनभें सघन चोराय नांगि अरजन के अरे । लक निहार जोर लढत | 
सयन चारि पछन सुधारि है प्रतछ अगिलां रशे ॥ ह 
oe horton t 4s; द दाहा ॥ Er द FR 
निकालने तस्करणहूं बरजित हैं बिख्यात। जिय घगषण सर बस हरणजिद्धित जनक घातं 4 
पक पै नप दिजनको वित्त न हरे कदापि | रहे धरम घालन व्रात विकलं न इइ उतापि ७ 
श्रम अधरम के फलके जो परिपाक्र। बरख आश्रम धरजव्ा पाललपरखे पर्ष | 
बल बढ़त है बलते सब बश होत। दल अमात्य घन तेज शो एवलकरत उदात | || 
ब सोहत धरसजिसि जंगम घरशोधून । तया अछुगमत धरसवल जैसे चंत उ | 
(च द्रनलता समवलसुघरम परधान । हृराचार रत क्ञोणबल लहत न वाबछू ना | 
ए बलवान के यह प्ररसाण अशुख्य | भोगी के बश रूख यथा दानीके बग हि 
|! निबलचहिककछनसाध्य । बुद्चियानबलवानसा करत असाध्य सा 
खग्हित अनव्हितसर्व | जिभिएुरजनवनचरणबजु डक खेत अ 


जै 


RR ९ ३४००२०००२०२०३४ह३ ३३० पद किक कर 


'ट्वपितरअचो करव दिजपोषव अतिधम । मोक्षद जानेछ व्राह्मण हि शासन नाशक कम ॥ 


rid ~ RRR, rena marr eto JTS ९ ति क OTP TOTS TITY 2 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शान्ति पने आपद घर्म दर्षणः ॥ ३ 


सताचार रत पुरुष के सुधरम ट्रनोलोक । सताचारते होन तेचि सव थर परित शोक ॥ 
नशत पाप आचाव्यं के सेवन तें भुव णक । नशे पाप आपद नगत यड युति सम्पत लेह ॥ 
वरण आगरम धरमके पाले पाप न होत । जो विचारि सुकरम करे बरणग आशंरम सोत ॥ 
सहन शोलता झुख्यमें दुखमें निस्महठ बानि। रामनाम सुमिरत रहे लहे न कबहुं हानि ॥ 
है. माग्ठा ॥ 
अच परव इतिहास कहत रु नो सो भपमणि । जिमि तस्कर मतिराग ठु ड़ं ग्रार आनंद लयो ॥ 
जयकरी कन्द ॥ 
कामी कत्रो खत अभिलापि | बहु दिन रमो निषाद्नि राधि ॥ तासों भवो पुच अभि- 
राम | कया तासु काप सुनाम ॥ बरधित द्वे काप प्रबोन | कियो डभव कलको गुण 
पोन ॥ बिपिन वास करि स्टगयाशक्त । रहे लचित पोषण अनु रक्त | बसे बिपिनिमें तापस 
जान । ब्टगपल तिन्ह देइ निति तीन ॥ संग लै तस्कर ज्ञाति समूह | तस्कर करम करे 
कार ऊह ॥ निशिमं फिरि ग्रानन मनमान | द्निमें पाय पथिक धनमान ॥ अनधन करपे 
सित विचार । पोषे ज्ञात स्वजन परिवार॥ पालै बिप्रन के गण भरि | देइ बसन भोजन 
खुद परि ॥ गहि ताका आश्रय तहं जाय | चहुंदिशि बसे त्रिप्र ससुदाय ॥ सो लि भोजन 
बसन सुकछन्दि । ताकि देहि आशिष आनन्दि ॥ इमि रि के कापठा सुचोति। रहे तस्क- 
गैज्नत नोति ॥ करो सुजाति कर्म नहि दोष। मति करियो हिंसा गति पोष ॥ मति 
सर्वस हरियो हित हेति। सवथर दिजवहि बरायज्क चेति॥ लते परतिय धरषण काज । 
मात करियो लि समय समाज ॥ मति इरियो परअस् कदापि । बिप्रभक्ति दित राखेळ 
थापि ॥ 


दोहा ॥ 
सुपतनिरायधभरगतडरि आरत कहत सभम | स्टगह्ि छोड़ि पशुतिय बधव जान डिसा पम ॥ : 


गुरु शिक्ञा आनंद सरण तात निरमित दण्ड | गिक्ञदि वाधत तासु छै टण्ड बघवहे चण्ड ॥ 
यहमतगहि के कर तजे तस्कर कर्म डोल | लहत न पापन सहत दुखते गति लडत अतोल ॥ 
भीष्मउन्राच ॥ 
लखि करतव कापद्यके मानि शिखापनमर्म | तिमि चरिते सब लहत मे परम सिद्धि तेडिधमं ॥ 
यहचरिचकापद्यका नितिसुधि करिछैं जैन | नचि अर ण्यआ रण्यकनते भयल हैं तान ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशीराजमहारा जाधिराज श्री ठहितनारायणस्याच्ञामिगामिना बन्दी जनकाशीजासिगोकुलंनांय 
कवीषरात्मजेन गोपीनायेन कबिनाबिरचिते भाषायां महासारंतदर्पणेशान्तिपर्बंि | 
रपद धम्मे कापव्यचरिचो नामश्रथ्मोऽध्यायः ॥ क 
भीष्मठबाच ॥ मारठा ॥ > 
सुनो भमिभरतारयर्‍ गाथा पर्वन कहो | कहत तैन उपचार जिमि राना संचत सघन ॥ 
दोहा ॥ 
प्रजा सर्व ज्चियणके नहिं औरन के नेक | बल मख डित करषे सघन भपति सित वि 
टेवपिदठमखयाचकननहिं अरचतघनजारि। ते हिघनते न अनर्थे कछ चार अधिर 
जारि सुधन जे सुथरसें नहि खरचत मतिमंद्‌।इरेताख धन मू लिपति रहन न 


x 
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४ शान्ति पबे आपद्‌ धर्म दर्पणः ॥ 


हरे अमाधुनके धनव्हि युणिसाधुन कहंदेइ । परसपर्म विद सूप बच दुं दिशि आनद से [ 
प्रगटत पाप अधर्म ते अकस्मात्‌ तिमि भूप) यथा भूमिते होत है प्र व ळा, है. ॥ | 
है कई बढ़त पुण्यजन धरम ते झुनो भूर्पात भाव | प्रगटि बोनते इर्चाजिसि बरधत शाखा कराव | 
हश कप | कविन्न ॥ 
होत तोनि बिधिके पुरुष उनो ज्रितिपाल दीर्घ द्र शी औ प्राप्त कालज अतिमान | 
आनंद ल्हत तेन आपट लःहत नेक लखत विचारि जैसो तैसो करै साबधान | 
हः हात हे ढतोय दोघे सूची तीन मल्मिंद आपद लहत न सकत आपने कै चान | 
र जैसे सरिता में एहि तोनि बिधिके हैं मोन पीन होन दशाते लचे सो सुनो उपख्यान | 
गुस्तामरछन्द ॥ 
बहु मीन सरितासोतमें। परि रहे परित ओतभें॥ कछु गारता सधिमें र्या । सगमेल | 
से ङशता गञ्यो ॥ सो दीर्घ दरशो देखिकै । यह सूस्विहै अवरेखि के ॥ पाठोन सबसों यों 5 
कझ्यो । इत बास योग न सें चह्मो ॥ मग साख है दिन चारि में | केकि भांति चलिहो 
घार सें॥ इत क्षोण जल लसि आइके | बघ करिह शबर पाइके॥ अब कल्या मेरो सानि | 
__ कै। कि चलो जोबन जान के॥ है उचित कारवो शोच कै। मतिमान को गति. 
रोचिके॥ । 
f दोहा॥ ह. 
सुनतप्राप्तकालक्ष इसमिकहइतभयों सलुक्काय । प्राप्रकाल खिसे करबजो कळु उचित उपाय ॥ 4; 
कह्यो दीर्घसूचो शथा शोच करत करि गार। होनी सवयर होतिहे कान फिरैबहक ठौर ॥ * 
गसन दीर्घ द्रशो कियो सुनि तिनके ए बैन | सरिता पूर प्रवाह परि पायो पूर चैन ॥ | 


ह 


र ® ब लुकला न्द ॥ 
_ दिन पांच सात। जब भये जात ॥ रवि किरण पखि। मग गयोसूखि॥ सो लाख | 

. निषाद । लह्हि सुख प्रमाद ॥ तहं जाल डारि । करप्यों रुधारि ॥ जी 
ककल 2. दाहा॥ क 

र तैनप्रापुकालज्ञलसि करतभयो अनुमान । जालके।र गि दशनते र वहिगो बक्ो समान॥ |. 
कालव्हिएतिसमेटि जबघोवन लगोनिषाद्‌ । तबच्प्राप्तकालज्ञतजि जाल खो अहुलाद | | 
जौन दीर्घ सूची रको मरो तीन बक्ति जाय ताते आगम शोचिके करिबो सचितजउपाव ॥ | 
शकाल परखत रहे न्शिदिन बारह मास | जानि परे जामें कुशल सो गति करै प्रका | | 
चे रों फलके अर्थको करत रहै अनुमान | सिद्ध होहि चारों यथा तिमि बिच्रै मतिमान। है 
i बेशम्पायन उबाच ॥ सारठा ॥. < । , 

' ए वैन सनि बोलत से धर्मन्टप। को जगमें मति ऐन त॒म समान हे पिता मह | ग 

Ce जयकरी छन्द ॥ हि. 
त समय बिचारि। उत्तर तास कहो निरघारि॥ एक भप कह औसर | 
इत शच, न्टप आय ॥ एक आपु अरि जुरे अनेक | ते किर्मि घिरे पालि | 
समय अति निषम बिभात | असती मिच शन्‌ द्वैजात॥ शत्रु मित्रके [तर 
चेष्टा नरनांह ॥ विग्रह कासों करे अभोति। कासों करे सन्धि गु 


7 

उडत 

अत 
ह 


सब्धि लगावे अरिन में करिके भेद उपाय | निज अंगिन में सन्धि पर लगन न पावे आय ॥ 
करे शर्ते सचता सिरि अरि करि देत। अवशि लडत सो आपदाव आपट के डेत ॥ 
करे असिचि मित्र प औसर परे विचारि । बीति गण औसर अगिह्वि देत यग्रतसों टारि॥ 
~ ~ `, 
श्र न राला छन्द ॥ 
_ प्रव अरिका दप लि युग शत्रु मिलि है निच | करत बचिबे को यगुति निष्कपट 
प निह चित्र ॥ मिटे अरिके। दाप तिनके उचित नहिं विश्वास | सुनो कडियत असि- 
पति इत क इतिहास ॥ सूप अरु साजौर का संबाद बनके जैन | ओत भो बट टक्षेतर 
अव कहत सुनिचे तान ॥ रहो कानन बीच कछु बट्टक्ष अति कमरीय। चलामि ते 
लतन छाजित निविड़ अति रमणीय ॥ विहंग अगणित भांतिके तहं रमतवोलत जैन रूगा 
आवत ताझु तरते लत अतिशे चेन ॥ पलित नामक खूष शतसुख विबर करि तर तास । 
भयो निवसत अति विचक्षण चपल लक्षण तास ॥ बसत हो बट टक्षपे मार््जांर लोमस 
नाम | गाह अनुच्छित खात पत्तिण छत अदक्ष काम ॥ जात जाल पसारि व्याधा तहां 
सांकहि जाय । राति निवसत गेहमें फिरि लखत भोर आय ॥ रहत वभि जे स्टगा र 
तामें तिन्ह गव्हि लै जात। रहो अमर्ष करम जाके सरम नहिं सरसात। एक दिन 5 
मार्जार लोमस वको तामधि पापि | परो व्याकुल कल्यनो करि मरण अपनो चापि ॥ 
वभो लखि अखुभुकह्ि अखु कढ़ि लगौ चरण निशंक | परे आपट प्रबल खल पे होत मोदित. 
रंक ॥ जाल बन्धन दण्ड पे चढ़ि लगो आमिष खान | प्रबल शचि बको लखिके डिये अति. 
इरषान॥ आइके बटशाखपे तेचि समय ढक उलुक। भरत भय मनु घरत निरखत करत | 
भीषम कूक ॥ आइ उत मग रोकि बैठो नकुल गहिबो चाड | ताहि क्ण डिय दाहि अख 
रहि गवो एहि रावि चाहि॥ उभे शत्रन देखि कछुक्षण गोकसों रहि ग्रस्त । भयो मनम. 
युपत से होइ आपद अस्त ॥ रहों इत तो खात कौशिक नकल मि मगनात। 
मधि जे हुरों ता मार्जार खाद अघात ॥ ठ ै 
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| डे 
| है 
| 
| शान्ति पर्व पद धर्म दर्पण: ॥ धू 
र ॥ | नीति ॥ न्प बलवाने हे । किमि जीते अः हो 
प॥ है 0 क द्व असहाय | किन जोते आरदल समुदाय ॥ तारु उपाय क 
शण इ तात | नाह ठन्न सम बङ्ता अवदात ॥ 
| है भीष्सडवाच ॥ दोहा ॥ क 
| ताते वमग्रन्न यह तेह्िआपदको धर्म । कत खनो जो सुखद अति कारिने लायक कर्म ॥ ह. 
| कब अमिचोभित्रहे विचन अरिकरिदेत। सोबिचार कार टेश पत्ति मति क्वौ र हे अचेत ॥ 
|... निज सिचन हित लेड करि करे अभिचहिट्ररि । निज पत्षिण पोषत रहे दान मान्दै भार ॥ 
र ५ 


हू 
ह आ 


दाहा॥ 
सब प्रकार नह बाचिमे की कळु दशा देखाइ । ऐसे आपदमें कियो चहिये 
जोवरहे लो जियबक्रो करिओो उचित उपाय । बद्धिमान तरिआपदा 
तीनि शत्र मम तीनि दिशि नहिं चिनेकी राह । हे उपाय इत एक अब साधक 
है स्वळन्ट ए दोय अरि तीजो जो माजीर । ह ता य. आपद्‌ परो प्रान घात 
है यह दोउ न ते प्रबल याढिग सोकं नोहि । आइसकत ममनिकट निं नकल 

बन्धन काटि छे।ड़ाइबेको विधि याहि सुनाय | करों अइ्चो य! सं 

प्रझतबिरोधोडभयनो हातआपदाधोन | मिल्लेलखत निज 


शी 
र 
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५ 
ह शान्ति पब आपट धम दर्पणः ॥ 


नीतिज्ञगकीनीतियह् है बिलार नोतज्ञ | अब डर तजि याके निकट चलिबो उचित अदज्ञ ॥ 
इतै रहत ए खात हैं अ आपो बचिजात | जा यह सूर खता कारि हि ते बधिजाइचह्िप्रात ॥ 
हैरट्णिमार्जारकहं देशकालकहंज्ञान | ममभक्षण नहिं करि हि यह ससखुक्तिआपनो चान ॥ 
प्रण्इतअरिस शेष्अ्नति नहिं हि तलुरुखजै।न नोतिससुभिपण्डित करतशठमनअवततैन ॥ 


सारठा ॥ 
इबिधि शाच वह सूष जाय निकट भाजोर के बोलो बचन अटूख सोतारामहि सुमिरि के॥ 
चापाइ ॥ 


कळ टूरि रहि सूप प्रबोना । कहत भयो खबचन अवलोना॥ हे मार्जार राज सतिसाना। 
तुस कालज्ञ नीत बिद जाना ॥ हम कळू कहत तैएन हित जानह्। कइत काकु इसि सति 
अलुसानहू ॥ है सस तुव जोवन बिधि जामे । सा उपाय अब चहत कहा मं ॥ बाकि परे न 
सकत निछुटाई । भाराह बधी बिक दुखदाई ॥ जा उपाय सम तुव बचिवेको । सा हम 
जानत सुख सपचिबेकी ॥ जा तुम भो बध मति मो । तै हम बचव बचाउब तेची ॥ 
मम विल आर नकुल रिसराते।। खान चइत ह्वे आठर ताते7॥ तरुपर बेठि उलूक भुखानो । 
मावहि भाजन रुख राखि रुखाने ॥ इनते करे! भोर तुम रक्षण । ए शठ सोहि न पाबहिं 
मच्ञण ॥ इनके भय मस मति भइ भारी । करि नहिं सकत युयुति जति जारी ॥ जो तुम 
करु मइची भासां | हाइ असे इनसे अस तासां ॥ शच न बंचि बचेहै बचि | सानद्‌ 
प्रात नचेहा नचिहेै। ॥ हा तुस परम प्रवीण बिचचण। जानत देशकाल को लक्षण ॥ अब 
_ सम मरे मरत तुम भाई | तुस मभ हम तुम सखा सहाई ॥ बिना परस्पर रक्षण कीन्हे। 
री मरत उभय जन शठता लोन्ह ॥ 


दाहा ॥ 

हित रक्षण करि परस्पर जोयव यग्युति न आन। तरब आपदा आपगा नाविक नाव समान॥ 
पलित मूषके बचन ए सुनि खमस माजोर। लह जोवन आशा सुदित क्यो उचित व्यवहार ॥ 

; , चोपाई ॥ बिड़ालडबाच ॥ 
डे सतिमान साधुता भषित । कोन्हे जाति विरोध अट्टूषित ॥ तजि विरथ मम जीवन 
ईछे । नोति विधात गुरू सम शोके ॥ लखि बर बुद्धि बिचार तुम्हारे । इम प्रसन्न हिय आनट _ 
भारे ॥ नकल हरित नामक बलहोना | चन्द्रक नाम उलूक मलोना ॥ ए डार अर्ग न तुम | 
[ढिंग जुटे । जा हम मिच जालसें छूट ॥ तुम मम सडा सहायक भाई। करो शोघु हि | 
सुखदा ॥ अब भय त्यागि लाणु सस थोरे | तुम सम डुतिय साहित नाइ सारे ॥ सा | 
नकुल कै शिकके मोतहि | है निश्चित छोड़ावळ मोतहि॥ मारजारके बचन साहाए। सु E | 
मूषक वाले मनभाए ॥ सत्य मिच मोहि कर पण करिके । अभय दान दे इढ॒मतिघरिक॥ | 


> स्स स्व £: प्रिय | 
विधाना । बेलत भयो विजार सवाना ॥ शीधु चाड है सखा संयाना। ग्राणदानि मं | 


 चाहब | चोवन म्रभ्टत खुप्रोत निबाहव ॥ 


ञि त्त आ उहित हि ' न 
त त निकट आइ क्ले निरसय | काटव जाल रूदिहि अरि निरद्य ॥ णुणि सूषकके बर्च | 


Me Me य जाके हि॥ | 
` मण ससाना ॥ का शठ प्राण दावि पोडिहि। दैवहि विशरि ज लोका नोड ४ 
हम तुव बुद्धि प्रसाद न सोबत । अब आपुर्चि जाने जग जीवत ॥ संकट ते छुटि ते है 


कै 
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दाहा 
नर उपक्ारोके सरिस नहि प्रत्य पका रो जेएन | बिन कारण उपकार जा करत खेड अति तान h 
| तजि संशय आयो निकट करा मित्र उपकार | हम सुमित्र मेद्रव तुम्डें पालि प्रीति बेबहार ॥ 
॥  सुनिबिलारकेवचन ए देशकाल अलुमानि। छ निगक्क मुपक गयो तास पास डित जानि ॥ 
बगबीर छन्द ॥ 
तह मूष जाय । संशय बिह्ठाय ॥ सुत सम सचाय | पिठु सरस भाय ॥ बसि तासु गोद । 
फिरि सकल काद ॥ कीन्हो बिधान | बनिग्राणदान ॥ य मिलनि ट्रेखि । अचरज परेखि ॥ 
” अवसर बिमखि। हिय हारि रेखि॥ रि सरिक मूक | फिरि करत कूक ॥ गो उडि 
| उलूक | भरि हिय दूख ॥ नहि लहव जानि। हिय आनन ग्लानि ॥ 
दाहा ॥ 
जानि तिन्ह मतिमान अति परमट्शकालच्ञ। आशफास फसि थिरि र्यो नकललालची अज्ञ ॥ 
पलितलखितसुखलामसहकियोहलितसखसिन्धुकलितपंगुकहचकितजिमिचाडिचढ़ायोबिन्ध 
बीरबान छन्द ॥ 
दै इमि आनं द ॥ मूषक आनंद ॥ लाग्यो काटन | बन्धन ठाटन ॥ हरण काटत । लघु गति 
ठाटत ॥ इत उत जावत | पिरि परि सोवत॥ लामस जालस | ताकहं सालस ॥ लखि हे 
दोचित। बालत शाचित॥ मूषक आरज। करस तुर कारज॥ मावहि मितावत | राति बितावत ॥ 
दाहा ॥ 
= दुखद जाल कडं शोध अब काटु मिच मतिमान। भार हानचाइत वधिक आय करि डि गतप्रान ॥ 
लेोमसके ए बचन खुनि बाला पलित सुजान । तात देशकालज्ञ इम मात भयगडे महान ॥ 
चापा 
वुरता करण कचो मति आरज | डात भला नह्छिं तरता कारज ॥ बिना काज लकि 
कारज कीन्हे । हात अनर्थं अहित बिनु चोन्हे ॥ समय लहे बिनु काटे बन्धन | ठमते मों 
हइ भय घन्धन ॥ ताते शुभद समय हम परखत। थिरता लखि तुम नाहक धरषत ॥ जब 
हम व्याधक्ति देखब आवत । तब बन्धन काटब भय पावत ॥ तेचि लखि सुक्त भरिभय पेशी । 
लै निज जोव तरित कढि जेही ॥ दरि भागिवो तांन मम धरिवो | तुमककुं जानिपरी 
निज मरिवा॥ निज रक्षण तजि कारन टूसर | करत देखि है शिरपर सूसर ॥ जब तुम 
भोति जालते कढिहा । आतर भागि शक्षपर चढ़ि हो ॥ तिमि लखि तारि नकल भव 
पाइचि | अरू तुव कढ़ब देखि भाग जाइ ॥ तब इम तरित जाब बिलमाहीं | सचित 
रहे कळु संशय नाहों॥ इविधि सूपकी बाणो खनिके। लामस कहत भयो इमि गुणिके ॥ 
| * तात कडे त॒म कारज जैसा | नहि सत मित्र करत हैं तैसा ॥ मति इमते निज कडं भय 
नि | सानो । निज सम गुणो न असती जाने ॥ मम तव भला होइ जेहि कीन्हे । सा अब करे 
| शोधता लीन्हे॥ मम उपकार ओआर्शि जो करितो | ते सति गहे गहरता भरिवा ॥ 
दाहा ॥ 
जोन औशि करतब्य है तीन शीघ्र करतव्य । गहर पियत करतब्यके रसि वत्स जसि गब्य । 
जिमिजिमिनोतति रजनितिमि ममजियसूखतजात । ताते टूषतयहि दशागइत न नोकीर 
हम कीन्हे अज्ञानते जौन पर्व अपराध। सुधि मति कीजे तीन अब करि सुरि 


| 
| 
| गान्ति पर्त आपद वर्म दर्पणः ॥ 5 
| 
| 
| 
|| 


॥ 


हु 
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शान्ति पर्वे आपद्‌ ध्न दर्पण: ॥ 


बाम छन्द ॥ 
EF लोभस जान वाले तान । सुन वह सष भाष्यौ रूप ॥ 
र भः ०” दाहा॥ 
सुनेमित्रषर सिद्गवह अरथीलखत नदोष । निजर चण विधिसाधिसव करत और केपोष ॥ 
मर र च्ापुिर छत रहत नि शच व्रिङम्च । साञ्पथ्यभागोसरिस नाशल हतनचि चिच | 
डु काहके काऊ मिच नक्षिं सवक सखान स्वासि | रूब अधोन हैं अर यके अर्य हि सदा नास | | 
अरघ अर्थरेरं बरधत यथा पोलसां पील। बिना अर्थ साधत अरय झे नर देवी शोख | 
अर्थोकारजञसिद्धिलां करत रहत मनुहारि | काजसधेकरताह गुणत सहजयथाजनचारि ॥ 
सिड्िहेइनिजकाजतब कारज करोचशेष | कार जञआरज सुवधिको साधब डचिताबशेष | 
4 तातंचिन्ताकरळुमति तबकाटब यहजाल | हलकचह तुमकहंबिप्न नहि प्रापिहि जवनेकाल | 
- लोलाबती छन्द ॥ 
लासस पलित कहत हे एहि बिध ते खगि भयो भोर ज सुनिये । रजनी भई वितीत 
सीत तानि डरे! बिलार जान बध जुनिये॥ परिघ नाम चांडाली तेचिक्ञण कीन्हे संग 
शान अस शुनिये । आयगयो सन्मखं सख बदले अतिदु रसुख टुखद्ायक डुन्यि॥ 
¢ दाहा ॥ वि 
दोखिताडि लासस डरापि बाला आरतबैन | तात आय पहुंचे वाश्कि भामन भयो अचैन ॥ 
दोखिताहिभागाोनकुल तब लेहिनिकिटन्िहारि। जालग्रब्यथिकाटतकयों सषक सलयबिचारि ॥ 
जाल कटत सूट पट निक॑सि भागोभापाटबिलाग । संषजातथा विवरसधि डारचढो माजीर ॥ 
काव्य छन्द ॥ 4 
देखि कि निञजाल घटिकले अति पछिता ने। | व्याधा जाल समेटि गयो घर विस्य साना॥ | 
 मद्ाभोतते निकृटि बिलार हिए हरषाना । सझुकि सूषके! संग समे युणिरुश पछिताने ॥ _ 
प करडालया छन्द ॥ 
यायो सन्मुख सूषके तब विक्षार अलुमानि। प्रोत भरे शब्दन लगा कहन चाठरी 
+ ॥ कून चातुरी आनि लगा बहुविधिको बाते | बाते कहत बनाय कत निज डित | 
तै॥ घाते करवा जानि जाल चारत मन भायो। मन भायो हित सरिस साथ 


तुम सब॒द्धि ्यवसाय ॥ तुम सुबड्धि व्यवसाय वचे अब आनंद कीजे । कीजे विशद बिहार चार | 
रारणको खोजे ॥ लोले अव गति तैएन जान साधुनकी गाई । गाई मम गति जान तेन हम 


ठे ॥ बैठि बिबरमे रहो कहा कढ़िबाडेर आओ। हम ठम संग रमे सकरम फल पाओं॥ |. 

अति ऐेश्वव्ये डर तुभ सवे अदाई । सवै अदाई दहे रहें संग [संगरे भाई ॥ भोर! | 

त कार जोरि मइूचो पर्म । जोवनदान कराय करि अब कत आनत भस ॥ अव 
स ने || प 
मे का विय में आने | आने अधम बिलार सरिस का भोळा जाने॥ 


सतीः 


सतति मारी | मारीकां मति तोरि भट जाते अति भारी 
MID: Oot तट सह श 
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शान्ति पवे आपद धर्म दर्पण: ॥ र्‌ 


। 

| 

| सनिविलाइके बैन चुतिचैनद मैनद दुखद । क्यो सूप मति ऐन हम तम मिच न कवळके ॥ 

| गमक न्दर ॥ 

200. | ग्यान काक ॥ जाझिकहि। नामनि ॥ नेमधरि | संगकरि ॥ चेतगव्हि । भेदल ॥ 
सधावाध | शाधिशिधि॥ मिवअरि। चीन्हिचरि॥ टूरिलग। ताधिमग॥ जाहि खुख | ताहिरख ॥ नक 

| टाहा॥ ४ रे 


नम Cru मस्य यया पण च 3 £. _ = 
।लनकूप काड शच अक शचरूप कळ मिच | जानि परत पाये समय जा पबित्र अपबिच ॥ 


, | 3. नता शचुता सट नाम नहिं होत | करत शत्रुता सिचता कारण सरिस उदोत ॥ 
॥ | तालगि {नवत मिचता जोलगि सारथ आस । सारथी आशाछुटे कान खामिके दास ॥ 
भ्न रः > र्‌ छप्पय ॥ 
| च म द्र. जात mss । स्वारथके पर संग दशा सब खारथ साजत॥ 
| न्यु सखा सम्वन्ध स्वास सवकके भावहि | राख र्थ अर्थ टै 
|. तिमि कारणवश सम भर चणक मची चित्र जागि । वह सतय भयो गए लक 
EE व त चइत कत स्वार 


30300 ७. 


ध्द] 
£ 
द्र 
क्क 
शत 
~ 
~ 
| 
९ 
थ्न 
| 


दाहा ॥ 
| गे टाल ग शूलिकरत विश्वास ताकइंकृशल न कबळुसा चगि लत हेनास ॥ 
॥ ना वश्लासनयागकर नहि करियेबिश्वास । मिचनहक्ू मेन जि करिय अति विश्वास प्रकास ॥ 
॥ है रामगी तो: लक्षण छन्द ॥ क: मी 
.। हस्म बचे तुमब्यवसायसे तुम वचे मम बल मिच ३ नहि अव गरे 
पूर्व सुनाय॥ तुल चुचित तट आओ जा ना काजल 40 2) 
प्‌ त्‌ डिभि । करि बिवरबाहेर 
[॥ | खान चाइत पोठि परांजर तोरि ॥ सुनु आत्मरक्षण करब सबकहं उचित सुचित वगा 
सश इम घन दै ग्राम तजि कढि देश तनि बाढ़ जाय ॥ तुम मित्रता प्रतिपाल हो गडि 
| खावया ठव भाव | नहिं शच के संग रहे कबहूं कुशल जानब न्याय ॥ सुनि सूपके ये बचन 
रो | सोमस छपकि महझिमें लागि। बहुभांतिके करि शपथ लागा कडन अति अनुरागि॥ मम 
न्त्‌ मित्र परम ऊतज्ञ तुम मम किये अति उपकार | हम आत्मर ण चडत चलि ठवब॒ब्विके र 
धु अश्ुसार ॥ तुम परमधर्मी युगी सकती सुजन अति मतिमान | वड ससकि राखन चइत | 
हां | तुमसे [मित्ता सविधान॥ हम सुज्ञानो धर्मबिद नोतज्ञ सट्याचित्त | तजि दये हसि 
[र | लए उडवत जानि जगहि अनित्त ॥ | | रज >> अकाल 
दोहा ॥ | Fed 


सुनि बिलार के बचन ए लखि छपरकान असुमानि। मूष सूषभुकसांभयो कहत आवरी आनि ॥ RP 
ल हिंसक चाण्डाल शठ नाइक बकत बनाय। कै न विशासे तेहि कडु कृठत जाति खुमाय ॥ | 
- हरिगोतीछन्द ॥ i हक 
सुनि सूषके ए बचन लामस विव अमरष आनिकै। जह रहो be 
गछिये। जानिकै ॥ चलि सूष गो निज विबरमधि रव्हि गयो तब अरस 
कारज सधे नक्ञिंनिजनोति इमि सरसाइकै ॥ इसि एक खुदी 
ठानिके। निमि पलित मूषक नोतिविधि करिनीति विधि अर 
तमसां कडे विधि उपचारि के। लख समंय अरि हित स 
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शान्ति पबे आपद्‌ धम दर्पणः ॥ 


न देहा 
राम नास सुमिरत रहे गहै नोति व्यवहार । जोते अगणित अरिनकझ लहै आपदा पार ॥ 
स्वति जरीक्ाशीरा नमहाराजाचिराजश्री डडितनारायणस्याज्ञाभिगामिना ची बन्दो जनकाशीबामिगोकुलनाथ 
कबीशरात्मजञेन गापीनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदपंणे शान्तिपर्बेणि 


PE: 5 आपदधम्मे मरषक्रबिलार सम्बाद बगीनिनामद्वितीयाऽध्यायः ॥ 

ब्ेशम्पायनउवाच ॥ देहा ॥ व 

7 एहि बिधि मूष बिलार कर खनि इतिहास अनन्द । फिर भोषमसें कहत भे धर्मभप कुलचन्द ॥ 
उन अपतालिक अपरान्तिकाळन्द ॥ र 
> आपु पितामह सोति सिखायो। सा हम आनददायक पायो॥ शत्रुनके विश्वास न 
हा गायो । भूप चरै किमिके लनभायों ॥ 


भीष्सउबाच॥ सवेयादन्द ॥ हूँ 
सुत्त सूपति भद पूरब जा गति ब्रह्मदत्त भूपतिके गेह | पूजनि नाम शकुनि अत चाहुर 
नर पात पाले परि सने ॥ सा सबज्ञ तज्ञ सब जानत नर सम बोले बचन अवेह । हो 
सुत तासु ताहि न्य्पके सत बधो निरखि तेइ कीन्हो तेइ ॥ 
` खिरमंगोख्न्द ॥ 
देखि सरा सुत अतिदुख प्रित रदन करत कही इमि बानो | नहिं विश्वास ऋ्षत्रि- | 
यनके कळु निरदय हिंसक अति अभिसानो॥ पर अनित निजहित करि डारत कुकरम | 
करत न गइत गलानो। इमि काहि न्टप सतके चख नख करि दूरि रहो बाँस नहिं |, 


नियरानो ॥ 


देहा ॥ न 
फटि आंखि नृप सुवनकी सार भयो घरमांह | सनत तरित आयो तहां द ब्द्‌त्त न ह! 
पत्षीके पुचवहि निराखि अरु निजपुत्रह्ि देखि। निज कृत फल पावत भयो इमि मान्यो अवरेखि। | 
, बद्ना छन्द ॥ 22%“ 5 A रा | 
...._ सुजान भप या बाला । न खेद नेको ओला ॥ डरे कहा न में साले ।| फिरा [थश | 
जियो जाला ॥ व | 
न [ देहा ॥ जख 
उचितदण्ड मम ख॒तचि दै कोन्ही मावहि अदोष। आड अभय बस हम नहीं गो सुनेकी राख॥ | 

। पत्चिर्बाच ॥ पदुमावतो छन्द ॥ हर हे अरि ज 

. करिके अपराध नहीं उचिते सुचित विश्वास करे अरिकेा। नहि वैर बिसारतहें अ कह 
- बंशन ते यह लै हरिके! ॥ विश्वास करे ऑर के जन जा नहि बाचत सा |. 
का | अरि के बिश्वासहिमें डरको घर है न नशे तेहिम परिके ॥ E 3 
ठत द दोहा ॥ कॉड 
पल्लपुर अब नबसब नरनांह | हम पक्षो निबसव निविड़ बन दत्चनकी हा है 
न्स ` ब्र्मदत्तउबाच ६ 3 क ति... 

कारे चखहि तेहि नलगेोकलङ्क बैरभावहमन ग्ह्यो प्रजिनि निब निश 
बहुबार क्षि भप द्यो विश्वास । थापि दोष बिश्वासम पुर्जिन लिजा 
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शान्ति पक अपाद्‌ धम दर्पण: ॥ ११ 


सारा ॥ 
कथि विश्वासमें दोष प्रजिनि उड़ि अनते गई । भूप कियो अपसास सुमिरि तासु मतिमानता ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशोरा नमहाराजाधिरान योडडितनारायगम्याचामिगामिन बन्दो जनक्रा णी बासिगोकलनाथ 
कबोश्वरात्मजञेन गोपीनाथेन कबिना बिरचिते भाषायांमहामारतदर्षशे शालि पर्बणि ३ 
आपदघम्मेब्रह्मदत्तप्जिनिसम्बादबर्ण नानामटतीयाध्याय; ॥ 
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युधिष्ठिरठबा च ॥ दाहा ॥ 
धर्मोब्टपके राज्यमधि तस्करके उतपात । होइ मदा तब रप करे कन नोति अवदात॥ 
र भोष्सउवा च ॥ 
नृप यह आपट तस्करो सुना इहां को नीति | परबके इतिहास यह आपद नाशनि रीति ॥ 
राला छन्द ॥ 
पूर्व शचुव्ज्ञव रह्यो सौबोरपुरका भूप पाय आपद तस्करो सा भयो मोडित रूप ॥ 


ऱ्य 
oe 


च जाय भारद्वाज सुनिपे भयो वूकत तैन | जुगुति जाते जादू प्रगटित उकृति सुअरथमेन ॥ 
र किमिअलअहछौि लहै ल्व करे वरधित भूरि | करे बर्धित का सपालन नीतिविधि किमि 

पूरि ॥ पालितच्चि किमि नमित राखे समित झोड न भूप। कहो देय विचारि सुनि उपदेश 
हे परम अनूप ॥ भूपके सुनि बचन वाले रुसुनि भारद्वाज | सुना भप उटण्ड साधत दण्ड । 
k सिंगर काज | रहे परिखत प्रजन स्ठत्यन बन्धुवर्गन राज । ळिट्रे लखि नह चमा साधे र 
ड दण्ड देइ सओज ॥ दण्ड नोति बुध सराहइत दरड राखत धर्म | दण्ड पालत प्रजन सब | | ; 


चण दण्ड लक्षण पर्म ॥ दण्ड भय हित रहत हित अरि सेटर चाहत छाइ। दण्ड दायक 
नृपति को सब जगत पूजत वाह ॥ 

+ दाहा ॥ डू 
मचपराक्रमसमर अरुकावळं पराजवरूप। समयदेखि करिवोन्डपह्ि शोध नोति अनुरूप ॥ 
मंत्र चूकि आपत्य लहिहोइ शचु आधीन | पाणिनोरिअति नमित द्वे नलपै नृपति प्रदीन ॥ | 
चखनल टारे नोति गुण् बोले आरतबैन | टे बिशास आपुष्धि बचे निकट बसे मतिऐन ॥ 
समय पाय शत्रह्टि वधै सधै आपनो काज । सेन जोरि द्वे प्रब बसि करे पूर्ववत राज॥ | 

द्विगकमलळन्द ॥ क व 
दृविधि | खसिधि ॥ नृपक्ि। लिपि ॥ ~ 
व मुग्वविलरसहून्द ॥ कळ 
बक रूप रूपदू अथ | इरि रूप भप समर्थ ॥ 
निज छिद्र राखइ गोपि। पर छिद्र देखइ चापि॥ ज्या हाच 
बत्माङन्द ॥ `, 
सङ्गत्या । अङ्लागि ॥ भूपराति। सोउनाति ॥ 
E संमो हा छन्द ॥ टर 
। आने भे दोबो। आपे लै लोबो ॥ घे राखे जीमें । नाखे होमें ॥ 
र दाहा॥ | FF 
पिता पुत्रके बन्धु जो बांधे अपनो अर्थ | बचै ताहि न्प बरु तट्चु रोवे सोबे 
रहे सदा चैतन्य नप रहै विचारत मंत्र चार चक्षु करि नग लखे काज न करे 
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हा १२ शान्ति पर्न अपाद धर्म दर्पण: ॥ 


कप (55 पक भ ४ डू i के 
जदा असात्यन धर्मयुत राखे भाखे नोति। स्टदुता लखिते अभयद्द गहत कापटी रीति ॥ | 

` झुनिसनीतिन्दपती तिणुणि धर्सभपछखपाय । फेरिवरधिङष्ण हि किए प्रशि हाष्ण्ष्याय ॥ ह 
फूलनाछन्द ॥ 


i स कक 
पर्स जो धर्स सो गुप्त जब होय गो ध इत हीन जग जीव हहे । पर्ये को लोक से! गूर्ता 


है ~ ङे ~ _ ~ “9९५ मलि 
____ त्यागि है भूप तजि नोति शुम रोति खेहै॥ लोभबश मोहबश कोसो नर भूलि थर कोर 
सम पीर जेहि धोर स्मैहै। चोणमति दोनगति पाडू यव्हि भांतिकी चेति है ती य॒सुति 
Re ee 5. { 
कौन ज्वेहे ॥ Cr 
१27 बंचकता लगि हैं करण आपुस में जन सर्व | पोडित छेहें बिप्रगण वर्षो 'हाइव्हि खर्गे ॥ 
हे लव्हिऐसी आपद दुसह नर कमसि लिहैपार । कहोपितामहपरमपटुषरडपचर उपचार | 
ie सानिच्रीछन्द ॥ 


जीने मोटे राखे। ऐसे प्रे भाखे ॥ सो काने दे ले कै । मोझो बोले जैके ॥ 
> भोष्मसठन्नाच ॥ गामतीदन्द ॥ 
.  «संशाख जे सुने | राम राम हो गुनें ॥ कालते सभय रहै | नामते अभय रहे ॥ 
आहि. ` प्रमाणिक्रा ळन्द ॥ व ३ 
 रन्नेशक सदा जपे। महेशका लिये चमे ॥ अभे रहे प्रभे महे । सुखे लडे सुजे चले ॥ 
55६ णक देहा ॥ टे... 
देवाराधन ते मिटत भूपति सकल कलेश । देवाराधन ले बढ़त एतिर्मात ज्ञान विशेश॥ 
I अल £ वन तामरछन्द ॥ a डे 
ad और विचार । खुलु तान नोति उदार ॥ युग चारि ज अनकूल | च्ञिति नाघः | 
. ता कर भूल ॥ बिराटछन्‍्द ड | 
राना जो गति घारि कै चरे | सोई लै परजा सदा अरे | ताही के समके सभी | 
से। तैसोई सबके हिय बसे ॥ द ह| 
5० 3 8 मा देाहा॥ "जी 
: ससय पाय पलटे प्रझति बसति दीनताआय । दोनदशा लव्हिकरत सब होन काज दुखटाय॥ | 
अत्रप$ इतिहास हस कहत सुनो वप तीन । केशिक अर चाण्डाल सां भई बारता जान ॥ | 
॥ हापर को रहो सब्धि ताख गति जानि। न्ट भइ द्वादश बारुषी अनाषृष्टि इ खदानि आ 
ह्यो अबर्णण नव बरस भूम सुनो ते हिकाल । अण्थिमदे खे मेदिनो भई महा विकरालं" | 
र महिखरोदन्द ॥ ८ ग प ड्ड न |. 
त्यागि निज निज थान इत उत स्रत अति व्याकुल भए | लड़ मरे अगणित शर्ट | 
गर निरजन गनिगए ॥ आँत भड सोषस रूप झम न भूप सव भाषत बने | त ह 
प्रात गात सुजात जोबन के गनै॥ तेचि समय विश्वामिद घ्टाषि अ |. 
त महा । उठि भए खत अहार खे जत कळु अहार मिले कहा सुनिडूरिशिः ह 
हार नहिं कितं मिले! । अति चुधित आरत समित से नई 


| 
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नत्र | अति मलान चांडाल का गेह तरक्थिचय यत 
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गान्ति पब आपद धर्म दर्पणः ॥ १३ 


सुनि चलि ताके गेहमधि गिरे दीनगति पाय | तहं लखि जंघा श्वानकी धोरज घरोसचाय ॥ 
रोला कन्द ॥ हि 

किए सुनि अनुमान मनमें हाद कळु अंधियार | श्वान जंघा लेद भागों करों नाडू 
अहार ॥ इतेमें चाग्डाल वाले परो का इत आव | वेगि नाम वताउ नातस टेत आठच 
घाय ॥ सुनत सा डरि कहे झुनि में सुभिनि विश्वामित्र नाम सुनि सा निकट मो भ है 
गुणत बात विचित्र ॥ टूरिते करि दण्डवत उठि खरो रडि करनारि | कछओ मुनि तत्र | 
आगमनते दशा जागी मोरि॥ आगमनके इत कहिये देत आनंद मोहि । झनत सो 
भगवान चटपि इसि कहे ताकह चाहि ॥ चुधित हन अति भए आरत मिला कळु न 
अहार | श्वानजंघा देहु ते हम करें भाजन चार ॥ सुसुनिके सुनि बचन सा चांडाल 
हियरे प्रोडि। जाय नियरे कझ्यो सियरे कौशिकि इमि ईडि॥ छग्रतपत परम प्रभु 
भगवान स्टॉप तुम ख्यात। छोडि धीरज कहत कत इत महा अनुचित वात ॥ कडे सुनि 
हम महापोड़ित कढ़न चाहत प्रान दशा यहि निं उचित भच्या भच्यका अनुमान ॥ 
श्वपच बोले बह्मक्टषि सुनि विनय मम सुनि सेङ महातप निज य्यानजंघह खाद खाइ 
न देहु ॥ शान मलिन ग्ट्गालते अति मलिन जंघा तासु। ताहि भक्षण चहत प्रभु तम 
राखि जोबन आसु ॥ मझा कुत्सित कम त्यागव धर्मको सुनिराय | और भोजन डेरि लीजै 
ग्राम जनपहं जाय ॥ कडे झुनि नहिं ग्रारभाजन मिलत हारे हेरि। क्षणा काढन चहुति 
तनते प्राण पीड़ामेरि ॥ पाय यह गति नहिं अभच्चहि किये भक्षण दोप । निप्र अग्नि 
समान भच्य अभच्य भक्षण तोप ॥ शवपचउबाच ॥ पञ्ञ्च सुनखो पञ्चच जिप्रहि भच्छ पञ्चच 
त्यागि। श्वानभक्षण करु मति दविज धर्म ध्यंसन लागि॥ यथा शास्त्र प्रमाण करिन 
उचित तमकहं राज । पूव पूर्वज तने सा अति करे अधरम भोज ॥ विद्यामिच्रज्वाच ॥ 
क्षधित कुन्भज मांस खाए असुरकेो जिमि पूर्व | चुधित इम तिमि शानजंघ डि . खात दोष 
न गूबे॥ श्वपचउवाच ॥ बिना जाने मांस खायो असरके मुनिराज | शान लखि तुम खान 
चाहत महा अनुचित काज ॥ इविधि श्वपच बुक्षाव हारे खुसुनि माना नारिं | अचलमन 
करि लाय राखे शवानजंघामाहिं॥ करत वाती अपचसी उठि खरे दे खुनिराय। कपटि | 
के लै श्वानजंघा भगे आनंदछाय ॥ विपिनि में परिपाक करिके राखि पचन पाह | लगे 
अरपण देव पिचन खुना भूपपनाइ ॥ देव पिचन अरुपि कीन्हें रुचा जा व्यापार का : 
लखि डरत थे गुखि जगतका संहार ॥ दण साशन लगे वर्षण मेघ महि पे जारि।भयो 
परित आप जगके ताप दाप विदारि ॥ औषधी फल मूल म्रगदित भए सिगरे अन्न (7 


समेत लि रुख लड्डे दुख नहि प्रजा भे सम्पन्न ॥ Pe. 

दोहा ॥ “I 
फ्िरितपनिधिकोशिकल हे त पकरिप्ररणासिद्धि। आपद्गतसतिमानडूमि वधिवलस 
दैव दैव करि मरि हरत मरिचे निपट नदान । वद्विमान व्यवसायकरि 
समय परे जैसे बने तैसे रचे प्रान। प्राण रडे हरि भजन 


नाथ. कबोश्ररात्मजेन गोपीनाथेन करिना विरच्ति साषायां सहाभारतदर्ष याः 
जिश्वामित्र श्वपचस्म्बादा नाम चतरथोऽच्याः 


____ तरुतरपस्वो मरन सखि मनमें ॥ तरु अधीश तुम हौ एहि ठाई । अब यह ठव शरणागत 
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१४ शान्ति पबे आपद्‌ धर्म दर्पणः ॥ 
युधिष्ठिरउवाच॥ दाहा ॥ 
शरणागतके पालिबे का जो धर्म अहोन | सा किये सम पितामह जाहिर धर्म धुरोन | 
भोष्सडबाच ॥ 


प्रश्न क्यो नोकेा निपट सुना युधिष्ठिए स । शरणागतके प्रालिबे के अतिथर्स अद्य | 
अच पर्वहतिहास हम कहत तान अभिरास । कहे भूप सुचकुन्दते भार्गव बर तपधाम ॥ 
डर सारठा ॥ 
जासप्रश्न अवनीप ठस हमसे कीन्हें सरुचि | सा सुचकुन्द महोप सुनिवर भागवसां कडे ॥ 
सुनि भार्गव मतिऐन कडे सुने सा भपमणि जा दायक अतिचेन सुने गुणे पातक हरण ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 
यह सुप्रज्ञ सुनि अति अभिरास। कहत भए भार्गव तपधाम॥ निज सुप्रश्रके उत्तर 
बेश । सुना सरूचि सुचकुन्द नरेश ॥ रहे एक व्याधा मतिहीन । काले काल सरिस आति 
पीन ॥ बनसें जाय बिंग बक्षाय | क्रय करि लेइ दाम बघि खाय ॥ यि प्रकार करि 
पाप अमेय । बितयो बहुत दिवस बन सेय ॥ फिरे! एकदिन बनसें थोति | मिले न बिंग 
गयो दिन मोति ॥ बोतत दिवस घेरि चछुंओर । बारिद्‌ बरपे बारि अथोर ॥ तेहिचण 
है व्याकुल बिचगाद । सीतारत है लक्षो विषाद ॥ फिरि सिटिगो सब जलद पसार्‌। 
उयो कलानिधि प्रभा अपार ॥ व्याधा कपत मक्तावत वारि) चलत भयो घल अनल 
तनभर ॥ मगसें तहां कपोती एक । भोजे पक्षण साहस नेक॥ घल गि बैग्ठि रहो लखि 
तावहि। लयो उठाय मोद अब गाहि ॥ मर्ण दशा कहं आपत आप | औरहि गहिवेका 
अतिथाप ॥ व्यालगलस्य भेक जेवि भाव । किम न गहन. चाहत गहि. चाव ॥.पिंजरमध्य 
कपोतिि डारि। गिरत उठत गा स॒थल निहारि॥ शच तरे हा निरजल ठोर । तहं 
गिरिपरे स्टतकको डार ॥ दोहा ॥ | ै | 
बिरहाकुलतेहिटक्ष॒पर ब्याकुलबेठिकपोत । कहतभयोअतिइखमयो बचन विपितिबसद्ञात ॥ 
कपात उबाच ॥ 
अज्ञि प्रिया आई नहीं रहो कहां केविहेत। बात बायुबस मरी के परी कळूं हतचेत॥ 
बिना प्रिया जोवन डया व्यया होति मनमाह । कामानलगत पुरुष कं नारी नदी पनाइ ॥ 
बरव छन्द ॥ 
शुद वन सम विनु शणो गहणो काम | तिय पति प्रिय असश्हणी दायक काम ॥ 
निं ग ग्रह एह ग्रहणी गहणो मोद्‌। गृह बसि हिय गृह गहणी ग्रही बिनोद ॥ 
चित्रांगी म्रियबैनो आयत नयनि। मम झिय शय्या जेनी चौरनि चैनि \ 
मन रजनि यक्षि रजनो आवति जान । ते बिलु सब सुख सजनो जोवन कान ॥ 
दाहा ॥ र 
धर्म कर्म सुखशर्म की साधक आ्नंद्खानि। प्रिया भार्य्या कित रहो हाय परत नहिं जानि॥ 


____ यव्हिबिधिके निजसुपतिके सनिके बचन अनन्य । पंजरस्य पक्षी कहो नानि आपुकडं धन्य | 
5 चोपाई ॥ 


है पति हमें गहे यहव्याधा। येइ निति इहै त्ति अवराधा ॥ आरतद्‌शा पाय यहि क्षणमें । 
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| शान्ति पर्थ आपट धम दर्पणः ॥ श्र 


| साइ ॥ शरणागत के पालब सुकरम। परडपकार करब अति सुधरम॥ डे पति सुना 
। ॐ अतियके पजन | धर्म ग्रहोके। सुवचन कूजन ॥ अतिथिन पनि मोद सरसावत | सा न 
| उत्तम पद पावत॥ नि्ञगरीर के शेच न कीजे। आइ वियाधहि आनंद दीजे ॥ ऐस 
बचन प्रियाके सुनिके । सुदधि कपोत हियेमें गुन ॥ तर्त उतरि तमके तर आयो । 
रि बियाधव्हि वचन खुनायो ॥ हे खगाद अब शोच न कर हू | दीनदशा तजि धीरजध रळ ॥ 
तुम एच्ि समय शरण मम पाए । इमि मानक मनु निजघर आए ॥ निजझित कड़ै। करो हम 
सोडू । अतिथिह्ि पाषब परम निकेई ॥ सुनि अतिम्रिय कपोतकी बानी । व्याधा कइत 
अयो मनमानो ॥ एझिक्षण सोत देत दुख भारी। उचित उपाय करो उपकारी ॥ बात 
वियाधा के ए सुनिके। उड़ों विहंग झियेमें सुणिके ॥ जाय अगिन करमोके सरमें। लै 
खु अगिनि आयो तेहिथरमें ॥ रि 
कछुईूधनधरिअगिनिधरिपक्ञत्रापनोराखि | बारि तपायोबाधककङंअतिग्रियसुबचनभाखि ॥ 
अगिनितापितनरतापतकरिसोतमोतकारमंग । कझ्यो बिगसांबिद्डाग छा अबसे चधितबिहंग ॥ 
सोरठा ॥ 
सनिकपोतर्‍हाकेवेनइंसिकपोतडूमिकहतभा । मम शह संग्रह हैनहमपक्षो उडिफिरिचरत ॥ 
इमिकहिघरिकविसूरिजानिक्तुधारत सातव तेहि।महाशोचसंप्ररि फिरवरिधीर नककतमे ॥ 
रामगीति छन्द ॥ 
चरि देवता पिनकेो यह सुने सम्झत पम । जग आये पजन अतिथिके। है गृव्हिनका अति 
धर्म ॥ तन आपना हम देत मोजन तुम्हे लोजे तान । मन आपने मति खेद कीजो अमर कै” 
जग में का न ॥ इसि भाषि पक्षों भाँति अच्छी अगिनि कहं फिरि बारि। करि पांच पर दक्षिण र 
घसो रघुबरह्ि हियमं धारि॥ तेहि देखि प्रतपत अगिनिमे बिहगाद परो खेद | लखि 
तारु सुघरम चिथ पूजन प्रगट भो निबद॥ गुणि निन्दि अपना कर्म निति के कियो 
मनते त्याग । मनमे कपोतहि गुरू नान्यौ गह्मयो हढ बैराग ॥ गद्हि कंपोतिच्ि छाडि 
दोन्हो करत खेद प्रलाप । छुटि कपोतो बिना पति जग जिअब जान्यो पाप ॥ करर पाँच 
परदक्षिण सबिधि धसि अरी पावक मांद | तन त्यागि गि तन दिव्य देखत भई अपने 
नाह ॥ सुर रूप वैठि बिमान पहु सुरनाघ सरिस विभात। तह जाय बैठी बामदिशि 
अतिप्रभा परित गात ॥ CE 


कक Soo CS ST 


se Ser IT Kan, RSH fod AI TIT HSE 


Sle 


॥ 


दाहा ॥ , थे HE 
| निरखिकपोतीकोमरण भरिअतिशैनिरबेद | मोत्यागितेङिबिधिमरणयुन्यौव्याधगहिखेंद ॥ 

| चितै तत्व रजनी बिते घिते ज्ञान घनसार । तितै चेलो अतिवन जितै गिते मोह परिवार 
टूरजाइबननिबिड़ मधि दावालगों निरि । व्याधात र ते हिद्शिचळेः लिञ्चेमरखबिचारि ॥ 
| जाय द्वामघिधसि मरे! राम राम रटि लाय उपकारीकोसंग लक्िलझ्या खग इखदाय ॥ 
॥ | अयहिविधिलोंगरणागतहिपालबउचितञनेत।जिमिव्याधचिशंर णागतहिपाल्योसरुचिकपोत॥ 
॥ क छ 7 ~ प्यारठाओ: "7: “aS To र, 
| पायो खर्ग कपोत पालि बधिक शरणागतडि । द्वि सागरके खोत शर “पारि 
| 3% स्स्तिश्रीकाशी राजमहारा नाधिरा जश्रोडइितनारायणस्याजामिया मिना -्रोबन्दी जन काशोबाखि 
त ) .... _ कबीश्वारात्मजेनगो पो नाथेन, कबिनाबिरचितेमापायांमहामारतदरेणेश न्तिपबे णि ष 
डी | ब्या घकपातो पाख्यानोनाम पंचमो ऽध्यायः ॥ | Ss 
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व: ९६ शान्ति पब आपद्‌ धस दर्पण. ॥ 
युधिष्ठिरडबाच ॥ ठाहा ॥ MP । 
* अट्टे पापके दाप किमि किये सा उपचार | यह सुनिके भोषस कडे खनो भासभरतार ॥ ॐ 
भोष्मडबाच ॥ ME 3 
अच पई इतिहास हम कहत सुना नृप तैन | जनमेजय क्षितिपति रहे ता पूज मतिभ्षिन ॥ | 
प हरिगोती छन्द ॥ | 


तेहि पाइ कारण सडे घेरत ब्रह्महत्या्राइके । न्यपत्राशि भाबी करोति हनि ट्स्ति चारुर 
पादक ॥ तेहि त्यागि दोन्हे बिप्र अस उपरोिती अघ देखिके | तब राज्य तज काउ 
बनमें भप अघ अवरेखिके ॥ तहं पेखि शैनक सुनि नृप उत भयो उगरत धाइक | जा उ । 3 
ताड गण पापात्मा सुनि कहत भे अनखाइके॥ इत आउ सति ते अङ्कते दुरगन्ध प्रग- 
टत होतहे | निति संग कीन्हें पातकीका बढ़त पातक नात है ॥ सुति भूमिपति यह बचन | 
सुनिसें कहत मो कर जो रिके | सति नाय त्यागो मोहिं तुम मम रताय प्त 
सब बिप्रकी लि झपा सुधरत अवशि उबरत दोषते अपराध मन प्रभु चमा कार्ले 
सुगति दीजे ताषते । छनि भूपके ए बचन खनि लखि रहे सदया पूरिते । ढिंग जाइ वप 
कर दण्डवत भो खरो अस्तुति भूरिके । तब देखि सद्या सुनि न्प करजारि बोलो 
पससा । जय ताप कैसे मिटेंमानस लहै सुख केहि नेमसां ॥ 
ट दाहा ॥ 
 '्ण्प्रकारनर्‌नाइके खन अति आरतबैन | कहत भए शोनक झुसुनि देत भपतिहि चैन ॥ 
[हिय प्रगटे आरतदशा बढ़े ज्ञान नरबेद । अरू कीन्हे भगवतभजन मिटत पापकेा खेद ॥ 
यज्ञ किए दक्षिणा दिए सेए द्विजपद कन। काशिकाद्‌ तोरथ किए बढ़त पुण्य मनरंज ॥ 
काथो काञ्ची दारिका मथुरा अरु इरिद्वार। साया ओ अवन्तिका सेटत पाप पहार ॥ 
` सुरसरि यसुना. सरखतो गोदावरी प्रयाग। पुंण्यक्षेत्र सिगरे इरत पापताप के भाग ॥ 
ग लाभ माह ममता करब काम क्रोध ए पाप | महा पाप सिथ्या कडइब दुहूुदिशि बाढ़त ताप ॥ 


; व्य = 
सत्य करव सुधरम ग्ब शुचिसन रब सदैव । दान दया उपकार य तोरथ यथा तथव ॥ 


जक १५ 5. सारठा ॥ 
न्हष्ययाति मतिमान परब दभि गाथा कहे | किए तोर्थ मखदान तप बतते पातक नशत ॥ 
सत्यवतोते हिरीति निज कुमारसां इमिकहो ॥ किये ३ण्यसां प्रीति पुण्य हातपातकन्शत ॥ 
टमि सरगुरु ससुक्काय पूर्ब कहे हे सुरनसां | मिटत पाप दुखदाय दान तोर्थ तपमखकिए ॥ 
sd न मीष्मडबाच ॥ महिखरीछन्द्‌ 

-यव्हिभांति न्टपहि प्रवोधि सुनिवर परम आनंद अरतमे। हयमेद मख करवाय दिन || 
जाय पातक हर तने ॥ पध जाना अधि तप मख तीर्थ जत संजम किये अरू दान || 
एर कीन्हें दया अरु सुधरम लिये ॥ लटि सुणुर प्रगटे सर्मात गुण निजप्राप 
त मए । सत्संग कीन्हे सावधि इरि इर राम रतिरस रगरये ॥ अस अतिथ 
क्वितन उद्र भरि भोजन दिये । निज नशत पातक म्यत्यु हिय सन्तोष सुट 


73 , 


भीष्मउबाच॥ दोहा ॥ ie FE 


इम सुना तैन मतिरास | नेमिषारमधि गृ अरु जस्बुंकका इतिहास ॥ 
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NE हक 
यान्ति प्र आपट धर्म दर्पण: ॥ १8 ५ 0 
चोपाई ॥ टर 
मरे! एक दिजके सुत काई | डा अग्राप्न 
अआारत। ग मसान महि द्विज दुखभारत ॥ धरि 
शिशुता सुख कहि कि | गिग जिसद्नकरो 


सा लाख एक शद्ग तह आयो | तिनसां कइत मयो मन भायो ॥ स्टव्युलेक यह तम नाव 
चचत । ज जनमत ते मरत न बाचत॥ मरत भोगि ज्ञा बिधि लिखि दीन्हें । मरे न Er 
निवत रुदनके कीन्हें ॥ ताते मे।ह त्यागि घर जाळू । थि होति बिधिकी लिखि काइ ॥ र 
इविवि ग्रद्वको वाणी सुनिके। ते घर चले सतहि तनि गणिके ॥ सा लखि के जसुक | 


अति वाला । बिलते निकसि द्विजनते वाला ॥ तस सब कहे कैनके लागे | सुत सनेह ताज हक 


चले अभागे ॥ सुतसनेह त्यागत जन कोई | ताकर भला कवळ नाऊ शई ताना प. ग 
एच पह जाई । बटन बिलाकळ अङ्ग लगाई ॥ सा सब सनहू मावस चेके | पलटे रुत व. 
पुत्र कह ज्ये ॥ तिनसे। कच्छो 


हा गृ इमि तबलां । मरे सुति सवळगे 
जस्बुककी वाणी ॥ सुन सुत निकट चले सति मारी ॥ 

हि देाह्वा॥ न 
जोवगयो काढ काठ सम परी अचेतन देह । गालि जेड कछु द्विसमें राखि सकत निने ॥ 
भयो होइ निबेद तेने माह नम त्यागि । जाय करे! तपज्ञानर्गक्ष जग यामिनिमधि जाग ॥ 


तप्ते पातक सिटत है तपतें वाढत घर्म । दीर्घाय सत मिलत है तपते सघत सुकर्म h 


कवलं ॥ अल्यवद्धि 


सारठा ॥ RS 
इतने में तहं आय बोलो छली ण्डगाल वह । अल्पबुद्धि व्यवसाय शृ तासु मानत बचन ॥ | 
दोहा ॥ न ल 


शड 


देव पितर परिवार कर तेषक टायक चैन 


द टा । सुच ताहि चाहत तनन खुनि कुनंठके बैन ॥ | 
सवु पुचि नेह गहि जोडे हमें बिशास। 


प। अर्थ सधत उद्योगतें सिद्धि प्रदनके 0 ` 
४ चापाइ ॥ र व वक शु 
सुनि श्टगालको बाणो ऐसी। कल्यो शइ गत चाइति जैसी ॥ वर्षनार है मेमे दे 
पेखत। जन्मत युवा रद्द अवरेखत ॥ जन्मत. मरत करोरिन देख्यो | मरा न, 
जोवत पेख्यो॥ भाता पिता एच अतिप्यारे । जे नाह होत नैन ते न्यारे॥ मग्तहि तिने 
काढत | इंधन अग्नि लाइ तन डाढ़त ॥ तजि मसान महि पे घर आवत | दुख 
कर्म जा भावत ॥ नग अनित्य नितते :सब चानत। तुम गहि सोह अबिधि 
तनि गो जाइ नीवत न साई | तुम निं तजत कौन विधि जे 


खछॉनयत ता ककं राम जियायो ॥ है राजर्षि श्वेत रुखदाई । : 
. समन सिद्ध नषि स्टतक जियावत | आरत दशा देखि ते 5 


१» पय चाक गा रामाला 
. जान कहै इमि ग्र अरु भाषे 


र वल 
7 


रहना 
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fi शान्ति पग आपद्‌ धम दपणः ॥ 
शेत्तिगयो दिन निशि सदत भयो भोर जेहि पः इतनेनें आये तहां करुणा निधि ss ॥ 
अदत देसि तनक शिवा शिव दाया बिस्तार । बरन 84 (टस विप्र ef र्‌ ॥ 
कडा चिराय सुवन यह शग्भ छंपाते तैन। उ बैठा इषे सकल जिये शिवा शिव गान ॥ 
हैपुचहि आनंद भरा {बग्रसरिसपरिवार। तजिस्मशान निज नगरसचिकियो प्रवेशडदा र ॥ 
* सस्तित्रोकाशीराजमहाराजाधिराज ञी डहितनारायणस्याक्ञामिगा मिना Sd HR 
कबीश्ररात्मजेन गे।पोनाथेन कबिनाबिरचिते भाषायां महाभारतदपणशाान्तपबाण 
द्रापद'वम्मे गहु जंब्ुकसम्बादबणेनानामष्ट्रोऽच्यायः ॥ 
हि ॥ युधिष्ठिर ठवाच ॥ दोहा ॥ £ क 
जासनितिश्रभिरेिरहत शचुमहावलवान ॥। किमिबुधिबलकरिसावचे तीनकडेसतिमान ॥. 
न न भोष्मडबाच॥ र हे 
अत्र पई इतिहांस हम कहत सुनो नप तेन! शाल्मलितस अरु पवनसां भडू बारता जोन ॥ 
शक राला छन्द ॥ 
बिपिन सखि हो महा उन्नत क्ष सवर नाम । कए छाजित Ei लां बढ़ि जासु 
शाखा दाम ॥ विहंग बह विधि के बसत जहं सगा निबसत भरि। बणिक पंथा आइ 
जेव्हि तर करत पथ थम टूर | रूसुनि नारद्‌ एक दिन तेहि टक्तके तर जाय | कइत भें 
शाल्मलो तम परम उन्नत काय) पोन सों कछ प्रीति ठमसों कहो कारण तैन । नहीं 
Fe द्ञारत तम्हे जाते रहत रक्षत पोन ॥ सदातारत रहतशाखा तरुन के अति गूव | गिरन- 
को करत पीड़ित पवन प्रबल अपू ॥ एक शाखा भग नहिं तुव परत ताते जानि । 
सख्य तमसं पवनसों तेव्हि हेत रचत मानि ॥ बचन नारद खुझुनिके सुनि क्यो सुनिये 
एक । पबनसों नि सख्य हमसों नहीं अनमें नेहु ॥ नहीं मम बल सहृश नारद पवन को 
व्यवसाय ॥ व्होनबत्त द्धे जात मारते लागि मोपह च्प्राय ॥ सकत जिवा प्रबेश कार मम 
« दलनसधि करि जोरि | बल न लागत हारिके तब जात भरारी अरि ॥ नारदलबाच ॥ 
सुना शाल्मल कहत तुम बिपरोति बचन विधान | इन्द्र बरुण कुवेर यमते पवन अति बल- 
वान ॥ दात चेष्टित जगत सा रब पवनही का अंश | कहत हौ अज्ञान बश तुम पवन 
अलके घ्वंस॥ टक्षतां इसि भाषि नारद पवनके ढिग जाय। बचन ताके SS ठो 
दण ताहि खुनाय ॥ सुसुनि नारद्‌ के बचन सान शाल्मली के बैन। जाय तासों वह्या 
तारत किए राते नैन ॥ सारुतउवाच ॥ शाल्मलो तुम गर्बसां अम बलि निंदे जान) 
ज्ञाय सस ढिंग कहे सों सब संसुनि नारद तीन ॥ पवन हम परभाव निज दरशाइयत हैं 
 त्ाषि। देखु मम वल बेग जा कह निदरि मोटे मोहि ॥ जोव के बिश्वाम हित बिचि तोहि 
 लिस्स्यो अच | बूकि यह करि द्या हम नहि कियो चालन पत्र | दया भमनहि युणे तम 
जाने पुष्ट । दया जानत साधु निज परभाव जानत दुष्ट ॥ भोष्यउबाच ॥ झरत 
निके कह्यो तरुवर तीन | भोहि कबह्ु न आशहो तुम दयाकी है पैन ॥ 
[बान जनको दया चाइति आम | अधिक तमसों बलो हम तुव दयाको निं 
बल होड ठंममें करो जो करतव्य | क्रोध करि मम कहा करिक्षों जाळ 
सुनि बचन मार्त कालबश तेव्हि जानि। गए निज थख भोर तेह 
[न ॥ गयो मारत 'तहांते तब दक्ष कीन्हे साच । निबल इम अति प्रबल 


483 
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क ह. सुते बेर कान्हा रोच॥ करे गो निरमूल मो कडं पैन भोरचि आय | सूख घात नह 


शाखा पत्र । सूख महि में राखिबो गुणि भए ऐ से अत्र॥ पवन मान अमान शाल्मलि 
तान | दीनगति लहि भयो लज्जित देइ उत्तर कौन ॥ चीणगति लड्ि महा लज्जित देखि 
मारुत ताहि। गए निज थल त्यागि ता कहं आपनो दिशि चाहि ॥ 
भोष्मउबाच ॥ दोहा ॥ 
यहि प्रकार व्टप निबल जो गडिके गर्व गूर | करत बड़ेन सों केरसो लहत आपदा पर ॥ 
जिसि दुर्योधन मोइवश तमसां लरो सगई। जास सदाई झष्ण प्रभु करता खर्ब अरः ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशीराजमहारा जाधिराज श्रीडहितनारायणस्याज्ञामिगामिना बन्दो जनकाशीबासिगेकलनाथ ड 
कबीश्ररात्मजेन गोपीनाथेन कबिनाबिरचिते भाषायां महामारतदर्षथेशान्तिपर्वखि ˆ हे 
आपदधम्मेपवनगाल्य़ली संबादो नामसप्रमो च्याय: I 
युधिष्ठिरठबाच ॥ दाहा ॥ | 
अब बताइए पितामहं जोन पापको सूल । पाप दाप कितते वरघि देत इुह्ं दिगि थल ॥ 
मोष्सड बाच ॥ | + 
एक ल्पेमते अगुण है मून पाप को तीन | पाप लोभते होत है देत इसह दुख जान ॥ 
क्रोध लोंभते होत है झोत लोभते काम । ज्ञोभ मोह खम लोमते प्रगटत चायुण ग्राम ॥ 
दंभड्रोह अरू पिशुनता प्रगत लोभते होत । त्याग कराइ सुकन कर गहत अशुचता खोत ॥ 
लोभ भए तेषत नहीं सिन्धु समान अथाह | है आकर सब अगुणको लोभ सुनो नरनाह # 
लोम क्रोध भ्रम मोह मद हर्ष शोक अस दंश । अविवेकी अज्ञान के हिय घर के अंस्तभ ॥ 
सताचार रत पुरुषको अब कछियतु व्याख्यान । उभय लोकके भोतको जासु यो अस्थान ॥ 
सुखदुख जिनकहं सम सदाराखत इ 
करत घर्म व्यापार निति साधुहत्ति 
सत्संगति सेवन करत चरत बेद अनुसार] ते 
ज्ञानवान मतिमान कर सुधरतसिगरो काज | 
सोषकरब इन्द्रियणको दम कियत है ताव्हि। 
कामक्रोधमट्‌ लोभखम हिंसा ममता मोह | ढ्‌ 
परम धर्म के सूल है ट्स साधन शुमकम । दस 
दस सतेज बरधित करत मेटत सकल अनर्थ मन पसन्बकत दो 
दमसाधन करिशुद्मतिज्ञानी सरबस त्या गि। लागि अविद्यादिकक्रिया 


A 
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२० शान्ति पर आपद्‌ धम दपणः ॥ 


तप सवगतिसाप्रक नृपति तप बिनु सघत न एक। तपप्रभाव प्रभु पितामह विरचत जगतविबेक॥ 

तपते पाए बेद कणि तपते भए महान | तपते कामद मंत्र सब तपसब सिद्धि निदान ॥ 

तपते मिलत अलस्य अरु डात असाध्यौ साध्य। नहि अप्राप्य कळु तपङतहि ईहा तास अवाध्य ॥ 

ऋषि सुर सुरपति पितरगणद्गिपालक गन्धर्व। तप करि के पाएसुपट्‌ तपि सराइत सब ॥ 
बेशम्पायनडबाच ॥ 

दम तपके! परभाव सुनि कडे युधिडिर भूप। सत्य शर्मकी अब कही महिमा परम अनूप ॥ 

परम धर्स सब बरणके सत्य खनो नरनाह सत्य सनातन सिद्विप्रद धमसिन्धु अवगाइ ॥ 


आर 


सत्य चयोदश भांतिका डात भमिभरतार । सत्य क्षमा समता दया लागा तत्वबिचार ॥ 
दस अक्रोध ति ध्यान अरु आजव लज्जा ज्ञौन। अन असरष ए चयोदश सत्य सुनो मतिमोन ॥ 
परम धर्म है सत्य रूप सबयज्षनतें खेछ। ते योगी अति धन्य जे सेवत सत्य यथेष्ठ ॥ 
युधिष्ठिरठबाच ॥ सारठा ॥ 
क्रोधादिकर्रि तै।नजेकिप्रकारबरघतप्रगटि | कहा पितामह तैन जेहिप्रकार फिरिनशतए ॥ 
भीष्मउबाच॥ रशा ळन्ट॥ 

क्रोध प्रगटत लोसते सा नशत प्रगटे शान्ति । कामसा संकल्पते तेहि जहत प्रज्ञा कान्ति ॥ 
र क्रोध अमरष लोभ ए अज्ञानताते हात । तत्वज्ञान बिधान प्रगटे नशत है सहसात ॥ प्रोति 

क योति वियोग पाए शाक बरधत आय। गुणत ताहि निरर्थ जबहीं सूलते सिटि जाय ॥ अति 
असूया बढ़त लाहि के क्रोध लाभ विभाग | दया प्रगटे भगत सा जिमि चार जाने जाग ॥ 
सत्य सेवन बिना समता बढ़त हे नरनाह । नशत सा सतसंग कीन्हे वसे साधुनमाह ॥ बढ़त 
है ऐअवर्यते मदताि नाशत ज्ञान | तीब्र तद्धि आमण् प्रगटत दया ताको भान॥ होति 
हषी कासते बढ़ि बुद्धि नाशति ताहि | लाभ कुमतिहि नशत जगि अनित्य जाने चाह ॥ 
माह प्रगटत जोव के अविचार ते सब काल । नशत तैन बिचार कीन्हे तत्वके क्षितिपाल ॥ 
श चयोद्श दोषकरता एक बहुत अनर्थ । हे सुयोधन मध्य ए सब लरे कत नष्टि व्यथे ॥ 
बैशम्पायनःउवाच ॥ पितामहके बचन सुनिके धर्मन्टप सुख पाय | फेरि तूर्त भए यरे 
परम आनंदछाय ॥ युर्धिंउरउवाच ॥ अब पितामह कहे लक्षण निन्द्या जनके जोन। जाखु 
संगत सुजन बरजत यथा कंटक गौंन ॥ रूपी अयशी क्षुद्र हंसत भागरत सब याम। पर 
सुनिन्द्क दुष्टजन जा करत कुत्सितकाम ॥ छली गरो पापरतपरदोष प्रगटनहार। भलो . 
काहुहि गुणत नहिं निज भावके अनुसार ॥ भलो देखत चरको ते हिये पीडित हात। 
भलो अपने बरो सबको चहत त्यागे भ्रात ॥ करत जा डपकार ताकहं ठगन चाहत आप । 
दान मान सुजानजनको करत कबछुं न याप ॥ डात यहिबिधिके कुलकण निन्द्यननके भूप। 
अब सुलक्षण सुनो जैसो उचित पावनरूप ॥ बेदबिद वेदांगबिद्‌ द्विज न्पति राखडू सइ । 
सुरमख पितर पूजन दान विधिवत देइ ॥ होइ बुधन विप्र जो नहिं करे अख अस 
॥ भूप ताका हरै धन तेहि छाडि शेप समान॥ यज़घर में शर कबह नहीं पावे जान। 
पोड़िताहजाह चची इरे ताके! मान ॥ इष्टि वैश्वानरी प्रतिदिन करे भप सुजान | परम 
इस्थका है अतियपजन दान ॥ हात दुःसह तेज नृपकेो पाय बिप्र प्रसाद्‌ । यज्ञ 
सेन्हे जाचकने अहलाद्‌ ॥ वाहुबलते तरत आपद्‌ बोर चत्री क्षिप्र तरत 
शड़ो मं्रबलतें निप्र ॥ युवति अपद्‌ अमंत्रविद अरु असंस्कारी जान । अग्निः 


दान 
देश्य 
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शान्ति पत्र आपट धम दर्पणः ॥ २१ 


डाच न करे कबहू किए निरयो तीन ॥ रडि जितेक्री करत मख जे दक्षिणा टे 

दुह्ल दिशि सा लहत डूकित परम आनं दपर ॥ यज्ञ करि के दक्षिणा नहिं इत जा > | 
धान | पजा पशु दिव इरत ताका यज्ञ जानो न्यान ॥ कामबश परतियहि भोगत रकी 
दिल जान। साधि निति ब्रत तोनि वरिस अपाप डड तोन ॥ कनकतेई विप्रधन डर सुरा- 
पानो सूढ़ । र अगस्यागमन करता पतिहि पापो रूढ ॥ पाइ सतरार ङ्राइ दनक नो 
जा गुणि कमं । किए ग्रायाञ्चत्त तीर्थ बत बढ़त इनको धर्म ॥ धर्म मख त्रत तीर्थ तप ए Rr 
पातक सला] मिटत प्राय्ित्त तें पातक त्यागि गौरव गर्ब ॥ खगाहा निजपाणि निजतन 
काटि कीन्हे होस। होत है शुचि शुद्ध सव भिटि जात पातक तोम ॥ गरम मदिरा पान 
करि कै त्यागि तन गहि ग्लानि। लहत मदिरा पिशुनगति मिटिजात पातक कानि ॥ 
लाइप्रांतमा गरम करि के लपटि त्यागे देह । लहै गुरुतल्पग सु गात ता धरम कारि 


ने ॥ 0 
~° दोहा I > र < 
लिंग घन युशुपाणितं गहि चलि दक्षिण आर । नोभि दशनते काटिके मरै ग्लानि गडि घोर ॥ भी f 
के अग्निष्टोमादि मख उत्तम करै सनेम । ती युर्तल्यगको मिटत पाप लहत है ज्ञे | | 
अह्चव्थ दादश वरिस गहि तप करे अहप। हात अपातक बह्मा ती जिमि पावन रूप ॥ क 


७ >. f 
त्लगे सगभ बाह्मणोबधके पातक जाहि इग्र्‍ुण पाप तेवडि लगत है दुयुण नेम बत ताडि ॥ 
बघि बेश्यहि द्वे बरिसमें एक टपभ शतगाय। दे बिप्रनकहं झोत हे अघगत शुद्ध सभाव ॥ 
एकट्टषभ शतगाय दै आठ वरिसनें दान | होत अपातक शूद्रहा ताज अघ करिब ठान ॥ 
श्वान बराइ विलार खर हिंस इत्या होत । अहि अखु दादुर काकके मारे पातक सोत ॥ 
पशुबधके प्रायञ्चित्त नर करि होत अपाप। धर्मशाखमें जो कडे साई सबचर चाप ॥ 
बिलु कारण माता पिति तने पातकी होत | अशन वसन छाजन सविधि दोवा धर्म तनात ॥. 
बिनु विभिचारिणि भार्व्य्ित्यक्तिपरतियते मोग।करत तै।नचान्द्रायण झिकीन्हे होतअरोग॥ $; 
नपतिद्‌इअतिदण्ड तेहिगरमलो इधरि अंग । डु गुण द्रडबततेडितियडिरमेजोपरपतिसंग ॥ 
मदिरापीके बदनके गन्ध लहे द्विज जेन तीनि दिवस नल उष्ण पय प्रियेतीनि टिन तान॥“ | 
एङि बिधि पातक प्रति कहे प्रायश्चित्त महान | तजि बिकार वेवहार सियरामव्हिभजतसु नान 
स्वस्तिश्रोकाशीराजमहाराजाधिराजश्री उद्दितनारायणस्याजामिगामिना श्री बन्दो जनकाशी बा क ] 
कबीश्ररात्मज्ञेन गोपीनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदर्णले शान्तिपर्वणि 
आपदर्धम्में प्रायद्ित्नोयो बणेनोनामअरष्टमोऽच्यायः ॥ 
बेशम्पायन उवाच ॥ देग्हा ॥ र 
पाय कथान्तरतेि समय खङ्ग युद्विद्दक्ष । नकुल पितामह सों मए बोलत बचन प्रतक्ष चन 
विरथ विधनु द्वे लात भटघेरि लेहि तेहि टूटि। गदा शक्तिधर घनुपघर बघकरिवो यणि 


0५ >. ~ he A 2 
तब सो भट [किमि खडू गि तिनसों लरे अभर्म। सो बताइये पितामह खड्क 


बचन नकुल के सुनिकहे धनुष बेद पारज्ञ। जो ठम इकत शिष्य सम सो हम कहत : 
चोपाई ॥ i SE 
जगित प्रगट पितामह आरय। बिरचे महि द्वि क 
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२२ शान्ति पर्थ आपद्‌ धमं दर्पणः ॥ 


सब सिधिके ॥ उद्भिज चदन अण्डज जेते । ओर जरायुज प्रगटित तेते ॥ क्रोध लोभ भय 
अगटित कीन्हे । माह गर्ब आदिक रचि रीन्हे॥ बिरचे असर िरण्याचादिक। विप्र 
चन्ति सचि प्रश्टत प्रमाद्कि॥ ते सब धर्म अति क्रम करिके | बिहरण लगे पराक्रम 
भरिकै ॥ चटषि सुनि प्रजन सतावन लागे । देवाधिपा हि दवावन लागे ॥ भरे दरप नि 
संतपथ वृक्षे । सुरगणतें छमदाय अरूक ॥ सो बिलोकि वेधा गुशि मनमें। गे दिमवत गिरिपे 
हि गणसें ॥ उन्नत श्टंग तरुणते छाजित। जल फल फूल बिशेष विरानित॥ तहां क्षिण 
सह राजित शके । कीन्हे यज्ञ युुति जति ज्येके ॥ तहां इनार बरिस जव वोतो । यज्ञ 
अनलतब अद्भत थोतो ॥ भोतहं बिमल अग्नि ते प्रगटित। नोखोत्म् छबि छटा अरगटित ॥ 
तोक्षण बदन कशोद्र सोमा । छोटोगात विभात अधोमा'॥ नाशनिशासन अशनि समाना । 
तेजपुंज जगजेन असाना ॥ 
दाहा ॥ 
ताके उत्पति होत भो भासिकम्प तेह्ि काल | तबंसोटन उल्का पतन सिन्धु च्ुमित दिशिलाल॥ 
तेण कषिगण सों कहे बेधा आनंद देत । प्रगट कियो असिनास यह असुर विनाशन हेत ॥ 
इतो कहत विधि के सुनो बह सरूप तजि तान | तोक्षण तन द्वे लसत भो रूप प्रगटअबजेन ॥ 
कः तामर छन्द ॥ 
निज पाणि मधि सा आनि। अनुमान हियमें ठानि ॥ विधि दिए शिवके पानि। अति 
प्रबल प्रभु अलुसानि॥ गि अमल असि अति रूप । प्रभु रुद्र अनघ अनूप ॥ करि चारि 
भुज अति ऊर्द। दिनमणि परशर सूड | करि वङ्कचख खूभाल । अति सुजत चखते 
जाल ॥ बहु सार्ग बिरचि सनेम । से चरत गहि रणग्रेम ॥ किये घोर छुनिद्धे चण्ड | गुणि 
लन दोव दण्ड ॥ प्रभ शूलधर तेडिकाल।भेकाल सरिस कराल ॥ 
दाहा ॥ 
सुनो रोद्रता रुट्रको दानवकुल भट सब | चलि निजथरते जाव तचुंलरण लगे गहि गर्ज ॥ 
गदाशक्ति पाषाण शर पट्टिस भल्ल अनेक | डारण लागे रुट्रपहं गहि गिरि टारन टेक ॥ 
चोपाई ॥ 
गव्हि अस्यान भेद विधि चरिके। प्रभु असिपाणि चपलता धरिके ॥ सब असरणके 
आयुध काटत। जरि सबनसें सबकहं डाटत ॥ काटत अगणित कर पग शीसा । लखि असु- 


सबक बघन चहत है चणमें। गुणि हत शेष भरे भय मन में ॥ नहिं थिरि सके भगेति 
_ धोरन | विप्रचित्त आदिक जे वोरज ॥ कितने गए रसातलमाहीं । किते “दिगत्तन चीए 
. नाहो ॥ किते गगनमधि इत उत धाए। किते कन्दरन दुरि इख पाए॥ शंभु असख्यन 
असुरण हतिके । रुण्डसुण्डमय घरणी अति कै ॥ रणमहि त्यागि शोद्रता तजिके। शिव खरूप 
भे रुषमा सजिके ॥ सा लखि सुर चरि आनंद लोन्हे । महादेवका पजन कोन्हे ॥ तब शिव 
सा असि बिण्णिव्हि दै कै। गे कैलाश बिजे यश लै के ॥ विष्णु मरीचि दोन्हे साई ॥ दिए 
मर्‌ तेच इन्ट्रकहं जाई ॥ दिए लाकपालाहि सुरनायक | लेक पाल मनुकहं णुणिलायक ॥ 
 ऋसिदे कहे नोतिकरि लालन । यि गहि करे प्रजाप्रात पालन ॥ दि्वेक दण्ड अधरम 
कर तारण। इरे भूमि धन धरि असिधारण ॥ 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
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रनको धीरज खोसा ॥ एक शिवा अगणित करि जाने | काल कराल सारस अनुसाने॥ : 


FP roo ara ranean CT नम मम ५६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चर 
क 


शान्ति पव आपद धर्म टपणे ॥ २३ 


| मनु निज व्य > . .. 
| ES रा 8 चुपते ४७४ । तासा आंवू आयुर्तें लचे न ङ्प मरतात 
j गफार तासा पुर मह्िरीन। एाडप्रकार 
नपबंणमें रही अहुत दिन ते 

9 न तान 
| Er कपटशत फिरि लीन्हे भारदाज । नने द्रोण फिरिछष लडे ताव प्रयोग समाज ः 
| त्य सना आठ सुनाम रहस्य । अलि विंपसन अम खज अमन [मं दुरासदतेखं ॥ 
। गव अरु धमंपाल अभिराम | विजय सुना मं 

ट्रोतेनयं ए बस असिकै ना 
सारठ 7 > En ¢ 


त वड अशिके नास जे नितिपढि हैं पूजि ऑस। तेचेनोकर्कसमिचयकीरति लाडि ककारं 


प्र 
स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाशजाधिराज अाठाइतनारायग्रस्याज्ञाभिगामिना त वन्द जनका शो बासिगोळुलता ब, 
= 
पंगा शांति पणि 
आपद चम्मङ्गो त्पत्तिर्नामनवमेऽव्याचः ॥  ....# 


कबाश्वरात्मञन गापोनाथेन कबिना त्रिरचिते मापायांमहाभारतद 


Tf TFS fF 
वेशम्पायनंउवाच ॥ काह डि कीक IF rtf mr ri 


इसि वार्ता कहि जव रहे मैन भीझ मतिखानि।तब भाचे रुप पते विद्र बेळे अइम लि 

दवा यज्ञ सदा क्षमा सत्य झया अरु दान। बचत संघरन शीले ए लि 2. ग 

धम मूल कल्याणको सवक€ वरघत धर्म । धमवान सुकरन करत धर्म दै म 
_ बेशम्पायनउबाच ॥ न हिल कम 


बचन बिदुरके सुनिकडे अजुनवचन प्रसस्त कर्म मामि यह भभिवत इतत कि बढ़त समस्त | 
छपी वाणज्ञ गोरक्षण अब शिलपादि अखिन्त। ए सब होके अर्थ है नहीं कर्मते हल ॥ 
मन्त्र ॥ 


अर्थवान विषडै स॒दधिःसाधत सदा सुधर्म। अर्भ काम र अर्थके अवण किए सु. क 
षि 


मति भैन॥ 
सुरखटान || 
र कुठौर ॥ _ 


अथ धम अस कामकह त्यागि किते मतिमान | से त्ञ छ्ेत वन गिरि गन चिन्तत ते 
जातिंबरणके कम रत किते तकत नव्हि्रार!किते चकत केवल अर च गुणत न ड्र 
किते हात आस्तीक अरु किते डात नास्तोक। करत कर्म जो जौन सा भोगत दी 


नकन्नठबाच ॥ gi रोक डं 
चलत सुपत बैठे खरे करत उचित जे कर्म | अर्थ योग साधन करव है शरसे चर्म । म 

सहदेवउबाच ॥ अ. क £$ 
अर्थ धम से युक्त जहं धर्म अर्थते युक्त ते मधु मिश्री मिलित सम दला दद ध ह 

भो मेनउत्राच॥ WaT 6S ६ 


yr 
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२४ शान्ति पर्व आपद्‌ धर्म दर्पणः ॥ 


धर्मशाख मत तुम कहे सनोतत्व सुखदान। लाइ कनकसमभाव जेहि सा नर का याता ॥ 
पाप पुण्य सुख दुखजिते अथ भम अरुकाम । एकसे रतिजासुनाहं सा ज्ञानी अभिराम ॥ 
सजा छन्द ॥ 9 
करता आपुद्धि गुनत न कबहु गुनत सदा यह भेव । चरत चरावत नाम क र्ट 
जो नात न्यामक देव ॥ सुनि ऐसे सुबचन भूपतिके बन्घुन किए प्रणाम | क्षण राह सोन 
अप भोषमते किए प्रश्न अभिराम ॥ र 
दाहा ॥ 
समि्द्रोही दष्ट जो होत छतो जोन । तिनको बाती अब कहा जेहि निन्दत मतिभान॥ 
भीष्मडबाच ॥ 
अत्र पई इतिहास हम कहत सुनो नृप तोन । उत्तर दिशिमई विप्र शठ कियो इष्टता जान ॥ 
न राला छन्द ॥ क 
मध्यदेशो रडा काऊ बिप्र बिद्याहीन । बह कुटुस्वो रझा सा (फार भयो घनते , झोन ॥ 
जोह तजि के बिप्र सा कढ़िगयो उत्तरओर । निकट गिरिके ग्रामपायो बसत इ तह चार ॥ 
ज्रारपात मिमान अति हा जानि दिजहि कुलोन। बसन भोजन द्यो तेचि दै सदन चारू 
जीन ॥ बाधि भिक्षा वौर्षकी तेहि राखि सु बचन भाषि | दिए रोषितभचिका तिय शुभग 
सुत अभिलापि ॥ पाय भोजन बसन गह तिय विप्र गोतम मोदि । लगो तइं वसि दिवस 
[वितवन तरुणि संग बनोद ॥ वाणबिधि शिखि लगा बनमें चरण लैधनुवान। लगे मारण 
रूगा तस्कर संग तिन्ह हि समान ॥ बहुतादन तह कियो हिंसा {नवसि तस्कर संग | एक 
तदन्ते ग्राम आयो विप्र बुद्धि छटंग ॥ देखि सब एह त्याग गौतम बिप्रका शह देखि। 
प्रविशि शीतर भयो ठाढ़ो विप्रका ग्रह रोखि॥ इतेमें चक्रांग पक्षी मारि लोन्हे तच । भयो 
आवतविप्र नौतम भए उभय एकच ॥ रुधिरसें। सब गात पूरित लिए धनुषा वाण्‌ । स्टतक 
पक्षो धरे कांधे बनि किरात समान | देख ताकह बिप्र तपसो क्यो सुबचन मम । माइ- 
बश परि गव्हि कुसंगात करत कौन कुकर्म ॥ वेद शाख सभाव युति निज बशको गुरि 
चीन) व्याग के यहरत्ति गह दिज क्लि जाहिर जोन ॥ विप्रको सुनि बचन गोतम कइत 
सो सस॒ुभाव । च्ञीगधन इम होनबिद्या बसे यहिथए आय ॥ आपु यहि निशि रहा इत 
दम चलब तुव संग भोर । राति बसि द्विज भोर तेहि लै चला उत्तर र ॥ गए कछ अति 
वि्पिनिसधि केढ़ि देववश तहं आय । वध्यो तपसो दिज्ि गि के मत्त सैगल घाय ॥ देखि 
ज्षोतस विकल भाग्यो जाइ उत्तरकाद | लख्यों गिरि ठिग बिपिनि जहं बसि विहग करत 
बिनोद ॥ पनस ताल तमाल साल रसाल आदि उतंग । फले कूले एच फूले मधुप अहुत 
रंग ॥ दिव्य थल अवलोकि सा तडं वसा गोतम जाय | होत संध्या तहां आयो बिहग 
अनुपमकाय ॥ देवकन्या सुच सा बकराज अति मतिमान | नाम नाडोजंघ कश्यपके सुवन 
सुखदान | सखा बिधिको तासुटूजो राजधर्म सुनाम । होत संध्या तीन पक्षीराज सुखमार 
, धाम ॥ आइ के निज आथमसें द्यो परमा परि | निरखि ताकहं विग्र इियमें गञ्झौ विस्म 
भूरि ॥ मणिनके आभरण भूषितराज्षपर्म सधे । देखि विप्रह्ि कहो सवचन देत. आनंद 
पमं ॥ बिप्र आइ सुआाखम मम किए पावन रूप । इमां तव सत्कार करिबा चित 
घर्म अनूप ॥ भाषि इसि डुरसरितते पाठीनपोन 'मगाइ । अगिनिसे परिपाक करिके 
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गान्ति पन आपद्‌ धर्म दर्पण: ॥ २५ 
| fr दिणहि सचाइ॥ अशन वास कराय विग्र पास वैडि सप्रेम । भयो बूभत विप्रका - 
| द्विज नाम गोत्र सनेम ॥ नाम गाज बताय अपने कद्यो विप्र अधीर। इम दरिद्री द्रव्य pd 
| जात सागर तोर ॥ बिप्रके सनि वचन बोलो पक्षिपति सुदमैन | चारिविधिका हात धन 
| 
। 


सा कहत सुनिये तैन ॥ परंपरिक सुपत्र कर्मज व. 
लेह सुभेत्रधन सुखट्ान ॥ तोनि योजन इहां Me bso 
जन दूडांते है मेदत्॒ज बरग्राम | तहां राक्षस राज रहत 


विरूप अच्छ सुनाम ॥ मित्र मम सा जाळ तह तम लेळ धन मनमान | सुनत दुलके वचन 


7 र तइ > पुलकित प्रान ॥ खात पथमें सुफल निरखत बिपिन शोमा वेश | लख्यौ 
या क त डे पी अनुपम दश | जानि सा दत्तान्त राक्तसराज करि अनुमान । 7 
लाय बिप्राऱह पूजि दोन्हों मान ॥ * य, 
दाहा॥ 


पूजिसबिधि फिरि डळ भो विग्र बसत केहि देश। पठे काका तबतिया किये क्रिया विशेश 
विप्र कह्यो हम सत च मध्यटेशसमें भप | है द्विज गोतमगाच इम जो जग प्रगट अन्नप हि 
हम अभाग्यवश नहि पढ़े गहे न क्रिया सुवेथ। तिया लह शद्रिनी सत्य सुना दलुजेः ः 
सनि राक्ञसपति गुणत भो अङग कुलमाच । निरबिद्या शट्रो रमग यकु द्विन ली क. दे ऐ 
दानपात्र ता है नहीं पे भेज्यो मम मित्र १ याहि दोबा पस्तों भिषप्रमाव निक ॥ 
पाडे ॥ 

मित्र साधु नजि एक लखि लीन्हों । यह कुत्सित कर्मी इम चोन्हो ॥ टमि गुणिसाब- | 
धानता गहि कै । भारः कार्तिकी पने लहि के॥ मणिमाणिकके ठेर लगायो | ज्ञ 
अगणित द्विजन बुलायो ॥ पूजि कह्यो उमगाइ सुनेहू | जासे! जान चले सा लेड ॥ इतना... 
खनत विप्र सब हरषे | युगायन मणि माणिक करपे ॥ बसन पसारि मेटरी बांधे । चले. 
बिदा द्ध धरि धरि कांधे ॥ तेडिक्षण बाला राचसराजा । बेगि जाळ कढ़ि विप्रसमाजा॥ | 
_ भार जाहि राक्षस ढिग पेहे। जिनु विचार ताकडं धार खैडे ॥ सुनि वाह्मण अति पायल | 
| छगरे। नांधि राक्षसी सोवा अगरे ॥ गोतम विप्र मोट लै मणिके । आयो बिग पास अ | 
| धनिका ॥ ट्खिसधन तेहि खगपतिमादो | सादर ढिग केठाय विनोदो ॥ फल मंगाय भोजन 
करवायो। निज समीप चासन धरवायो॥ करत बारता प्रेम समायो । निद्धित छे पत्नी पति 
सायो ॥ साइ गयो पचोपति जबहीं | से शठ विप्र बिचास्थो तबहीं ॥ डदि भार 
| पथ चलिबा | मगमें कळूं न जनपथ इलिबो ॥ नहिं अहार कळु पाइव मगमें । मे 
| लहव दुख अगमें॥ क, 


दाहा॥. 

. इविधिचिन्तिसाबिप्रशठ फिरि इभियुन्वौबिचारि। मांसरासिसमदिगपरे' 
` याहोक्षण लै भाग चले मगमें करव अहार । इमि विचारि उडि बिहर 
. राम पक्ष सब करि जुदो चलो कन्ध घरि ताहि । दुष्ट छतन्नी विप्र वह 
ह - चापाइ॥ ` य 

उतै भार राक्षस पति जागा | खगपतिके ळाइन अनुरागे 
लाई । कहत भयो इमि माह बढ़ाई । मा कहं जानि पर 
सिनको दिशिमें॥ हो बह ब्राह्मण झङ्राचारी। अति. 
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२९ शान्ति पर आपद धस दपणः ॥ 


बिगत साधु महाना। तास दोष गुणा नहिं पव्हिचाना ॥ कार Do de Ese | 
. राख्यौ । सा अरपो अनर थ अभिलाख्यो॥ ताते तहां जाळ ठन आसू। देखि खव जय नळ अ 
तासू ॥ सुनत हि सा अजुचए सह धाया! सग पित बसत रहा व त्‌ a ba | 
राजधर्स कडं देख्यो । रोम पक्ष लखिके अति तेख्यों ॥ नान्या क i 3 के।ग # | 
उबप्र ले मांस सरधिके॥ दियो. अनुचरण कह अझुभासन । चा रो विप्रा करि ह i | 
सुनत अनगिने अनुचर घाए | विप्र झत््निह धार त्ते आए ॥ शिएमाण मोट कान्धपे पक्षी । | 
ल्याए ई रत पत्नी ॥ तिमि ले असुराधिपपहं आए | साख काणपर्पात अतिदुख „ 
ल्याए इचि असुरपात पच र [कायो अति कसना क्षे के॥ कश्यपतनय खुर | 
पाए ॥ मिच बरिडंगपतिके तन सै के । रुदन [कियो अति कै के | 
शिते जायो । तेहि बघि गात कृतन्नो खायो ॥ 
दाहा ॥ 
एचिविधिकरडि्काहरूदनकरिपुव॒त्हिदियोतिदेश[कक्छोयाहिव जिखाहिसवत्रसुर भवया नकन 
यह सुनि सब राक्षस कहे जोरिजोरि युग हाथ। मांस कतभोदुष्टका इमन खाडू हं नाय प 
तब राक्तस्पति कहत भा खण्ड खण्ड करि याि। टेक किरातन खा ह ले सांस विप्रके। चाहि t 
खण्ड उण्ड कर ता ते दण क्रिरातन आति ॥ नहिं ज्वाए तेऊ असुर दुष्ट टतमी नानि ॥ 
चापाइ ॥ - \ 
तब राक्षसर्पात चिता सजायो। चन्दन अगर सुगन्ध भरायो ॥ प्रेतकम करिबो अजुमांन्यो । 
यह गात सब दिववालसिन नान्ये! ॥ सत्य रामः साच रात भाख्यो [तै बकप्रतिवहि चितापह 
राख्यौ॥ ऊपर तास सुरभि तेकित्तणमें। आवत महू वाह कर मनस ॥ लस पयश्िनो भद्दे 
ऱ्या सु माता । वकर्पात सुख प्रय दयो विघाता ॥.पय परत बकपति भो तेसो । न्द्रः गात 
3 रचो नि जैसा ॥ तरित जिताते बाडेर आयो। राक्षक्षपति हंसि अङ्ग लगायो ॥ तेिक्षण 
तडं अति आनंद छायो । बकपति नयो जन्म फिरि घायो-॥-ते छिक्षण सुरनायक तह आए। 
आअन्तरिक्ष रहि वचन सुनाए ॥ बंकपति बिधिकी सान जाड । तब विधिदोन्ह शाप रिसाहे॥ 
जै। वकर्पात मम सभा न ऐड | ते खलके करते बि जे है ॥ शाप भाव तेहि बकपति 
भरते | इसि बघिगवो दृष्टके करते ॥ चोवत भेर अष्टतके सींचे । नागड सुरभोके इचे ॥ 
यव्हिविधि गिरा इन्ट्रकी सलिके | बिप्रहि मरे परे लखि गुणिके ॥ बकपति क्यों विने अति 
करिकै । नाथ कपा मो पद हिय घरिके॥ यह मन सखा बिग्न बघि डारिा। तेहि चियाइ मम 
जन्म सुधारा ॥ 


~ 


दाहा ॥ 

_ बकपतिकी बाणोबिमल छुनिखुरपात खुखपाय। सींचिअन्दत तेबाह्ण हि तरिता दएजियाय॥ 
` बकपति बिप्रहि लाइउर मिले प्रेम अधिकाय | निला बिप्र चखनत किए कहा कने डी जाय ॥ 
_ सोडि बिप्रचह्ि मणि मेटसह करिकैबिदा सप्रेस। जायसभाविधिकीविहगआदरलझसनेम ॥ | 
क्रमते श्रा के सदन आयो बाह्मण तान | अन्तकाल सौरव लक्यो लहत झतम्नी जञान॥ | 
पूर्व कतभो का क्यौ नारद्‌ यह उपखान | व्यप हम सा वससां क्यो ऐसा दुष्ट न आन॥ | 
संब पापिन ते सरिस है पमिचनङ्रोदी दुष्ट मित्रद्रोहो तेन विधि देह मित्रता पुष्ट. | 

Se SN हः A 2 
 मर्व्यीदाका धाम भिमिले बिधिदे र तिमि। खंग्रोवःहि जिमि राम मिले पार थाहङष्ण जिमि: 


~ 
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शान्ति पर्व आपट धर्म दर्पण: ॥ २5 


वेशम्पायनउवा'च प 
एव्हिविधि आपद्धम भपतिते भोषम कहे । सुमिरि व्यासपद्ममं नृप से हम तुमसे कडे ॥ 
पाइ छपा अनुकूल सोतापति रघुनाथकी। सरस सम्पदा मूल वरणे आपद्धर्म दामि ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशी राजमहाराजाधिराजश्रीडहितनाराययस्याच्चामिंगामिना श्रीबन्दी जन काशीबामिगोकलनाच 
कबी इवरात्म जेनगो पी नाथेनकबिना बिर चितेमापायांमहामारतदपणेशा न्तिप्बे बि आपट मेदशमोइव्यायः॥ 
इति आपड्धम्मे; सम्पण; शुभमस्तु ॥ - 


A 


ट 


चेच शुक्ला २ युरुवासरे संवत्‌ १९३१ वि० ॥ 


आका वाप 
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टे ४ 
श्रीगणेशायनम: ॥ 
महाभारतदपंण | र 
शान्तिपर्वेमो थम दर्पणः 
Fo 
= ste | | 5 द करे न टर 
की र _ 5 अुधिष्ठिरठबाच ॥ रामगीतोछन्द ॥ -- p+ 
ल. का : र kA PR. 
i निशि अति कक अप्व । सुनि पितामह तुम ' क्रो परब झपा टी 
करिके पम॥ अब कहो जो आश्रमिन को है खेड घर्म अनप | हो आपु कहिबे योग्य याते 
कहो भोषम झप ॥ भोशडबाच॥ शुभ धर्म ज्ञान सु कद्या सव आश्रंमिन में शुभवेद ॥ में ज 
कहत तिनक्रा तुम्हे फल, हां खुन तैन अखेद ॥ है देत चौरे लोकमें फल वर्म अपनों खच्त। र; 
शभज्ञान सों फल देत रहो दका परत ॥ न्हप मई. च्वे है शङग तेरे हिए सनि मो बात। | 
निं घमं को फल दृष्टि द्वे है ज्ञान फल विख्यात ॥ है व्यर्थ करनो धर्म वाते ज्ञानड़ी है प 


सार । यहिं लोक में जो देत एहो देहको फल चार ॥ न्प सुनहुं सो शुभ धर्म कोन्ह 
> SN नही € a eo अल 3, सावि वु + 43 aS 
कामनाके हेत। याह लोकही में धर्म यच टेहके फल देत ॥ सुनु घर्म है बुड्ार शंका न 


४ 


नेक करिहे तून हवर कहत हैं दध क्रियां विफला होंति है कवळून ॥ | 
दाहा ॥ FEE 

काम खर्ग पुत्रादि के अरु वेदान्त विचार। इनबिच जिहि में डात है निश्चय नाहि सुदार ॥ 
तिहिंकेः हो कल्याणकर जानत है वह भप'। ससुत हैं निं अन्यको दायक मोद अनूप ॥ 
जानत टणकोतुल्य है जिमि जिम जगके सर्व । तिमि तिमि होतबिरागहे तख की खर्ज ॥ 
बुद्धिमान सब लोकके जानि डु:खमय भूरि | मोक्ष होनके यत्न के करे ज्ञान सो परि 
व 7 0.  युधिडिरठवाच फ़ जयकरोंहन्दा। ` ˆ ^ 

धनके नष्ट भए अरु पृत। पित अरु दार भरे अनकूत ॥ होत शोक प 
सो गति कहो कपा करि भरि ॥ भीझउबांच ॥ नष्ट भएते थन अरू दार। थि 
अपार ॥ दुख विचार में जगके सर्व। जानि अनित्य रग्रज्ञ अखई ॥ हृरणि 
प्राय । चिन्ता चितंको सर्व विज्ञाय ॥ यह जो प्रच कियो तम जान । 
बुधि भौन ॥ एक इतिहास कहत हौं आस। वर प्राचीन ज्ञानको धाः 
जित नाम। का्टित पुंच शोकसों भाम ॥ ताके मिल्यौ एक बर 
स्युकक्गां i  77:5 07 झड़ ४४६४ छा पे कि | 37 
Ys TRS TS Sf pate TE कहा ` 
पुत्रशोकसोंलखि भयो विद्धल चा. अतिच्ोण । लांनि 
fe | । 
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२ शान्ति पर्व भाक्ञ धर्म दपण:॥ 


अरिल छन्द ॥ 
का तू शोच करत है भूषति । है त सूठ़ शोच्य नै तह अति॥ ठमको शोच करत लखिहैं 
इरि । बान्धवादि सब तब शोच करि ॥ ए 
रामगीतो खन्द ॥ जव 
सुनु आतमा ते मो सनै ओ देह इन्द्रिय जेन.। सब जहां सां आगमन कीन्हों त 
जेष तोान॥ यह जानि कै तुम रहा धोरज धारि, तजिके शाक | रुख इत नै तुम बसे 
याते ज्ञानवारे आक ॥ ॥ सेनजितउबाच ॥ बर कैनसी वह बुद्धि है अरु कोनसा तप विप्र। 
स्स कोनसो है ज्ञान उत्तम-कहो हमकेा क्षिप्र ॥ खुंतिः भट्रे तमकां कोनसो है प्राप्त हे 
(दजराज | कबहूं न तुमका व्याप्त तासां शाकथोक दराज ॥ वाह्मणउबाच ॥ तम अहा 
भर्पात लखा सब संसार में जे भत । हैं किते उत्तम-किते मध्यम किते अधम अकूत ॥ फल 
कर्मकेसा दुःख करि के यक्त हैं भूपाल । निज हृदय खच सुढार में यह क॑ बिचार 
विशाल ॥ हे कर्मदाता दुःख सुखके कॅरत शोक न हषे | एक औरो म॑ कहत कारण 
सुनहु वप उत्कं ॥ कितेक के हाए 7 Ft 2 
क्म : दाहा ॥ "४ 
यह जो आत्मा सा नही है भेरा सनु भप। अच्युत के आभास है सा हो नित्य अन्ूप॥ 
आत्माहो जा भा नहीं ते श्यो सुत दार। केसे अपने जानि के तिनसां करत पियार ॥ 
आत्मासें जे तै सवे मेही हां भपाल।ज्यौं मम त्योंहों अन्य को जाने सत्य बिशाल ॥ 
रसोमति प्रापत भए हमकेखुक ओ हर्ष । होत न कबहू' सेनलजित सुनो भूपं उत्कर्ष ॥ 
सवया छन्द ॥ 
तासि है काष्ट सुबहत बहत मिलिजात ससुद में | कळू डूरि मिलि बहत फेरि परि 
सहरि बिजुद में ॥ भिन्त्न भिन्न द्वे जात तिमिहि है भ्त समागम | एसेहि पुत्र पडत ज्ञात 
बान्धव जानो तुम॥ 
- दाहा ॥ 
तिनसों नेह न कीजिये छुनु भूप मो बैन | पुचादिक जेते सबे भूव इःखव्हि के ऐन ॥ 
सारठा ॥ : 
रज््योपुत्र तव जान अच्युतते आयो हते । तहिं गयोपुनि तान शच करत द क्यों रपति ॥ 
तेहिनजानत जान राज्यो पुरं भूप्रतव । अरु जानत बुधिभिन तुचं ताहि क्यों करत शुक ॥ 
दाहा ॥ 
शोच करत है कनके पळत हैं में तोच्षि। अच्युतके आभासका की शरीरका जाहि॥ 
सोच करत है देइका ते चनु जड़ है देह | काठाद्कहको करे! शोच परम करि नेह ॥ 
अच्यतके आभासके शेच करत जे भप। ते सुनु अच्युत एक है हय रच्यो जगरूप ॥ 
रामगोती छन्द ॥ 
दुख हात ळष्णा नागते है भए. खक नाश । रुख होत है पुनि इख पीछे करत दुःख 
प्रकाश ॥ डुखके अनन्तर हात सुख है हात पुनि दुख वक्र | सुख दुःख दोऊ मानुषन के 
फिरत इसि जिमि चक्र ॥ यज्ञि हेतु ते,इखभयो तुमको सुख अनन्तर भूप। सुख हाय गो जू 
तुम्हें प्रापत फेरि परस अन्नुप ॥ जन लत है नहिं नित्य आनंद लहत नित्य न दन्द । रुख 
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क, kt DA irs ॥ सुनु चोन जानसु टेह करि के करत टही 
| गत तान तान शरीरऱहोस आम संत नै पयन प. 
Po [रर ॥ न्प डत है उत्पन्न संगर 
यूल शरीर । करि विविधि रूप प्रकाश संगि रहत जगत हीही त्यन्त्र संगव्हि अल्प 


~ 


साग्ठा ॥ 


जिनके ज्ञान प्रकाश भयो तान नानत मनुज ॥ 
मवम छन्द ॥ 


संगहि होत विनाग अ 
ल्प स्थूल शरीरके | 


~ _ उवनादिक के नेह रज्जमें। जान है 
चे इमि जिमि सेत सरेतके। । यहि जगतीके कीच लख में केतिक ॥ 


परि खुवनादिमें रत नान है | दुख लहत है इमि विपिनिके जिमि रद्द मैगल तान है ॥ 
सारठा ॥ 


सुत बित ज्ञाति सबोर नष्ट भएते अज्ञते | अतिही पावत पोर हाय हाय करि नटन बह ॥ 


दाहा ॥ 
) es र अरू a भूप ए सबं । भाग्यहिके आधोन है निश्चय जानु अखर््र ॥ 
र 3 7 जन हे वहुमित्र| अरू जे हैं सह अज्ञ अस जे सह प्रज्ञ पत्रिच ॥ 


क्‍ आमीर छन्द ॥ 


f ९ 
भाग्यहिते ते सर्व | दुख सुख लत अख ॥ इख सुख टोने माहिं। काऊ समरच नाहि ॥ 
दाहा॥ 
धन सुखकारक है नहीं ब मेंस हीं 
हा बुद्धि्रव्य भपाल | यामें संशय है नही भनत बुद्धि सुबिशाल ॥ 
हू तामरद्धन्द ॥ 
नाह लाभ हात महान | वरबुद्धि से बुधिमान ॥ अरु मूर्खता करि डात | नकिं हानि हें 
' बुच्चि पोत ॥ त्त भोग्य बस्तु बटा । को सु जा निमौन ॥ तिहिमाहि निश्चय जान| बर 
अज्ञ जानत तान ॥ बलवान ्रो बलहोन | अरु शर भी 
अज्ञ जानत तोन रु प्रवोन ॥ जड़ मूढ़ पण्डित क्रोन 
तिनमाहि है बुधि मैन ॥ Mei: .. 


दाहा ॥ 
सुखभागी हैं जैन जन ते सख लत महान । दुखभागी है जौन जन ते इख लहत सनान i 
- बकरा खामी गोप अर लाभो चोर अख । एक सुरभी के क्त ए अपनो अपनो सर्द ॥ पक 
पे इन सबिन माहि जा पोवत दुग्ध अवोन । सुरभी ताही को गुणा ओरे काळू को न 8 
ऐेसेव्हि माता कति सुत अपना करिके प्यार । पिता कहत अपने सुवन करिके प्रीति अपार ॥ | 
भगिनी अपनो कडति है भाई करि अति ग्रेम। इमि कुटस्वके और सव अपनो कहत सेम RR 
र सोंरठा ॥ रयड 
पे इन सबमें जौन तासा जा उर लहत हे। ताहोका बुभिभान जाना वह नहि अन्यक ॥ | 


A + 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 


ST RTS VR कै : 
शू 


© 
शान्ति पर्न मे।क्ष धर्म दपणः ॥ 


i देहा ॥ १ | 

सस सय पर्भे। अन ने सानतं सूद अति जगके माहि सुकसं॥ | 
ब्रह्मज्ञानका प्रास क्षा आञ्त होत भूपाल। भरर.ःखके। लहत इ कहत खप्रज्ञ बिशाल ॥ 

तेई ले कक ले अथर करिके जैन । अरु रुसप्तिमें रमत जे अन्तरमत नाह तान. | 

~ रोल है क्ली तो है करत आनन्द । अन्तर्‌ इन दोऊनके ता कत है भडन्द'॥ | 
प्रापति ज्ञान इद्‌ सुना लहत है जोन। काहूसें निं ईमा करत a बुधिभान॥ | 
ह ज देतरे [तनकेां सेय अर्थेय । महत प्रज्ञ ते कहत है मनहि ज्ञानसें के ॥ द 
अर्थ अनर्थ नदे न्‌ [त जन तान ॥ 
प्राप्त भए नहिं ज्ञानके। तजे सूढ़ता FST साट्‌ शन्तापके प्राप्त ह 


® ts 
त्तनहीं रहत सूढ के सुद्सय। ज्यों सुरलेकमाह खुरकेचय ॥ महत गन सा लहत 


र! + नि रात 
पदर ञान गहत नाह साद | 
च हादरे \ तनम 9 FREER तोमर छन्द ॥ ; रि अ | 
sR ~, तै प 
ना ३> न ॥ सन नित्य राखत भप | सुखदाय जानि अन्नू 
तह मट हैं जन जोन | रत ज्ञानमें बर ता प एर दमत 
नाहयूढ हे जेण ह: > हो रा 
= ङ्ख दखान्त अरू दुखकेां देसि ॒खान्त । ग्रान डनको ज्ञान बर साधन क tet 
त 0 रे ग्थियसमेत सति ऐन । निञ्चय जानङु सूप बर बस ति आलसी मेनन 
वा झु जोन हैं दुःख सुख अप्रिय प्रिय स्रपाल । तिन सबहिनकेा पाके ज आ व 
प्र 7. ब्डु न न बह = रि ps > ठा न > र गेह - 
जोक असू गेह | तिनके प्रापत हात है सूट ब।धगह 
सहसन हो हक SR से सेना यी 
क के ः SR .अरिलळन्द ॥ . 


के < उ उदक्त सुमति सत | अनसूयक अस दुन्द्रियचितजित ॥ जे जन हूं ते जन कवह्न 

नि । प्राप्त हात हैं शे।कचोक महि | _ यु | 
नु दोाहा॥ :5 25 य 

_ प्रन यह जानि कै कामादिक जे खबं। तिनसें। मनके गुप्त करि चलत नरश अखब॥ 
क न जय दुख शोकं ताप अम भारि) सा अंगसें ज्ञा होय ते अंग कीने दूर ॥ 
0. किक ल्पत कळ बस्तं हाय भूपाल ॥ साडे सवपरितापका' प्रापत करत विशाल ॥ 

. समता सा काल्पत कछ (७ ५८१. हि पी नासता अनर 

लाज आ जा कामना सत्ता दा तः अनन्त ।पएकामहि) पी न्त” जनका न सन FR 

hs र न 


त क | ~ जेए नहे श्‌ Cs > 
ज्ञान कामना के शरम सेवामा हिं (महिसने। खगेमार्हिं अरु आामिका या हें शम अर्व & 


>प्णाक्षयतें परम हात शरम है जान | षोडशांश सम तास ए हात नहीं बुधिभींन॥ 
 जट्चठात कर्म अशुभ शुभ भप ।: तैसे भोगत भोरु भट सुरुखप्रज्ञ अन्नूप ॥ || 
हब हाडात काम असुन, सु «| [a 4.2, अली 

जज 25: ह रह FY 8. ” पतः fF i SN 
अं सुख च दुख नितिही (फिरत प्रकाश किए हैं अतिही॥ यह गुणि के वधजन | 
को ॥ बैठे रहत खचित्त सदाहो ॥ हक ताल tin nF 4 
हीर es, voted का दोहा ॥ कक क्क). काता 
के इन्द्को निन्दि निन्दि ते सव | करत पीडि पोळे परम दुःखद जानि अखंब॥ | 
Da जानङुं ताई क्रोध । देहि होत जिमि डुग्धकेो जानत सरन सबोध 


jr 


जव जरस करम तन॑खच्। आत्मचाति तब होत है आपुत्हिमाहिंप्रतच्॥ | 
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, डरे आए काहूनसो अस न आापुसों केय। ऐशी विधि सेतोरडै कामादिककें गोय ॥ 
चेः 3 भुजंगप्रयात छन्द १ क हे अर 
न राखे विरोधे न कानेहिं राखे। कोंड नहीं भाट रा सां ठावि ताक 0 
र ही इ। कठ आमांचभ स लि “ # 
आनन्द थोके | तजे ग्रीय आअग्रीय न्द्रीय रोड Pl lc ते. सरै छोड़ि दे शे गे 
बह मकान दत्त वेग ते इन्ट्रीव रोके ॥ जबे सर्बप्राणीनमे पाप भावे । करेकी 
2 न न छे प य तन ४ Sc कह ङक Tile 
5 लावे ॥ तवे जात है डा य जू व्रह्मम्रानो । निसन्देह माना कई बच्चाज्ञानी ॥ 
५ दाहा ॥ MN  # 0 
८: सा जाति है छोडि ह:खमो नोन। शड डात जिमि मनुज तिव्हि होति सुपोी तै।न॥ i 
गा ° 22 ~ ता a नद लुक << कर * 
र रामगीतो छन्द ॥ प / Rs 
बर कही गणिका पिंगलाकी कथा एक अदूप | मैं कत यि परसंगही में तान तोकों 


3. # # ५ 


कु 

| 

| 

ह 

| शान्ति पर्ब माच धर्म दर्पणः ॥ परू 
| 


"भूप ॥ सुनि पिंगला अरि गे व लड़ चंद के है ह EE 
र सुनि 7 ड कष्टबारो भए आपत हे । शुभ सनातन चर्मकषा सा मईलहात | 
गाल ॥ नृप अर्थ रहता भएत संकेतमें बिनपीय । गतकष्टमॅ द्भ वी अनन्तर शांति मंति हक न 


स॒ बिद्यमान अद्प ॥ च्युत होत नहिं कब्ळूं न ऐसा काते जा है ताकि च जय. तप | 
अज्ञानसा जान्यो नहीं अवगाहि ॥ एक घण हे अज्ञान ताके माहं ऐसे! आम । अचं के 5 
शरीर अगार पार्थिव दुखद अतिही मामे ॥ मैंनासिकादिक द्वार ताके टापि देह सर्व । १, 
' उत्पन्न जा भो ज्ञान तासा सुखद परम अरब ॥ हिय रमण सुदमय नित्य जो है कांत ताके 
जानि | अब कौन अज्ञन कान्त कान्ता भावके है मानि॥ अब ठगि न सकि हैं igs 
_टटसे नरकरूंपी पर्म। में मई ज्ञाता च अकाम जगति हैं। सहे शर्म ॥ वर पर्व शत से 
किध सुर को झपातें अभिराम! जान अर्थ अनर्च इमके! अर्च से सा माम ॥ अब विषय 
रहिता ज्ञानरूपा भड हैं अतिस्वक्ष । वस भई मेरे स्व इन्द्रिय अए ज्ञान प्रतक्ष ॥ निति 
सावते हैं थेय सा हे रित आशा जान | यकि हेठ॒तें नैरास्य नान्या महाआनंदमैन ॥ | 
ऐ "देहा म” ! FR ik SE 
आशा कों तजि पिंगला प्राप्त भए तें ज्ञान निर्भय द्वे सावति मई आनंद सित म 
"ज्ञान भणते परम ए स॒नि खुबिग्रके बैन | पुचशोक तजि सेनजित डेपते मदो ९ 
स्वस्तिश्रीकाशोरा जमहारा जाधिराज श्रीडहितनाराययस्याचाभिगामिना श्रीबन्दोजनकाशोबासिगो 
४ | ` कबीश्ररात्सज्ञेन गोपीनाथेन कबिनाजिर चिते भाषायां महामारतदर्पणेशान्तिपर्बखि 
॥ | माचचम्में प्र्रमो ऽध्यायः ॥ 


गहि होय ॥ शुणि पिंगला जा कह्यौ सा में कहत हैंसुनु भप | दियरमण अति आनन्द रूप 


A 


PI $, 


चा 


| दा युधिष्ठिरडबाच॥. सोरठा ॥ ढु 
हू आशा जोति महान करे खइच्छा सोचकी। यह ठुम कझ्यौ सुज्ञः 
न त ४ ह दोहा ॥ FR 8 
सुन्यां तीन थिर करि मनि अब ए कारण और | पूछत है नें तै 

चि > प्र कऋ ४ हे बट जयकरी छन्द ॥ . ह 


सबके नाश होत जिक मांहि | डात वितीत कोलकं 
तान । कही पितामह मज्ञामान ॥ सोझउवाच ॥ यि 
इतिहास अरूप ॥ पिता ठचकेः ताने पर्स । है रू ० 


ही 


शान्ति पबे माच धम दर्पण: ॥ 


खू 


क रामगीतो छन्द ॥ 

बर एक हिज हे परम धर्मी बेदपाठी माम | भा हातताके एन उत्तम महामेधा धाम 

अभिधान ताका होत मेधावी भयो भपाल। सा लाक कारज मेहू ते मात ओक दच 

सर मातवसेड सारि सा हे! विचलण अवदात यु भयो पू छत पिताकों 
दि भांतिसें है तात॥ इुत्रउबाच ॥ उत पितर हे जब असद सद्के डाय प्रापत 
ज्ञान तब कहा करिये कहे माकं आइ मज सहान | जानि तिडिकां करों जू आच- 

रण सुन बिख्यात। निजु मलुष्यन दी आय जा सा नशत चिप्र तात ॥ | 

पिताबाच १ सोारठा॥ न्‍ 

है। सुनहु तात बुधिभोन गुणि कै तमसे कर तह ॥ 


दाहा ॥ 


ऊ 
7 AT 


०५० NE लाक 
4 ड र्र ee 
क 


rR 


र 
Ee 


प्रको तुम यह जोन सा अति उत्तम मञ्च 
७ 
___ अहाचर्खी बत करि सर्बिचि पढ़े प्रथमही वेद । करे फेरि पिळकाव्ये कां करि के मनि अखेद ॥ 
तदनन्तर इच्छा करे पुत्र प्राप्तिको तात । {बिसं अग्नि स्थापि पुणि कर यज्ञ अवदात ॥ 
| ibs म) 5 डक ह शि र ट + ke 2 
. बसे बिपिनमें जाय पुनि हाय खसन अभिरास। यि घर्म हि का गहत सा लहत मे द है नाम ॥ 
कन कीन पुचठवाच ॥ सारठा॥ 


तएंडत है यह लेक अरु चळ्थांसा ग्रसित हे । आयु हरणि बुधिओक जामेपरति प्रतक्ष यह ॥ 


दोहा ॥ 
जाए खखसे द्वै कहत है के महत सुजान । याते अचरज झोत है मो हिय मांहि महान ॥ 
fe कक पिलावाच ॥ 
कासा ताडित लोक अरु ग्रसित कोनसा तात! आयु इरणि है कन तुस कही माहि बिख्यात ॥ 
अ क पुच उवाच ॥ 

ताडित है यह ब्टत्युसें। ग्रसित जरासं लाक । आयुहरणि तासं परति निशा तात बधिआक ॥ 
तत यी आभीर छन्द ॥ न 
कक जानत है। तुम कैन | तातपरम बुधिलैन ॥ 
१ देहा ॥ 

वत्ति जातिडै आयु हरण निश जौन । स्टत्यु जानिबे सें कहा ते! संशय बुधिभेन ॥ 
| कि ; _ साग्ठा ॥ ग 
करके धर्म यहितें किमि इच्छा करे | यह हे तात सशर्म हम सब छादित प्रतिस ॥ 

८ हे अरिल खन्द ॥ . 

ने निशा बीततिहै जिमसि जिभि। आयुष अल्य डातिहे तिसितिलि॥ जादिननहों अय 
ज्‌ | हात तान टिनका बत आरज॥ निष्फल कहत उदासीसे अति पलक नहत 
ति॥ प्रापत कास हात जनके जन। थोरे जलके मक्षकलों तव ॥ काऊ 


नहिं | कहत झुबुध है ज्ञान परस गहि ॥ काम्मकर्सफल जे न विचारत | 
य म 


हारत ॥ कास्बकमेहोमें सन थापत । तिनको रूत्यु हाय के प्रापत॥ | 
गवि करि । जैसे रकी वारणकेां घार करि ॥ 

र; Sa दाहा | ret, 
काल । खावो व्यथ न काल यह गहिके ज्ञान दराज 


| 
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शान्ति पतर माच धर्म दर्पणः ॥ 5 


क 
>> रय 
क 


6 जयकरी छन्द ॥ 
घ्यात दर हि 
त्त काय हीमे सनु तात | अन्तक प्राणीका ले जात ॥ ताते करने प्रात:काल । नो 
का र “कार्य हाल॥ आपरान्हमें कीबे जान | पर्वान्हडिमेंकीजे तैन ॥ जनके कियो 
अनकावा काज | स्टत्यु बिचारत नहि बघधराज॥ ` | 
त 5 र की दे।ह्ा॥ 
थु लच रे अब्च्ि किह्निक्रे जान के > तो fF ~ >. 5 e ew 
त कान । याते थोधव्हि कीजिये धमभार्गमें गैन ॥ 
दि फि ह प्र Re सारठा ॥ 
कए धम अवदात झाति कीर्ति यहिलाकमें | निश्चय जानु तात होत शेय पर लेएकमें ॥ 
दोहा ॥ 
पिता मात चौ नात सुत तिनके पो पणका ज | मेहि मावहि पणिकरै महत जे! जन करत कुकाज ॥ 
बरवे छन्द ॥ 
त > es EE ळव. Sy द 
जात स्त्यु है ऐसें लैकेताहि। व्याघू सावते स्टगके जैसे चाहि ॥ जोन कामन सें जन ढग्म A 
न च । नितिा करत कुसंग्रह अतिपात ॥ नात न्त्य तिनका हू ले इमि आय | पंचा- | 
8. न > ले जिमि जाय॥ इच्छा सखाशक्त है अरु जन जान । फलि कर्मके प्रापत “7 
हातन तान॥ अन जे रहत ग्रह दिकहोमें पासि | पुत्र पौचनवारि सरतिमें लागि ॥ स्त्य नड 
जात तिनकेाह लै करि तात | चिप्र गुण्के कहत सुबध अवदात ॥ ऱ्य व र) 
र दाहा न 4 
सलु विचारे दुर्वलहि नि बलवति न अज्ञ। नहि सूख निं काद्र हि नहीं झर नडिमज्ञ॥ > 
इरिगीती छन्द ॥ 
वता वकु व्याधि इ:ख अनेककारण टेहमें | तम खखलै बैठे कड़ा है। तात 
सुनिये गेहमें ॥ दोहा ॥ | 
जराकाल अरु जननके कोवे काज विनाश। सा हे आवन लगत है जन्मती बधिरा ॥ | 
° डु > 
इन टोडनसें। युक्त है जोव चराचर सर्वे) यह विचार वय में करे प्रज्ञावान अखई ॥ 
ग्रामजननकी प्रीति जासे है अन्तकथान। सभासट्न आरण्यडे टेवनका मतिमान ॥ 

म क ९ मर 
प्रीति बन्वनोरज्नु है ग्रामजनन की तात | याहि काट धमात्मा सुक्ति लहत अवदात! | 
जाजन ऱ्ह पापात्माकाटि सकत नहिं ता न | प्रीति रञ्ञ में बंधि खिचत इत उत दुर्मोतिमान ॥ 
| जो जन मन बच कमसी हिंसा करत कवान | बन्धनमें नहिं परत हे सा जन अज्ञानान ॥ 
| रामगीती छन्द ॥ न्य 8 ” 
जो चली आवति स्टत्य बारी चमू बद्धिग्रगार | सु 


क 


ns rE BNE 


EN 
PT ae 

२ 

२. 


| 


प्र 


i ति स्त्य बुडि चु सकत मारि न ताहि 
करि निर्धार ॥ अति जान उत्तम ज्ञान सो डनि सकत है अवदात । बरज्ञान माहीं 


ह्य माही. 


t ह 
मानत लेन 
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ट्‌ शान्ति पर्न माच धर्म दपणः ॥ | 
___ मोात्तपथ अस्वासमें निति निरत रहिहों तात । अरु सनन गोल सहायके युति पढ़नमें |, 

खबदात ॥ "निति ल्लानादिक क्रियाहम निरते ह दक्ष । गुरूबारी भक्तिमाहीं | 

है. सह्हित प्रोति प्रतक्ष ॥ दोहा ॥ 7 | 
पशुमखमे कैसे करों चनु तात सबिबेक। मोमें औं पशु माझिये जातत बाला तक ॥ | 
आभीर छन्द ॥ | 

र जाके हे आधोन | मन थे बाक प्रबोन ॥ योग त्याग तप पम । सा जन लहत ससम ॥ । 
धे | 


जयकरी खन्द ॥ ह आर 

वच्छ नहीं है ज्ञान समान | औ न सत्य सम तपस महान ॥ राग समान दुःत निह | 
तात | त्याग समान आनंद अवदात ॥ करत बिचार नित्य यह प्रज्ञ । कब बिचारत है 
नर्हिं अज्ञ ॥ ब्रह्मरूप कर त्रह्म्ि साहि। भयो न पतला माता साहि ॥ अस मे बह्म 
माहि सुजान | बह्मरूप कार के सुखं मान॥ द्वे पुच्ररूपसें। नाहिं। निश्चय ष 


नारी के माहिं॥ 
रामगीती छन्द ॥ 


४ जा बास निर्जीनधानमें ज सबनमें समभाव। आचरण सें अरु जे प्रशंसा योग्य बंर 
___ बधराव | अरु त्यांग हिंसाका महा चरु सत्यभाव अखब । बर क्रिया जेती करी उत्तम त्यांग 
सनक स ॥ हे वित्त जेसो विप्रके यह हे न तेसा और | सिद्धांत जाना महत य तुम 


बाइत इम कार गेर ॥ । 
दोहा | 


_ ज्ञात मरि हे तात ते कहा दब्यसें। सिद्धि अर दारादिकहून से कहा सिद्धि वृधि निवि अ 
_ बंहिसांहि जो प्राप्त हे बह्ममाद मय पंस | करिके तास बिचारकैं हाळ तात सहणम॥ | 
है चरयाकलक छन्द ॥ | 
मेरे अन्तशाल किमि जाना | जा त॒म ऐसे मावहि बखाने ॥ ता मं कहत तुम्ह झा | 
मनये । मेरे बचन “हियेमें हुणिये॥ | | I 


पे तकी दोहा ॥ 
गये पितामह तब कहां अस तब पिता सुजान। यहिते जानत तुमह निजम गर्ह गुणक नअआन॥ | । 
मीष्य उबाच ॥ | 


HPPA SN 
बचन ए सुबनके सुनिके वर बधिगेह। ज्ञान भए करता भयो सोचथाम सा नेह | 
मारठा ॥ 

हो कुन्तोनन्द माचधमसां नेह करु) गहि के ज्ञान बिलन्द तजि प्रमादताका परस ॥ 
स्तित्रीकाशीराच्हाराजाधिराचश्री उद्धितनारायगास्याजञाभिगामिना ख्रोबन्दोजनकाशोबारिगाकलनाथ 
कबोश्ररात्मजेन ग्रापीनाथेन कबिना बिरचिते माषायां महाभारतटपणे शान्तिपर्बणि 

' प्राचवर्ममे पितापतलंबादे नाम द्वितोया च्याय: ॥ 
युखिष्टिरडबाच ॥ चरणादेाहा ॥ F 3 
सान करे माचकेा स्वक्ञ | पितापुचके संबादैकडि ठम यह क्यो प्रतक्ष ॥/ | 
है घन बिन हातन यज्ञ | यात निधनो पाय है मोच कहे कमि प्रज्ञ॥ 
 मीष्मडंवाच। 


शड. 


य 
क 
क 


तिहा 
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क 


शान्ति पत्र माच धर्म दर्पणः ॥ ! ट्‌ 


कु 


i संजुगिता ' छन्द ॥ द sl 
धनहोन से द्विज पर्म है । अक बुद्धिमान खुथर्म हौ ॥ बर तेजके वह धाम झा | नि 
सत्यमान लाम है। ॥ आति भूपण बस्त्रमलोन सें । दुखयक्त टारिद पीनमा॥ दृमिज्मेहिं 
सा इन चाहिके। कहते भयो अवगाहिके ॥ त्राह्मगडव्राच॥ उत्मन्तत् यव्हिलाकमें | मजा 
सख माहि कवळ शे।कमें ॥ सव होत प्रापत हैं सुना | यव्हि माझि संशय ना गुनो ॥ मति | 
मानते यहु जानि के | बर वबद्धिसा अनुमानि के ॥ 
NPG है दोहा ॥ २ 
इयत ता निं डत है प्राप्त होव जे शर्म । दुख प्रापत जौ होय तै कष्टित कोत न पर्ब ॥ 
कामना तुम करत है। तऊ सुक्तिपद जौन । ताके सोहें चलत हो क्यों न आपु वधिभौन ॥ 
गहि सुप्रतिज्ञा सवदा धीरज धारि महान | क्यों न करत बश आपने मन्कें के मतिमान ॥ 


REY UIE I IER 
क 


अ >>> 
+ 


i न्न 


f त्यागो जन चळ वां फिरत महत लेत कल्यान। सुखें सावत उठत है लहत न कीति सुजान | i 
याते ह गगासुवन त्य ट्र : ८ उस मद ङे _ र ग कक 
ते ह गगासुवन त्याग साय आनन्द | त्यागव्हि हे बर माक्षका मार्ग चार (नन्द ॥ रजी 


यह मारगकें लहत ह योगीजन अवदात | लहुत कवं भोगी न निजु जाना गंगा तात ॥ ! 
अंक कामो जन जौन तेलहतनपथ यह पम । यहि मारगमें चलत जे कामी झैं न सर्म ॥ A 
रहित रागसे जौन जन तासम और न केोय। परम ज्ञान गडि रहत से महामे।दसें माय ॥ 
त्यागभाव अस रण्जका तेलत भो में दक्ष कन थेट यह जानिवे बद्रि तलामें खच्च 
गरू भयो अतिराजसें त्यागमाव सां पर्म। सें निम्चय करिके कइत गंगा सवन सुकर्म ॥ 
Ep, " साग्ठा ॥ है ह 
यते! विशेष महान त्यागभाव अरु राज्यमें | निति क्ञशित धनवान न्टत्यवदन गतलनों रहत 
क; चरणा दोहा ॥ FN Ff FF Tt. 
अग्नि चार भय रूत्यु भय दून्द्रियपोड़ा जौन । जगत आश धनत्यागिका ए स॒ होत कडेन ॥ 
>: _ कक, कल | fe 
सदा कामचारो हैं जोन। अस भसाई ने बुिभौन ॥ जाकी शान्तप्रझति अति होय । तिन्हे | 
सराइत हैं सर जाय ॥ क्राध लाभसां य॒त धनमान | निठिही रहत सुना मतिमान॥ मुखे बदन | 
र हत हैं नित्य। तिनके वोलत रहत असत्य ॥ चलें बक्र दे तिनके नेन । बसे रहत पापि केऐन ॥। 
, . हे... र. 


रू 


. _ अग्लि छन्द ॥ अ त... 
ह । टेढ़ी खकुटी नित्यहि राखंत | कुत्सित बचन नित्यक्षी भाषत ॥ तिनके पास जात नहि बुध 
| वर ॥ रहत दूरिही जानि दुष्ठतर ॥ । Mm. 
॥ | न कोह! का +* क 3 


कसला ऐसे इरति मन सूरख के मतिभान | वारि बाह के लेतहे 
अविचक्तण के 'चित्तका जव कमला हरिलेत। गवहिके घन कुल रूपके 


<...... "3. 


रहितै गर्बोह कइत इमि मेझों महा कुलोन | चाहौं जो में सो करों में छं परम 


५ सारठा ॥ | 
हे >> ° ज्र ~ प ho षी 
| घन स्वरूप कुलगब प्राप्तहात जब अत्रुध के! | खुनिये अतिव्हि 
हे! देहान . र 


= + ह >. प व्य कीर च डरी ह = 
चं सदांश्रपुसुषान के धनको करके मदान । भए दरिड्री चोरि 
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१० शान्ति प माच धर्म दपणः ॥ 


तलि मयाद का जहं तहां लेत द्रव्य अज्ञान । पावतखेद सा भूपसों ज्यों व्टग वधिकके बान | 
जयकरोछन्द ॥ 
लहत पोर इमि चार अनेक | तऊ न छूटत है अविवेक ॥ याते भुव भावी दख जेन । 
दूरि करण के काजे तान ॥ निन्दि देह इन्द्रिय का सब । करै उपाय खुप अख ॥ त्याग 
बिना नहिं कोऊ होत। सुखको प्राप्त सुनो बुधि पोत ॥ त्याग बिना नहिं बहा अनुप । 
प्राप्त होत अनन्द खरूप॥ त्याग बिना निं रि भै कोय | कबहू' कहूं सकत नहि सोय॥ | 
याते सबहो का तम त्यागि। सुखो होळ मोर्मात में पागि॥ i 
सारठा ॥ ३ 
जवसा यह इतिहास अवण कियो वा विप्रसों । तबसों आनन्द रास जानत हैं में त्याग के ॥ 
स्वस्तिश्रोकाशो गाज महाराजाधिराज श्रोडद्दितनारायणस्याज्ञामिगामिना ञ्रीबन्दोजनक्राशो बासिगोकुल 
नाथ कबीश्ररात्मजेन गोपीनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिना बिरच्ति भाषायां महाभारतदपंणे 
शान्तिपर्बे णि माचचमेसम्पाकगीता नाम ढती याऽच्यायः ॥ 
युचिष्ठिरडबाच ॥ दाहा ॥ FD | 
साय सोच्छको हेत है कहो माहि ठम तात | ताकेयुणि निञ्चय कियो भंसनमें अवदात॥ | 
सारठा ॥ भ [. 
एक संशय में और पूछत हैं तम तान्ह | कहिये करिके गैर ब॒द्धि गे सन्दे इर॥ | 
ट रामगीतो छन्द ॥ युश्चिहिप्उबाच ॥ हे 
बर कषी आदिक द्रव्य प्रापति हडानको सुउपाय | लगि करे तिनको तऊ कबहू डर 
उपव न आय ॥ निति रहै ढप्णा-द्रव्यको सा अतिहि पीड़ित जैन जन कहा कोन्हे हाय 
सुखकरं प्राप्त भूर्पात तै।न ॥ 


4. 
Vs 


भीष्मउबाच॥ . 'चरणादेाहा ॥ 
A कड 6 जे नर 
कर्ममा हि डव्हा अभाव अस सब्र भाव सका न । अरु द्रव्याथमाहा जा है यप्ाशमभावसुजान॥ 


चामर छन्द ॥ 
सान्नके स्यान पञ्चच ए सुजान नानु हे । शकार भूरिदुःख टूरिकार मानुषे ॥ धर्म है 
इन्हे नरेश जे महान प्रज्ञ है। धारिते सके नहीं कबरी जौन अज्ञ है ॥ 
> अका दोहा ॥ 

कइत एक इतिहास हैं यही प्रसंगमें भूप | प्राप्त भए निर्वेद च्टषिमंकी कझ्यौं अनूप॥ 

रामगोतो कन्द ॥ पे 

बर क्ट्षोमंकी ट्रव्यकाजे करे बहुत उपाय । पे होय सिद्धि न एक पुनि घु ब्यर्थहीह 

जाय ॥ जो रक्षो बाको द्रव्य तासा बत्स लोन्ह दोय। दृढ़ बांधि क रिकी तिन्हे शिक्याकाज 
है निकस्णों जोय ॥ बलवान दोऊ बत्य पथमें ऊंट ऐेठो देखि। चक्ति भए धावत मध्यमें के | 

9 रक्षो मंळो पेसि॥ ते भए प्राप्त कन्वमें अनशोल उष्टर होय! अति भयो धावत शीष 
गत लै बच्कर्ण्कां दोय ॥ रर ऊंटके में लहा सरते बच्छरणकें! रे. इमि कहत भा 
से7 चटआभडो चित्ते अबरः व ६ धन जो नहीं है भाव्यमें बर दचका $ म | हरूको खु निश्चय | 


| 
| 
| 
दोहा ॥ 
; सत्व आर निबंदण पॉचे। जाके हाय ' रुखो साय जन रहत है और सुखो नहि काय॥ 
| 
| 


१.6: आय. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSNS SIS CT DNS 


AANA 


, 


MN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शान्ति मतर माच चर्म दर्पणः ॥ 


११ 
भया प्रापत हात है कबहीन॥ फ 


कभी की क शक्ती सुप्रापति मांझि करि निञ्चव सुभांति अनेक | खगि 

समाधान स॒चिन्त क त पति न एका ॥ भा द्रव्यके व्यापारमें मा पर्व ड परिभाव । करि 

मल त्त का हम क्रियो फार उपाव ॥ अब ऊंट ओ बक्करानके सम्बन्ध किक 

उष्टर हाय न ble है उपट्रव घोर ॥ हे कहा मेरे अत्य अर यह कहा 

हक ८नटीत पर सगसा मा द्रा बत्स उटाय ॥ श्र ho 2 >> ह र 

र के ड वता है कृपथमाछी विषम 

क चाल । बत्ससेर परम प्यारे ऊंट दख र a ह! विषम गवि 

> न्य कमय य ट दुखद विशाल ॥ ऊंट गरमें बत्स कल र 

दाय | भाग्यमं जो लिख्या साई होत और न >: एलत चारु मणिली 

पुरुषार थ सें द Es 

रं एरय सा. धन होत कहैं । जन जे ~ अ? हू ¢ 

se ह 70 जगमें बर प्रक्ष नहे ॥ धन होत नही 

रथसा। इम जानि लयो सतिके पथस ॥ bios कक चात 
तार 2 दाहा ॥ 

उधार यस्ता धन मिले भाग्यमांव्हि जो होय | भाग्यमें न जो 

ताते जो वैराग्य है धारण कीजे ताकि । जो धारत वैराग्य 

धन साधन j स ठ ञे 

Mh and ons जन लावत है न। जोन धरत कैराग्यकां करत सदा है चैन | 

र 7 छुट थो शुकदेव S । महत ब्रह्मज्ञानी छते धारे साद महान ॥ 

४ छू नों छन्द ॥ 

तिन यह भांति क्यो है करि सिद्धान्त । जो लन भो सब कामः 

कामनके त्यागे जा जन सर्व। तिन दोडनमें RD मल 

ताहि | प्राप्त भयो है काऊ परव नाहि लगीन पीळ 
LS A ॥ जब लग जोवत मानव 

बाढ़ति तिनकी इच्छा सर्व ॥ न्‍ 


होव ते परे महो कळ नोव ॥ 
य सा सुख्या रहत सदाचि ॥ 


प्राप्न नितान्त॥ अरु 

© = न 5 ख्य 
सत्र कारूनका जाल्हे 
सूट अखर्व । तबलग 


६ अरिलळन्द ॥ गक र 

कासी निवेदै गह लू अब | निवरत हात कामनामां मब ॥ कितो वार्‌ तब अयो अना 
हर । तऊं वैराग्य चहत नहि सादर ॥ अविनाशी सोके जो जानत | मामक जात ळा 
रहि ठानत ॥ ता मति लाभ संग मेके करि । कहत वित्तकासुक तासा अरि ॥ सरि र 
धन कोन्हौं जब जब । डाय गयो है नष्टि = स 


Fe तब तब ॥ चनकासुक कबं गनै ट 
छादि तज्ञ को तू नि ॥ वह ज्ञाने गह | घन 


दाह ॥ 
मेरे है सूढ़त्व यह जासे तें करि ख्याल । राख्यो कारि वय आपने साकी 
जयकरी छन्द ॥ 
कामवान जे डो ते दून । परटास्वऱि करते! को ऊन ॥ परव अपर समयके मा 
काम अन्तगो काऊ नाहिं | याते धन उपाय सब त्यागि। में अ्रतिबद्धि भयो अव जा 
है तव हियरे बज्व समान | में निश्चय है कियो महान ॥ यक्त अनर्थ बळनसा जे 
बन शेत बिदोरण तैन ॥ जैसे ढे तैसा आम | अब इस जानि लो है काम | 
बारद्धन्द ॥ 
और नोन तेरे प्रिय तेऊ हम जाने। जैसे तू तैसे तब म्रिवज्हू सब माने ॥ 
i OO प्रिय जेहें तिन सांझो निति पागे । आतस रुखके न कतै! निकटे हस लागे ॥ 


दुखद बिशाल ॥ 


व्डि| 
गि॥ 
न| तड 
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6 (२. र 3 
१२ गास्ति पत्र भाच धस दपणः ॥ 


ऊयुररीकुन्द ॥ 
सूल तिहारे। अब है आस | जानि लियो है छनुे कास ॥ मन सङ्कल्य करत अबतार । 
र क के 
तेरो हैहे दुखद अपार ॥ करिह सङ्क अब नाहि। ऊासा तू न हाय भा सांछि॥ 
रे दक्षहान | लब करे घन चिन्तावान ॥ धनकी :प्रार्पति न्वत्यु समान | 
अन इच्छा सा दुखद मह र = इ क यितमा हुए 
है कत सुजान ॥ धन आपति है है को नांहि । संशय तास उपाह 
तन | भ्रार है के सभ द्रब्यसें। ताषत नाहि। 
शख कीन्हें मिलत न जैन | तांसम दुखद र. हैं कान ॥ ल द्रव्य हर 
[नकी । हसमाहि।॥ घन झां ढष्णाकार विशाल | लेस गगा के कोल्ाल ॥ नाश 
“rl है ताः गनि. लयो है आम | ताते 
अक्षका जाके सांहि। ऐसे द्रव्य इखद्‌'डे ता हैं॥ कन हस जानि, छ I 
चन्ने काडि दे काम ॥ मो शरोर आश्चवतहै नान दारा पुआादिक सब je ॥ द च 
मन आये जाहि । हससा कळूक्षान हे नाचि ॥पिता पुच अक पाई हा तनमें है... 
प्रीति हमार ॥ ताते सब कासनके त्यागि। रहे! सत्व सगुण में पागि॥ सब भूतः 
र सन = | 
आतम जैन । हृदय कमल में लखिके तैपन॥ 
ढे चरणाकुलकद्धन्द | र ४ 
मतिके योगमांहि में धरिके । चुतिमें चित्त एकाह क || 
मन्कां बह्ममांहहि सें धरिहें | रांग इण सबडी परिहरिहें ॥ 
ह रिगीतीछन्द 5 रि | Ne फेरि प्र में 
. सुख सहित में करिहें बिहारहि काम साका त्यागिके | नहिं प्राप्त ह र र 
काम तामिं पागिके ॥ जो योग माहों घरो सेधा तिंहि बिना न उपाय हे । हा र ग 
छुठनकी हम कहत निजुदुखदाय हे.) यम शोक अरू जो मत ढप्णा तास लाही धाम ह 
जे तजत ताका प्राप्त ते जन होत सखकां आमहै ॥ हमके पर हा जानि धन दुखद 
अतिही होतहे | जब नाश ताकां लहतहे तब करत ज्लेश उदोत ₹॥ 
ब 'कसलाखन्द ॥ A ; 
. उन गह नह जानिके। चार बक आनिके ॥ परि धनवानकों | बांधिके पाणिकां॥ 
` महत अति मार है। शिर उपर मार दे॥ टत वहु क्लेश है। खची केश हैं ॥ 


हल 


लामर छन्द ॥ ह 
एड तते घता । सनसें लगेहै नांचि॥ अजका ताळ नगोच। मनहैेन दे हु न नोच ॥ 
- क ज्ञाभाळन्द ॥ ह नव १. 
बहुत द्ननयें तेरे | जानत हैं गुशएरे ॥ इख अर चञ्चलता है। ताले और कहा 
अरिलछन्द ॥ 


जगमें जो तू. बस्त मिहारत | तिन सबके लू. लेन विचारत ॥ 
अनल अघात नहीं कव छू जिलि । कवळ अघात नहीं है त तिलि ॥ 
` राम्रगीतीद्धन्द ॥ | 
» ङेसुलभदुर्समवस्ततिनके! ठू विचारतनांतहि |. द असन्तोषी पर सहै सन्तोषी नह्हितवमांडि ॥ 
जिसिमरतकाहुका मरो कवहूनहींपाताल | तिमि ररतहै कवहून तूळ अरे-कानविशाल | 
: दोहा ॥ वै 
यज्ञ मावहि तू दुःसंया कियो चहत है फेरि | ला अब में ह्वेहां नहीं कहत तेहि हां टेरि h 
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शान्ति पत्र मोच धर्म दर्पण: ॥ १३ 
पक चगमाठेाहृा ॥ 
अब अवेशकोबे की मामे शक्ति न तोमें काम | तोडि तजेते माका एरे प्राप्त मयो सुखमाम | 
थ छयकरीळन्द ४ 
दुःख पावह मेतबिन माम। ऐसें कहे माहि जो काम॥ ती सन एरी दुखद अखर्ब | 
महत कलेश सहोंगे सब ॥ पे अब चमति मानली भरि । नहि चहिडां तारका रह ट्ररि॥ 
धनविनसे हा निन्दित पर्म। पे सा बहोंगा में सह शर्म ॥ में चितकी गति तजिकै सर्व तो हँ 
!,  तजतहें काल अख ॥ ताते कवह्ल न संग हमार | वसिहे लू सुनु दुखद अपार ॥ । 
न र शव चरया दाहा ॥ 
मसुनिकअपमानका रकैबचन नकरिहैंक्रुद । क्षमाधरेडी रि हेर नितिचवकीवकांमनणुद ॥ 
सारग ॥ 
सनु मारि हेजेनजन मोहिं अव आाय। में मारिडेंताडि निं क्रोध धरि घाव ॥ करि 
( शवणञ्रग्रीय वैरोनके तैन। गुणि है न अप्रीयमें कह तह ऐन ॥ तैरीनको कक्ष गे मिठ मै दाल । 
कब॒हूं न घरिहें किए भावके लोल ॥ अस द्या सबजीवकी धारिहीां माम । नहिं चाहि है 
ताहि हे कबहु मं काम॥ 
F डाहा ॥ 
| इन्द्रियको जो जोतिवो खुखअरू क्षमा अक्रोध | शांति ढप्षि निवद अर अरूजो है वरवोध ॥ 


इन सबहिनके प्राप्त भो मोहिंजानु डे काम ताते हाळ नपास मम लोभाद्क सब माम ॥ 
ही. . र क ता पकी 2S 
। अब छाडि दे दर मोहि। सुलु है कहो हों तेहि॥ अब सत्व गुण अभिराम | लिटि 
न प्राप्त दे कार आम ॥ 
दाहा ॥ 
नह्य नगरका में कियो परम घान तजिसर्व । अब खोभादिकके नहीं में बमा: अखर्व ॥ 
कमलाछन्द ॥ 
अज्ञ जिमि भरि हे। राहत दुख परि है ॥ तिमि न दुख पाय हों। काम दुखदाय हौं ॥ 
कामना जोन है | सर्व दुख भौन है। छाडि दे जेनहो | देति सुख तीनो ॥ (न 
॥ न क रंगिकाळन्द ॥ जा 
महृतरजा रुणा परक्ाश परम दुखद हस जाना | 
| ताते अमरष काम विशाल ङो निलु अजुमानों ॥ 
दाहा ॥ hs 
तिझितेछाड़ि रनोशुण्ि ब्रह्मनगरके बाहिं | वसिक्छौंसें ऐकों नों कामादिक के नाचि ॥ ड 
रंगिकाळन्द ॥ ढी 
ग्रोषन में पावत नहिं ताप डट्‌ अगाच में जेते! 
छोड़े सब कानादि कलापटुखन लत है तैसे ४ 2 हर 
' मानी न्द ॥ ss 
| ॥ कामादिक के छोड़ ख्यो अनन्द | नष्ट गए द्वे मेरे सब टुखटन्ट ॥ र 
मोद कामको जोहै यहि जग साहि । अरु जो प्रापत के है देवन याहिक 
ही जॅ य 
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शान्ति पञ भोक्त धम दर्पण: ॥ 


ष्णा बिनशे नो सुख करत उदोत। षोड़गांश सम ताके सो नहिं होत ॥ 
याते हृष्णा जाने दुखदा पर्म। दई छाडि तििते म॑ भयो. सशम ॥ 
कबित्त ॥ 3 
अन्नमय प्राणनय सनसय ज्ञानमय आनन्दमय पांचकाष ए बचाने हे 
बष्टस समाधि ताते सप्त है कास माम दुखदाई ताहि छाड अरिलें मदाने हैं 
मह इसि कहत महत सोद भयो होय प्रापत अवध्य बरह्म पुरके पुराणे हैं 
भपलेां महान होय कै प्रतापमान अति सुखके। निदान पाय बैठे हरषाने हैं 
भोष्सउबाच ॥ सोरठा ॥ 
ऐेसो मतिका होय प्रापत सक्ली सक्टषि बर | महा मोदसां.भाय निर्वेदव्हि पावत भयो ॥ 
तजि कामन के पास पायो ब्रह्मज्ञान के । लए वछन का नाश अस्गतत्वा ह दट भयो ॥ 
इच्छा्टक्त असूल कीन्हों ज्ञान कुठार सों। तासा भया अदल प्रापत मदो सोदका ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशो राजप्रहाराजासिरा जश्रोडइतनाराययास्याज्ञाभिगामिना श्रीबन्दीजन काशोबासिगोंकलनाथ 
कबी शबरात्म जगोपी नास्यशिष्ये नमनिदेवेनकिना जिर चितेमाषायांमहामारतदपेणेशा न्तिपबे णि 
माचचम्म चतथाऽइच्याय, ॥ 
भोष्मडबाच ॥ चरणादे हा ॥ 

उदाहरण एक र देत हं यहि प्रसंग सं प्रज्ञ। 
कहि इतिहास जनक भूर्पात को कझ्या परस धरमञ्ञ ॥ ह, 
जनकठबाच ॥ से।रठा ॥ , 
तनके अपन जानिवा । भान्ति माच हैतेन रञ्जु मांहिज्यो उरग को॥ | 
है । लागे अग्नि महानजर ति देखिमिथिखाघुरो ॥ | 
| 


ङ्रव्यादिकहै जोन 


प्राप्त भए तप ज्ञान मोका हात न डु ख 
पहा ॥ 


_ बधजनएहप्रसंग में उदाहरण एक चौर। देतबोध्य बरविप्र को काचि शत्तान्त सगोर॥ 
सुनोयधिष्ठिर कह्ठतहां तमके! सो उदहार। नहृुष सूप पूछत नवा बेदहि बुंडिअगार ॥ bE 


Fo 


भवो शान्तिके प्राप्त सो लह निवद महान | शाखमाि प्रज्ञान जो तासों ढप्ल छान ॥ 
896. र, ग नहूपडबाच ॥ 
अच्छो वाद्द वर सोचको करु सोडि उपदेश | कोन सुमतिवह ग्रापु्सों प छतड़ों शुभवश ॥ 
एकाप्रापतहोय तुस सहित शांति आनन्द। रहत नित्य सो मावहि तुम काहिय ब॒च्चि बिलन्द ॥ ' 
| बेद्भुडबाच ॥ ही 
 उपदेशन हम करत हैं काहू के भपाल । चरा काळू को करत हैं शिक्षा नहों विशाल ॥ | 
; उपदेश जो ताका लक्षण जीन । आपुष्धि ले बिचार न्प कहत तुम्ह हम तेन ॥ | 
एरय ्रापिंगला वेश्या आशरकार । कुमारिका कुररण चं षट गुरू हमार ॥ | 
' सारठा ॥ 
एय सुखदायक कवळ नहों | परक्षतणहमें जाय बसरइत सुखसों डरग ॥ 
अरिलद्धन्द ॥ 
तक नोवत ते भूर्पात सुनि ॥ छाडि द्रो सा 


al sl 
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शान्ति पर्न माच धर्म दर्पण: ॥ 


RNP RIF 55: 


ल दोहा ॥ हक 
था न FSB EN 
er र र डल नाश्य महान। सूतो वेश्या पिंगला आशा तज सुजान i ` 

त क द्‌ र्क ल्न य -._ 2३ «~ ~ न हे 
तोरके तोरकार मनलाय | नान्योब नहि निकट छै ताके गा नरराय॥ 7 की 
साग्ठा ॥ । + 
कुमारिका के धाम सन्यासी कळते चले । आए तपके माम तेज भरे च सत्वमय ॥ टन 
तिनक भोजन काज लगी बनावन धानक्का | बर न < 


में चुरी समाज कोन्हा शब्द टराज अति | 


तब सब डारी फारि राखो करमें एक एक | भयो न सब्द बच्चारि लगी बनावन झक तजि / 


ऐसे आपुष्धि एक र्है लहै ते! भादकेां। करि कै परम विवेक सुनकु ब्यति तमके कच्चो ॥ 
सुख नैराश्य महान बेश्यासें। सोख्यो स यह सुना न्टपत मतिमान त्यागभाव सा उ 
नित्य परछतश्राम रहिवेसे है हात सुख। सुना नप अभिराम यह मत सी ख्यो उरगसे ह क की 
हाह न राखत जान काडव सा रहत है। महामाटके सान यह सोख्यो सार गसं जा 
मम लशायवा भप सोख्यो इम शरकारसा प्रज्ञावान अद धाम शोल शुभधर्मके र Fu 
रइब अकेला जोन ताहोसा सुख हात है। सोख्यो है हम तीन कूमारी की चुरनसा ॥ 
स्वस्तिश्चीकाशोराज महाराजाधिराज चोडहितनारायगस्याज्ञामिगामिना चोबन्दी जनक्राणीबामि स्घनाय | 
कवोश्वरात्म जगोकुलनाथस्यात्मज गोपीना ग्रस्य गिष्येनमगिदेवेन कविनाबिरचिते भापायांमहाभारत ; 


दपंणे शांति पर्बेणि मो क्तचम्मे पंचमोऽध्यायः ॥ 52 
युधिष्ठिरठबाच ॥ जयकरी छन्द ॥ 


ऐसा खच खुब्रत है कान | सुनु पितामह कीन्हे तै।न ॥ रचित सर्व शेकन से हाव । | 
रहे महोमें सुखसां भाव ॥ चो ऐसा है कान सुकर्म । ताच किये उत्तमगति पर्न ॥ ताकोां क 
प्रापत प्राणो डाय । कझ्यि ज्ञाननेन सां जाय ॥ भोझ्डवाच ॥ बर द्रति्ास अत्र में एक | . ट 
कहत सुनहु सो न्टप सबिवेक ॥ अजगर सुसुनि और अच् लाद। तामें हे तिनके सम्बाद न न 
हे कोऊ एक विप्र सचेत। तिहि द्विनका ्हलाद सहेत ॥ प्रकत भो ऐसे मतिमा 
करिके आद्र तास सहान ॥ न | 
प्रहनादडवाच ॥ अरिलछन्द ॥ 
तम दस्भादिकके नहिं धारत। खस्य रहत बर वाक उचारत| करत असूया क 
नहिं । कुत्सित बचन रहत सबके सहि। धरे रहत है। बाल सुभावि। लाभ म 
न पाववहि॥ नितिव्हि टप्तन तमके देखत | काङ्को न अनादर लेखत 


$ i 
| ॥ 5 चरणा दोह ॥ ह). 
| ॥ | कामादिक जलके प्रवाह में वह ति प्रजाकेआ पु | दे खिदे खिके लेखिलेखिके 
-॥ |. _ हंसा दोहा 


| अर्घ घर्म अरु कामना तिनमाहों व्यापार । करत नहीं हा कबहुं तु 
» चतुराननछन्द ॥ % 
लगन देत नहिं विषयनांव्हि तुम परिभव इन्द्रियका के । 
शड हषे ओ शोके ॥ कोन शाख अस कौन वड़ि व कौन 
भए है ऐसे धारे ज्ञान महाका ॥ 
न सुनिए सुतरेन। बरव 
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१६ गान्ति पर्म भो धर्स दपणः ॥ 
हरिगोलो छन्द ॥ हे ह 
लखि जगत में प्राणोनके हस कास रि विनाशकेा। । पे क. 8 अगमें भूर 
धारि आशके!॥ अरु पुत्र पाच्रादिकन को संयोग ताका द RE [rT र बियोगव्हि 
सुख्य ताके आन्तमें अवरेखिके ॥ अस र सञ्च्चय सर्व तिनके (श र । अनस 
न लाबरतहे। कवाह़ दैत्वर्पाति अलु मानिवना ॥ इ व शशि बिनाश ताकां सना जाने जाने | 
जन साय देखत अन्त वत जन सणुणके बुध सैनहे ॥ 
दाहा ॥ त्र १ 
रास दृद्व अस नाशके! जा जानत दैत्येश । ति जनसं नहि रहत है कारज i हक - 
जंगम थावर भत सब लाकन मांह {तेकर । समय पाय संब रूत्य के प्रापत होत तितेक 
र माहाळ्न्द॥ ० क्र 
सब भतनके! देखिके । स्वत्य यक्त अवरेखिको ॥ में न्‌ Re या. । च ES 
ञपारके!॥ जगसें जोर्बात ते क है जा गति लत तित्वं ॥ साई मे है। पायहों । यह 
बिचा रि की रायको ॥ सावत रह त अनन्दर्सा । रहत होय दन्द सां॥ कवक अनेक प्रकार क । 


~ 


सज्जन अन्त सुदारके ॥ कवळं मलते ना ववी | शच करत हन ना तबे ॥ 


नगश छन्द ॥ a 
क य S$ ~ ह क य he) य 

कहूं कोऊ जन आयला। लि माहि दयाला छायक ॥ 

बक मोजन मधुर सुल्यायक | देजात अस सर सायक ॥ 

देहा ॥ 

~ १ Ns = ~ 
कतं अल्पाह सिरत है कबकुं जोवका काज | कंनाच चुनतह विज्ञवरहमह दानवराज ॥ 

प्रवह छन्द ॥ 


= 


> > 
कबं सांस अक चाट्न उत्तम खातडें। कवळ मध्यम कवळ चुधित रि जातह ॥ कबळू 


झाजन प्राप्त हात है जा वरे | पुगि प्रापतिकी ढष्शा मे नन ते करे ॥ कवच हम हे. 


मावत पलंग सुठान ये । कबड़ं भर री सां कबूल पाषाण पे ॥ कबं सावत चिचत ज 
अगारसें । पुष्प सुगन्धित दारी से खढारमें ॥ कबहूं वसन इस आढ़त सखद विशालकं 
कवछं सोर बलकसाह कबं स्टगळालकेां ॥ 
दाहा ॥ " 
ई सून - रेससोी बार! घारत पे निलीसता राखत बुद्धि अगारु॥ 
कबर सन्‍के बसन अस कवळ रेसलो चार धार ल्ला बु 
जयकरी छन्द ॥ | 
अचल अशोक अनाशित जान! पावन परम सेयके भौन ॥ खुदुधनके मत साहि अमन्द 
प्रापत अच्यतके निर्टन्द ॥ जानत सूढ़ न नौका जाहि | ऐसा अजगर मत जा ताइ ॥ म 
डवे करत खुना प्रह्लाद । बृद्धि अचलके ळेाडि प्रमाद ॥ 
सारङ्ग छन्द ॥ 
लाभारिके इन्ट्का सर्व में त्यागि। बर आजगर सुत्रतकों करत हैं लाग ॥ धरत 
शीर्व्येकां करत ते याक्धि। सकत करि कादर न याहि अवगाहि ॥ 
दोाहा॥ 
नियत न यामें भेत्तका चा फलके नहिं दक्ष | ऐसे नो त्रत आजगर ताके करत प्रत्त ॥ 


न 


ठ 
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गामगीली छन्द ॥ 
यह करों में यह करे! यि रृप्णाहिते अभिभत। निं डात प्रापत द्रव्य याते लहत 
ल्लाग अक्षत ॥ सुनु प्रज्ञ दानबनाथ ऐसा द्रिजनको लखि हाल | बत ज्ञानसां मं जानिके 
यह करत सुखद विगाल ॥ अति दीन दत ट्रव्यकाने मए आशित टोखि | बर वधनके अति 
अव धजनके वद्चिसा अवरेखि ॥ हू चित्तजित अम शान्ति गदिके परम छज्जल हाय । बत 
आजगर के करत हां लाभाद्के म गाय॥ रति अरति लाभ अत्वाभ ये आनन्द ग्रा 
~  नानन्द । अस मरण जोवन जोन छे प्रज्ञाद प्रचविलन्द ॥ सव जानि मान्या धीन ये बर ज्ञानते 
॥ अवदात | हत आजगरके करत हैं में धोर्व्वता गकि ख्यात ॥ 
॥| दोहा ॥ 
अहि अजगरके टेखिमे रागादिकके त्यागि। सुवत आजग र के करत धो र जतामें पागि ॥ 
सत्य चित्तक्री शुद्बता इन्द्रिय निग्रह जै।न। इन सबसें। हम यत्ताहे दानवपति बाघिभोन ॥ 
4 चग्या दाहा ॥ 
नियत न मेरे शयनाशनकें जानड़ तुमसिद्दान्त । सबंबतनके सञ्चये ह मळट'दानवकान्त ॥ 
मनाहर न्द ॥ र 
छटा चिदानन्दते नान | रूपादिक इच्छासें तीन ॥ अन्तकालमें दुखद महान | तिहिसा ठ 
चपल न काऊ आन ॥ नित्य रहत है नोन सकाम | ताहि दुखद जानत बध माम ॥ ऐसा 
जा मन दानवरान। ताहि सथावरकीवे काज ॥ करत आजगरत्रत इम खक्ष । अति सुख- 
दायक जान प्रत ॥ 


क 


०2८ कह 


jE | 
Sg 


न 


रामगोतो न्द ॥ 
जिन कल्यो ग्रन्यनिमाझि निरणय बह्मकां अतिस्थक्ष । अवगाडि तिनके जानि निरणय 
तै।न सनु अर दक्ष ॥ मत आपने औ औरके मतसो बिचारत जान । वर प्रज्ञ ऐसे कह्योतिन 


र्‌ 
वह. यह आजगरबत तैन 
[स दाहा ॥ रं 
{। नाशल'हत जासे सकल भिन्न ब्रह्मते जान | अन्तरित अस दोपसां भरो भरि है तीन ॥ 
ऐसे जा है जगत यह ताका देखि प्रतक्ष | ढष्णामां अस दोषसें रहित हाय के दक्ष ॥ 
रहत सदा हैं नरन संग पे तिनके जे कर्म | तिनमें लावत है| नमन सुलु दानवपति पर्म॥ 
भीष्मउबाच ॥ > 
\ E ~ ळे र 
(॥ | रहित होय रागादिसिं अनगरजतके जैन । प्रज्ञ विचारत वुद्धिसा सजी रहत हैं AR 5. 
\ घभार छन्द ॥ अय 
है - पक्ष सु नान! तुन वदिभान॥ हम कह्यो तान | सनु भममिरान॥ 
जे 


यचिष्टिरठवाच f 
 रहितहोयरागादिसिंअचगरलों थितिजःन | करे साय रुख 
_ के पकछत हां आपसे जनसनकी वितिजैन। कही भो व्हि अवर 
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१८ शान्ति प्र माच धर्म दपणः ॥ 


बांधव है को जित्त है की प्रज्ञाकी कर्म । यहि मेरे तम प्रत्ञके। गुणिये मतिसा म ॥ 
भीष्मउबाच ॥ जयकरी छन्द ॥ 
जनके सनकी है थिति ज्ञान । ताका साधन मति सतिभैन॥ 
भाच साधनच मतिही जालु। याते अतिसेडा अनुमान ॥ 


देहा ॥ 
प्रज्ञाहीसा प्राप्तभा परस पदि बलिभ्प। र ग्रह्नाद्‌ छ नखुचि च सङ्घो सुच्टषि अनूप ॥ 
आभोर छन्द ॥ 


प्रज्ञाके सम तात | आर कळु न अवदात ॥ जान€ं यह सिद्दाज्त | सनह प्रज्ञ तितिकान्त ॥ 
दोहा ॥ 


कहत एक इतिहास हें यज्ञि प्रसंगमें भप। काश्यपके। अस इन्द्रका है संवाद अनूप ॥ 


ताम'छन्द ॥ 
e ~ Lo 
एक वैश्य हा धनवान। अतिगर्ववान महान ॥ रथपे चढ़ो सह इष । कळ जात हा उत्कष ॥ 
देगहा॥ 


पघसेंतिव्हिरधसांदयो काश्यपक्‍्टषिविगिराय । तिझितेकाश्यपक्रोधयुत होातभयोडुखळाय ॥ 
अत्िक्ञोआरतहोायकै मनके माहि बिसूरि। कहत भयो यहिमभांतिसें। परम ग्लानिसापूरि॥ 
'नधजीके निर्वाह नक्षिं साहि लेकके हाय | ताते में तन ग्राकका देहीं निजि बिहाय॥ 
करि मरिबेकी कामना बेठो चैके मैन | धरि चितमाहो दुचितई पथनाहीं बुधिमेन ॥ 
घरिके रूप श्टगालकेा देवतेश तिहि पास | आय कहत ऐसे भयो करिके बुद्धि प्रकास ॥ 
मादकडन्द ॥ 
मानुषयोनि महासुख दायक या सम ओर नहीं मतिनायक ॥ 
राखत के नहि है यहिकी 'ट। भाषत हे हम स्त्यहि तोटट ॥ ' 
दाहा॥ 
करत प्रशंसा सर्व हैं मनु योनिकी पने । ताह में बाह्मण्यकी अतिहो करत सुकर्स ॥ 
चरणाकुलकद्धन्द ॥ 
सनुजयोरन सुखदा तभ पाई । ताहूजें ब्राह्मण्य सहाई ॥ बाह्मण्यक्ल लि योजिय नीके । 
भए आपुद्दा अरू शुभ झोके ॥ य डुलेभता लहि मनमाहीं। आपु विचारत हो क्षि 
नाहों॥ अल्प दोष है दारिद बारा | ताते तुम है मरण बिचारे ॥ 
चरणा दाहा ॥ 
लाभडेतसब साभिमान है जानत है। कटषिटक्ष। करतनीं हा याते जान्यो हैं प्रज्ञावत स्च ॥ 
सारठा ॥ 
सद्व हातहे अर्थ तिनसें जिनके पाणि हैं । तेई परम समर्थ तिन सम कोऊ न न ओर है॥ 
दोहा ॥ 
तिनको इच्छा करत हैमे जिनकेहैं पानि। पाणिबानका देखि कै सुदिता लहत महानि ॥ 
निघनो जैसे करत है धनको इच्छा पर्स | पाणिनकी में करत हैं इच्छा तिमिहि उकम ॥ 
पारशिलाभको समन हे भ्रार लाभ मतिमान | काढि सकत कंटडनहीहसदुखलहत महान ॥ 
दशत जीव लघु अलु जब सेरे तनमें आय ।\बिनपाणिन सहिरइत नाइ सक्त खुजाय डड़ाय॥ 
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शान्ति पत्र माच धर्म दर्पणः ॥ क्‌ 
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हैं दशांगुलो पाणिवर जिनके तान सदाहि । रक्षाका निजु अंगको करत यल्ल अवगाडि ॥ 


अन्न वसनके सुखनके मे न Ss = ङ ट 

Melee ड नके भागत हैं ते परमं | अम चढ़ि अश्वादिकन घे पावत है अति गर्म ॥ न 

do करत हैं बग करि बुत उपाय | और कार्य्य बह करत है सिद्धि परम सुखदाय ॥ अ 

[ननकी जिद्धां होति है बाकशक्ति बिन विप्र। प्राप्त डोत हैं दृ खनका तेऊ पुनि पुनि तिप्र॥ | 
* सारठा ॥ 


< अ. तंज | 
ने जे हर है दीन अल्प बली च्चा पाणि बिन । तेई रहत मलीन सक्ति दुख विविधिप्रकारके॥ 
ठम हा नाह काश्यप सुनिये विप्रबर | दुख सागर के माह क्यों बुडत उतरात हैः ॥ ल 
दोहा ॥ न सा 
प्राप्त भए छमि योनिसें चा नहिं भए श्टगाल | पशु पत्नी मणडक अकि भए नविज्ञबिगाल. 
पापयोनि जे और हैं भे न प्राप्त तिनमांहि। उत्तम द्वे कै विप्रे तम हर्ष लहत क्यों ननि ॥ व्य 
दोखिअवस्थाचापु मम गुणिये वियके मांझि। मो थरीरके काटिओ कॉम ठरता सर EE 
काटि-सकत नहिपाणि नहिं तकत र इत मतिमान | पेशरीर व्यागतनचीं गुंणिकै कलप महान ई 
अरिलद्धन्द ॥ 5 
यहिते पापवोनिमें और न। पाऊं यह खनु करिके गोरु न ॥ 
तजत देहच पावत दुखतर | सुनु डे काश्यप विप्र सुबध बर ॥ 
११03 FF ॥ रामगीती छन्द i 
* चम लको योनि इट्गोलको है पापदोनिन बोच। है यजंते हे और काश्यप योनि केती 
|. 'नोंच॥ दुख लहते प्राणों जन््होपें किते आनंद पर्म। हम लख्यों काह्के निरन्तर नकीं 
| पावत शर्म जन कपणके जो द्रव्य ग्रापत डाय ती मतिमान। है करत इच्छा राजकी 
| सन्तोषं नहि अंज्ञने॥ जो ग्राप्त कवहं दैवते वर राज्यपदह् हाव । तै करत है पुणि देव | 
| की कामना कें सांय॥ जे देवपद्ह डाय कवळू ग्राप्त हे बरजिप्र ती करण जाग | 
| इन्द्रपटकी 'कामनाकों किप्र॥ तम द्रव्यकां जो पायहा तौ राज्य नकिं अभिराभ। अरु | 
राज्यपद्हू पाय.ह तै देवप न ललाम ॥ बर देवपदळू पायहै तो देवतेश न आपु ॥ चरा | 
| ट्वेतेणह् हाळगे मिटिहै नं काम कलापु॥ जन हस्ति नाहीं होत कवळ लेभमें द्विजर। 
जिमि शान्तहात न गोर सा है ढष्णा ख॒ परमद्राज॥ सा बढ़ति ऐसा नीरसा डि 
सामिधसां सळध्यान में कह तहैं। अवगाहि तुमकां विप्रवर मतिमान ॥ है तमहि माही 3 
| ओ है तमहि माही शेक | अरु माह परम विवेक तुमको माझि इख खख ' 
॥ |` करत क्यों है इःखं वाते विप्रविज्ञ महान | तव दशा लखिकै भयो 


भतिसान ॥ सव कांमंनां अरु कर्मको जा इत इन्द्रियग्राम । यहिमांति 
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॥ १ पच्ञोक्ि पंजर धाम ॥ 
सारठा ॥ 


दोह्य 
शोतादिक है ओरल डरके इत अनेक | ने तम 


. यह जो इन्द्रियग्राम साई भयका हेतु है। और न है बुध 
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शान्ति पर्व साच धर्म ट्मंण: ॥ 


५९ 
¬ छाग्रकगो छन्द ॥ 
बद़्प्रादिकका कीन्हे रेक। शोतादिक वारा जा थाक ॥ 
लिहिते डात नहीं है जास | यह निश्चय जाना वबघिरास॥ 
8. र ठाहा॥ 
याते करिके राध तुस बद्धादिक के सर्व | दृरि कीजिये स्लानिकें प्रज्ञावान अखर्व ॥ 
आभीर छन्द ॥ 
एक डेत में चार । कहत सना करि गे।र,॥ पाणिवान बलवान | हात साहू घनवान॥ 
यासें संशय नाहि कहत झशुणि ते पाहि ॥ 
जयक्रणादन्द ॥ 


कते पे सपर्ण प्रभु ' डात । केते दास हात बधिपोत॥ 
याले भाग्य जावु बलवान | निस्य करिके बर मतिमान ॥ 
' t त्वब्याकलक छन्द ॥ 

बंध वखंन क्ेशनसा भारे । जे जन पुमि पुनि होत दारे ॥ तेई फेरि विहार करतहेँ। 
हंसल रहत बहुओमेद धरते ॥ घार खसे! ज'बखवन पान । है जिनको बर ब॒चद्धि महानो ॥ 
पाप उत्ति करते हैं भारी जेसेःकरत'महंत.अिचारो ॥ पावन इत्ति करणके काजे | उदित 
रहत हे सकल समाजे ॥ पे संव्रितब्य कम ते जाई. निश्चय विप्र क्षात है सादे ॥ चण्डाल ह 
सरिविकी नाहि! करत कामना है सनमाहि॥ अपनी योनिद्िमांछि रहुतहै।मेदित 
कवक न ग्लानि लक्षत है ॥ यह माया प्रसुकी तम देखे । अपने-चित्तमांि अवरेखा ॥ रेग- 
सरित प्राणिनका टेखे । ओ चखपा शि होमके पेखे॥ राग रित चख पाणि :सित-ने। 

जानत लव्य लाभ महत ज॥ If तयच Former प ; 
गग ःरावहित हि आए अरू अंगशद्द तत्र समे-। रतः बेदम. नित्या ही तत्मर्‌- प्रज्ञः अख़ब-॥ 
याते हे तुस निग्र नहि भिक्गतःजगमें- दच । आपुः विकार त आपके क्यों झे=नेहो: प्रतच्.॥ 
लाग्यो अन्दत नलङ्ग नाऱ्यस जे से अपना न दे हत्या ग; के।ऊ करत तात. नहीं सुजान) 

(>... : i त्चरया कलम खच्छा॥ 
-गु हिल जा तुमः परे) शुद्दरजबबेक -परुसतसा भा दे ॥ असू सनिके जा यदा करिहा: 
तेत -तम; सतछालेत दके! अहे ॥ 
कनः प्रद्धा कलमें तनन र त. हैः]: अग्नि डेन, त्ाकेछ-प्रापत है।॥-:अग्रमंत्त हे पाले :स खि । 
शेके इच्छियकेय-तुल नित्य न्या सती न-व्हा हफेरी। कीजे यह लक खित्ता- मेरी 
ज्ञातः अ्ऱन -पढ़ाढ-नमें हैं पेज हेच; करे हैं ॥ ओर जे यज्ञकरण सें रतहें । तेड 
झेबसों ळत विगतडे ॥ अल जेविविक्त यज्ञ करवती तेउ-न्-णेतच-करत-स॒ुढ पावत 
करत अनंगलकळी खु कब किए उकर्भ सदाहों॥ | एफ फल इज 
दडा ॥ 

दृच्छा करे विडारळी ते कवल लो. विप्र) हात जिहाए -आएनन्दके प्राप्त तैग वे चिमनी 
सुन्द्रतिय सुनचमें न. रूस छुपा त-स्ंड्ि । उज्ञ॑व- तिनके इयत है. याज़ें न्यत. चाचि 

नञनयकरो-खन्ट ॥ 
जक्षि पवक देत सुठान ( क्रिंथिवत वक्ष करत मतिमान्‌ सुतकी इहा सें:अथिरान ! 


Cr Fr 
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| ` शान्ति पर्ष माच थम दर्पण: ॥ २१ 

| 

१& करत यत्न वळविधि वघिधानभ4 करत रहत है झकभ | करत नहा हैं कबकछ क्रकम ॥ 

| धे साठा 

| प्रढन हैं करण करावन यज्ञनें। जे जन का, ह 

| गन पढावनसाहि करण करावन यज्ञमें। जे जन आपत नाहि सनळ व्यवस्था तोकी ती 

। चरन चासुरो बोच कतिथचि त नखत में | जनि सा लेत नगोच कवळ डात न मके ॥ 

॥ | दाह्ा॥ = 

| न्यावगाखम हा. पाढ़ो रहो कृपणिउत पर्स निन्दा निव्यकि बेदकी सैं है। करत ककम ॥ 
Mb यक्ररो छन्द ॥ 

| नेद्ञ्ञनज क्र अपसान[बचन.कडत है होव अमान ॥ नास्तिक डी औ मुख मात । 

| सानत हो में परम सुजान ॥ ण्टगालत्वस्म्रापत जो । ताहोका फल है य जोचछि ॥ 

| कबल जो ननु सुमति अगार | सलु योनिसें जन्म हमार ॥ चेहे मैं।तपमें अतिप्रीति ॥ 


राखें गा में सहितं सुनीति॥ देहि दान सकर है यज्ञ। अप्रमत्त ते कै सन अव्या 


ह्लं सचत' मे पढ़िईँ वेट | त्याज्य व्यागिक होय असेट ॥ सुनि म्टगालकी बाणी. विप्र | 
अत्विरज मानि उठा अतिक्िप्र ॥ कहत भयो इमि सुनहु' ञ्टगाल। है ते .परगिडल* परमे 
विशाल ॥ ज्ञान नैनसे द्विज मतिमैन | देखन लगे ख्वगालडि तै।न ॥ टैले तो है निर्जर- 
पालं । वाढो अंतिही सोद विशाल ॥ जानि इन्द्रको काश्यप विप्र प्रज्ञा वोॉन्ही विधिसा 


न्िप्र॥ फिरि मघवाक्रो आज्ञा प । गेयो गहके! बरा हिजराय/F 2७ ७ व; ळक 


2 स्वस्तित्रोकांशोगाज सेहाराजाधिराज श्रीडहितनारायगध्याज्ञोमिंगोंमिना श्रोबन्दोजनकाणी बासिगेकुल 


णि ~ 


रघुनाथ कबोश्ररात्मञ गाक्लनाथम्य।ल्मज़ गो पी नां यस्यणिष्ये बा मागिठ वेन .कबिना. विरचित भाषायां | 
महाभारतदपणेयान्तिष्र गि माचश्वमेइन्द्रक्राश्यपसंवाडेनामर सप्नमातुध्याय: ॥ 


Tey युधिछिरउबाच॥ 5  “अरिल छन्द ॥ 

है ८. जनके सनको चितिकेा कारण. कल्या वद्चि तुमं कार निरंधारण ॥ 
„पूछत हैँ एक हेतु और बर | कहें तांत. तुम तान समतिवर ॥ 
: दाहा ॥ 


x हे ~, 
यज्ञ तपस्या आ गुरू चशूषा अस दान। कालान्तरे बुद्जिकि एई डात निदान 
कै कळु कारण ओर हैंपरल वद्िया खच | कडा पितामङ के हि तुम सरल रोतिसारच ॥ 
: अल ` मोष्म उद्घाच॥ ' 
सुनो युशिडिर बच हे कामादिवा यत जान | तासे करत प्रवेश है सन कल्यपके सोन 
र वकावत्त ॥ पे 

जेते जगयांछि' पापकारी जोव तेते सब्र इभिच ताले दभिचका लहत है 
- सय ताते प्राबत हैं भयके! महान अत च कळंथ,ताते लाह केशकं सहत है. ॥ 
> पं जे शमकार ते घरका ताक माव कार उत्यवर्तें उद्घधवके लहत महत है. 
आनन्द पायक र यानन्द जिलन्द फेरि आनन्द के परायबेको मेळकांगहत-डे ॥ 
: सास्ठा १०. ८ 

चिदशालयत ज्ञात चिद्‌ केप्राप्त.एुति । सनळडमतिके बरोक परडुपुत्र पालक घरम॥ | 

कप EN, 2S का जी है के पक ड FE छः ibe Fs fF 


जासे वळ सब्मच:ग्रक कै ए-ब्यस्व अह सप. । ऐसा --ो , , आरण्य हे लमे. भव दः 


~ 
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२२ शान्ति पर्व भाच धर्म दर्पण: ॥ 


नास्तिकके कर वबांधिके दृरिव्हि दे पदुंचाय | तहां लहत बहुटु:ख ४ ना स्तक भयखा छाय ॥ 
माग्ठा ॥ 
सुनु पाण्डव सतिमान सत्यमान बर घसेंघर । यहिते दुःख महान और कहा हे लेकमें ॥ 
दाहा ॥ 
जाके प्रिय है टेव अरु साधु अतिथि निति भूप। अरू उदार जा हत सा मारग सुखद अनूप॥ 
पाय गर्तकी ऊषमा नष्ट अन्न भो जोन। ताके सम है मनुज जे घर्म करत नाहि तान ॥ 
उक्रद्धाछून्द ॥ हे 
किए कर्म हैं जॉन | संग रहत निति तांन ॥ पलक न छाड़त साथ । जान्छ निजु नरनाथ | 
चरणाकलक छन्द ॥ 
शोध चलत ताहूके पाळे । लागा रहत करम है आछे ॥ नाय जात ते आपुळछ सावे । 
उठि जीवे ता आपक्ल जोवे ॥ चलन लगे ती साथच्ि चाले । बैठे तै बैठत नहि हाले ॥ प्राणे 
कर्म करे जो कोई । आपहु करत छांह लं सोडे ॥ जेजे कम पूव जनि माहो। कीन्हे 
तिते रहत सब पाहों ॥ 
अरलद्धन्द ॥ र 
यह प्राणो तिनकेए है भोगत। तिनही की रतिमें हो के रत॥ जब बोतत है कमण के 
फल | तर्बाद् लगावत नाहि एको पज ॥ काल चहू दिशिते है करषत | भतग्राम का फेरि 
न परषत | जैसे रक्षलता अप्रेरित। फले फलै समय को जो मित ॥ ताका कबळू करत 
उलंघन । तेते करम छाडत सगन ॥ कम अशुभ शुन निडि जिझि बयमझि । करत होत 
प्रापत तिहि तिहि मङ्ि॥ 
आभोरछन्द्‌ 0 
जिसि गो ससन साहि। माता अपनो पाहिं ॥ पहुंचत बत्स सघन | तिमहि पून हत 
कर्म ॥ जैसे बसन अन्द्‌ । होत पङ्कसों अन्द ॥ सो सबारिसों खत्त | होत तिमि खनु 
दच ॥ महत कलप सों जैन । भे सलोन जन तेन ॥ बिषय त्याग सो पर्म। निर्मल होय 
सुकर्म ॥ मोच शमंको होत । प्रापत ते मतिपोत ॥ 
यमारछेन्द्‌ ॥ 
' बर विपिन बोच । व्हेके निभोच ॥ तप जो बिलन्ट । कीन्हो अमन्द ॥ बकाल भूप। 
तिहिसों अनूप ॥ भे स्वच जैन | मानव सुतैन ॥ वर लहत ज्ञान | मोदत महान ॥ 
दाहा ॥ 
ज्ञान लाभ जब हात तव सद्य मोक्ष जो भप। ताका प्रापत होत है मानव बिज्ञ अनूप ॥ 
पर्िण के आकाश में जिमि निं पांव दिखात । तिमिहो गतिज्ञानोनकीजानोजाति न तात ॥ 
होति हिये सद्वासना किये भप सत्कर्म | सत्कभेहि है बद्धिके कारण विमल सुकम,॥ 
स्वस्तिथोकाशी राजमहारा जाघिराचत्रोडडितनारायणस्याज्ञामिगामिना श्रोबन्दीजन काशोबासिगोकुलनाथ 
कबी इवरात्म जगो पी ना थस्य शिष्येनमणिदेवेनकबिना बिरचितेमायायांमहा भारतदपणेशा न्तिपबंणि 
, माच्तचम्मे अष्टमॉऽच्यायः ॥ 
 , ग्रधिष्टिरठवाच ४ अरिलछन्द ॥ ~ 
है सत्कम वद्धिका कारण । कंह्यो मावहि तुम कार निर्धारण ॥ 
सुन्यो तीन एक प्रश्न ओआरःम | करत कर्चों अवगाहि तीन तुम ॥ 
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गासगोलाळ्न्द ॥ 
#७ यह भयो किडिते जगत है बर चराचरमय सवं | अस डोत है कडि माहि प्रापत प्रलय 
माचि अखव ॥ सव सहित सागर गगन सह सह शैल सह घन थोक | वर सचित अचला 
अग्नि मारत सब जो यह लोक॥ है भयो निर्मित कोनसो किये डपा करि आपु । अरु भवो म 
हे किव्हि भांति सो यह सर्व भूप कलापु ॥ । 


>. 


दाहा ॥ 
चओ भो बण बिभाग किमि शैचअशैचसजान | तिनके। कडियेमोडिंतम किक गोर महान ॥ 
“ चा जो धमं अधम विधि वर्णकिहे हेतात। परमतिसों अवगाडिके कहो मोटि विख्यात ॥ ` 
तिनको केसो जोव है प्राणो जीवत जान | जात कहां यडि नोक ते जान मरत है तान ॥ 
सीष्मउबाच॥ 
यहिग्रसंगमें कहतहों इक इतिहास अनूप । सोअतिहो प्राचीन है मन विरि करि सनुभूम॥ 
मना हग्द्धन्द ॥ 

गिरि कैलाश ण्टगपे व्वक्ष । वेठेळ तेसक्‍्टपि भगु टक ॥ तिनके लखिके भारदाज | करत 8 
भए यह प्रश्न दराज ॥ रामगीतो छन्द ॥ परर 

यह लोक किडिते भयो है वर चराचर मय सर्व । अन होत हे किडि माझिं प्रापत | 
प्रलय .मािं अखज ॥ सब सजित सागर गगन सह सह शेल सद घनथोक | अब सित 
अचला अग्निमारुत सर्व जो यह लोक॥ हे भयो निर्मित कौन सो है कहा मोको आपु | अस 
भयो है किव्हि भांतिसों वह सर्व भत कलापु ॥ ऱ 
दाहा॥ EF 
और भो बर्ण विभागकिमि शोचअशेच सुजान । रो तिनकेोकैसे मयोककुकरि गोर मकान ॥ 
भरा नो धर्म अधर्म विधि वर्णाक है डे तात | सदैकोन बिधिसें कड़ी आपुमोचिं विख्यात ॥ 
तिनको कैसो जीव है प्राणो जोवत जान | जात कहां यि लोकते मरत जान हैं तान॥ 
भरद्वाज के प्र्न यहर्सांन कटषिभगु मतिमान। भरद्वाजको कतमे इमि भगु भप सुजान ॥ 
3h स्टामउ्राच ॥ 
| सुन्योएक इतिहास है हम कटषोन सों दच । दहि प्रसंग में कहत है ठमका तान प्रतक्ष ॥ | 
|. आदि अन्तसों रित है अजर अमर है पर्म। ऐसो सबते प्रर अस जगको इत सश्रम ॥ 
। रहत निरन्तर हे महत कीन्हें परम म्रकाश। है अव्यक्त अभेद अस निविकार वृधिराश ॥ 
र ताके! मानस नास है तातेडी सब भरत | होत प्राप्त पुनि होत मर तादो माहि अकूत ॥ 
| महा तत्वको सजत मो तान टेव भरद्वान। अहंकार का सजत भो महातत्व बधराज ॥ 

ˆ अहंकार नभके क्रियो अस नभते भोवार। भए वारते दोय शिषि मारुत तया उदार 


सिन दोडन के योगते भई भमि भरद्वाज | तदनु सयंभ ते भयो होतो. 
हरिगीतोळन्द ॥ 
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आमिष चर्म है ॥ है रुधिर जाके सरित्मति अरु उटरसो आका हि 


हुतभुक वाय जाके श्वास है ॥ हे मानु त्रा सितभानु हो : 
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२४ शान्ति पत्र भोच धम दर्पणः ॥ 


ऊइ का आकाश जाके शोश और पद है रणा ॥ सुनु सुऋषि भारद्वाज जिडिको स्त सि | 
न जानि है| है विष्ण सोई शंभु सोड वहत बुघ अलुमानि हे ॥ है. 
दाहा॥ 
सेई सब भूतस्य है सुलु हे भारदाज | तिहि कीन्हो अहंकार सब भुत होन के काज | 
भयो बिश्व उत्पन्न है अहुकारसों सब | जानि सकत काऊ नहीं तास प्रभाव अख 
मारठा ॥ | 
जो ठस पत्यो तान यहिप्रसंगमें हस कल्या । खन सच्टपि वृधिभिन और कहाअवपकछिडै | | 
भरद्दवाजउबाच ॥ दाहा ॥ अर 
गगण भनिदिशिवायुअरतिनके कहाप्रमान।| कहा से हिंअवगाहिद्रबयह तुम सगुमतिमान॥ | 
भ्गुरुबाच ॥ रामगीती छन्द ॥ i | 
खलु ख़ क्षि आारहाज यह आकाश को नहिं अन्त । बरयुक्ष नाना झयनसेए हे रस्य | 
अति गतिवत्त॥ है नित्य सवित [सद्ग चा निजेरनसा आकाश । गहि लहत कोऊ अन्त 
है आकाश के सतिराश ॥ अध. ऊर्धलें राव चन्द्रके करको नहीं गति यच। अति भरे 
तेजस चण्ड भारे देवता हैं तत्र बर खयंज्योति सुभास्करसे अग्नि ऐसे चण्ड । निं लहत | 
अन्त अनन्त ताते तेउ देव उद्ण्ड ॥ है सिंघ भके अन्त सें भ्रा सिन्ध के! जे। अन्त | तुम तेएनमें | 
तिमरात सें हैगोर विज्ञ अनन्त ॥ है रसातल अन्तमाी' सलिल भारद्दान । चै अन्तनाहीं 
साखिलके है परम पन्त्रग राज ॥ है पन्नगान्ते पुन्ह नभ त्रा नभांते कीलाल ।. परमाण है 
यह साल को वर खुनङु [बिज्ञ बिशाल ॥ वर अग्नि मरुत तोयके आवर्ण भारद्वाज। | 
डरवरक जानत क्सा हे कहत बिज्ञ समाज ॥ चिति अग्नि भारत तेयके आवर्ण है | 
वुध ज्ञान] साहे अकाश सदृश जानत महत मतिके मैन ॥ जब होत बह्मज्ञान तब आवर्ण 
त । वर बिबिध शाखन्माहि वरणन करत सुसुनि अख ॥ चेलोक्य सागरका | 
कच्या नह सुनन जान प्रमान | हमकह्योतमकें तेन है सुणि भरद्वाज सुजात॥ वर सिङ्ग अस | 
निजरनके जो भोग व्योम महान । सा है अगव्य अदृश्य याते कहे कौन प्रमान ॥ जी परे मित 


ष 
i 


| 


| 


| 


h इ जानियाकी डन प्रज्ञा मा न तै कोय जाय अनन्त की आनंत्य निश्चय गेन ॥ तुम नाम 
a. कैयनरूपही भरद्वाज जानु याहि । यि माहि संशय है कहीं हन कहत हैं अवगाह ॥ 
fa er सारठा ॥ न ४ 

सृतिमान सर्वज्ञ भा चठरानन कमलते। भरद्वाज रुनु प्रज्ञ सा कती सब जगतके ॥ 


i rr भरट्वाजडबाच ॥ जयकरीछल्द ॥ 
fi > नया पञ्चते जा स्के । पश्चच्ि ता दे ज्येष्ठ सु बेश ॥ अयज कत ट्र्झहिण के सब | यामें 
आसन हेतु तास उ पंच | सुनो अयो हे प्रज्ञासद्य ॥ > 
प दोहा ॥ 


| 
| 
| 
| 
| क ~ त्त च र र भ्‌ क ठा | | MA 
सगय हात अखब ॥ तशु यबाच ॥ मानस जाके! नाम सुजान । 'सा यह मयो नह्य भगवान || 
{ 


भप्ययाग लिडिपझके है सुमेर भरद्वाज । सा ब्रह्मा तिव्हिमे स्थित बिरचत जगत दराज । 
स्वस्तियोकाणो राजमंहाराजाधिराज श्रोउदितनारायणस्याचामिगामिना जरीबन्दोजनकाशोबासिसधनाथ 
कनाण्डरात्मज गोकुलनाथस्यात्मल गापीनाथस्य शिष्येन मणिदेवेनक्िनाबिरचिते सापायां धी 
हि महाभारतदपगणेशान्तिपबंणि माच्म्म ब्गुभरद्वाजसंवादा नाम नवमोऽध्यायः ॥ क ? 


= 
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यान्ति पत्र भाच धर्म टर्पण: ॥ 


मानस जाके ड हे भरद्वाजउबाच देहा ॥ 

जगजोविविध SM र परवह भगवान। साई ब्रह्मा है मीली 

गकार का किमिविरचतहैताहि। चवृराननमतिमानभय 4१६...» ॥ 

य्योलोकेण I मसनप्ता f = ् 
म बरचत 2 सु न 

चर्या दोहा ॥| ३ भार द्राज सुवश ग 


यविधिक्को ग सई द 
4 । प्राय सर्व जगके। है साई निश्चय माचुप्रकीन ॥ 
के जात। बलित भतस जगते तेः यिस Be 


चक सब जा तितेक्र ॥ 
भरट्वाञडबाच ॥ 5 क FN 


~ ~ 
जग जो बिविधि प्रकार के तिङ्िङ्गां 
~ 
रचा काज सबभतनकोी प्रथम तो 
मजा बढ़तिहे तोयसे! तेयबिन 
श्वो पर्वत मेघ असू मूरति 


भूनि अग्नि मारत सलि 


ख ए डत्प = FR रि र भट 
न्न सुज्ञान | कड़ा भए किछि माँतिमें भोके जम कल 
भरे बह्मकल्यके बोच एक सम : प ht हैः 
। य >> ल्‍ कर 
हि व नाहि सुनु दक्ष । होते बल्मक्टपीन का भवो समागम स्च - 
नसे होत भयो तामें संटे ` नोहरछन्द ॥ | #. यय 
नहीं | क क सद्‌ । यही कियो जो तून बधिगेह ॥ ते ख॒ बहक EN 
EE ह वृधराय ॥ बैठत भए तिची ईत, > FT 
ड | व्योनवाणी यह पर्क । भम नह शतबप | देवनके गत भए 
र र त ये "बाज सुलु ख॒न्टपि सशर्स॥ परव तमम यत है ब्ये 
हे) उत्पोड़ महान हि नड त शाभा गत भो दक्ष होतो भयो f 
! ° ड । ताते उठत भय 
_ eo) णया पवमान ॥ जलके 
न | नभसि ह ॥ शांतिक्रे न पावत उतकर्द । bios 
| | प्‌ (का ड ni 
ग श तान मरतयुत होय सुजान ॥ नलाह नरावत ने र 
प्रस | निभीच ॥ त भो नमबोच | होच म 
सत | दाहा ॥| 
म | 


r॥ \ कवीश्ररात्म जगेकुलनाधपुत्र गोपी 


गमे | | | भरद्वाजउबाच ॥ दाहा ॥ 

[॥ | झउनङ महाक्पि प्रथमडी पंचधात संघात | त्तिनके बिरचत सो डर : 

„| तिनधातनहोसां सरव बलि हैं लोक मत संक्तिक वि 
| व त्त तत्‌ है लोक । महाभत साज्ञक परम ; तेइ - 
पेत सहखन रचत है नित्य निलय सुरज्येछ। सह्षामत र पाड 

गुरूच | .- = 
सबूत उत्यन्न ए इन भतनसे डात । ताद्ग ड 
इन भतनते शात । ताते 


०. 
यु ङ्व 


नासा कान अकाश है खास अ 
पंच्षतसेंं युक्त है जंगम थावर 
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© ७ Ce 
२८ शान्ति पब मोच धन दंशः ॥ | 
रं 


व्विदाभासके रहत है आशित अग्नि सदा हि | करि परिपालन दंहकावाहतसुगुणितव्पाहहा । 
चिदाभास औ अस्निमे प्रापत है पवमान | देहनके प्राणीनकी चेष्टित करत सुजान ॥ /* 
जयकरी छन्द ॥ 
इन तीनहुका जा संघात। जीव प्रज्ञ साई अवदात ॥ सोय सनातन पुरुष अमन्द । 
अहार मन बद्धि विलन्द ॥ सोई चरा सुभतगण सर्व | चा सुबिषय सब काय अखे ॥ माया 
सहित होत जब दच। जोब कहावत है सुनु खक्ञ॥ माया रहित होत जब पस । ब्रह्म | 
कहावत साय सशम ॥ दोहा ॥ > 
करत देहकी पालना बाहिर भोतर प्रान। फिरि समान हर के सुना साय प्राण पबसान॥ 
पहुंचावत रुधिरा टिका निज निज गतिको पस । सारू मारत प्राण जो होय अपान सुकम॥ 
शिखिके आशय हायके अन्ना दिकाह पचाय। सुच पुरोषहहि देत हे निज निज थान पठाय ॥ 
यत्र कर्म पिहि बायसां कीन्हो जात सुजान | चा जो बलगें रहते बंध ताका कहत उदानं॥ £ 
मनुजादिक वी देइमें सस्थिनमाही नान रहत बाय ताके कहत व्यान मनोषां भौन'॥ 
सारठा ॥ 
यातु त्वगाटिक जान पावक तिनसेंब्याप्त जो | प्रेरित ह् की तीन बर समान पवमानसें॥ 
अ दोहा ॥ ` 
क अन्नादिक रस जैन अस धातु त्वगाद्क जा न । अस पित्ताट्क दोष जे तिनके बर बधिभौन ॥ 
पक करत बिकारित है सुना कहत प्रज्ञ प्राचीन सब. देहिनकी देइमें भारद्वाज प्रबोन॥ 
jr . चरणादोाहा ॥ 
चर्लात आखतें गुदिकालां नाड़ी एक महान | ताते और चलति है केतो लघुनाड़ो मतिमान॥ 
तिन नाडिनसतां होत सब बायनके संयोग | अरु अग्निहृुके। होत है कहत. प्रज्ञबर लेग ॥ 
करत प्रकाशित बायके। अग्नि अग्निके बाय । लागत बाय गुदांत में र्न वेगसं जाय ॥ 
बायबंगसा अग्निसां ऊपर उठत खुनान। रहत .टेड़के बॉच छे इमि पवमान शशान॥ 
औद्र भय नहिं होत है कीन्हे बाय निरोध | बायरेधते होत है इरन्द्रियरिध सबोध ॥ 
नामि ऊईका भाग सा थान अन्तरको तान | अधके जो छै भाग रा सल्यान बघिमान ॥ 
मासत सुक्ञसरूपसं रहति नालिके माइ । कारजतिनसां होत रा कइत तारे पाह ॥ 
प्राण समान उदान अस ब्यान अपान सुजान । द्वद्त्त क्रूरम ककल नाग परम पवमान कै 
च सुधनंत्रय बायु ए दृश हैं इनसों पर्म। नाड़ी प्रेरित होय कै तन्के मावहि सकंम॥ | 
प्राप्त करति है अन्नके रसके। नित्य-प्रबोन | गुणिके ते सा हे कह्यो हे यह संशय होन॥ | 
बरव छन्‍द ॥ $ ¬ प्त | 
' सुखते लेके गुट्ला नाडी जोन। जानु परस योगिनके आरग तेन ॥ सूद्धीमें य पथसा _ 
गो पर्स | प्राप्त करत चँ ात्माके! सह शर्म ॥ . 


ME 0-- ¬ सारठा ४ "कट र्व 
कीन्हें प्राण सिरेन्‍च होत प्रकाशित वह्या छे । जानत जिनको! बाघ भयो परम के प्रज्ञवर ॥ 
. स्वस्ति्रोकाशो राजमहाराजािराज र्डाृतनारायय़स्याज्ञाभिगामिना खोबन्दौजन काशीबासिरधुनाथ 
कबोश्‍वरात्मजगोकलना यस्या त्म ज गोपोना घस्य शिष्येन मणिदेवेन कबिनाबिरचिते भाषायां 

` महामारतदपेणे शान्तिपर्वणि माचम्मं ',गृमरद्वाजसम्बा दे द्वादशाएच्यायः ४ 


है 7 2>+ दी 
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शान्ति पर्व भाच घम दर्पखः ॥ श्र 


न्न क EF 
| 
| 


भग्ट्राजठबाच ॥ टाहा 7 
लजोबत बालत बायुद्धो चेष्टा करत अनन्त | श्वास लेत ला बाटी जए निर मे यह जन्तं ॥ 
अन्नादिकके उटरसें शिवित्ति पचावत पर्म। ता निरर्थ हे जीर सय प्रज्ञावान सगर्म ॥ 
बायुनचष्टासकतकरि शिखि निंसकतपचाय | जेव॒मयह् गुणिकै क ड़ैतेएसुनिए बधराव ॥ 
ग | ताके जोव न परत लखि जान होतहेनष्ट । नगतिऊपमा तजत तन बाया कडतसपष्ट ॥ 
ह याते बाय॒बियोंग जे मर्ण जानिये सोय | नीव कँ न अनुमान ते कइत व॒म्हे हों जोय ॥ 
| मिल्यो भरतम डायना ते मारुत रहपर्म । जीव चलत जान्यो परै स्टगुबर प्रज्ञ समर ॥ 


न 


ओरसुनहुस्टणु मरुतसें मिल्यो हातजाजोव । प्रथकडेतजब्र मरुतमें। परतटे गि बाचधिसीय ॥ 
लिमिजलमाहीं उपल सह डारी त॒स्वीतीन | जब बन्धन गरिजात तब प्रयकहोतित्रचिञ्चौन ॥ 
पञ्चभतसं रहति ऐसो जा य । जोव कहा तिडिमाहुडे कइए बर बधिगेह ॥ 
मारठा ॥ 
हे मज्याका एकट्श ताका भर विनाश जिमि। नाहों रहत बुधेश होत नाश सब मञ्वका ॥ 
दाहा ॥ 
॥ इमिच्ि भत संघातम एकको भए अभाव | निञ्चच होत अभाव है सबिनक्षि उधर ॥ 
मारठा ॥ 
पुरुष मञ्चमें जोन नाय होत जव मञ्चको । देखि परतहे तैन ग्रथक झुञ्चतें प्रज्ञवर ॥ 
एसो जो जोव डात भत संघातमें। परतो लखि सतिसीव भए काण संघातके ॥ 
दाहा ॥ 
जोन “तुस हात है नष्ट भत संघात। तैन चेव से कहत हें ठुमके वध विख्यात ॥ 
सलिल पए बिन सलिल अर बावरेधतेबाय । बाय अरे नभ डटर के =ष्टडात बश्चग्ाव ॥ 
बिन भेजन कोन्ह सुनो पावकसा निजात | नष्ट हेत अच व्याधि समिसुज्ध अवदात ॥ 
इनपाञ्चचहुमें एका पोडित होय अशष। प्रथक प्रथक्‌ द्वे जाय ते सबा सत बघेश ॥ 
प्रथक डात जब भत तब काहिके पोळे जात । नोव कच्चा जानत सुनत वालतकळ विख्यात ॥ 
याते जा संघात है सेई जोब सुजान | भिन्न ञ्रार नं कोव है निचे कियो महान ॥ 
और जोब नहिं ता सने नहिं परलोक समर्थ । जा पराक नती सरव दानांदक हैं व्यर्थ ॥ 
यह सुगऊ परलोकमें करडे मा उद्दार । यह विचारि जा देत जनस्शगुक्टषि ब द्विंअगार 
साद करि मरि जात है गो तारति हे काहि । प्रज्ञावान सक्षानग्रमु कडे! मेहिझवगाडि 
दाता गो प्रतिगहोता अर्चाह सब मरिजात। कका समागम डात है न चच वि 


जैन जोब मरिजात हे हात कहा एुनि तौीन। पबतसें गिरि अन्निसे। जर करिः 
| वाला 3. RR २32 
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श । कटो जैन है उक्त तास सूल नहिं खत फिरि। ताके बोच मतच प्रडत हेत है प्रज्ञवर 
{ दाहा ॥ Fd 5% 


होत वोजते बोजहे स्टतक स्तक. सब नष्ट । हाव जात है सुक्टखि 
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३० शान्ति पबे भोक्त धर्म दपणः ॥ 


दोहा ॥ 
दानादिक यौ जोव नहिं नष्ट हात वधिगेह। दहान्तरके लहत है जोवनश्त है दच ॥ 


नष्ट भएते देह नहिं जोव नष्ट हे जात | दग्ध भएते काष्ट जिमि पावक नहीं नसात॥ 
मरठाज उबाच ॥ 


दरध भएते काष्ट जिमि नष्ट न डात कशान | तिमि नशे ते जोव सा नष्ट न डातरुजान॥. 


कहतआपुद्मितैसनऊहु इधन जबर्जारजात। पावकनहिंलाख परत है सनह्लप्रज्ञअवदात ॥ 
रद्दह्वानु बर हातहे काष्ट बिना जब शान्त। जानत ताके तष्ट भा तासर्गात न इमदान्त ॥ 
भ्॒गुस्वाच ॥| 

बिन आश्रय जब हात शिखि सूक्षमच्धेनभमाहि । प्राप्तहातयातेविना काष्टपरतलखिनाहि ॥ 
मारठा ॥ 

तिमिहि नशेते देह जोवर हतहे व्यौसवत। जानासा बुधिगेह जात अल्प ताते न्हों॥ 
देहा ॥ 

प्राणनकेंधारण करत शिखि आत्मामयजैन | देहनशेसा नहिं नशत शिखित्रात्मामयतीान ॥ 

आत्मासय जा अग्नि जब तनव्हि तजत है दक्ष । तबसा तन मिलि जातहे सकेमाहिप्रत॑क्ष ॥ 

Ro चर अचर णके मरुतनभ अग्निमहा नभमाहि। प्राप्षहात अरु भूमिजल सृकेमाहि समाहि॥ 

शः जं अकाश तहं पवनहे पवन जहां सुळसान | है अनूत्ति ये देहमें हात सुसू रतिमान ॥ 

मरदाज उबाच ॥ 


जल भ नभ शिखि मरुतो जे शरोर के माह। ते लक्षण है जोदंको कहा कहे मापाहि॥ 
पञ्चभतसों जो बन्यो पञ्चच बिषयरत जोन । ज्ञानेन्द्रिय है पञ्च वर जिह्चिमाहीं वासेन ॥ 
ऐसा जोन शरीर हैतामें जो है जोव। ताकि जानिबेको करत इच्छा हां मतिसोव ॥ 
देह खण्ड खण्ड किएजोव परत नहि देखि | मांस अस्य शोणित बसा मेद परत है पेखि॥ 
जे हम भोतिकदेहमें जोवहि साने नाहि । ते जानतहें द:खके को शरीर के साहि ॥ 
जीव सुनत हे वेन जो कहै! सुनङ्कं ते प्म । हात व्यग्र जब चित्त तब जोव न खुनत सशम ॥ 
सादित मनयत चख लखत सब[इ जगतके माहि।| व्या कल मन जब हाततब लख्यो लखत है ना हिं ॥ 
निद्राबय जब हात तब लखत न सुनतनबन। सूंघत बालत रस परश जानत नहिं बडिणन ॥ 
_ कान क्रोध जा शोचका करत कोनको इषं। इच्छा दोषवि करत का बोलत के उत्कर्ष ॥ 
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ग्टग्रुवाच ॥ 

. 'प्रत्तरात्मा जोव जा साय चलावत देह | नचो चलावत भत ओ मन तनके। बधि गेह ॥ 
साहे जानत गन्ध रस सा अस्मश स्वरूप । साई जानत शब्दका अन्य न सुवध अनूप ॥ 
_ सनाजिहि इुन्द्रियके निकट झोत सु इन्द्रिय तैन। ग्रहण कर तिहेबिषयके! कह त आ पुबघिले न ॥ 
ताको कारण यह सुना अन्तरात्मा जोन। मनके निकठे रहत है इचिते सनु बिमान ॥ 


अन्तर बिन मन इून्द्रियसें सर्व । विषय ग्रहण करवाय निं सकत रूुप्रज्ञ अखब ! 


६ तब मन आ इन्द्रोय सब रहते हैं एकच । पे न विषयको करि सकत ग्रहण न संशय अच ॥ 


___ मन बारे सह भावसां डून्द्रिय सव सुजान! ग्रहण करतिहै बिषयका जाना निजुव्हि महान | 


खच खपु ससाधिमें अन्तरात्मा पर्म । प्राप्त होत बह्माण्डनें हे बरप्रज्ञा सशर्म॥ ' 
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| शान्त पव मा थम दर्भणः ॥ ३१ 


उञ्क्वाद्घन्द ॥ 


जन सरका शान्त। अग्नि हात हे दान्त ॥ नष्ट होति तब दोह) आत्मा नकिं बधिरक ॥ 


॥ बल > 
| | te चरखा देहा ॥ 
आत्या सा नचक्ष कच्ावत गुगसयक्त सच का =e 
Jt ड" यउती उवगय | नगुण भए कहावत साई पर 
| 3 -। "यण भए कड़ावत साडू परमातमा चे 
॥ | nS दाहा! ० 
रहत देहके मांचि से ऐसे है सत्रच्ञ Rose Lk 
i CR fs > ण ५ £ छत्र ड | रत कमल Ey प्रचम् न्नेमे शा 
॥ भेट दहि जोवके! होत नही है sa 


॥ | देहान्तर के होत डेग्रा बर्‌ २ >> क 
| - गा हातच प्र ग जोव भरद्वाज | जानत है तब जोवके नाश अग्रज्ञ समाज ॥ 


“यक ज्य व 
सव भतनमं विरत च व चे घस सर न्या Ne 
पन न क (फरत हु व्व गुप्त बे पस । यूच्झनांतसा लखत हे ताका प्रक्ञ सश ॥ 


बळा 3 
क तोटा र दाजनकाणोबाधिगे।कननाथ 
कबीबरात्मज गोपी ना थस्य शिप्येणसणिदेवेनकविना किरचिले माषायांमहाभारतवपष्णे टॅ 


| शान्तिपर्बेणि मोचे चतुदेशा च्याय: ॥ 
दाहा ॥ 
॥ 5] छो च्य पु प (मनन ए Ns ° हज ~ ee 22... कु 
कर्वे ठुथ्या आउ डा शृत भए किस सब | चा भो वर्णविभाग किसे खुनिए नान अखे ॥ 
हा अरिलहन्द ॥ 
ली सरोच्यादि वरावग्र अजापति। तेचामय शिखि सविता सम अति॥ लिन्द बनावत सयो प्रथम 
विचि । तद्सु उना भरद्वाज सुसतिनित्ि ॥ सत्य वेट अन तमस धर्मेतर । स्ादिक आचार 
सबंबर ॥ शैच ख प्रावश्चित्तादिक शुनि | झ्वर्गप्राप्निक्ते काज द्रक्िण गुनि॥ करतो भयो 
तइन इर दानव | राक्स वक्ष नाग अस मानव ॥ तिभिद्धि पिशाच भयो सो विरचत । 
बहुत रूप धारण में ते रत॥ व 


दाहा ॥ 
बाह्मण त्रिय वेश्य अरु छड चारि ए वर्ण । तिनके करत विभाग भातदलु ड्रचिण मलिश ॥ 
बाह्णका शितवर्ण है अस चञ्रियकषे लाख । पोत बैश्यको छळूको श्याम सुप्रज्ञ बिशाल ॥ 
बाह्मण के हे सत्वयुण रज चत्रियक्षा परम | ज्वेत अरुण याते बरख हैं हे ग्रज्ञ सश ] 
रज तस मिश्वित वैश्य डे तमहि झ्ट्टमें हात। पोत श्‍वान हैं वर्ण डे याते प्रज्ञापोत ॥ 
- भरद्दवाजउबाच ॥ 
श्वेतादिक जे वण हें तिनसां कियो विभाग । जिप्रादिक सब बर्णके तै। सुनिए बडमाग॥ 
सब वशनमें वणके। शक्कर देखो जात । किसि विभाग मो वर्णसे वर्णके कक जिख्यात | 
ओर सुने जे बण सब विप्रादिक वुधिधाम | तिनमें भय चिन्ता क्षघालाम कोव थम काम | 
तिमिं शाक लखि परत है क्षण लणमाही पर्स। कैसे वर्य विभाग से कहिए प्रकट सशर्स ॥ 
और सनातन सबहिके तनते शोणित सेद | गिरत खच पुरीष किमि बण विभाग सेट ॥ 
ब्यगुरुआच ॥ 

मह्या कीन्हों जगत यइ याते जाह्यण सर्वे | है नहिं बणविभाग यह छाने। प्रज्ञ अखई॥ | 
बर्ण -ताहि ग्रापत भयो कर्सनसें संसार । याते वर्शोबभाग के कारण कर्म उदार॥ | 

काम भाग है प्रिय जिनहि क्र क्रोधवश पर्स । रज युणमव हैं तिचि दियो अपने जो कैधर्स ॥ 


>> 
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३२ शान्ति पच माच धम दपणः ॥ 
सहसा कारकै करत है कर्म सदाहा जैन | ब्राह्मण ऐसे होत है क्षत्रिय बर बुषिभिन ॥ 
सुरभीसा अस कपषीसा टंत्ति जे करतसदावि। रज मतमयद्ध करत जे अपने कासि नाहि | 
ऐसे ब्राह्मण जोन हैं होत वैश्य हैं तीन । जानु भारद्वाज यह निश्चय बर बुधि मैन ॥ 
(ननका प्रिय व्हिसा अन्त लोभी तममय पर्स । करत जीविका आपनो जोन सर्व कार कर्म ॥ 
शुचितासे परिभ्रष्ट हैं ऐसे राह्मण जोन। शट्रताडि ते सहत हैं जाना निज वृधिमैन | 
चरणा दाहा ॥ 
इनकर्सनसेंबणोन्तरकेो डात प्राप्त दिजदच। । वणोन्तरकोप्राप्िका हम हेठकह्ोपरतक्ष॥ 
धर्म जान मेदोक्त है तामें तत्र जान । नोच जातिमें डात है प्रापत ब्राह्मण तेएन॥ 
स्तस्तिश्रीकाशीराजमहारा जाधिराज श्री ठहितनारायणस्याज्ञामिगामिना बन्दी जनकाशीबासिगोकुलनाथ 
कवीश्वरात्मज गोपीनाथस्य शिष्येन मणिदेवेन कनिनाबिरचिते भाषायां महाभारतदपेणे 
शान्तिपबेणि ग्ट्गुभरद्वाज संवादो नाम पंचदशाइध्यायः ॥ 
भरद्वाजउबाच ॥ दाहा ॥ 
ब्राह्मण उत्तम हात हे कान किएते कर्म | कानकर्मसां होत अर त्रिय कहा सशर्स ॥ 
श्रा सुनु वैश्यक श्रते केनकर्मते हात। कहा आपु अवगाहिके सोकों प्रज्ञापोत ॥ 
त भ्गुरुबाच ॥ 
र प्रथम जन्मतहि होतै संस्कार जा खक्त। जातकर्म तिहिके कहत तिह्चिआदिकसनु दक्ष ॥ 
 उलारिशत अष्ट औ संस्कार हैं पर्म। युक्त होय तिन सबनसें ओ सुचि होय सुधर्म ॥ 
खान देवपूजन परम होम अतिच सत्कार। संध्या जप ए नित्यके हैं घटकर्म उदार ॥ 
यक्त कोय तिन सबनसें विधिवत पढ़े स॒बेट्‌। रहे गुरूको अक्तिमें तत्पर होय अखेद॥ 
सत्यमाहिं तत्पर रहे नित्यह्हि लोभ विहाय। ताके कहिए विप्रवर भरद्वाजबुधराय॥ | 
युद्दमा तत्पर रहे पढ़े बेद अवदात। दान देय वरद्विजनको आदर सह विख्यात ॥ 
प्रजा पालिके नोतिस खेय आपना भाग | क्षत्रिय ताके प्रज्ञबर किए खुलु बड़भाग ॥ 
करे जोविका पशुनसां तिनज्ि ऊषीसे जोन। बेद्माहिं तत्पर रहें वैश्य कहावत तेन ॥ 
__ सदा सब भक्षण करे तिमिहि करे सबके । वेद्‌ रहित आचारसे शूद्र कहावत पर्ल ॥ 
Ee ; चंचला छन्द ॥ 
जिप्रमांहिं विप्रके न कम जा परे लखाय। झड़ माह्ि कमे झटके परे नहीं द्खाय ॥ 
विप्रक छ बिप्र ते कदो न शटर शट्रकोन। में कल्यो विचारिके तुम्हे सना सब॒द्धिमैन ॥ 
न रामगीतोळन्द ॥ ह | 
. बरबिप्रता के मूल कारण कहत हां अब अच | तुम मनहि चिरि करि सुनु सा भर | 
प्रत्त पविच ॥ निति करे निग्रह कामको अरु कधके! अतिमाम । ए करत दोऊघात |. 
की परम प्रज्ञाधास ॥ निति करे रक्षा लक्ष्झो की क्रोधतजि भरद्वाज । तिमिकडि मत्सर 
क्षा तपसकी सखसाज ॥ तज त्रोरके7 अपमानके! अ आपने अभिमान । नितिही 
रच्षण करे विद्याके! महा मतिसान ॥ कव प्रमाद न करे मांगे कळ काहसेन। निति | 
एसनाबिन होम दानव्हि करत है बुधि जीन! है साय त्यागो साय प्रज्ञावान है अवदात (5 
[स नाच आर काऊ जगतसें विख्यात ॥ नहि धरे हिंसा भावका भो रहे सबके | 
अरू बुद्धिसा इन्द्रियनके गण जोति ग्रज्ञ पिच ॥ बर होय आत्मध्यान माहीं प्रक हः 
तनि सतादिकका माह करिके खस्थचित्त सशले ॥ पच 
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शान्ति पर्य भाच घर्म दर्पण: ॥ ३३ 


दाहा ॥ 
अजित चोन कानादिहैँ तिन्हें जोतिबे काज। इच्छा जो मनमें करे तै! सुनिए भरद्राज 9 
घुत्रादिकके सगमें रहे असंगी सोय। हर्ष शाक कबहु न करे तिनके सुखदुख ज ॥ 
अजित जोतिबेकी करै जान कामना स्वक्ष तैन करे जा योग बर सा हम ककत प्रतन्न ॥ 
चणा दोहा ॥ 
जाकेो तश णड न्द्रियसे तानक ावतव्यक्त । अगजाकेा नहिंक्षोतग्रहण डैजा नहुसे। अध्यक्ष । 
गुरु च चुतिके वाक्य में राखिये सुविश्वास । अविश्वासमे रास्तिए कवळ न सन वघिरास ॥ * 
ताहि जानिवेको परम इच्छा हियमेंराखि | रहे गुरूकी भक्तिमें तत्पर मिच्या नाखि ॥ 
प्राणवायुर्न थारिए सनको अस जा प्रान | तिहिके धरिए ब्रह्ममे कार के योग महान ॥ 
विन वैराग्य न होत है प्राप्त बह्ममें प्रान। याते वर बैराग्यके साधन करे सुजान ॥ 
बैराग्यहिछा लःहतहे बाह्मण बहि पर्स । विन वैराग्य न लहतहे जानु सनिजुह्धि सुधर्म ॥ 
होत शाचसा युक्त अरु सदाचारसा स्वच | अरू सव भूतनमें द्या घारे जा दविज टच ॥ 
सा अधिकारो वोगकेो छोय बिज्ञ भरद्वाज | और योगको हछोतनडिं अधिकारी वधराज ॥ 3. 
अधिकारी जब होतहे परम योगके स्वक्त। तब अधिकारी कोतड़ै बह्मप्राफ़्रिका टच ॥ आ... 
स्वस्तित्रोकाणीराज महाराजाधिराज त्रोडह्ितनारायणस्याजक्षाभिगामिना श्रीबन्दीजनकाणीबासि रचनाच 
कवीश्ररात्म नगोकुलना थस्यात्मज गापोनाथस्य शिष्येणमयिदेवेन कबिनाविरचिते भाषायांमहाभारत दरे 
शांति पर्बेणि मो चचम्में गुभरट्वानसंवादोनामषोड्णाऽध्यायः ॥ 
दोहा॥ 
~ © र ~ e > 
शुक्ल विप्रको घमहे ऊष्ण शुट्रका धर्म । कहो पर्ष अध्यायमें तम यह प्रज्ञ सगर्म ॥ 
तिनदोउनकेरूपकें श्वकृश्यक्‌ अभिराम । कारि बिवर्ण हमकें कही स्टयुबरक्‍टपिवृष्षिधास ॥ न्य 
भ्टगुरुवाच ॥ अरिल दन्द ॥ डक 
बेद बह्मकां प्राप्त करावत | च खधमळू मति बरगावत ॥ एको दोऊ लाकह्ि धारत | 
इनचहोंसें। जन दिवव्हि पघारत॥ सत्यरूप ए हुआ समतिघर । शुक्ल धर्म है विप्रणका वर ॥ 
धर्म शूद्रके जा है श्यामल | सुनह् तीन अब सा प्रज्ञाबल ॥ 
उक्नद्धा छन्द ॥ र 
बपु असलके श्यास । तिहिते मानव माम ॥ जातनरकके माहि । लखत खर्गका नाहि॥ | 
शुक्ल खर्गके। खज्ष श्याम नरकके दक्ष ।कहते हैं भरद्वाज | प्रज्ञामान दराज॥ | 
रामगीती छन्द ॥ अह 
सितअसित सत्य असत्य दोऊ होत समजव प्रज्ञ। तवमनुज योनिकि नोव पावत भनत हैं वर विज्ञ॥ 


8 र्ये ° कांडे a प हे 
[त |. तहं करत सत्य असत्य सेतो धर्म और अधमे । सुख डु:खकें हे हात प्रापत भरद्वाज सशरम ॥ 
सर | - मल्लिक्राङन्द FR 

हि . २. व्र ल TE ग्नते ऊ ् टी 
व सत्यत छ हात धर्म । धर्मतें प्रकाश पर्स ॥ जा प्रकाश है अमन्द । हात तन्ते अनन्द ॥ 
ळी ~ ~ पतह SS क < 
ति श्रो असत्यते महा न | होतहे अधन भान ॥ अ अवसतें नितान्त | हातहे खान घ्वान्त 
त. | उःख घ्वांतते अशेश। प्राप्त हातहें बुधेश ॥ ` FF 
नं हि दोहा ॥ डः RS र £ 
हह न करे प्रज्ञावा 


तनमनके जे दुःख सरू तिनसें युत जग सर्व । ताहि निराखि माह 
लाक्ननें जा थेव हैं इ:खक्षि ताके अन्त। मोच्ारव साधन करे याते प्र 
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३8 शान्त पब मात धस दपणः ॥ 


णक शब शारीर है भरा है मानस एक । 
तिन दोडनको प्राप्तिको यल्ल करत हैं सव । अथ 
भरट्राजउवाच ॥ 

RO Es य नः कझ्ा चा जाच न्च ४ 
अर्थ श्ेयकी प्रा प्नचिके यल करत सब कोव | क्यो आए यह सा नई) 
a 
बडे बड़े हैं सुकधि जे तिव्ह तपस्यामाडि। प्राप्त रहत सब शय है 


~ 


3 es 
और सुने सबलाकळत ब्रह्मा जा सरबज्ञ । एकाकी से रडत निं चहत काम छुख 


{ |] 
किती करत का = कारव 
IN ५९ ४_ स "डा | च्च भं h} 


६ *७ '३ 


मर्म द्यो वरि कासके महादेव भगवान | काम सेय जो चहत ते व्यॉजारतम 
चहत का स सुख सच त ना हयात बा सन भा ह | आवातन हिंजो तुम कहो सुक्टणि इ मारे घािं॥ 
और सुनेर जे कहत उम सखते वाळ न अन्य । सुख जे दुख दे परत हैं देवि जगतमें धन्य ॥ 
लहत पुण्यते सेय अर अघते दुःख महान | यह ठुमके अबगाइि स वाहत खुच्टणि सातमान ॥ 
भ्गुरुबाच ॥ 
र ~ ऱ ज्ञे न्‌ स्र न्ह्मि Co > उ-व्क्षत् क ते 
हेत तमेणुस <ब्डतते ताते छै यत जान | महत अ मावहि निति प्रत रहत हैं ते 
प्रापित भए अधर्समें दोऊ लेकनलाहिं | विविधि भांतिके सहत दुख सेय लक्षत हैं नाहि 
अरिल छन्द ॥ 
यज्ञ तमेशुण यों निं जे जन | सुखकां प्राप्त हात हैं ले जन ॥ जैन तमेशुण नाहि 
रहत रत | तान दुःखहोन्नांहि रहत गत ॥ खर्गलोकमें है सुखही बर | नारुत बहत नहा- 
शोतल तर ॥ छायो रहत गन्ध हैं सुन्दर | जडित हेमके हैं जहं मन्दिर ॥ जहं बि जरा 
पिपासा चुत खम | व्यापत है निश्चय जाने ठम ॥ 
दाहा ॥ त 
सुख ओ दुख यःहिलाकसें व्यापित है वर प्रज्ञ । इ:खहि केवल वरक्मे महतकाहत हैं विज्ञ ॥ 
जानि अल्प यहिलेकके सुखको भानव दक्ष । करा यल्ल अवगाहिके खग प्राप्तषिका खच ॥ 
खर्ग ह़के। सुख जानिके तुच्छ दक्षषर जान| करत मेक्षके यतनके भरद्वाज वुधिभोन ॥ 
आमीर .छन्द ॥ 
ज्ञान सोचकर शर्म । नित्य जालु सं पर्स ॥ लाकान्तरका जोन । नित्य सरन निं तान ॥ 
स्वस्तिथ्ोकाशीराजमहाराना थिराजश्रीडडितनारायणस्या ज्ञामिगामिनाश्रीबन्दोजन काशोबासिरघनाथ 
कवाश्गात्मज गाकुलनाथस्यात्मज गापीनाथस्य शिष्यण मणिटेवेन काना बिरचितेसापाया 
महाभारतटपेणे शान्तिपबंणि माच धम्मेगगुमरटा जएम्बादेनाम सप्रदशाइष्यायः ॥ 
दाहा! 
कहा सफल हे दानके कहा 'हामकेा पर्स । तपके। अरू अध्ययनके फल हे कहा सधर्म ॥ 
अस कोन्हो जा धम हे तास कहा फल चास । कहो नावहित्रवगाजेभ्गगुक्‍टषिबच्चिचगार॥ 
भ्टगसञाच ॥ 
साग सिन्त हे दानसं नशत हाससषा घाप । तपसा प्रापत हात दिव निञ्चय जान आप॥ 
तिपयस्षे न सन लगत है कोन्हेते अध्येन | यानें संशय छे नहीं भरद्वाज मतिऐन | 
दान दोय परकारके!। कइत मनोषी पम | ते दोऊ हम कहत छं तुसका सनळं सधन ॥ 
जयकरण ळन्ट ॥ 
सुवुधनक्रे टोन्हो जा द्‌ तिडिते मिलत खग सतिमान ॥ चा अबधन्कां दीन्हों 
ज्ञान | ताते डन चुच्ट[ बधिभोन॥ कवडहव्हि लाकमें कळु सुख हात। प्रापत करतसखप्रज्ञापोत॥ 
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शान्ति पर्न माच धम दर्पाः ॥ 


शेप 

देत समानव जैसे दान। तैठा फल पावत सा तमान ॥ अपने धममावि जन जान 

रहत ह प्रज्ञामॉन | ते जन जात स्वर्ग के मा । यार्म नेकहूु संशय नाछि ॥ नह 
र्‌ ञे मरगट्राजडवाच ॥ मारठा ॥ 3: 

चाएऊ यायमसणोन कहे कापिनके प्रज्ञव र | तिनके! तम बुधिभो न मोहिं कहो आचरण सब ॥ 


ह र भ्टगमवाच ॥ ग्गांता छन्द ॥ 
) च: एजण हठ बह्मा रच आश्रम चारि हँ | तिन सबनके। आचरण तुमसे, कहत 
| वार ४ ॥ जा बास गुरकूलमाहि कीबो प्रयम आश्म तान चे | तिचि मा ञ्च 


न क्वान 
उ गाह रहत वर वृधिभौन के । रबि अग्निकी अस और देवनदी खरा जै अनो । 
ञ्‌ त उश्चासत्यासा चि स्तृतिज्ञि करे मन गडि नेम से ॥ अर लान तीनळु. कालम! की करै I 
बा गि । गुनट्वका निर्तिनामि बट्ाह पढ़ मातनेंपागिके॥ सुनि बारता बग 4 
ल की अन्तहकरण के | गुणिक करे अस करे डामडि नित्य कल्मप हरणके ॥ 
सह २ या वार व्हिवे आहों म्रोतिकां। अन गुरू आगे घरै भिक्षा ल्यावगु गी 
की छपाते प्राप्त भो अध्ययन नित्यहि तैनमें | 
न्यौ । रत रह मनको ल 
कञ्चौं निज बधिभोनमें ॥ 7 लावक यह 
देहा ॥ | 


शुसभा जा भाराध के पढत बेद अवदात । ख्वगंलाकमें प्राप्त छू सा जन समुद विख्यात ॥ 
करे जान संकल्प है हांत सिद्धि है सर्व । यासे संशय है नहीं सुनिए सुबध अखर्व ॥ 
कइत उडान गाइसखक्षा धाम दुतिय अमन्द । ताके जो आचरण सा छुनहू सुकट! निर्ट न्ट ॥ 
नह्ाचव्य आश्व नांह कार परण विधिवत प्म । फेरि ग्रह्मथमके करे कोव तियसच धर्म ॥ 
आपमीरद्धन्द ॥ ७ 
बम अथ अर काम । चिवगे इनके नाम ॥ इनके साधन काज | खुनिए भारद्वाज ॥ 
संजगिता छन्द ॥ 
बिधिसा सुयज्ञ करायक्षे। अथवा सुजनहि पढायके ॥ अथवा ग्रतिग्रह लेवक । अथवा 
सुटर्वाह सयका ॥ अथवा सुसागर माहिंते। अथवा खुपालय पाहिन ॥ घनले गहायनका | 
करै | कञङ्कं न धर्म तजे बरै ॥ 


ला FSR oS आ BO 


Ns 


दाहा ॥ 

सब अआश्चमफेो जूल है गृहस्याखम मतिमान। यासें संशय है नही बरम अनत महान धर 

चिभढ़ी छन्द ॥ अर 

जे गुमकुलबासो अस सन्यासो नेमविलासी ओर तिते । णह्षआश्म नोक धर्म गतीके | 

तासे निबहैं सब तिते ॥ यामें मति आने संशय जाने निजुहिवखाना सत्व ठ में । जे मतित्षा 
छाए बरबुध गाए कहते आए तोन हसे ॥ 

दोहदा ॥ 

बिन वाण जे अन्न हैं तिनको खात सटाहि। रहे निरत अध्ययनमें करे क्रोधका नाडि 

चरणा दाहा ॥ 
एस बाणप्रस्य ते मतिबर सुनिए भारद्दाज | फिरण लगतहेंप्रथ्यीसाही ते 
तिन्हे लखे जा ट्रिसों तो उठि सोहें जाय। लखे नि 


"कट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


° ~ € Ci 
३६ शान्ति पब साक धस दपण: ॥ 


आमीर छन्द ॥ 
कहे सुकेमल बैन । अतो उज्जलऐन ॥ ताने चार बिळाव । चासन अति सुखळाय ॥ 
गेटवे तिनसाहिं । करे असूया नाहि ॥ 


चरणा दोहा ॥ 
~ श्य्‌ Stes ज 3S 
अतिथि निराश होयके जाके शते फिरे सुजान । तास पुण्य ते खेय जाते दैक पाप महान ॥ 
नरेश छन्द ॥ 


गृहआश्रम माहिं सुजान हे । सखसे। सर दन्द सहान है ॥ लाह प्ति प्रसन्न सदात है। 
सुखटन्द बिलन्द तनोत है ॥ ; 
आग्लखन्द ॥ च 
लहत थाइसें पितर वटप्तिवर । अरू बिद्या बत बरसे बिधर ॥ होत प्रसन्न सुन 
बधिसागर. । अरु अपत्यसा द्रहण उजागर ॥ 
> र चरणाकुलकदन्द ॥ र. है 
दया सब जोवनसें राखै। बचन सधुर सबहोकें भाखे॥ काहके। जो है दुखदीवेा | अरु 
विनाश काहुके। कोबा ॥ अस कुबैन जे क्रोध सुमेते | निन्दित कर्म शहोके एते ॥ अरु जो 
अक्कार हिय धरने | अस काहूका परिभव करने ॥ एऊ निन्दत परम रोके | कहत 
तुम्हें मतिर्में करिजोके ॥ 
| रामगीती छन्द! . 
| असा च सत्य और अक्रोध ये चय जैन | परम तपहं सर्व आश्म माहि सुनु वृधि 
| भान | बिविधि विधिके बसन भषण न्यत्य बाजन पर्म | श्वणके र्खकाणि वातो दश पश 
अभर्म | बिबिध विधिके चारु साजन चन्दनादि सुगन्ध। काम अरु व्यवहार ज बह चरा 
सुर!ग प्रवध ॥ चार वर इन सबनहीं को शहाश्वसहो माहि । चार आशमसें नहीं है अच 
संशय नाहि ॥ धर्म अर्थ सुकामके नाहि ग्रहोके आनन्द । खेठननको गातिहि पावत गुहो 
i सा निदेन्द ॥ 
सारठा ॥ 
पसुन ग हखस जान उंछट्टत्तिका गचत है। तिनके! बर वृधिभीन खर्गलेक दुर्लभ नहीं ॥ 
। आभीर छन्द ॥ 
क कण चुनिबा है जोन । उंछ कहावे तेन ॥ 
i स्वस्तिश्रोकाशी राजमहाराजाखिराज श्रीडहितनारायणस्याज्ञाभिगामिना जोबन्दीजन का शी बासिगोकुलनाथ 
कबीश्वरात्मजेन गोपीनाथेन कबिनाबिरचिले भाषायां महाभारतदपणे शान्तिपबंयि 
2. भ्गुमरद्वाज सम्बादे अप्ला दशाएघ्यायः ॥ 
४ भ्टगुरुबाच ॥ सारठा ॥ 
हा बानभ्रस्व हे जान पगे धर्ममें निशि दिवस । पुण्यतोर्थ हैं तान खान जाय तिनमें करत॥ 
हरिगीती छन्द ॥ के 
स्ट्य महिष चरा वाराह गज शाट्रेल हैं बन जोनमें | बर बान्प्रस्यछ फिरत है तप 
करत अतिबन तानमें ॥ ताज बच्चके हैं करत धारण पोरबल्कल चर्मका । अरु चारु मोज 
20 छोड़ि भच्तत सूल अरू फल पर्मका ॥ नख रेफस केश दुष्यकां सि किए धारण रहत ह ' 
के अरु जान तोन काल नाहीं करत दाया गइत हैं ॥ महिंमाहिं अस पाषाणमें अरु अर्ण 
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शान्ति पत्र मे धर्म दर्पणः ॥ ३5 


बालुमें परे । कहूं सुकङ्गर युक्त भूमें करें शेन सुमति भरे ॥ निति करत बलि अर डोामके। 
बिचेपक्षे नांड करत कैं । कुश समिध कुसुम सुमूल फलके कान बनमे चरत है ॥ सुन्न 
यहो इ विधास तिनके दिन वितावनफे महा | वळ शोत उव्ण खुपवन वरी सत धोर ज 
सां नहा ॥ हुख सच्चे ते गोतादिके! त्वच उपढ़ि तिनके रहत कैं । तवं घरेहे रुत 
धोरज ज्ञानमान सु मचत हैं ॥ चाकार लघु पञ्चाग्नि साधन किए भारद्वाज डे । अरु 
फिर शाणित मांस तिनके सूखिअ्स्यि सुसाजडे ॥ त्वच अच्यही रच्च जात बाडी सर्ज तिनकी 
दहमें | गुण सत्वतं तिनके। निवाइत कहत सति वधिगेह में ॥ 
दाह्वा॥ क. 
बाणप्रस्य आमहि जो करत नेमनां पर्म। शिखिलैं दोपनके! दहत निश्चय तान सधर्न॥ f 
अतिहो दुर्लभ लोक जे तिनमें प्रापत होत । यामें संभव है नहीं भरद्दान मतिपोत ॥ Fd 
जयकरी छन्द ॥ MS 
सन्यासिनके! नो आचार | सुनहु तोन अब बद्विअगार ॥ ड 
रामगोती छन्द ॥ » 5 
अग्नि धन अन भसाय्योदिक छोड़ि तिनव्हि अभर्म | मोग सामग्री जितोसवतिती छेाडि 
सधे ॥ नेह फांसो काटि करिके कटे ग्रइते दक्ष । लखें कञ्चन टेल चरो पाषाण संमि 
प्रतक्ञ ॥ धन अथर काम साधन माहि होय अशक्त । उदासीन सुमित्र अरि समभावमाहों 
रक्क भत थावर जंगसनसें कर ट्रोहे नाइि। कळू स्थान न करे जंगम रहे भके माह ) 
फिरे पबत साहि औ तट नदीके वधिधाम | टेवतनके थानमें चरू विपिनमें यतिमाम॥ | 
बास काजे ग्राम अथबा नगर पासे जाय | पांच रजनी नगरमाहीं रहें सुलु बधराय॥ | 
ग्राममाहों एकनिशि के बास जाय अन्यच | जाय सा जनक्ाज द्विजके जानि परम प्रबित्र ॥ _ 
पात्रमें जो करे भिच्छा खेय सानंद ताहि | कबलं काळू पाहि मांग आपु मिक्ता नाडि ॥ 
दाहा ॥ 
काम क्रोध अज लोभ अर मोह दर्प असिमान। च हिंसा निन्दा रहे इनसे! विगत सुजान ॥ | 
सब भतनके! अभय दै फिरते हैं सुनि जोन । सब भतनते भोतिके प्राप्त होत नकिं तान ॥ 
देहमाहि जो अग्निसो अग्निक्ोचकों मानि । तीन अग्नि माही हुते भिक्षा हवि अलु माजि ॥ 
मिक्षाको जो भक्तिवा भक्षण सलुके नाहि । डाम करव ससुके परम अपने डियके माहि॥ | 
: जयकरी छनन्‍्द ॥ RT कट न आह 
` ऐसे सन्यासी हें नान! भरद्वाज सुनु प्ज्ञाभान ॥ वज्ञकारके लोकि पाय | रुह 
आनंदसं छाय ॥ क 


द 


Le 
A चर 


दाहा ॥ जे टि 


या] सन्यासाश्रममें रहत बिधिवत जे जन प्रज्ञ | बहमलाक में प्राप्त ते होत खनद थरमज्ञ 
न भरद्वाजउवाच it 


सुनते हैं इन वह्के पे जानत हैं नाहि | ताहि चानिबेको 
भ्टगरुबाच ॥ tt 
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३८ शान्ति पर्थ माच धर्म दर्पण: ॥ 


रहित जे पापादिसां हैं पुचि केते तच | निर उपड्रव हात हे उस है नसंशय अच ॥ बरह्म 
प्रापति होन का जो परस उत्तम थान। रहत हैं नित तहां जे बुध सुनङु बर मात मान॥ 
राको सें रहत तत्पर नित्यो सानन्द । अन्य में मनलोन देत न खुनङु सक्‍्टाष अमन्द ॥ 
रप्मि नित्या रहत हैं तहं महत सुखसां पूरि करत अशमारिकी इच्छा न याते 
भरि ॥ ब्रह्म आपात डनको स्नु सध्य जो है थाम | भए ग्रापत तहां इ पे जान हें सकु 
कोम ॥ फेरि आगम हात तिनको जगत माहों दक्ष। जे सकाम न ब्रह्ममं ते लोन होत 


प्रत्त ॥ साधि प्राणायासके जन किते लहिफे सिद्धि। करत पर उपकारको हें सुनहु 
वर वर्धिनिद्धि॥ राखत नहों हियमाहिं अमता हेतु याते तैन । होत लिप्तिन कमफलसा 
कहत प्रज्ञासान ॥ सिद्धि लहिकै किते खारथघ माहि तत्पर होत | कहत हां अवगाहि 
तुमकां सन प्रज्ञापोत ॥ सिद्धिके ज प्राप्त हक करत पर उपकार । हात हैं आनन्द 
के ते प्राप्त बडि अगार ॥ स्वाथहो सें रक्षत तत्पर सिर लॉक जान| खके। हैं होत 
प्रापत सुनङ्क निञ्जय तेन ॥ ज्ञधाश्॒ल भय माह अरु बहु लेमसे अति मोम | बच्चि थिर 
नाई रहात तिनको खुन सघाधास ॥ बात घोधमंको रूनि जा न गुशि हय माहि | 
धर्मही से रहत तत्पर करत अधरम नािं॥ प्रापस ते होत लिप्त न सुवध भारद्वाज। 
अस के परभाव कारके कहत प्रक्ष समाज ॥ 
चरणाफलक छन्द ॥ 
नन्दा परम कपट अरू चारो | अरू चुगलो दुख दाय अघोरी ॥ दोषा रोप स॒णुण के 
माही | अरु बालब सिच्या सबपा डों ॥ हिंसा पर अपकार कि करिवा । महत द्स््के! जिय 
में धरिवा॥ इन सबच्िनसें। खच सहानी । होति तपस्या नष्ट सुठानो॥ जो इन माहि 
लगत है नाहो । तास तपस्या बढ़ति सदाहों ॥ देवा 
कर्म भसिके माहि बर कर्म करत शभ जे न | शभ फलकेां ते होत हैं प्रापत सुदु बुधघिलेन ॥ 
अशुभ कर्म जे करत ते अशुभ हि फलके लेत । यामें संशय है नहों च्टषिवर बुद्धि निकेत ॥ 
अरगिलछन्द ॥ 
बच्चा दिक सुर चरू चटाषि वधिधर | काम भसि मं कर के तपबर ॥ भए रु ्रह्मलावाम 
आपत । जिए परस च्रानंटका थापत ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 
जोव बह्मचारो गि नेम सेवा गुरु को करब सक्षप॥ जो सा सब लेकनके चार । 
जानत सारग बडि अगार ॥ 
i चरणाकुलक छन्द ॥ 
जासे जाय बह्मपद जान्यो |तै।न धर्म तव पास बखान्यो ॥ धर्म अधलहि जानत जाई | 
बड्िमान हे जानङ् साई ॥ मोष्मउबाच ॥ 
सरहाज भगुकी खुनि बानो) पनत भए भमगुचि बर ज्ञानो॥ सुनक यधिछिर भप 
सयाने । तस डूक हस तोन बचाने ॥ 
स्वस्तचोकाशीरान महाराजाधिराज श्रींडडिसनारायगास्या ज्ञासिगामिना ची बन्दी जन काशोबासिरघुनाथ 
कघोश्ररात्मज गाकलनाथस्यपच गोपोनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कनिना विरचिले भाषायां 
अहामारतलदरपंणेशान्तिप्बण मात्तथम न्टगसरट्वाज मम्बरादेनामार्णबंशाइच्यायः ॥ 
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शान्ति पव माच शर्म दर्पण: ॥ 


2 युधिष्ठिरठबाच ॥ दोहा ॥ | र 
हझैतिबुद्धिआचरणसें। विमला परम ललाम | यातेत॒म आचरण बर कही माहि बधिधास ॥ 2: 
मोष्मडबाच ॥ S.A 
नित्य दुष्ट आचरण में प्रत रहत है जान| अरु साहस करि करत मन आवंत  तैन 8 „ ` | 
स जिनकी मतिमें रहै कीवो पर अपकार | मानव तान असाघु है भपतिबढििगार॥ | 
तलप ने आचरणमें ते मानव हैं साध कहत सुबुध अवगाहि कै जिनको सुमति अगाध #॥ 
गम्भीर छन्द ॥ कनी: 
हे प्रात उठे नित्यही नेम धारे। ध्यावे सुरुको हिय प्रेम भारे ॥ लानादि क्रियाद्िकैओरकामैक# | 
नत्य करे हे घरे सत्य मामे ॥ चाले न छोड़े कत बंशवारी । देखे कतै नहींअन्यनारी #॥ | 
उप दाहा ॥ REN 
विछा सूच न करे कबहु सूरयके रे । राजमार्ग अर गोनमांहि नदिं सुरगह भरे ॥ | 
सदा आचमन लेय सु उतरे पार नदीके। द्या धरेहो रहै सर्वदा माही डोके ॥ 
पाणि पांव सुख घोय न पोळे भोजन कालै। करै सभाजन परव सुख सेय है प्रीतिबिशालै ॥ 
सदा भक्तिए मधुर मधुर कि निन्दा कवहू । कीचे नहिं जावना होय नोक नहिं तब | 
दाहा॥ 2 
दोयकाल भोजन करे करे बीच नव्हिफेरि | लह्तत तैन उपवास फल कहत सुवच है LR 
कमसुजिहितिहिकालके तिचितिडिकालिमांहि। कीजैमनच्ि लगायओ आलसकी नै नांडि ॥ ; 
तेटक छन्द ॥ Pep, > 
नख काटत जा जन टन्तनसं | अशुभै न विचारत है मनसा । अस ला ठणका निति के 
तेरत है | जन जा अस लोष्टहि फोरत है ॥ नव्हि आय महा नाहि तैन लहै । बरामांनब | 
विज्ञ बिचारि कहे ॥ र आती 


She MM जे 


६ संजुमिता छन्द ॥ त्य 
गुरके। सुआसन दीजिये । उठिके प्रणामव्हि कीजिये ॥ गुरुके सप्रेम सपजिए ॥ 
गुण तास बलु बिध कूजिए ॥ नगना नपरतिय टेखिये।अरु भानु उबत न पंखिये ह. 

रामगीती छन्द ॥ | 08.6 72: 

देवके आगारमें ओ गोनमें भपाल । और उत्तम क्रियामें ब्रा तिमिव्हि भोज 

। | कोजिये द्वे सव्य कारन कइत आरज पर्म। ची तिमिकि शुभ कार्य कीने हाय के 

| दाहा॥ ` 

| छिका के अरु छोरके तिमिह्ि स्लानके अन्त | अरु भोजनके अन्तमें : 

| | बढ़ोआयुयह मनुज के कहिए बचन स॒दाहि। यहै वचन कहिए सदा 
ही. - कोक छन्द ॥ 

प | बड़े जनिं ना कनी ठकारिए। चा कतौ न नामको उचारिए 

` | लजोनहै।भपहे ठ॒कार योग्य तैन है ॥ दोष लेनमें । म 


| जान छपाबत पाप हे जनमल्ञान 
| कारिकेकल्मषकामहत छपवत जानअ 


PD 
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wo शान्ति पर्ब माच धर्म दपणः ॥ 
हरिगोती छन्द ॥ 
सुन्न भपहे मतिमान याते कियो अघ न उपाइए । बर विज्ञजन जे महत तिनके पास 
नाय सुनाइए॥ सुनिए सुकल्मप छूटिबेकी सविधि तिनके पासमें। करिए सकल्मष ठरि 
गुणिकै देखि सुमति प्रकाशमें ॥ अघ जा छपायो सा कराबत पापहोकी बासना । मतिभौन 
Ct झुलत सा धर्मको बर छा न देत प्रकाशना ॥ अस जा छपायो धर्म सा सुलुधमधर भूपाल व्हे) 
Re #नतिङ्गी कराबत घर्मवारी बासनाहि विशाल है॥ यहि छेत ते अघ कियो जा है ताहि 
ज्र परगट कीजिए | अरु धर्मका नहिं प्रगट कीजे यह ससत गुणि लीजिए ॥ जन मूढ़ जा 
अघ कियो ताको करत समरण नांहि है। अघ समय लाहके तान निञ्चय होत ग्रापत 
र पॉप हे॥ जिमि शोत भानहि होत है सरभान आपत नप सुना | तिमि कियो जो अघ 
होत जनके प्राप्त संशय ना युना ॥ र 
* ज़ दाहा ॥ 
जान चटोरो ट्रच्यहे आसासे नरराय। जियके साहि बिचारि यह यह कहु बीति न जाय ॥ 
भागत ताका द:खस मानव सूढ़ बिशाल। करत प्रशंसा हैं नहीं तिनको प्रज्ञ न्य्पाल ॥ 
तिनके भाग अपरणहि चरा घन जा है ताहि । काल बिचारत है नही तुम्हंकहत अवगाह ॥ 
है आभीर छन्द ॥ 
मनसा कीन्हों जेन | सुख्य धर्म हे तान ॥ 
| चरणादोहृ! ॥ क 
याते रुब भतनका दीजे मनसे अभय सदाहि । नृप बिचारि ए भेके दोवा कबळू तिनके नांहि॥ 
LS र जयकरी छन्द ॥ 
 अग्निहोच आद्क जे कर्म | तिनके माहं भूप आसम ॥ भाव्यादिककी चच सहाय 
` अरू जो ध्यान परम सुखदाय ॥ ताके माझि सहाय प्रबोन । चहिए कबळू काहकीन ॥ 
व्यानह्कको जानो तम धर्म मनका कीन्हों भूप अभर्म ॥ 
दोहा ॥ 
सुरता यार मानुष्यता के है कारण परम धर्मि निश्चय जानु लू मतिबर कहत अभम ॥ 
_ जस्तित्रीकाशीराचमरह्ाराजा थिराजश्रीठडितनारायशचस्या चञाभिगामिनाओ वन्दी नन काशीबासिरघुनाथ 
 कबोश्रात्मज गोकुलनाथस्यात्मज गोपीना थस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिना बिरचितेमाषायां 
_ महाभारतदईणे शान्तिपर्वणि माच धम्मे भ्गुभरद्वाजसम्बादेबिंशाइध्याय: ॥ 
युधिष्टिरठवाच ॥ जयकरीछन्द्‌ ॥ 
के है जोन विचार | तास नाम अध्यातम चार ॥ किव्हि विधि मानव चितन 
कहै मोका बुधिरास ॥ र 
अ “८१  चरणाकुलकढन्द 


(बिश्व चराचर मयो । सो उत्पन्न कान ते भयो ॥ प्रलय होत जब किइके | 

होत कडा मोपाही ॥ ह | त 
522  मोष्मउबाच॥ जयकरी छन्द ॥ ! । र 
। पूछो मोहि सप्रीति नितांत ॥ सो ठमके इम किं तात ' | 
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शान्ति पत्र माच धर्म दपणः ॥ 8१ 


हरिंगीलोळन्द ॥ 
सब भूतकी उत्पत्ति जिहिते होति हे बुधि वाम डे | अस होत जामें प्राप्त सकी प्रलय 
माहों माम डे॥ सुनु ब्रह्म नित्यानन्द ऐसो ताहि जाने रो महा | सुख परम प्रापति होत 
जनके अच संशय ना कहा ॥ अब बायु भ आकाश तेजस पञ्चभत मदान है। डून मझा 
भूतन तेजि सव उत्पन्न होत जहान है | पुनि इनं माही होते प्रापत कडत बिज्ञ नरेश 
है । में कइत हों तामाहिं संशय के नहीं है लेस है | अरु महाभत सबब तें उत्पन्न हे 
सरसात है। सुनि प्रलय माहो र्मही में लीन द्वे सब जात है | जिमि होय सागर ते महा 
उत्पन्न लहार अनेक है । पुनि ससखुदही में डोत प्रापत सुनहु न्टप सबिवेक हे ॥ एक और 
दृष्टांत तमके कइत हो में सा सुनो | सुनि तान अपने डिए माहीं वद्धिका तनिक गुनो ॥ 
जिमि कूम अपने अंगका फैलाय स्वेच्छासों सवे आपुच्ो लेत बटोरि है मनमाझिँ आवत 
है तै ॥ इहि भांति भूतातमा आकाशादि भूतन के महा। बिस्तारि लेत बटोरि है पुनि 
अच सशय ना कहा ॥ दोहा 8 
शब्द जोन भूतातमा ताका जो है अर्थ। सो में तमको कहत हौं भपति सुनहु समर्थ ॥ 
सारठा ॥ 
भति खाको रूप तास नाम भतातमा। बर मतिमान अनूप जीव तैन है प्रज्ञ बर ६ 
चरणा टाहा ॥ 
भतकारसब भतनमाहीं महा भतजेपव्च । तिनकोकरत भयोसुनुमतिबर अनस शय र व्य ॥ 
दाहा 
शब्द खोच अरु छेद्र ए नमते भेहें तोन। | भमणादिक चेष्टा परश अस त्वक सुनहु प्रनीन ॥ 
इन तोनन के हेतुहे वायु सनक वधिधाम | हमवर बिज्ञन सां सुन्यो य उत्तांत बलाम ४ 
जठरा अग्नि सुरूप अरु चक्ष रनु ए तोन | इनके का रण तेज हे सुमति कहत परबीन ॥ 
जिल्हारस अर क्लद एच जलके हैं पम। गन्ध घाण अरु टेइ ए भके सुनक सुधर्म ॥ 
मर्‍हाभत ए पञ्च हैं छठयो मन बुधिधाम | महत प्रज्ञ धर्मज्ञ सुनु कुन्तीसुत अभिराम ॥ 
मनसें ओ इन्द्रियनसें होत जोवके! ज्ञान। चा सु सप्तमी वडिहे निञ्चै करणि सुजान ॥ 
| अष्टम है क्षेचज्ञ सा कम साक्ञो तैन। भमिपाल अरिजालदर सुन तात मतिमीन॥ 
.. क्षेत्र देहके नाम है ताका जानत जोन। ताहि कहत चेज्ञ हैं सुबुध जोव हैं तैन ॥ ` 
निद्वात्वकअरुथोच अरु चक्षु घाणवृधिधाम। ज्ञानेन्द्रिय हे पञ्च ए विषय कहत अवाम ॥ 
| रस स्परस अरु शब्द अस रूप गन्ध सुबु भूप। ए इन्ट्रियके विषय हैं पञ्च सप्रज्ञ अद्रय ॥ | 
न |. चच्चाद्किइन्द्रिय सकल रूपादिकके जोन । गृहण करत तामें करत संशयमन बिभान ॥ | 
| निञ्चयके। मात करति है अब जाहे चेत्रज्ञ। तोन कर्मको लखत है साच्ीवत डे प्रज्ञ ॥ 
साची जो चेत्रज्ञ हे बर चेतन्य अनूप | सब शरोर में रहत है जेसे व्यापत भप॥ 
के | सर्व जगत में रहत है तैसे व्यापत सोय। यामें संशय हे नहों वर खाय ह 


खुति सनसोंग्रो युक्तिसों छन जानिए ताहि। ताका जाने होत सख 
चत्चादिक इन्द्रोय जे तीन जानिए तात। तिनको जाने 
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8२ शान्ति पब माच धम दपणः ॥ 
चोपाइे ॥ 
यह बिचार है कीबे! जोय। इन्द्रिय को जानब है सोय | 
आमीर छन्द ॥ 
जिहि सों देख्यो जात | तान चच्षहेतात ॥ इन्यो सु जिते जाव । थोच तान नर'नाय | 
दाहा॥ 


जाते सूंघो जात है घाण कहावे तैन। जोभ कहावे तीन हे रस के जानति जोन । 
जान्योजातपरशहै जातेत्वकताके है नाम | जा बिका रके।लह्त ततैनहैबद्धिसनकह्लब धिधाम ॥ 
आमोरळन्द ॥ है: > 
करत सु इच्छा जोन | जानु मन है तीन ॥ 
दाहा ॥ 
जिनके! भिन्न सु अर्थ है अरु मतिके आधार । तिनकों इन्द्रिय कहतहे जे बृद्धि अगार ॥ 
करत जोव चेतन्य है तिनके चेडित पर्म जेसे चुम्बक लोहके। चेछित करत सुधल ॥ 
रासगोती छन्द ॥ 
परुष में है बद्धिजो सो कबहु सात्विक माहि । होंति कबहू' रजो गुणा तमो गुण के पाहि ॥ 
लहति कबहू' मोदको है कबं शोच पाय । प्राप्त कवहू' मोह माही होति है नरराय | नरन 
के सनस ऐस प्राप्त मेधा जोन । प्राप्त सात्विक आदिकन का होति है वधिञ्चन ॥ रहति 
तोनहु गुणनमें पे सिन्नहे मिपाल। रहात है ज्यों बेलिटल पे सन्ध श्यक बिशाल ॥ भिन्त 
तोन गुणनसां पे रहति युणहिन माहिं। परम सूक्तम रूप करिके अच संशय नाहिं॥ 
रजेागुणकों प्राप्त हेके बुद्धि खनु नरनाह। लावती इन्द्रियनकें है बिषय निज निज माह ॥ 
विषयसे जो दोष लखिके प्राप्न सत्वहि हाय | हाय खम नहि परे जैसा डेय तैसे! जाय ॥ 
तभाणुणको प्राप्त जा मति हाय ते! बुधिधास । बस्तु जैसी हाय तैसी परत लखि नहिं 
आम ॥ शान्ति अरु इन्द्रियनको जो रोकिबा है तात | सत्व गुणसं प्राप्त तिनके! होहि 
मात अवदात ॥ रजागुणसा कामको अरू क्रोध का सा पाय | होति तमसेंा खेद भयको 


प्राप्त सति नरराय ॥ देह ॥ 
७८. र ०2 
कहो सगात बुद्धिको तमकेां हम हे भूप | सवइन्द्रियकां जीतिए भणत सु प्रज्ञ अनूप ॥ 
बरवे छन्द ॥ 
सत्व सु रज तमयुण ए तोनकू जैन । रहत माझि देहिनके सुनु बघिभौन ॥ 
दोहा ॥ 


सुखको जो है प्रासि न्प सत्व तीनो जानि | अरु इखकी जो प्राप्ति है रज तै। नि अज्ञुसानि॥ 


प्राप्ति जान स ° = 
. प्राप्ति जान अज्ञानकी साई तम है भप | सुनङु युधिष्ठिर धमंधर मातबर कहत अनूप ॥ 


प्राप्नह्ाय शुमकर्ममें जोन समयके म 
अपनेके नहि मीतिकर चो दुखसें यु 
तबे रजाणुणको प्रति जानो अपने म 


युक्त जान अज्ञानसं करम सुनङु नर 
प्रद्तो 


प्रं प्रेम 


एडिं। तान समयमें जानिए सत्वाइ अपने पाझिं ॥ 
त जोन। प्रती ऐसे कर्मको हाय जवे सिमोन ॥ 
हिं | हम यह बरडन्तातके सुन्यो सुबुधनन पाहिं ॥ 
र नेरनाह। आय सके अस जा नहो मन बिचारके माह ॥ 
कसको डय समयमें जोन। ग्रति तमसको जानिए भप समयमें तीन ॥ 
आनन्द ए सात्त्रिकके सुण पर्म। कबहुं प्रापत हात न्हे भूपति सुनकछ सधम ॥ 


00: .... आली. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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गान्ति पत्र माच धम दर्पण: ॥ 8१ 


असन्तोष परिताप अरु लाभ अक्षमा गक | रजगुणके ए चिन्ह हैं कहत सुमतिके अक ॥ 

आलस निद्रा मोह अरु तैसेही अपमान । तमके गुण ए हात हैं प्रापत कवळ सुजान ॥ र 
¢ जयकरो छन्द ॥ 

/ जाके होय महान विचार । दीन बचन भाषे न उदार | अक उत्तम सुपदाथ अनेक । 

जिनके जाने सहित बिबेक ॥ सा दोऊ लाकनके मां । पावत आनंद संगय नाहि ॥ 


॥ जे दोहा ॥ 

॥ ` बुद्धि और क्षेत्रज्ञके अन्तर है यह प्रज्ञा) करै अङ्कारादिकिं वृद्धि नहीं क्षेत्ञ॥ | ` 
जैसे मिले सुरइत है मसक उदखर तात | तिमिहिं बद्धि चेचज्ञ है मिले रडत अवदात ॥ «आओ 
है पै भिन्न सभावमे बुद्धि और क्षेत्रज्ञ) जैसे जल मच्छी मिले रहत भिन्न मै प्र्ञ॥ वचि 
[३६२ अङ्गारा के जानत चात्मा पम । ग्रात्माका जानत नहीं ते सब सुनङ्क सधम ॥ र 

॥7 दह अहज्लारादिका दृष्टा जा चेत्रज्ञ) जानत है बुद्यादिकेा मिले आपुमें प्रज्ञ छ. 

॥ | हम गारे हम सांवरे हम अन्ये हम कान | इम कुरूप हैं परम अस हम सुरूप बलवान ॥ ce 
ष्टार्म अरु हदृश्यमें इन वचनन से दक्ष चान्यो जात अमेद है तुमको कहत प्रतच ॥ है? 

॥ आमभीरडन्द ॥ F. 

न | दृष्टा ताका नाम। जा देखत है आम ॥ योग्य टेखिवे जान| दृश्य कहावे तीन ॥ उ 

त ` दोहा॥ पक्या 

ब्र | बड्गाद्िक है दृश्य सब दृष्टा है क्षेत्ज्ष तान निरन्तर लखत है बड़पादिक के प्रज्ञ ॥ : 


हि 


॥ |, इन्द्रिय मन असर बुद्धि ए सव जड़ हैं सुलु भूप | इन्हें प्रकाशित करत है आत्मा परम अद्रय ॥ 
॥ | इनके संगसें प्राप्त द्वे आत्मा नहिं जड़ होत। पे इनके संगमें मिल्यो रत सुनझु बत्रिपोत ॥ 
| मनकाकरतिप्रकाशमतिमनगुणकापरकाश। मातकेआथय रहत नहि आत्मा सुनुवेधिराश ॥ 
| . सारठा ॥ i 
| मनसे कीन्हे राक इन्द्रियवारी टत्तिके। | सुनु तात बुधि ओक आत्मा करत प्रकाण कै ॥ | 
| हरिगीती न्द ॥ : oe 
तज्ञ कर्मके इन्द्रियनके जा आतमामें रात करे । अरु नित्य आत्माके विचारि आपने | 
डियमें धरे | तब डात उत्तम गतिहि प्रापत अत्र संशय नाच है| सुनु ममिपति घरमज्ञ | 
बर हम सनयो बुधजन पाहि है | जिमि वारि चरणव्हि डात पक्षी ल्प्तवारिस पर्म है। | 
पताम आतमामें निरत जे ते लिप्त न कर्म है ॥ सनु आत्मा नहिं कर्म साहों हक [कवक | 
होतहै। यह नो ख॒ निश्चय तास करिके झिये माहि उदोत है ॥ तजि शच हर्ष सक्षम 
क्रोधहि माह काम मदै तथा । अरु द मत्सर छाड करिकै रहै बरज्ञानी यथा ॥ 
गहा ॥ 4 


काऊ ऐसे कहत बुध नाशित है गुण जान| नष्ट नहीं ते होत है सुनङु तात बुचिमौन 
काऊ ऐसे कइत है नाश गुणनका नोन। जान्यो नाहीं जात है चेष्टा करिके 
, ग्रहण करति है बिषयके जब ए इन्ट्रिय सर्ब) ताते तब सुख दुख नहीं प्रापत होत अ 


तब हियमादीं जानिए गुण मेरे हे जोन | सुख दुख कत माह भए 
सारठा ॥ RT , 

र दोऊ मत जॉन तिन माहीं बरबिज्ञ जन | नीका 
टू र ४ 
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88 शान्ति प्रब॑ माच धम दपणः ॥ 
तप्तलाह है जोन तामाही अस अग्निमें। भिन्नभाव हे तान जान्यो नाहीं जात हे ॥ 
दोहा ॥ 
ऐेसेही चेचज्ञ जा शाची है अवदात। तिहि माही अरु बुद्धिमें भेद न जान्यो जात ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 


इन दोउनसें एको भाव | जान परत है सुनु नरराव॥ 
एकी भाव दुकहूनके। जान | ससुनब हृद्य शन्थि हे तान ॥ 
दाहा ॥ 
ख़ालत जे यहि शृन्विको तेहे जोवन सुक्त । यामें संशय है न जे कहत ज्ञानसां यक्त ॥ 
जैस उच्जल करत तन पुरुष नदोमें न्हाय | तेसें बध यहि ज्ञानसं अंतहकरण सचाय ॥ 
महानदीके पारके जन जानेहू तात। पार करण नौका गिना केहू जाय न जात | 
अर यह जाहे जगनदी तास परात्मा पार । ताके! जानेहो तरत साधन विनहक्ल सुढार ॥ 
अर्थ धर्म अरू कामजे तिन्हे जानि क्षयमान | छाड़त जे ते हात नाहि फेरि बासनावान॥ 
इन्द्रिय करिके आत्मा नाही देख्यो जात। अपनो अपनो विषयमें लगी रहत है तात॥ 
यह जाने से! हात बध और न कारण जालु। सुबघ हानेको कहत सुबध महान ॥ 
सारठा ॥ 
आत्माका जो ज्ञान जाहि होत है प्राप्त न्टप। ताइ कहत मतिमान होत न दृष्टादष्टभय ॥ 
दाहा॥ 
शत्र आटिके जान भय दृष्ट तान दुख रूप। नरकाद्कके जान भय सा अदृष्ट हे भप ॥ 
हरिगोती छन्द ॥ 
सुनु देहके अभिमान जाके हाय कटा ज्ञानें | निं हात ताके प्राप्त हे भय सब 
जगत महानसें। ॥ बर आत्मज्ञानो जान परब जन्यके ज कम है । तिनके स॒ भाग न काज 
कर्मे करत कहत सुधर्म है ॥ यहि इेत॒ते याहि जन्म माही करत कर्म जोन है। डन 
कमे सा परलाक में फल देत नाहिबुधिभानहे ॥ 
दाहा ॥ 
आत्मज्ञानी जे नहो करत करमते जोन '। तिनते दृष्टाइष्ट भय प्राप्त हात बधिभान॥ 
कामादिकं पांग करत अहंभावस कम । तास असया करत है जे बरप्रज्ञ सुकम ॥ 
यात्मज्ञाम जे नहो अहभावसा तैन | कामादिकमें पगि करत कर्म सुनु बाचिभोंन ॥ 
[तिव्हित ष्ट अदृष्ट भय प्राप्त हात हे पर्म) जे आत्मज्ञानो नहीं तिनके! जानु सकम ॥ 
चग्गा दाहा ॥ 
मरण भये पुचाद्कके अरू नष्ट भये घन भरि। अज्ञानी जनजेन सब ते रहत ठु:खसेंप्ररि ॥ 
आभीरछन्द ॥ 
अरू ज्ञानो हें जेन! लहत दुःख नहि तान ॥ पुत्रादिकके। नाश । भये सुनङ्क बुधिराश ॥ 
दाहा ॥ 
ज्ञानत यचि इत्तान्तकेो जे जन हैं अवदात | ज्ञानवान तेई परम सुन धर्सधर तात! 
स्वस्तित्रोकाशोराज महाराजाधिराज ओडड्तिनारायगस्याज्ञाभिगामिना श्रोबन्दीजनकाशीबासि रघुनाथ 
कव।श्वरात्सजमोकलनाथ्रस्यात्मज गापोनाथस्य शिष्येणमणिदेवेन कबिनाबिरचिते भाषायांमहाभारत दपेणे 
शांतिपबंणि मोचध्म्में एकतरिंशाऽध्याय; ॥ 
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शान्ति पत्र माच धर्म दर्पणः ॥ 


i. 


हि मीष्मउडाच ॥ दोहा ॥ र 
ध्यानचारिपरकारका कहतते डि हातात! जि हमें कप्रिव र लहत हैं परम सिडि अवदात ॥ 
न ॥ | ; ४ म्रमगावलो छन्द ॥ प 

| नहिं कामवहि आदिक जे जिनके सनमें । हिम्र आदिक सर्व सहै बसिकै बनमें ॥ 
जगके। तजिके जगमें पुनि आवत ना | रत ज्ञानङडिमें मन वग घटावत ना ॥ 


| देगहा॥ 
|  कीन्हे मनगत भोचमें ऐसे हैं जन जैन | यथा योग्य ते करत हैं ध्यान सुनङ बच मौन ॥ 
॥ | ह्र सध बटारिके मन चिरि करिके पर्म। काठवत बेटे सुसुनि है तजिक से भर्ग ॥ 
[ ॥ सुने शब्द नहिं कानसें जिह्वासां रस नाहि । जाने अर जाने नहीं स्पर्श त्वचाके माझि ॥ 
[॥ कूप न जान चल्षुसां अस नासासा गन्ध। करिके ऐसी भांतिसें7 सब इन्द्रियके बनव ॥ 
(॥ ', मनकेसाहि वटारिके बिधिसें दृन्द्रिय सर्व। आत्मा मांचि लगाय दे ज्ञानी परम अखर्व ॥ 
[॥ | प्रथम हृद्याकाशे ध्यान मार्गके आािं। मन लगाय दे खस द्वे अंत लगन टे नाव्हि॥ 
॥ | सनके ओ इन््रियनके है बटारिवा जौन | सुख्य ध्यान यह भूप हे कहत मनीषा भौन ॥ 
|) जयकरी छन्द ॥ | | 
| इन्द्रिय सह रोक्यो जो तात। चञ्चल सुमन अलग द्वे जात ॥ जिमि घनते हे अलग a 
| ॥ बिशाल । चमकत चपला सुनु भूपाल ॥ जिमि जल विंद पातके माह्ि | लाल होत हैं ऱ्य 
त ठहरत नाहिं॥ इमिहोी ध्यान मार्ग में पर्स | हात लेल चित कइत सुधर्म ॥ ह. ड 
[ ॥ > ` देगहा ॥ 
« | ध्यानमागके माझि र्हि मन क्षणमात्र सुजान | होय जात पुनिबायवत चव्वलतात महान ॥ ह 
उब चञ्चचलतासें चित्तकी नहीं अधीर होय | फिरि लगाय दे ध्यानमें ज्ञाननैनसें। जोय ॥ र्‌ 
[नु ह ध्यान करण जो लगत है ताका प्रथम विचारि। प्रात होत युनि होत है प्राप्त बिविक सुटार का 
न | प्राप्त बितक सुहत हेफेरि सनु मव्हिपाल | जानततेहेयइक्रमव्हि जिनकीसुमति विशाल ॥ | ; 
| ईश्वर का जो रूप है अति सूक्तम अभिराम | तार्मेमनहि लगायबो डहिय अकाश में याम ही यला 
| अधिकारी जो ध्यानको मध्यझिमें सुनु भप। तास विचारक नाम है यह जो ध्यान अदर्प, | 

EE |. चरणा दोहा ॥ 2 पर 

“| थल रूप जो ईश्वर के है तामाही भूपाल ! मन लगायबो जौन है कहत सुबद्धि बि ल गाल ४ 

॥ र ^ दोहा ॥ ग हि बह 

॥ | अधिकारी जो ध्यानका अधस तास यह पर्म। ध्यानविचारक नाम है निजुने कहत सधर्म ॥ | 


क्रमसों आत्मा जानिन तजि अज्ञान अपार। है उत्तम ध्यानीनके यहु बर व्यान विचार ॥ 
इश्वरको जो मूर्ति है तास अकारि चा । अन जब ग्रापत होय वर कीन्हे ध्यान विचार ॥ 
तब छुटाय आकार सों ईश्वर के परकाश। तामें अनङि लगायबो सो विवेक दचिराश ॥ | 


जयकरी छन्द ॥ : 2 
सध्यमध्यानी के यह तात | ध्यान बिबेक क्यो अवदात ॥ 
अब उत्तम ध्यानी के जोन | ध्यान विवेक खनु तम तान ॥ 

देह्‌ ॥ 5 
नियु णमाहिं लगायवो चञ्चल मर्नाहें अपार । ह.  घ्यानोनके 


रै 
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8६ शान्ति पबे माच धर्म दर्पण: ॥ 
री गुरु सों पाई यक्तिजो तासों क्रम ते परमा) निगुण के जो चीन्हवो तीन बितक रुधर्म॥ 
पी < सारठा ॥ 
यह जो बितर्कध्यान सो मध्यम ज्ञानोन के । अब वितक मतिमान सुनु घ्यानो उत्तमन का ॥ 
द देहा ॥ 
आत्मामा लगावनो मनको जोन सुजान | ताते छूटे देहके जो अभिमान महान ॥ 
® प्राप्त भयो आनंद जो तीनङु तजिके पर्म। मनको जैन लगावनो निर्णुण माहि सुधर्स॥ 
सारठा ॥ 
बह जा बितरक ध्यान सा उत्तम ध्यानीन को। कह्यो तुम्हे मतिमान इम सुबुधनके पाहिसुनि॥ 
राला छन्द ॥ 
ज्ञाय मनको घ्यानभें जो ग्राप्त क्कश सुजान। ऊबितै तजि धीर्व्यताके छोड़िए नहि 
ध्यान ॥ धूरि भस्मकरोषसें जो भार शोघह्ि नोर । जञा बनायो चहे कछ ते बने नाहो धीर ॥ 
राखिए कळु काल जा जलसाहि इनके डारि। जा बनावे बने से तब कह त हा निर्धारि॥ 
टमि इन्द्रिय एकठी सनमंहि करि अबदात। सहज सहज लगाइए सन आतत्मामें 
तात ॥ सहित इूर्द्रिय मर्नाइ रासे ध्यान मारग बोच | नित्ये अभ्याससा मन शान्त हात 
निभोच॥ 


देहा ॥ | 
सन रोकेसो जोन रुख प्राप्त होत है पर्म | तासम दोऊ लोकके सुख निं भप सधम | 
ता खुखसें हैं युक्त जे ध्यान कमं में तान | होत परम परसन्न हें संशय नाहि बुधिभौन॥ | 
सारठा ॥ रि 
यहिविधि कोन्हे ध्यानयोगोमोक्षह्ठि लहत है। सुनहुमप मतिमान संशय अच नरांच है॥ | 
स्वस्तिश्रोकाशो राजमहारा जाघिराज श्रीडडितनारायणस्याज्ञामिगामिना श्रीबन्दीजन काशीबासि गोकलनाथ कवी- 
श्नरात्मजेन गापोनाथेन कबिनाबिरचिते भाषायां महाभारतदपेणे शान्तिपर्बेणि मोचवम्में द्वाविशाऽइध्यायः ॥ 
इति अध्यात्म समाप्रम ॥ ®`. 
EF युधििरउवाच ॥ देहा ॥ | 
मनहिं लायबो ध्यानमें क्यो पब तुम तात । हम एकाग्र दे चित्तके सुन्यो तीन अबदात॥ | 
चञ्चल मन बिनजप किए लगत ध्यानमें नाहिं। याते जपकी तिधिकडे आपु मारे पाहि ॥ | 
चारिछु आश्वस्त के धरम मोहि सुनाए प्म | और सुनाई बहु कथा सह इतिहास सुधम ॥ 
नरश छन्द ॥ 
इम सुनो तैन सन लायके | अरू गुणो हिये बहु भायके ॥ . 
अब जापके फल पसेको । तुम मोहि कहो ताज भर्मकेो ॥ 
f आपमोरडन्द १ 


दाहा ॥ 


केकइएका(इन्टप अरुजपकहिएकाहि । यहसबमोकों करिलपा कहोआपु अवगाहि ॥ | 


द ‘fe हि कट 5 ह Fe Ei भोष्मडबाच ॥ 
न कर टं 
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शान्ति पर्व माच धर्म दर्पण: ॥ 89 


ed नो FR र न छजयभत्री छन्द ॥ 
। | ग बेटान्त बिचार | मे र्‌ त्यागि तिनके 

et बळकट टो. दरशिन सुमति अगार ॥ नपफका इ तिनके 
| | FR 3 दोहा ॥ * 
| bal ed ke सुविचार । याते जपके त्याग है सुचु नप उड़ि अगार ॥ 

ह जा त्रह्मके बक सुखदाय | ताहि कहत बे जञ च 
र. de दान्ते जे बरवुध नरराय ॥ 
मन निरोधकेो योग | कहत बिज्ञ बर लोग ॥ 
न 5 दाह्वा॥ 
डात सुअन्तहकर्ण है जप कीन्हे ते शुद्र । होत नहीं साचात कार है आत्मा को न्प बड़ ॥ 
योग और बेदान्तरमॅयहि कारण तें पर्स । उपकारी है औ नझि जप बध कहत युध्म ॥ | 
यहिके माहि सुकारण एक । है से Pe बवे 
डिके माहि सुकार सो सुन्नु भपति सबिबेक ॥ इर तब अरु मनराोंध 
सत्य बालिवो तजिवो क्रोध ॥ अग्निहोचके। कोरिवा जौन । सर रकत मम 
पबिच भोजनके कन । हइियमे निति अनसुया ध्म ॥ अस सुनोति इन्द्रि यके! पर्म । सत्वसुगुणके 
माहि स॒कमं॥ जो लगायवो है भूपाल । अस नो घरिवो क्षमा विशाल / अनन का मना करवा ` 
जोन । अग जो मनरोकव वुद्धिभौन ॥ जवके अंग सर्व एतात। कहत सुवध मतिके अवदाते ॥ 
oe बरवे छन्द ॥ ह; 

सिङिहोत नहिं जप हे इूनविन भ्रप।इन्कोधारणकरिण प्रथम अदूप। जे सकाम जनतिनकां 
जप अभिरःअ । कारण खर्गादिकका है इधिधाम ॥ अरु सकाम नाडू जेहें जन अवदात । 
साधन मोः है तिनकां तात ॥ पेन्हि पवित्रा कर्म सकशक्री चाक | अरु शिरमाछिं : 
घारिके कुशा सुढार॥ बैठि उआसन कुशके पे्रति खच्। और सु बहु कुश घरिकै ५३ 
चहुं दिशि दछ ॥ ws - 


दाहा ॥ 
मनको कार्षि रुविषयते जोव त्रह्म करि एक। करे जपि सुनु भपवर कइत सवध सबिनेक ॥ 
मनेका करि एकाग्र तजि वार्ताकी अधिकार । जाने एकि ब्रह्को अर आपु सुडदार ॥ 
र रामगोती छन्द ॥ ERR 
.|  _ अह्मे अस आपुभाहो एक जाने भाव । ताहि तजि कामादिसें पुनि परै नक्ति नरराव ॥ 
6 हात ड तब बरह्म सूम देह तजिके तात। है नहीं सन्दर याभें भणत बुध अवदात ॥ 
` [ pis चरणा दोहा ॥ | BEER 


याविधा$च्य का 


युघिठ्िरडबाच॥ चग्णादाहा 


जाउत्तम गतिपावत नापककहो तै न तमतात | यहैएकही गतिपावन की च 


कट 
हदी 
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द शान्ति पर्व माच धस दपणः ॥ 
ह भोष्मउबाच ॥ 
Rt उत्तमगतिङूके। है पावत जापक परस अनूप । और अनुत्तसक्ु गतिको सनु प्राप्त हात डेभप ॥ 
गी * आभीर छन्द ॥ 
न बक लापरक जैसे जात। नरकमाहि हे तात | तैसे तू सुनु आम | छोडि दुचितई माम ॥ 
कल दाहा ॥ 
 पईककोजेरीक्रिया जापककी अभिराम | करे न तैसी जाय ते तान, नकमें माम॥ 
माहाखन्द ॥ 
करे जैन जप प्रेमसें। | अस जा करे न नेमसें॥ स जापक सुनु तात हे। निश्चय नकि जात हे ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 
गर्दवान अरु जापक जोन | पर. अपमान करत अरू तान ॥ 
(निश्चय निरय लहत है तात | कहत सुवुध मतिके अवदात ॥ 
दाहा ॥ 
जह जइंकी करि कामना करत जपि जन जे न | निश्चय तह तह जातहे संशय नहिं ब घिभोन॥ 
आप्त हाब परबहुके है उत्तमगति चोन। तासा है खगादिको प्राति निरय सम तैत ॥ 
आभोर छन्द ॥ 
जेजापक ज्ञानो नाहीं |प्रापतहेत मे।हिसाही॥ता ते ना रकदुखकारी | लहिकेशोचकर भारी॥ | 
चरणाकलक छन्द ॥ म | 

उठि हैं हम यह कारज कारके । हठ बिस्तावो नेमके धारके ॥ Rh 
करत जैन जप नारक माहों। परत तोन है संशय नाहो ॥ | 
द दाहा ॥ 
ज्ञप नहि प्रण हातहे तिनरीं प्रन भपाल। काई उपद्रव हाते प्रापत आय बिशाल ॥ 

क यघिष्टि रठवाच ॥ 


स्वस्तिश्रोकाशो राज महाराजाधिराज अ्ोडहितनाराययास्या ज्ञाभिगामिना श्रोबन्दीजन काशोबासिरघनाथ व 
कबोश्ररात्मज गाकुलनाथस्यात्मज गोपोनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिना बिरचिते भाषायां | 
महामारतदपया शान्तिपबणि माचथमे जापक्रापाख्यान चतवि शाइच्यायः ॥ 
युधिष्ठिरडबाच ॥ दोहा ॥ EE 
निरयके प्राप्त होत हे तात । कहो मावहि अवगाहि कै आपु बिज्ञ अवदात ॥ | 
चन ए भो आश्चर्व्य महान | सुकरम कीन्हे मिलत कहूं कुत्सितफल बुधिधाम ॥ | 
भीष्सडबाच ॥ 
अंगते तू उतपन्न नरेश । हे तेरी थिति धममें बर सुभावते बेश ॥ 
आमीरद्न्द ॥ 
[टार ॥ तोहि कहतडां तात। रूनकु तीन अवदात ॥ 
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} > 
> 
| 
| 
अ: © ¢ € 
| शान्ति पब माच थम दपणः ॥ 8८ 
i सत्दाअ्रनन्द्दाय ह नरेन्द्र हे खुजान। स्वच्छमासके उदासभावहरण हे सुठान ॥ 
॥ ४ दाहा 
4 EC ~ न णे ~ = ~ र ~ क र 
इच्छा जहंकी होय तहं शोधू लेय हे जात । ऐसे चार विमान हैं तिनकेमाड़ि विभात ॥ 
जयकराळन्द ॥ 


लाक लाकपालनके पम | शुक्र तथा गुरके सहप्राम ॥ विश्‍व टेवनका बर लाक | तथा 
॥ मरुतके सुलु बुधि्राक ॥ तिमिह्ि रुद्रका रिका पर्म। च सुबसुनके! सुनङु सशर्म ॥ बझ 
` प्राश्किसांछें ए सब । जानु नक समान अख ॥ 


॥ | आमीर दन्द १ 
~ ~ € 
सुनङ्क बह्मपद जान बर निर्भय है तान ॥ सत्वादिकगुण तीन | तिनसे! रित प्रवीन ॥ 
जयकरी दन्द ॥ 
महाभत मन दून्द्रिय सव | वृद्धि बासना कम अखब ॥ बाय तिमिद्ि अज्ञान महान ॥ 

इन आठकह्ुसां रहित सुजान ॥ म्रियता अरु अप्रियता नौन। रहित इनकुंमे!ं कै बच्चन ग रि री 5 
[॥ सुख दुख शोक हप॑से भूप । रहित नित्यहे परम अनूप ॥ आदि अंतमे राहत ळपाल | ड 
॥ तहां समर्थ नहीं हे काल ॥ है सबको प्रभ तोन महान। तावि भएते ग्राप्त सुजान | री 

रहत शे[च नहिं महत अनेक | औ जितेक हैं इ:ख तितेक॥कह्यो बह्मपद्‌ ते। हि बखान | कि 


हम नोके मतिसां अनुसानि ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशीराज महाराजाधिराज श्रीडडितनाराययास्या चामिगामिना श्रीवन्दी चन काशीबासि 
गोकुलनाथ कबीश्ररात्मज गोपी नाथस्य शिष्ये मणिदेवेन कबिना बिरचितेमायायां 
महाभारतदपेणे शान्तिपर्वणि मोच धर्में पचबिंशाऽध्यायः ॥ 
रामगीतीछन्द ॥ यिठिरडवाच ॥ हि 
कालके! इच्च।कृको अस विप्रका वुधिधाम । स्टत्युको अर धमका संवाद तुमकां आम ॥ 
कहें गे हम क्यो हा तुम तात एस माझि | कहा सा अव छपाकरिकै आपु मातन जोडि ॥ 
भोझडबाच॥ कहत यहि परसंगमें इतिहास हा-एक तात। झनकछं सा तुम चित्तके 
एकाग्र करि अवदात ॥ सूरसत इच्चाकुका अस विप्रके अभिराम | कालके यम ख्ूत्यका 
संबाद अति शुभ आम ॥ हुतो ब्राह्मणणक अति अभिराम बरबंधि धाम | धर्म में हा 
प्रटत शुचि यश छतो जाको माम ॥ कल्प च व्याकरण जोतिष र निर्गाक्त सळन्द! ज 
सुशिक्षा बेदके षटअंग ए मनुनेन्द ॥ हतो जानत तैन डो इन पटहुकां सुन भूप । 
पेप्पलादि खु नाम ताके छते परम अनूप ॥ वेट्‌ अथड माहिंसा बर हुते विप्र प्रबोत। 
श्टंगपै चिमवानके सा हुते रहत कुलोन ॥ नेम कारके कियो जप तहं वर्ष एक इजार। 
| छाड़िक सव कामनाके माम वृद्दिचअगार ॥ ; 
॥ | जयकरी छन्द ॥ श्र 
| जपसा गायची साचात। इक ताइ क्यौ इमि तात ॥ में प्ररुन हैं ते पर रम 
लखि तेरा जप विप्र सुधम ॥ > ० 


|“ >... ५: 
डं >. 4 


उकळा छन्द 8 क हु > २६ 
गायची के बैन । सुनिके द्विज वघिऐन ॥ बोल्यो कळू ह नािं। निरत र्यो जप 
] दहा ॥ ू क र्य मु 


ताते मई प्रसन्न अति करिके कृपा विशाल । इनि झुर 


जट ह ER 5; है 
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| 
धू० शान्ति पर माच धर्म दर्पण: ॥ | 


जब जप विधि सह पूर्ण भो तन उठि करिके चिप्र। शिर देवीके पायपे धरतेोभयो सुबिप्र॥ . 
इरिगीती छन्द ॥ fr 
पतिहिके अनन्तर कहत भो सा ताहि ऐसे बैन | तू माहि आई लखन ताते भयो देवि । 
सचैन॥ दे देवि यह बरदान हमको तू छपा करिके महा | में रहें तत्पर नपाइसे रत 
प्रीति बन्धनसें नहा ॥ साविच्युबाच ॥ जपमाहि ते बर लगाई है चित्त तेरो बिप्र ह । | 
कळु और इच्छा होय जो सा मांग देहें। चिप्र हे ॥ | 
दाहा ॥ 
सावितीके बैन ए सुनि इमि क्यो सुज्ञान। बढो लालसा जपहिमें मम चाहिए नचि आन ॥ [ 
आरलख्न्द ॥ 
रहै चत्त एकाग्र नित्य मस। देहु देवि व्ह चाहत हैं हम ॥ साबितो तिहिके सुबचन 
सुनि | कहति भड इसि सघुरबचन शुनि ॥ 
उल्लाला छन्द ॥ 
जिन लोकनमें जात अन्यक्टांष तिनमें तू नहि। प्रापत हे है बिप्र प्राज्बर कस निजु 
हिय महि ॥ प्रापत हो है बह्मपदच्हि ळू आनंदमें पणि | रहो चित्त एकाग्र नित्य तब जपि 


साहि लगि ॥ 
सारठा ॥ 
€ ~. > ९७ ~ ~ शाल ० =, ०७. “न्य ळत 
घल म्य्त्यु यम काल एड तेर पास द्विज । धम Iबवाद वशाल तासा डनसा हायना | 
तामर छन्द ॥ ; i: 


अब जातिहा निज धांस | सनु बिप्र हे अभिराम ॥ दमि विप्रका कहि बैन | न्टपसें गई 
निज ऐन ॥ तिहिके अनन्तर तेन। जपमाहिं लाग वृश्भिन ॥ खुरवर्षशतलें पर्म। भो 
गहत तत्र सुधस ॥ 
| देहा॥ | | 
पेयलादिके पूर्ण भा जब जप विधि सह भूप तास पास साक्षात तब आयो धर्म अनूप ॥ 

| | धमेराजडबाच ॥ चरणाकुलकडून्द ॥ 

सुनो बिप्रबर सतिसां छाए। तावहि लखन काजे हम आए ॥ तोहि मिली जऊपकेा फल 

ऐसा। बहुतन अबल ल्ह्यो न तैसा ॥ 


है दोहा ॥ 4 
देवलोक नरलेक अरु जोते ते मतिमान। ग्रह उलंधि तू सुरनके लवहिके उत्तम थान॥ | 
य मोनी छन्द ५ | | 
देहत्याग तुम करिके विप्र सुजान | दैछित लोकह जावळ गुगाळे न आन॥ देह तने 
हस लव्हिहे इच्छित लोक। और कहैं का तुम हौ वरबुधि ओ।क ॥ 
ही र ह चरणाकुलकळछन्द ॥ ब्राह्मगठबाच ॥ 

_इखसां सिञ्चित सुख जिनमाही । तिनलोकनके जैहै। नाही ॥ जाहु धर्म तुम अपने गेहै। 
तिह इम नाझों यि देहे॥ खगोद्क लोकनके काजे | करु निश्चय 'हियमािं दराजे | 
तन तजिङें तब सुक्तिि देहे । निं हम खगदिकमें जेहे ॥ पैप्यलादिकी बानी सनिके । 
भा ऐसे गुणिके ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri काका का दा ण भर 32) 


गान्ति पर्न माच धर्म टपणा: ॥ ५१ 


८ र [रम्मे उवा च ५ दाहा 
ह तब अवश्यूही छूटिहे है नदिं संगव अच । अक सुबहापद पाय है तू वर विप्र पवित्र ॥ 
बोचत्व खर्गके बासकां क्यों छोड़त आनंद । वद ताकां में कहतहेीं गुण मम बचन अमन्द ॥ 
त 28 कल कप रः ह त याप fl 
। विना व्रह्म नहि मचत हे हमं खग डे धर्म | याते अड्डा खगकी है नहिं मा डिय परम ॥ 
धसडबाच ॥ 
तनमेंसनतुमलाउ मात तजि तन डोळ सशर्म | बिना रजोगुण लोक जे तिनमें जाह़ सुकर्म ॥ 
रदी च ब्राह्मगाठबाच ॥ चरणाटाहा ॥ 
होय कामना चेयैकी जो सतन खर्गके माझि । जपके फलते जाय सतन तै यामें संशय नाहि ॥ 
दोहा ॥ 
स्वग जायबेको नहों मो हिय इच्छा चम | याते च््स जडे नहीं निंद्य गोती परम 
'घमठबाच ॥ म 
पेप्पलादितुमकहत यह इम तन तजिहें नाहिं। लखे म्टत्यु अर काल तब आए हैं तव पाव्हि॥ EE 
मीष्मडबाच ॥ 
तदनन्तर यम काल अरु रूत्यु विप्रको बेन । कहत भए ऐसे सुनु भूप मनीषा ऐन ॥ | , 
कालडउबा'च ॥ ठी 
कियो चास आचरणते अस जप सविधि महा न | ताके फलकीप्राप्रिवर हैद्विजतेहिसुजान ॥ 
मिल्यो ताहि फल रुजंपके जाळ खर्गे तू आस । जेवेको डेसमय है! काल कहत तब पास ॥ 
। म्टत्यनवाच॥ 
पाय प्रेरणा कालको सुनक विग्र बुधिरास। ताको लीबे काज है आयो में तब पास ॥. 
| जयकरी छन्द ॥. 
यम अरु काल व्टत्युके वैन | खुनिके बिग्र मनीषा ऐन ॥ कहत भयो टमि बचन सुजान । 
आदर करिके परम महान ॥ करें काज सें कौन ठम्हार | तुम सब आज्ञा करों सढार ॥ 
मोष्म उवाच ४ 
धर्सवान पाण्डव वुधिधाम | तोर्थयाचा करत ललाम ॥ आयो रूप इच्छाक पिच! 
तिक्तो समयके माहीं तच ॥ सबके करि इच्चाकृ प्रणाम) कुशल प्रच पळत भा आम ४. 
अर्ध्य पाद्य दे ताकों बिप्र । बेठाए आदर करि चिप्र ॥ पछि कुशल तदनन्तर चाझि। | 
| बचन कहत भो ऐसे ताहि॥ कडे! भूप इच्चाकु उदार | करीं कान तव कान सढार ॥ 
॥ i सुनि ण्‌ बेन नप इच्चाक । कहत अयों विप्र ड्म वाक ॥|। राजोबाच प्र इम राजा तम 
. |. ब्राह्मण पर्म याते तुमका कहत सधर्म ॥ लोबो है {इ काव्य तुम्हार । अब टवा है 
नर | कार्य्य हमार ॥ याते कळु इमहोसों लेह । सुनङ्क बिप्र तुम बर बुधिगेह हम 
.. . ब्राह्मणगठडबाच प्र देह ॥ र EP 
दे प्रकारके होत हैं विप्र भूप बलवान 


9] 
>“ 


तपसे! सां कंन तब कारल इम हैं मूप | कहा देहि हम तोहि 
ती क Ci शर जु 
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~ (Sr ९ ° 
शान्ति पब मात धम दपणः ॥ 


राजञोबाच ॥ सोरठा ॥ 
हें £. >>> Se 
हम ज्ञचिय हैं उद्द सुनहु विप्र धरमज्ञ बर | माग ते हम युद्ध जानत और न मांगिवो ॥ 
| ब्राह्मण उराच ॥ दोहा ॥ 5 
जैसे तू निज धर्ममें हे प्रसन्त सुलु सूप | तिमिव्हि आपने धनंनें हाळ प्रसन्न अनूप 
राजेबाच ॥ 
दोहिं कहा निज शक्तिसां तोके हम भूपाल । सोहि कस्यो तस पूर्व हा ऐसे बिज्ञ बिशाल ॥ 
\ जयकरी छन्द ॥ 
क — & -्ञ © “२ 
से तुमसां मागत हें पर्म। जपके फल बर टेळ अभर्म ॥ 
ब्राह्यगाडबाच ॥ दोहा ॥ 
जानत युद्वहि मां गि हम तुम दृसि कह्यो समर्थ । सामो संगन न होयगा जानत है। किष्हि अर्थ ॥ 
राजोंबाच ॥ चरणादेहा ॥ 
बाकयदके कती है। तुस यातें याचत तोाहि। देऊ बुद्धिवर शुद्ध द्विज वाकयद्द तम माहि ॥ 
ब्राह्मण उबाच ॥ 
सन सप्रतिज्ञा छाडि है सुनजक्ल भूप बधिभेन | दे हम अपनी शक्तिभर कहा जान तम तैन ॥ 
5 राजाबाच ॥ लामरदछन्द ॥ 


ठम कीन्ह जप शतबर्ष । सन लाय होय सहर्ष ॥ फल तास जा अभिराम | तुम देहु | 
तोन ललाम ॥ माह्मणउवाच ॥ जप कीन्ह जा हम भप। फल तास अर्थ अन्रप॥ तुम खे | 
हें हम देत । सुलु पर्स प्रज्ञ सचेत ॥ त॒म जै प्रसन्न न डात। लाइ अद्ध फल वधिधोत॥ | 
सव लक ती अभिराम। हम देत हैं नप माभ ॥ सुनि जिप्रके वर बैन | इसि क्यौ भप | 
सचेन॥ तुम दोन ओ हस लोन | फल जापका सुप्रनीन ॥ ककु मेलि विप्र प्रत्त। इम | 
डे रे दक्ष | बाह्मणउबाच॥ हम फलहि जानत नाहिं। सति कहत हैं तव पाहिं॥ 
जप कोन्ह जो सा सर्व | हम दोन्ह ते।हिअखब ॥ यम स्टत्यु काल सुधर । सब साक्ष ए हैं 
घम | राजोबाच॥ फल विना जान्यो जैन | तव जापके विभिन ॥ मम कहा कारहे काज ।. 
बिज्ञ दराज॥ फलजापका जो होय । हमकेा कही जो साय ॥ हम ते लह फल 

विप्र प्रज्ञाभान ॥ 


न श् ब्राह्मगठवाच ॥ दोहा ॥ 
बारता कचन हम करर जानत नि भूप । तम फल माग्यो जापको सा हम द्यो अनूप ॥ 
2 ०0 जय ह उल्लाला छन्द ॥ 
हम दोडनके सत्य प्लवा उचित है। विनासल-पाले खु भा जोव हेएतअलिड चित है ॥ 
* देहा ॥ ४ 
~ टक प न : ग >. ~ कै 
नाइ कामना म जपमांह्ि रुढार याते केसे जापका जाने सफल डदार॥ 
ee ० ` चरणा दाहा ॥ 2, 
ऱहमकेंयःहतमक हो २०० >. क्य 
यवहतमक्योनरेश । अरूदे गेमजपके फलबरयहइमक्ह्योखवेश ॥ 
व ह ल दोहा ॥ 
[ण उचित सुजान 
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DE 


=> 


शॉ 
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गान्ति पत्र मोच धर्म दर्पण: ॥ 


जि न भ्र्रे 
| ~ कु जयक्ररीक्रन्द ॥ 
| Fy चित नहों तुमको! भपाल। भ 


ह NR ठ बालिबो प्रज्ञ विश अ 
नाहि च क्क 2) क कप दर न i चन्न मके [ 
it प्रबोन १ क Re i उम जप मा माग्यो इम दीन | क ग हम '» 


परि झै करिए नाही नाडि ॥ यक्ष तिमः ने 
ह ॥ यज्ञ तिमिक्षि ओ नेम न्पर 
र य सत्य सम कौं , 
करत भप परले।क में जेसी ne कक. 
एत भू “शाक म॑ जैस) सत्य साय । तैसी नाहं करि स 
> मातोदाम छन्द ॥ * 
अनेकनवष कियो तप जान | सत्र 
| सुना नृप सत्य समान न तै 
॥ काण । हरे णं ड जे है? ec नि 
द रव, 6 तम क इ विराग ॥ बहे अरू सत्यचिषां पवमान | Sr रह में क 
एन ॥ ससत्य वालत ज्ञान हमेस । लड़े दिवसे सुख तैएन अशे 2: 
टोहा ॥ कप 
° ~ ट c 
ण सशम | तलत भो सा घर्मते सत्य गरू मे पर्म ॥ 


ठ शे बरवे छन्द ॥ 
सन्या पू इम यह वुध जन पा 


कत यज्ञ नेम नरराय॥ 


धरि सतलामें सत्य ची धर्मि द्रि 
॥ 5 


दि । सत्य हात है ऐसा तजङु न ताहि ॥ 


हैं | छूटि धर्मसं बिचरिझे ती ज १७४. 
। छू 7 तै! लोकन ड र 
गाजाबाच [|| दु भै. क क ०. 


> € 
दे क्षत्रियके धमे हैं सुनहु विप्र मति को ” 
र सान। एथ्वोकी र द 
ब फ रक्षा करण अरू बग्यद्द मड़ान। 
क्ञाचयकेा दाता कइत बुधजन सुलु बुध पर्म। याते तो फल जापको कैसे लेडिं डक र Prt 3 
व ब्राह्मण उबाच ॥ रामगो तीखन्द ३ क 
प न "58 >3 ~ द | 
न pe न ठमके कह्यो हम नप टेन।ओ सुना 
ऐन ॥ आपु हीस आयके नरराय तुम सो पडि । मांगिक्े 
न = + ES a ~~ * 
हि ॥ धसडवाच ॥ हा तुम्हारे पास आयो साहि जा 
दाऊ इच सनक सधस सल्के फल लढे अपति ट 
£ ७ १२९७०७ © _ ज 
| विवादह्ति कहे मेरे चिप्र॥ खगडवाच ॥ धारिके में रूप आयो खरो जाना माहि! करा | 
| | तम सति बाद दोऊ सुना मो तन चाचि ॥ तल्य फल तम लहै औ चुप रहा सुनि मा य 
bare 


। जे 
॥ ४« राजावाच॥  बरवेळन्द 


| सनक्ल खर्ग पट्टा नहि काम हमार | निभि आए तिमि जावळ करळ न 
. | मना दिजके जो अभिराम । तम्हे प्राप्त हाने की सनु दिव आम । २ 
| तरार इभार। यह झुनि बोल्यो स हिन बद्िअगार ॥ बाह्ाणउवाच॥ अच 
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शान्ति पर्थ माच धमं दपणः ॥ 


५४ 
गा ~ ~ ल ७७ S न प | 
निष्टत प्रशन ॥ नित धर्मका सेवत रहत हमेश | माहि लुभावत i है। आपु नरे ॥ | | 
अपने कारज करिहें इमो भूप। तब स॒पुण्यका चाहत फल न अद ॥ | 
राजेबाच ॥ जयकरीछन्द ॥ > री 
ज्ञा अपने जपका फल पर्स । हमके। दोन्‍्हो विप्र सधल ॥ तै मम तब कळु हे फल जान| 


© 


~ हे ९ 
संगव्हि रही नित्य दिज तैन॥ लेना है दिज काव्य तुम्हार। अस दना नह काव्य हमार॥ 
चे सांग्यो जप हम तब पाहि । ताके परे भोगके माहि ॥ अब एक कहत तुम्हे झं बैन । से 
मानक तुम दिज बघिऐन ॥ मम तब फल राखे एकच । अब तुम कहा कळू माति अच ॥ 
द » देहा ॥ » 
आपु कहै यह वचन जा प्रज्ञावान सुढार। कहा कहा फल भागि है हम फल संग तुम्हार | 
तेः मम फलके लेछ तुस तव फलके इमलेत । माने मेरे बचन तुम यह् बर बुडिनिकेत॥ 
भोष्मउबाच ॥ सारठा ॥ 

तिहोसमयके सां लरत लरत हे पुरुष नम। आए तिनके पाहि गे परस्पर फेटका ॥ 

2 दोहा ॥ हे | ं 
नाम एकके बिज्ञत हौ एकके नाम विरूप-। धारे वख सलोन हे ते दोऊ खलु भूप॥ 
i ; या चरणाकुलक छन्द ॥ he 
सुनो विझत हम पे चण तेरो | हे इमि कहत विरूप घनेरे। ॥ कहत बिरूपव्हि विहत 
सकापै । ऐसे सम नहिं हे चरण तोपे॥ कहि कहि राम ते भांगरा करते । ऐसे का | 
. परस्पर अरते ॥ न्ष इच्साक क्मारः तुम्हारे । करिहे टूरि बिंबाद्‌व्हि भारे ॥ काह 

सुपरस्सर दसि रिप्रिपागे।ऐस कह्मोंभप के आगे ॥ तुम ह प्रतिणलक घरणोके। निपुण 

नोति के मांडी वीके ॥ कगरा जो हम दोऊ न वारा । न्याय सहित ताकां त॒म टारा ॥ 
कश क , बिरूपठबांच ॥ हरिगीतीछन्द ॥ कि 
हमा घरावत बिङंतकेो गोदानफल सनु भूप है। नहि खेत ताके विहत च्छे इम का | 
देत अनूप हे ॥ विझतउबाच ॥ कळू ना धरावत है विरूप हमार हम निजु कहत २ | 
नि सत्य जानो बैन ए यह कहत मिष्या महत है ॥ | 
राजाबाच ॥ सारठा ॥ रा | 
कळ डे मावहि जिरूप कहा घरावत जिकतके | सुनि हम हिए अनूप कहिरहें तेहि विचारिक॥ | 


~, 


द्‌ त f विरूप भे ॥ | 
सुनि बिरूप ए वैन भूपति बर इच्चाकुके। सुनछ तात बुधि ऐन भूपा कहत विण | 


तोमरळन्द ॥ (तै | 

हम हैं धरावत जैन चण कहत तुमका तान ॥ मनलाय खनु न्दपाल। ते | 
_ प्रमाद जिशाल ॥ दोहा॥ र क 
लिङत दही घेचु एक बाह्मणकें अभिरास। मांम्यो हे हम तास फल जाय बिङतके था. | 
Rr रंगिकाछन्द॥ _ Ee जोगा |. 
_ तिरत सरितआनंद्‌ महान पे नुदानके नीके।। देतभये फलहमें सुजान लाम नकियो नजा ' | 
ख “ने प Er क मोनो ळन्द Nt | 


तास अनन्तर ले हम कपिला चार । दुग्धवतो बर बत्सा दोय उदार॥ | 
दर उंछ्त्तो बर द्विजके तैन | बिधि सह आदर कारके खुलु बुधि भैंन ॥. 
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शान्ति प्म भो धम दर्पणः ॥ पुष 


जयकरी कन्द ॥ 


| £ ~ ~ = क कं Ne 2८ 
तिनके अफल वतका टेत। करत इठवि सा फल नहिं लेत॥ जैसे इम लीन्हों 
फल स्वच | तिनिहि बिरृतह्ल लेदू प्रतक्ष ॥ त 
न| चग्णा देहा ॥ 
[ ॥ लोन्हों एक धेनुके फल हम पे रि दे गे ट्रेत यारि 
र र इका फल हम पे दिन बीते भरि । वाते दे गै दानके। सुफल दे याडि सखपारि॥ 
` साग्टा ॥ ढ 
न oi व Lo) > i [oN रति ~ 
॥ वं एसा दृत्तान्त याको मतिसां विचारि के | सनिए थोक्तितिकान्त न्याय च्रापु करि दोजिए ॥ 
Rt हि विक देहा ॥ 
र्‌ ॥ शाचा इम गादान फल जस लिया सुजान। तैसे हमसां लेते नहिं यह हठ करत मदान ॥ ; 
त ॥ सोरठा ॥ ग 
त॒म विचारिके न्याय कगरा इम दोझनके।। सुनिए बरनरराय गीषु द्रृरि कर दीजिए ॥ 
आभोरळन्द ॥ राजावाच ॥ ; 


दीन्हों है कण जोन | तें विरूपके तेन ॥ फेरि लेत तू क्यौ न । कहो बित बचि १८ 

भौंन ॥ जैसा होय करार। तैसे! करो सुढार | ह 
रामगी ती छन्द I विहृतडवाच ॥ - 

इम द्यो नहिं यि भाव सा गोदानके फल याहि | तिझितें नडं कळु चहत मा मन 
चाय याहि नाडि ॥ राजोवाच ॥ यह देत चौ लू लेत नाहीं बित सुनु मा पाडि । बिनमए 
कण हे देत जगमें काहु काहि नाहि॥ सुनि बिछत याते अन्त भाषत ताहि सत्य 
विरूप । है दण्डके तू योग्य निश्चय कद्यो ऐसे भप ॥ बिझतउबाच ॥ इम टीन्ह भप विरूप हे 
के गाढानका फल पमं। पुनि दियो केसे ल्लेक्चि हम न्प कहो आपु सुधर्म ॥ जा दण्ड वर हु 
बश देत है। तै देहू हे भूपाल। पे दणग्डके हम योग्य हैं निं नीतिसों सविशाल ॥ विरूप- 
उबाच॥ हम देत हैं तू लेत नाहों बिङत सुनुयत जोकि वर धर्मपालक भपमणि चद 
दण्ड देहे तेहि ॥ ; 7 


ब्रिश्‍तडवाच ॥ दाहा ॥ 


~ ~ se 


मांग्यो ठम गादानको फल मेरे ग्रह आय । तेचि द्यो हम फेरि सा कैसे लकि सचाय ॥ 
पुणि छोवे गोदानके दयो सुफल नहि तोहि । याते खनो विखूपलू कहा कहत है माहित | 


सारठा ॥ Ars 
बाल्यो पुणि न विरूप सुने वारता विङतको । तव वरनिप्र अनप कहत भयो इमि भपका ॥ 


तोमर छन्द ॥ < 
इन दुकुनके तुम बैन | ळप सुने वर वधि चैन॥ फल जापको हम देत | तम लेड तान 
सचेत ॥ तुम अच ओर विचार । जिनि करौ सुमति अगार ॥ ber 2 


॥| a 
गर्म ह | आमीर न्द ॥ मोष्मउवाच ॥ Er 3 | 
ब्राह्मणको सनि बाक | भपति वर इच्चाक ॥ मनके मांहि बिचार | यच मो करत उ 
“कक देहा 0 ERE 


इन दुहूनके न्याय जा भयो अबि नहि तैएन। बीच देनो करत दृढ़ जापक वर बुध 
बिप्र देत फल जापको माको बर अभिराम | ताहि नहीं जे लेक तड माप ज्ञात 
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५६ शान्ति पर्थ माच घम दर्पण: ॥ 


जयकरी छन्द ॥ 
जपके मांग्यो हसः'ही अच | तिहितें दविज क्यों देन पवित्र ॥ 
यह विचारिकै नप बधि चैन | क्यौ दुहूनके ऐसे बैन ॥ 


दाहा ॥ 
तस दोउनको न्याय निजु हाय चुके जब अच । तुम दोऊ तब जाडूयो मन आवे जहं तत्र॥ 
सारठा ॥ 
करों जी न में न्याय नोत सहित दोऊनके!। राज धर्म नशिजाय ते यामें संशय नहों ॥ 
आभोर छन्द ॥ 
स्वधर्स पालन जैन । उचित ब्यपनकें तै।न॥ जे न्प पालत नांव! परत नरककेमांडि ॥ 
दाहा ॥ 
माका मो अकज्ञानसा कठिन बिप्रका धर्म प्रापत भो याते नहो है मासन सहशम ॥ 
ब्राह्मगाउबाच ॥ 
दोन्हो जो फल जापको तुमकां हम अभिराम | ताहि घरेहें भप हम च्टणको नाई माम॥ 
उक्दधा छन्द ॥ 


ग्रहण करो तुस तास । सुनङु भप वधिरास ॥ जो नहि लेह आप। ते में देहे शाप ॥ 
ए सुविप्र के बैन | सुनि हवे भप अचेन ॥ कहत भयो इमि बात | बर बिप्र्ि अबटात॥ 
हरिगोतो छन्द राजोबाच ॥ 
सुनु विप्रवर यक्ठि राजधमंहि नित्य हे धिक्कार | जिव्हिले प्रातग्रह लेनको हे परम दोष 
अपार ॥ हम करे का हमके प्रतिग्रह परो लेना अद्य | किलि होय नाहीं प्रतिग्रह का 
दोष नाकां सदा ॥ इहि भांति मनसे शोचिके द्विजके। कहौ इमि वेन। सुलु पेप्यलादि 


सुबचन मेरो परख प्रज्ञांच्रेन“ः तुर लेय करिके देन काजे इस प्रातग्रह खेत। नाह राखि- 
वकी कामना कर सेत बिप्र सचेत ॥ इसि बचन काहके विप्रकां पुनि कहत भा इम भप ॥ 


तुम मोचि टना कळो सा अब देह शोध अनूप ॥ त्राह्मणड़बाच ॥ बर सहिताके जापसां 
इसके! मिल्यो फल जान | तुस खेत सा हम देत तमके सब प्रज्ञामान ॥ इमाति काहि 
जल छाडि दीन्हों भपके कर साि। न्प लेय सा सझूल्य ऐसें क्यो हिजके पाकि ॥ इम 
न्नयो तमसे जोन अवको टेत तुमकां तांन | तुम लेळु. से बर धर्म धर द्विज परम प्रज्ञा 


मैन ॥ फल देच नपरे जापको दविज भयो रहित विषाद । फिरि अपके कळु कद्यो नाहीं 
ससुक्ति व्यथ विबाद ॥ 


बिहूपड बाच चरणा दोहा! 


कास क्रोघह म॒ टोउनके लजालु नृपाल महान। तुमसे हस पर वेश करियह सब कयो खुजान॥ 
सेय प्रतिग्रह वाह्मणकांतुस टेन कह्यो सुनिभप।याते तल टोऊ बरला हा लाक समान न अद्वप॥ 
दाहा ॥ 
तजी प्रतिज्ञा विग्र नहिं च न लोभ तुम कीन। पाल्यो चत्तिवका धरम न्प दूच्चाकु प्रबोन॥ 
आमोर छन्द ॥ 
याते लोक समान | लिहे उचो सुजान ॥ 
काब्य छन्द ॥ 


दिनसां जपफल सांगि आपु नवि लेन लगे छब। तब ससुकावन काज कियो कगरा 
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ऽ रच्य 


| शान्ति पत्र माल धर्म दर्पणः ॥ ५5 


| हमने तब ॥ सा जपके। फल लोन्ह आए पुनि हठ नहिं कीन्हो। अस बर जानि लभाय नहीं 
तिहिमें मन दीन्हो ॥ ६ 

— जं ने ~ ~ दोहा र | 

I जे ठ ~ =: 3... = = चह ५ 
है याते न साकका करिंह इच्छा आप। तान लाकको जाय हैं डप इूच्चाक सटाप॥ 
स्वस्तिश्रीकाशी राजमहाराजाधिराज चो उहितनारायगास्याचामिगामिना श्रोबन्दी जन काणीआपिरधुना व्र 

कवी शबरात्मजगोकुलना इस्यात्म जगो पी ना थस्य शिष्येंगमगिटेवेनकविना बिरचितेभापायांमहाभारत 
दपणेशा न्तिपबणिमोच म्मे कालचत्य इच्चाकुपेष्णलादिसम्बादे बड्विंशाइध्यायः ॥ 


ts 


र | भीष्मउबाच ॥ चरयाकुलक दन्द ॥ ह 
चापककें सुत होत फलजैसो। वणि सुनायो तमके तैसो ॥ पढत संडिताकें द्विज जे है । 
| आप्त हात विधि लोकहि तेहें॥ अथवा सूव्ये लाकमें नीके । अथवा अग्नि लाकमे शीके ॥ 
करे काम बसिमे तिनमा | लहै बास तै रवि शिखि पाहों ॥ रवि शिखि केडि रूगुणकेः 
| घार । परम प्रचण्ड सुतेज पसारे ॥ i 
दाहा ॥ iA के ऱ्च् 
॥ : _इभिझहों आरजु लोक जे उत्तम परम विशाल | तिनमें जा इच्छा करे नेवकी मह्हिपाल ॥ 
। ह 4 चरणा दोहा ॥ 
तै तिनलोकनसें वै प्रापत सांनद सचुवरक्षप | तिन लोकनकेवासिनक्षा फल लिकर हैअह्ष ॥ 
मारठा ॥ 
बह्माद्कि के! लोक तिनमें होच न जासरति | सो जन वर बुधिओ्रोक प्राप्त वहाको होत है 
दोहा ॥ मह ४ ४ 
बह्मपदकू की प्राप्तकी इच्छा करे न जान । तौ जेसी इच्छा करे तैसी पावे तन ॥ | 
~ ~© ० < a न 4 ड न 
जापक जेसी गति लहत बि सुनाई तोचि | अब आगे का प्रछिक्षो भूप पररडुसत मि ॥ | 
च >> 


स्वस्तित्रोकाशीराज महाराजाधिराज ओडउहितनाराययास्या झ्ञाभिगामिना बन्दी जन कागोबासिस्थुनाथ ह < 
वाटवे "sO 
४७.६. 


कबोश्वरात्मज गाळुलनाथप्यात्मच गापोनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिना जिरचिले सायायां 
महाभारतडपेणे शान्तिपणि सेत्तथर्म सप्रविशाएध्याय: ॥ कै टि 


ह NEN een: 


TPN 


28 युधिछरउवाच मारठा ॥ 
सुनि बिरूपके बैन बाह्मय च भूपाल वर | उनहुं तात बुधिऐन कडा ऋच्त्तर | 

दाह्वा॥ ९ टे 
सद्यसक्ति क्रम सुक्ति ए दोय सांतिको छक्ति । आ उत्तम लोकि लडन कोण 
( इन तीनहुमें काहि वे प्राप्त अये भूपाल | कहा करत सम्बाद भे दोऊ । 


- 
हों 


~ 
भीष्सउबाच ॥ रामणोती छन्द॥ | क 


धर्म यस चरु काल ब्वल्युडि यथा खर्गडि पनि। और जे दिज 
चन कूलि ॥ कहत सो भपालका इहि भांतिसें ट्विज बैन | जक 
= ज जे SS >. ° __ SE 

प्रज्ञान ॥ सुनो लेड फोरि सं कार जाप अपने अघ । सोडि सावि 
सशर्थ॥ रहेगी अङ्गा तिद्ा री जापमाहों प्र | फेरि याते शकत चै क 

राजो बाच ॥ पेप्यलादि सुविम उस फल द्यो जपकेो न 

पुण्य प्रापत देहि ॥ हात जे में बिप्रतो जप दानको फ 
छ” ग 


5. 


॥ | 


हिट. -» NEN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धद शान्ति पर्व मोच धर्म दपणः ॥ 


होते! बिप्र प्रज्ञाभिन ॥ हे सतक्षात्रय भयो याते दान सम फल तोहि | भयो मम तब पुण्य 
में रब भाव तातें जाहि ॥ पुण्यके सम भावसें तुम विप्र पम सुज्ञान | चली उत्तम लाककेा 
सम संग दक्ष महान | ब्राह्मण उबाच॥ कहत है जा भप हमकें चले मेरो साथ। सासुहे 
र्म दिके ते सनो बर नरनाथ ॥ योग्य मम तब पुण्यके जा लेक होय अमन्द । चले 
नाने लेक साहो भरे भरि अनन्द ॥ भोझ उबाच ॥ जानि मिख़्य दुहुनके मतके सुरेश 
सुजान | वतो भा पास तिनके सरन सित महान ॥ साध्य सब अस मस्त त्यांही लाक 
पालक सवे | नदो शैल ससुद्र तोरथ जिते खक्न अखब ॥ तिमिच्ि तप घरिरूप आवत 
भयो तिनके पास | सर्ब चा हाहादि बर गन्धर्व सित हुलास ॥ सिद्ध ओ सुनि बेद्‌ सह 
बिचि भयो आवत तच । बिष्ण आबत अये तिमिहो करण जनह्ि पवित्र ॥ विविधि बिधिके 
बाद्य बाजन लगे नभके माहि। भाब करि बहु लगो नाचन अश्रा तिन्पाहि॥ इण सती 
लगे वर्षण फल देवत स्वक्ष । बिप्रकां [तषि समे मे इम कह्यो खग प्रतक्ञ॥ धन्य तुम हा 
बिप्र बर ज्ञा धन्य तुसहू भप । पुण्यके परभावसा तुस लहो सिद्धि अनूप तद्चु न्टप इ च्चा कु. 
और बर पेप्यलादि सुबिप्र। भये कर्षत बिषयते इन्द्रियनके! सब क्षिप्र ॥ प्राण व्यान अपान 
तिपि समान अरु सुडट्ान। थापि व्हियके संहि पांचङु वायु ए सातमान ॥ वायु प्राण 
अपान साहों सनि धारण कोन | किए प्राण अपान के भ्वूसध्य दुहून प्रबोन ॥ तत अनन्तर 
आतमाको प्राण सहित सुजान। कर्षिकै स्रमध्यभें ते हषे सित महान॥ धारि मस्तक साहि 
दोऊ परम क्रमसा भप | फेरिके ब्रह्माण्डको भे जात द्विहि अनूप ॥ होत सा सबदिशिन 
मांहो महत हाहाकार । जात भो बिधि पास द्विजकेा तेज स्वक्ष उदार ॥ देखिके लोकेश 
ताके तास साहे आय | सित आदर लत भे गति हष झियमें छाय ॥ तत अनन्तर भए 
बच्चा कहत ऐसे बैन । जापकनके तथा चरौ योगोनकां सति चैन ॥ होत है परतक्ष दरशन 
देवताके पम | होत पे जापकनके फल इते! अधिक सधम ॥ 
चरणा दाहा ॥ ह 
द्रथनको परतच्होतहे योगिनके अभिराम । प्रत्युत्या न ट्र शनपावत जापक जै नललाम ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 
उठि सादर जा लोवो आम | प्रत्यत्यान है ताके नाम ॥ 
प्रत्युत्धान पावत है जौन | जाना परम सेष्ट हैं तान ॥ 


आभोर छन्द ॥ 
बह्माके ए बेन खुनिके द्विज मति ऐन । ब्रह्माके सुखबीच | प्रपत भयो निभोच ॥ 
दाहा ॥ 
ऐसेड्ो इच्चाकु नरप बिधिके सुखमें भप। प्राप्त होत से विप्र रुंग कीरतिमान अनूप ॥ 
मोनो छन्द ॥ 


तर्‌नन्तर ब्रह्माको करि परणाम। बचन कत भे ऐसे देव ललाम ॥ प्रत्यत्यान जापक 
के अधिक पिच | जापक काजे हस सब आए अच ॥ लख्यो सुफल जरपक का हम अति 


साम । लहत शतिहारे पटका जापक आम ॥ नांघि सर्ज ला कनके! जापक पर्म । जात जहा 
न्‌ आवे होय सशणशस ॥ ` ब्राह्मणउनाच ॥ देहा ॥ 


प्रत जान मनुकी खतो अरु सुबेट्के अंग । शिच्यादिकके पढत जे धारे सुमत उतंग॥# 
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शान्ति प्र माच धर्म दर्पणः ॥ धट 
एसिहि विधिें। तै।नह ले Si ८ 2... 
अ्रहत राहत जे यानन का UR SN 
“ह पावि आय। रडत हमारे लाकमें महतमेादसा काय ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 
अव ठम जावो निज निज धाम। इहिविधि विधि टेवनका आम ॥ कडिके भवो स 
अन्तर ध्यान | द्वह गे सव निज निज यान ॥ कालादिक आण ज जे 
प्रज्ञाभान॥ धर्मका स॒ करि के तकी मज पिति सती 0 
र कारक सतकार | करिक बहु विधि स्ततो अपार ॥ पीछे लगे धर्मके 
सब | जात भए सुनु भूप अखब ॥ दोहा ॥ न 
क्रए य ना मिलत फल सा उम क्यो अनूप | अब द्च्छा हे सुननको कडा यथिछिण भभ 
ध्वस्तिश्रीकाशीराज महाराजाधिराज च्रीडडितनाराययस्या ज्ञामिगामिना वन्दी नन काशीबादिरच Es ९ 
कबी श्ररात्म जगे [कु नना थस्यात्स जगो।पो नाथस्य शिष्येगा मणि े वेनकबिनाबिर चितेमापार्या 3 
महाभारतदपेणे शान्तिपर्बेगि मोच धमम अप्टात्रिशाऽच्यायः ॥ 
जापककें फल मिलत जो तै वो रन ह | 
त मिलत जा तेन सन्यो ह ५ कळु पूछत और कही तान विख्यात ॥ - 
जपके फल संग खजत्त | योगहुकेा फल दक्ष ॥ कच्यो माहि विख्यात | सुन बिज्ञवर 
तात॥ तासकारण एक | प्रछत है सबिबेक ॥ तेन हेत ठम मे।हि कहै! कृपा करि नाडि 
दाहा ॥ 
ज्ञानसहित जा योग है तास कहाफलचार। अरुवर ज्ञानह्िंसडित जो वेदाध्ययन सुठारु ॥ 
अरु सुअग्नि होचादिका फल है कहा अनूप | औकिसि जान्यो जातहे जोव कही बरभय ॥ 

§ भोष्मउबाच ॥ F 
वाहत एक इतिहास हैं यहि प्रसंगमें भूप । मलुके अस बागोशके। है सम्वाद अनूप ॥ 
हरिगोती छन्द ॥ 

इतिहास यह अभिराम मनुका शहस्पति पछत भयो | परणाम करि करजेरिके बघि | 
धाम अति रतिस रयो ॥ डषस्पतिरुवाच ॥ जिडि हेतु सुकरम कार्ड है अस हत जगकेा | 
जान है । अर ज़ञान्से उत्पन्न जा फल हात बरवुध भौन हे॥ नाहं सकत ताव्हि जनाव. 
बेरु तीन तुम प्रगटे कही । कहि मोहि तम मनु प्रज सेरे झियेका संशय दडा ॥ अक 
अज्ञवर कारि यज्ञ अस गे।दान करिके नेमसे । है करत इच्छा नानकी है तैन का कहु म 
अमसें। ॥ सा मिलत है क्रिहि भांतिसां अर कहा सा कचं रहत है। अस भाम भमिज - 
बायु नभ जलजंत अरु जल महत है ॥ द्वि यौ दिवोकस सर्व ये उत्मन्त्र जाते हातहे । 
तम तान प्रगटै कहा भोका आप प्रज्ञा पोतहें॥ वरप्रज्ञ जाके ज्ञानको इच्छा खु होसें 
करतहें | शुचिज्ञान ताके! भए प्रापत नहत आनंद धरतहें ॥ बरज्ञान ताके! भए ताके 
प्राप्तकी है जे छया | तिव्हिनावहि मानव लहुत है बुध अच सै निश्चय किया ॥ में तारि 
जानत हैं नहीं बिनु ताड जानेते सुना । किहि भांति ताके सार्गमाही लगे में । 
शुने ॥ हम बेद शाह पढ़े हैं परै बह्मकां जानत नही । तम तान माहि बताय दो 
बिज्ञ महासहो॥ अस कहा है फल ज़ानमेंओ कर्ममाही मच्त है। अरु कहे 
देहके तनि.देहु पुणि किमि लत है ॥ ET त जतन 
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र | व 
Re 2०८ शान्ति पर्व माच धर्म दंशः ॥ 


2” मनुरवाच॥  ठकडाळन्द ॥ 

ऱ्य आपुके न प्रिय जैन | दःख कहावत तान॥ आए जो प्रिय मान । सुखं ताका है 

कर नाम॥ दखके कीबे टूरि | चा खख लोवे सारि॥ कर्महि जाने प्रज्ञ । वाचस्पति धमज्ञ ॥ 

क जान अर्घ है कर्म तेन कह्यो इम पर्म ॥ ज्ञानको सफल जान | सुनङु ग्रज्ञ अब तान ॥ 

बा दोहा ॥ 

अग्नियप्रियके। हुःखसुख होयनप्रापतमे हि । जुनसुबधि यव्हि अर्थ है सत्य कह तहैं।ते।हि ॥ 

अरिलळन्द ॥ $ - 

१ जगभें सत प्रज्ञ हैं जे जन | बहा जानिबेके। बर ते जन | चज्ञादिककेा करत सहित 

>. विधि | यह सिद्दान्त कहत हैं बघिनिधि॥ बहु विधिके ज कामं हहस्पात | कसत सकाम 

तिव्हे जे लघुसति॥ ते जन चरण निरयके घारत | कहत ज्ञानसा ज्ञोन निहारत ॥ 
वृहस्पतिरुबाच ॥ सारठा ॥ | 


महत प्रज्ञ हैं जान करत यज्ञत्रादिक करम | रह्म जानिवे तीन कहत आपु ऐसे सबुध॥ | 

जगके साहीं दुःख सब निवारणको महत | अरु सुख लेन अखब करत सबिधि यज्ञादि है॥ र 
मनुरुवाच ॥ Ei UN हवन | 

| ज्ञेकनके जे दुःख हैं तिन्हे निवारण काज | अरु सुखकी आपति अरय अथशकसं समाज॥ | 

. नरकसखर्गके माहिते फिरत र इत हें सर्व । मह्मपदव्हि ते लहत निं कहत ऊुचुद्ध अखबे ॥ 

__ खर्गादिक फल कर्मके तास कानना जैन । ताहि छाडि जे करत हैं कम परमबुधिभान ॥ | 
बह्चपदह ते लत हैं नानु महत सिड्डान्त। वहत प्रज्ञ जे रहत रत शाखहि माह नितान्त॥ |) 
 ुष्टकर्स कबहु न करे निशिदिन करे सकल॑। पे हियमें राखे नहीं फलकी देहा पर्स ॥ 

. जे देहा राखतन ते त्रम प्रापत हेत। राखत दहा जैन ते जगमें करत उदोत॥ | 
> बृहस्पतिसत्राच ॥ ET 5 
 निझव बखक कर्म है तीन अबन्धक हाय। कैसे कहिए मोहिं तुम ज्ञान नेनसं जोय ॥ | 
Ms मनुसत्राच॥ _. | 

विधि सनसां अरू कर्मसा प्रजा बनाई रुबे | दोय प्रजा उत्मत्तिके ए हैं हेत अखबं॥ 
अनभ दरहा राखिकै कर्भ कियो है जैन । फलि देतहै कने सा जानु निज बुधिभन ॥ 
कण्टकाद्‌ जिमिलखत जन रबिके भए प्रकाश। तिमि विज्ञान भए लखत अशुभकम बु[घराश॥ 
a सारठा ॥ 5 Dr EE, 9 
त्तम फल देत ज्ञान महान सुजान सुलु | अरुअज्ञान सचेत अधम फलकाद्‌ तहै ॥ | 

र तोामरळन्द ॥ र 
जान हे सहज्ञान | जन तेन सुलु मतिलान ॥ सपौदिकेा पथ माहि । 
तास पासन जाहिं ॥ अरु जेन ज्ञान समेत | सपौदिते भयलेत ॥ - 
Er दोहा ॥ हक डक ) 
ऐसे होत सुजान | कहं दुःख नि लहत जन प्राप्त मण्ते ज्ञान ॥ 
ओऔरदज्किणाचारु। मनसमाधिअरुअन्तके दानरूबुद्षिअगार॥ 
त करे. सदाहि | पे ईहा राखे नहीं अपने वियके नाहि. 
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शान्ति पत्र मच्च घन दर्पण: ॥ द 


जयकरी कन्द ॥ 
सातलक राजस तामस पम । डात तोन बिधिते हैं कर्म ॥ डात मंतर विधिके तीन | 


सुनहु श्‍हस्पतिपरनप्रवोन॥ कत्तो ह् वव विके डात। सत्व रज तमके! करत उदोत॥ ह. 
दाहा ॥ % पर 

ज्ञानके सफल दृष्ट हे दृष्टकर्मका नाहिं। याते ज्ञानि कर्मते येळ गुणह मनमाहि॥ 
ग आमोग्छन्द ॥ 
जैसे जैले कर्म करत मनुज है पर्स ॥ तेये तेते तान | पावत फल वुधिभौन ॥ हा 


दाहा 
जाते भो सब जगत है ताहि ज्ञानसां चत्ष |ज्ञानी पावत तान है कत तेहि हें दक्ष ॥ 
आपु बिपयते रहित है नित्यानन्द दराज | विएचत है सब विषयकां अजा भोगके काज ॥ 
नहिं नारो निं पुरुष है नहों नपुंसक तैन। नहीं सूच नाहि घल है अचर उपना दती | 
स्वस्ति्रीकाशीराज महाराजाधिराज ओ उहितनारायगस्याच्ञामिंगामिना योजन्दी जनकाणी बासि रना 
कवीश्वरात्मन गोकुलनाश्रस्य पुच गापोनाथस्य शिष्येयामयिदेवेन कबिनाबिरचिते साषाया महाभारत दर्षे 
शांतिपबंणि मो चचम्में मनुवृहस्पति संबादे णकत शोच्या! ॥ न 
| मनुर्‌ बाच ॥ दोहा ॥ धे - 
, अक्षरतें भो व्योम अन भयो व्योमते वाय । भयो वायंते तेज अन ताते जल बधरएव ॥ = 
जलते भद्दे वसन्धरा तामें भो जग सर्व । यह जाने! उत्पत्तिक्षा क्रम बागीग अखर्य ॥ [ 
हरिगीती छन्द ॥ 
+ + जिहि भांति अक्ञरतें भयो उतपन्न यक जग सर्व है | लिडिभांति विधि बिपरीत द 
| संहार माहिं अखरे है | मिलिजात अचर माहि जैसे नारमाहीनानहे) हे महत जिनकी | 
मनोषा यि क्रमव्हि जानत तान है॥ बुध भूमि जलमें तेजमें जल तेजसां पवसानमें। पवमान 
नभमें मिलत नभ अक्षर ख॒ आनंद वानसें ॥ 

र दोहा ॥ | 
अक्षर जान्यो जाते हे योगांब्यास विनान यह तमसे में कहत है वर सिद्धान्त महान॥ 
अच्षरम्टडुनकठोर्हैनहों उष्ण नहिं शोत। नह कपाय नहिं अन्न है नीं मधुर नकितीत ॥ 
| नों शब्दवत गन्धवत नहीं रूपवत पर्म। केळ जान्यो जात नहि वरंवागोश नी 
Ef तामर छन्द ॥ की a 
. |` विधि योगको अभिराम। खलु टहस्यति दुधिधाम ॥ ठमके कहें हम आम । | 
। | व्हे अतिमाम॥ ै ै वी 

| 27१ ४ दाह्वा॥ हः? a क 
| इन्द्रिय निजनिजविषयकेजानतिहैमतिसान। जानिसकतिनहिं अचर हि नाहेनितिसखदान 
` | बिषयमाहि ते कर्षिके त्वगादि इन्द्रिय सबं । करसक जो इन्द्रियनके ताकां सुद ® 
अच्रते जाने अयक वारके महत विचार| योग शास्त्र के खच हे यह 
कती कर्म सक्षरण अल आधेय आधार | सो अक्षर इन सवन 
रहत मंत्रलें गुप्त हे सव जगत में तान | सोई डेत है और सव 
कर्म जन्य जो देह है ताके माव अद्प | परम प्रकाशित रहत है 
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९२ शान्ति प माच धम दपणः ॥ 


होतप्रकाशितदीपसों जिकिबिधिगेहअखब | तिमिहि प्रकाशित 'ज्ञानसों 'होतिसुडून्द्रि यसर्ब ॥ 
जिसि भपति के रहत हैं सदा ब्रत्य आधीन | तिरि ज्ञान्के इन्द्रिय हैं आधोन प्रबोन | 
एकञआवतएकजात जिमि वायुवेगबधिगेह | तिमि आवति एकजाति है सबदेव्हिनकोदे हह | 
जान देह के मांहि रहत पे नशत देह संग नाहि। नित्य ज्ञ [नड बह्मकारूप जगतकेमाहि | 
काष्टमा हिंशिखि रहतहै परतनछेदे देखि। तिमिहि देहमें रहतहै ज्ञान परत नहिं पेखि | 
मथन किएते काष्टमे परत घूम जिमि देखि | तिमितहियोगसोंदेहमें परतज्ञान ब॒ िपेखि ॥ 
देहांतर के! होत जब प्राप्त जोव तव ज्ञान । जात जीव संग देह संग नष्टहोत न झुजान। 
जयकरी छन्द ॥ 
उतपति दद्धि घटन अरू नाश। ए शरोर का है बुधिराश ॥ 
है न शरीरी के ए सर्व । जानो यह सिद्धांत सख॥ 
दोहा॥ 
नड़हैटन्द्रिय सवचरु आत्मा निति चेतन्य। यहि सिद्धांतहि योगबिद जानत हैं नाहि अन्य ॥ 
आत्माका जानति नहीं त्वगादि इन्द्रिय सर्व जानत सब इन्द्रियन के आत्मासुबुध अखर्ब ॥ 
दितिय देहको प्राप्तिजो पहिलो देह बिहाय। तमक तास प्रकारहै!कहत सुनहुंबधराय ॥ 
अरिलछन्द्‌ ॥ ; 
छाइत देवही प्रथत देह जब । पञ्च भूत के अंश प्रज्ञतव | 
लेयजातसंग द्वितिय देह महि । यह सिद्धांत जालु सशय निं ॥ 


देहा ॥ 
पञ्च भूतके अंशते द्वितिय देइ में जाय। अपने अपने गुणन सों युक्त होत बुधराय॥ 
॥ अरिल छन्द ॥ 
सन आधोन रहत इन्ट्रिय गन | अरुमतिके आधोन रहत सन ॥ 
५... आत्माके आधीन रहत मति | जानत जिनकी शाखसाहि गति ॥ 
दाहा ॥ 
किए पूर्व के अशुभ शुभ कर्म रहत मनमाहिं । यहा जन्ममें होत है ताते प्रापत पाहिं॥ 
ड क डहस्पतिरुवाच ॥ . 
_ नित्य वासना कमको रहती हे सनमाहि। जे ते कबहू' जोवकी मोक्ष होयगो नाहिं॥ 
मनुरूवाच॥ 


Fe व्ह है ~ > = पनिर 

सङ्कर आत्मा यह जो ज्ञान अमन्द । तासां मनको जात लिटि कम बासना इन्द ॥ 
. स्वस्लिश्रोकाशोराज महाराजाधिराज त्रोडड्तनाराय्रणस्या्ञामिगामिना श्री बन्दो जनकाशो बासिगे।कुलना थ 

| ` कंबोधरात्मञञ गोपोनाथस्य शिष्येणमणिदेवेनकविना बिरचिते मांघायांमहाभारतदण्णे 

ह डस्पतिरुबाच ॥ दोहा ॥ 

बुद्धि सहित जो आत्मा निर्विकार है तैन। पर्ब कस्यो बहबार तुम यह हमके। बुधिभीम ! 


प्रे 
ल 
"> 


इम लानत आत्मा बुद्धि बिना नहिं भप। याते कह्यि फेरि तम 


शान्तिपबेणि माचघमे चिशोच्याय: ॥  - र | 


बदि सहित जो आत्मा हात विकारी सोाय। साई हात स्थल अरू दश्य साई हाय ॥ । 
प्रज्ञावान अप £ | 
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शान्ति पर्ने भो घन दर्पण: ॥ 


टर मनमबाच ॥ 

नल न. सह आत्मा जाग्रत माही जान | बस्त उपत हैं खप्रमें फॉर लखत है तान ॥ 

पा 7 मन रहत है आत्मा संग न तत्र।पे जाग्रत थे बस्तु जो लखी लखत हे यच ॥ 
च मनावन स्वभ्नसे टेखत जो हे ताच | आत्मा जाना ज्ञानसो कहत तुम्ह अवगाह ॥ 


कहत च गि oo ञे be” > ~ 
| एप बुव विन न हम जानत चात्मा और । सो जड़ है किमि सम्नमें देखे करिए गैर ॥ 
| ॥| वृह्स्पतिझबा'च ॥ त्र 
रति मने र्‌ Tf य = ~ ~ ङ ig 24 
| र Er क क ज्यो इन्द्रिय बाला रूप | तिमिहि खममें र चित हैं बाला रप अठूप #6 ० का 
ना चेपत लखात स्वभ्के माहिं। याते निश्चय होत है अत्मा का मलु नाकिं॥ | कः 
मनुरुवाच ॥ BE one मनी 
आग कक कालको जाहि हात है ज्ञान | ताकां जाना आत्मा बरसु अचे महान िरे् 
छ त भविष्यत कारको नशति न इन्द्रिय प्रज्ञ | ज्ञान होत है दळनका वाचस्पति घधरमझ ही ` 
| स चरणा देाहा॥ 
जाग्रत खन्न सुप्रोप्ि ए थान बह़िके नचे! न्य न 
। . सुख दुःखाद्कां be ह र तीन। रच तनसे अर सत्यसं तीनच चुक अड्ोन # 
गी दु त तानहृ माकि | पे मागति हे दुद्दिद्या आत्मासागत नाडि ॥ 
5 0-३ र अरिल छन्द ॥ शी कः 
| _ खेन उपा अवस्यामं जिसि। बुद्धि सखादिकका भागति तिमि ॥ इन्द्रिय दाराळू सें E 
| भागति। सुख दुखाद्किं नङ्क स्पत ॥ 
| ¥ जि Cl . कं रामगीती छन्द 9 5 ह न i rs Pca 
“5 न भांति इंधन साहिजों ऱ्ह अग्नि ताके बाय। करिसा प्रकाशित देति जारति क i 
| ` नह बुध राय॥ तिहि भांति आत्मा चै प्रकाशित बर बुद्धिकां करि देत। सा करति | 
| जैोगहि करत आपु न भाग खर्मात निक्गेत ॥ 
| चरणादेाहा ॥ डी र.” 
| | £> ~ = = ~ गि त्रै र 
| कल्यो तोहि हम आत्मा सिन्द बुद्विसे जे न। इन्द्रिय का विषयन हे ताते जानिपरत नचि कीन 
ता न चग्णादाहा ॥ रं 
| चात्मा डैयिसांचिदिखायो छमा सङड्ान्तम हान।अबन्िधेद् का आत्माकेछमकडतअभाव सुज 
|| ॥ ह सारठा ॥ न 
५१ कट | > Lod ~ ~ 
| भधर जो इहिमवान ताके उत्तर भाग जो | अरु शिको सतिमान ट्खि परति 
देहा॥ 
१ |. देखिपरोे विन दुहुनके देहे नहीं अभाव | तिमिडि अभाव न डायस ३ 
पर बिन दुहुनका २ व । गा 
चन्ट्रमांहि जो जगतके चिन्ह परत है दोखि। पे काका जगतसें 
ऐेसही है आत्मा पे जानत नह केाय। ताहि जानिये शुद्ध 
- नरेश छन्द ॥ ब्राह्मगउवाच ॥ - 
ही. च लखि परत जा न अखियान सें । तिहिकेए ख 


जानत है वाचस्पति सुने । मति अच 
प्न < 


रूपमान जे चर अचर तिनकेः प्रज्ञ ऊ 
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शान्ति पर्व माच धमे दर्पण: ॥ 


सारठा ॥ 
अतिहि दूरि तिहते न देखि परति गति भाचुको । पे जानत बुधिऐन द्‌ हान्तरकी प्राप्मिसां ॥ 
ससेरी बर प्रज्ञ ज्ञान दीपसो लहत है। आत्मा जा सरवज्ञ ताइ इना बागीश वर ॥ 
दोहा ॥ 
बिना उपाय न हात है वस्त कै नह सिद्धि । यह सिद्दान्त महान है कहत परम वधि निद्धि॥ 
सारठा ॥ ! 
जलके मांवहि अथाह सदा रहत जल जन्तु है । तिनको लेत मलाह गि सु सूतके जालसों॥ 
अरिल छन्द ॥ 
आअव्हिके चरण जानत है अहि । । जगमें जानत और काय नवहि॥ 
इसमिच्ि आत्मा के है जानत। ज्ञानि ओर नहीं अनुमानत ॥ 
दाहा ॥ 
आत्मा यो चैतन्य जा रहत देहके माहिं। पै घटादिके लखति ताम ताहिलर्खात मात नाहि ॥ 
आत्मा है यच ज्ञानजो जानति है मति ताहि। पे आत्माका लखति नि कहत हम्ह अवगाह ॥ 
सोरठा ॥ 
नशे असाके साहिं कला नशत नहिं चन्द्र है। इमिच्ि नशत है नाहि देही संगमें देहके॥ 
दाहा ॥ 
नशतन देही देहसंग जानि परत ते क्यौंन । जो इमि तम सर गुरु कहै ते सनु ग्रज्ञाभोंन॥ 
सारठा ॥ 
ला भएते क्षोण शशि न अमामें परत लखि। देहो इमिह्ि प्रवोन जानि पर त बुध दह बिन ॥ 
फेरि कलाको पाय देसि परत जिमि चन्द्रमा । जानि परत बुधराय देही पायेदह तिमि॥ 
दाहा ॥ 
चे भसे ते कहत हैं महत प्रज्ञ हैं जान । आत्माको अस देहके है सम्बन्ध कनीन । | 
जयक्ररी छन्द ॥ | 
खटलें घरे! सुदीपक जान । तासं अरू घटसां वुधिभान ॥ | 
| 
| 


है सम्बन्ध न तिमिही देह | अस आत्मके! नहिं मतिगेह ॥ 
दोहा ॥ 3 
हे सम्बस्ध न पे सना देही बिन जा देह | तास प्रकाश न हात है निश्चय हे वृधिगे॥ | 
ठ सारठा ॥ 
त ह बिन देह प्राप्त होत प्रकाशका । खनु परम बघिगह यामं सशय है नहीं) | 
| दाहा॥ | 
अदृश्य हे रवि शशि संग लखाय । परत तिमि संग देहके द्‌ हो जान्यो जाय ॥ | 
वे च शशिसा छुटे राहु परत निं देखि। तिमि छूटे ते देहकां दोहो परत न लेखि। |. 
आरलखनन्‍्द ॥ 
| देहसें। देही है जब | द्वितिय देहके। पावत है तब॥ 
फलस सुरणुस सुनु । अच नहीं संशय निश्चय रुचु ॥ 
एन ख्रीउदितनारायणस्या ज्ञाभिगामिना श्ोबन्दीजनकाशो बासिगोकुलना 


ध्य क्रीः 


NNN 
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शान्ति प माच धर्म दर्पणः ॥ ६५ 


टस्यतिसद्राच ॥ सोरठा ॥ 
देहो तजिके देह फेरि लहत याते भयो। निञ्चव यह बुधिगेइ छटत देह सम्बन्ध नदिं ॥ 
रामगीती छन्द ॥ 
नु जो नहों सम्वन्ध छटत देह के डे भप। ते माच अर्थीकि भयो सब यत्न व्यर्थ अनूप ॥ 
तुम कहे वात देहकी जा नि्टति ताका इत । हो आपदो यहडेव किबे योग्य बद्धि निकेठ ॥ 


NM CITI NIRV 


मनसबाच ॥ सारठा ॥ 
| 'लख्यौ खभन हे जोन व्यर्थ तान तेसच सने | है शरीर बभ्रिभन व्यर्थ नित्य मति जानिए ॥ 
जयकऋराळन्द ॥ 


यूल लिंग ए तन है दोय। जात सुपोश्षिमांहि जिमि साय ॥ रहत भिन्न हके है ज्ञान | 

तैसेचि भाक जानु मतिमान॥ जैसें निर्मल जल जा हाय | परे श्य तो तामें चाय ॥ 

' असेही जा इन्ट्री सर्व | होदि विलमते सवध अखर्व ॥ आत्मा परे ज्ञानसां जानि। यह 

- || निश्चय मनमें अनुमानि ॥ रहे खच जे मन ह दक्ष तै! इन्द्रिवक्ल रहें सब स्वच ॥ रहें 

| स्वच्च सरगुर मन जान | इन्द्रिय रहें स्त्र सव तान ॥ 
दाहा ॥ 

.॥ | होत कुबुधि अज्ञानते ताके संगम दृष्ट । होत तास संग इन्द्रिय होति दुष्ट है पृष्ट ॥ 
विषयमाह जा मग्न अति धरे महत अज्ञान | तीन जोव पुनि देहके प्राप्त होत मतमान ॥ . 

न्‌॥ प्राप्त मणते देहके टष्णा होति महान | सो टढष्णा तब [सिति है जब अघ नशत सुजान ॥ 
| उल्लाला छन्द ॥ न्य 
| `: जे परम ज्ञानको छोड़ि निति विषयमाहि रत रहत हैं। | 
ह. | ते नहीं होत हैं बह्मका प्राप्त महत दुध कइत हैं॥ र 
| lr छन्द ॥ ड 
Eh जब पाप मार्नास जात | तब ज्ञान जा अवदात ॥ उतपन्न होत सुजान | झुखदान पम 

| महान ॥ जब ज्ञान होत अमन्द । तब बंद्विमें निरट्न्द ॥ परमातमा सुखदाय । लख्खि परत 


| है ब्धराय॥ 


{ ॥ 


दाहा ॥ k 
दून्द्रिय जे रत बिषयमें तिनते हुःखमह्ान । मञ्च छोत है जोवके निति निति खुनडु छान ॥ 


चरणा दाहा ॥ 
र बिषयमांहिते खेगी इन्द्रिय तिनसें। अति आनन्द । प्राप्त होत है जोवकेां होति खुडि अमन्द ॥ 
गं है] अगरलद्धन्द ॥ 
ह,  क्रारणमांहि मिलत है कारज | लयके सांडि करत है आरज ॥ 
$ न्प्स -उतपन्त्र हात जव गुर सुलु। कारण तासा हुत कारज गुलु | 
ड | जयकरीछन्द ॥ ए 


लय जब हात विज्ञ अवदात । तब इन्द्रिव मनसें [मिलि जात ॥ अस मन वद्धि मां 

सिलि जाय | मद्धि जोवके आंझि समाय ॥ परमात्मा जा नित्यानन्द । ह जीव स्मि 

'॥ मःत अव्यक्त 

निन्द ॥ लयको डेठ कच्या हम ऐन | अब उत्पतिक्षा सन सच ग 

ज्ञान । ताते जीव हात है तौंन ॥ तातें मतिका डात उदोत | मतितें मंनके। २३ 
मनते होति सुदृन्द्रिय सर्वे | विषयसांडि ते लगति अखन ॥ 
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ह्‌ शान्ति पब भाच धर्म दपणः ॥ 


रिल छन्द ॥ 
उत्पतिशा तुमका इस कारण । कझ्यो प्रगट करिके निर्धारण ॥ 
हेतु माक्ञको जो है बर अति । कहत तुम्हें अब सा बाचस्मति ॥ 
दाहा ॥ 
शब्दाद्किजेविषयहें आकाशादिक मांहि। प्रथम छाडि तिनके न पुनि लागे तिनके पाँहि | 


he 


शञ्दाद्किको छेड़िपुनि आक्ञाशादिक सब | तिनहूके छोड़े ससुकि गहिओे ज्ञान अख | 


सारठा ॥ 
आकाशाद्कि जान तिनको जो आभाव हैं। दिय अकाणमें तीन रहत टेड तजि नान जं 
आभोर छन्द ॥ 
फिरि जो सूलस देह । तारि तजे बुधिगेह ॥ सूम छोड़े पर्स। लहत मेत्षके शर्म | 
मधुमारद्धन्द गा व 


जिमि सारतण्ड । खचि उट्य चण्ड ॥ करके पसार । हे करत चार ॥ 
फिरि अस्त हाय | कर लेतगाय॥ रबिआपु बीच । सनु गुसनिसीच॥ 
हरिगोतो छन्द ॥ 
यि भांति हों सा देहके। आतमा प्रापत हाय के। विस्तरत है इन्द्रियनके। सब फेरि 
तिनक्ता गाय कै॥ जो आपने है रूप ताके होत प्रापत तैन है। यह बारता है गुप्त 
तुमका कहो जो बधि भौन है ॥ 
aR > दाहा ॥ 
इनि युनि कम प्रभावसा ग्राप्त होत है देह | आत्मविद हे जौन जन तिनहूंके। वधिगेह। 
चरणा दोहा ॥ 
इनिघुनि जोहै प्राप्त देह कीतास निश्‍तकेकाज। निद्टतधर्मके। क इत तुम्हें इ ससुनिएप्रच दराज॥ 
मोनो छन्द ॥ 
विषयसां हि इन्द्रियकेशा लगन न देय | लगे विषयसें देहे दुख यह ज्ञेय ॥ दे ताज भाजन 
धरिके धोर्व्ये महान | इन्द्रिय निर्वल इवे काज सुजान॥ रहत सबल है जबल! ट्रय 


° OC ~ क. » (६१ °c ~ ~ 
` सने । कमे हात है तवलां खर्व अखब ॥ निवल भए ते इन्द्रिय कौनळ कर्म होत नहीं है 


© 
° उ. ना 
केह कवळू पम॥ तजे मेोननछ जिच्चा निबल न होय | कौजेनिरवल तिविका आत्मा जोय ॥ 
ध्यानमांवडि आत्माको जोए ग्रज्ञ । निबल होति है जिच्चा बर धरमज्ञ | 
623. 2८ कद दाहा ॥ र 
विषय संगसें र हित मात जव जिय मांहि समाय । प्राप्त होत तव जहके जीव जीव बघराय॥ 


स्वस्तिश्रोकाशो राजमहाराजाधिराज श्रोडाॉँइतनारायणस्याज्ञाभिगामिना अओबन्दीजन काशोबासिरघनाथ 
ना ब्वणत्मजागोकुल ताधस्यात्म जगोपी ना थस्य शिष्येणमणिदेवेनकबिना बिर चितेमाषायांमहाभारत 
~ ~ आ टि ~ १० 
दपखेशा न्तिपवंशणिमात्तथर्म्म म नुद स्पतिम्बादे द्वाचि शाऽध्यायः ॥ 


2 जयकरी छन्द ॥ मनुसुउबाच ॥ 
साग माहु ज बाधाकार । बहुत भांतिके दु:ख अपार ॥ 
देखे तिनका कबहूं नाहि । लागे! रहे योगके माहि ॥ 


उ-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS ON I EO NIE YE 


RROD जय 


'संसार है सा ज्ञान दून्द्रिय पास । नव होत हे तब हाति विषयाक्ार मात मतिरास ॥ 


थल देहके नाश कालसेंसत्वादिकगुणनान । आकाशादिक मतनके ले निष्टत देत है तीर ॥ - 
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शान्ति पर्ज मात धर्म दर्पणः ॥ 9 
<< हरिगीलीखन्द ॥ 

_ करना विचार न दुःखके जो चित्तर्म मतिमान। नवि दःख प्रापत है सनोके यही 
डेढ न्‌॥ बरज्ञान जेमा दूरिकार क दःखके समुदाय | दुख दृरिक्ागक ओर ऐसा ऋतु 
नाह बुधगाय ॥ वय ऊप योबन द्रव्य सञ्चय चौ निरोगित अंग | अस बामप्यारे पास जो 
है प्रीति सचित उतंग॥ ए सर्व नाहीं नित्य हैं यह हेत ते इनमाव्हि। कबक् न इच्छा 
राखए करि ज्ञानको मनपाह्ि | दृन्द्रियनके झे बिषय तिनमें निरत हैं जन जौन | सुख 
लहत हैं लघु कवळ वक दुख लहत दोरघ तेन ॥ वड लाकके सुख द: खके! जन जौन हैं र 
ताज दत | सा बह्मपदके। डात प्रापत खुनळ गदि निकेत ॥ हुख निष्टातका जो डेत है से 
क्या हम तव पास | अब जोवके अन बह्मका एकभाव सुलु बधिगास ॥ जा व्रह्म भो 


स॒जु प्रज्ञ जव मन वद्धिका हे हात एकोनाव | तब घ्यानसें परब्रह्म जाने जात है वघराव ॥ 

सारठा ॥ 

गिरितें रजम कीलाल कढत तिमहि अज्ञानतें । प्रज्ञा कढ़ति विशाल से लागति है वियय में “जू 

नगसहुपिनो छन्द ॥ न Fg 

अज्ञान नाथ कालमें | सुससुपो विशालमे॥ सु प्रज्ञ आतमा जवे । खु प्राप्त हात है तत्रे ॥ 

चरणाः ःदेहा ॥ न 

चोन्हि परत है ऐसे जेस डेम कमटो मांहि। प्राप्त मए मतिसे आत्म के जाना जड तुम नां कि ॥ 4 
दाहा ॥ 

मन सतिके सड भावसें जे। तुम कहे सुजान | ऐसे मतिमें प्राप्त मो आत्मा जैन महान ॥ 

ताहि लखे मनसा नहों सकत देखि मन ताहि | दष्टा है मन विषयके कइत त॒म्दें चवगा ह # 

चरणा दाहा ॥ 


दाहा ॥ 
एसो इन्द्रियन सह नात मनमें मिलिनात। लयको है ऐेनाऊ कम सुनकु प्रज्ञ अवदात ॥ 
मति जब मन में सिलति तब सति मनह। ह्लं जाति। मनसे भिन्त्न न रहात है सह इन्द्रियको पालि॥ 
डहस्पतिरुवाच ॥ पड 
पत्र क्यो तुम आतमा प्राप्त हात मतिमाहि । अब मत सनकी एकता कडो हमारेपार्दि॥ 
योतें मन अस आतमाके देहे सह्न भाव | मन जा है सा त्रिगुणमय है सुनु मनु बर राव ॥ 
सनके अस आतलाके संग भावते पर्म। आत्मामाहो डय गो मनका जा है धर्म ॥ 
मनरुवाच ॥ है 
संग भएतें आत्याके अस मतिका चे मतिमान। आत्मामें नकिं हात है मनको घम सहान ॥ | 
रामगोतो छन्द ॥ 
ङ घ्यानतं उतकष जानं रत्वणुण वधिधाम । मन नोन एसा “बात प्रसिद्धि प्राक्च 
बधिधास ॥ तब छाडि प्रकतिःह तथा गुण सब निराकार्गाइ पाय । बर निरा, 
मांडिले मिलि जात है बधिराय ॥ 


दाहा 6 
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शान्ति पर्व मे।क्ष धर्म दपणः ॥ 


कचिबेसें आवत नहीं परत नहीं जा दोखि। ताहि बतावे कान विधि दै दृष्टान्ते लेखि | 
याते जो अव्यक्त है आत्मा रहित अकार | शवण मननसां हाय थिरि ताके करे बिचार | 
नह्मज्ञानकों प्राप्त भा निश्चय है जन लान | ब्रह्म मांहि अरु आपुर्मे मेद न जानत तैन ॥ 
अरिल छन्द ॥ 
ज्ञा सबणुणसों हाय रित मति। हाय बह्मका प्राप्त टहस्पति | 
निश्चय जोन मनीषा सह गुन | होति बझ को प्रापत कवहुन ॥ 


EE देहा ॥ 
| इन्द्रियरहतिविस॒क्तकर्मस जिमिसुषो प्षिकेमाह।तिमिहिर इत हैप्ररतिसंजह्ाबिशुक्त स टा हि। 
! आमीर छन्द ॥ 


मं युक्त मरझतिसें जान। रहत जगतभें तीन ॥ अए ज्ञानका द्योत । 
क _ रह्ितप्रकतिसा हात॥जोजनतोन सुधर्म । मिलत ब्रह्ममें पर्म ॥ 
औक चरणा दोहा ॥ 
। | डात प्रलय तबसिलतप्रकतिमेंअज्ञानीजन जैन मिलत जै। नवरज्ञानवान हेनिराकारमेंतान ॥ 
रे स्वस्तञ्रोकाशीराज महाराजाधिराज त्रोडडितनारायणस्या ज्ञामिगामिना श्रोबन्दीजन काशोबासिरघनाथ 
कबीश्ररात्मज गाकुलनाथस्यात्मज गोपोनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कनिना बिरचिते भाषायां 
महाभारतदपंणे शान्तिपबंणि मोचथमे मनुबृहस्पतिसंबादे चयस्तरि शाऽध्यायः ॥ 
मनुर बाच ॥ दोहा ॥ 
जैसे मालामें रहत सच छो हे प्रज्ञ तिमिक्षि रहत है जगतमें परमात्मा सरवज्ञ 
मनसतिसेंग जब हाय युत सबिषय इन्द्रिय सब। बह्यज्ञान तब हात है भणत सुदध अख | 
चरणाकुलक छन्द ॥ न्य । 
परम हेसको साल सुठारी। तिमिही माला मेतिन बारी ॥अरू प्रबालकी आला | 
आको । तिमिहो जा माला स्टतिकाको ॥ तिनमें सच रहत है जैसे । सनह् इहस्पति आत्मा | 
_ तैसे॥ रहत अनुज गो मेगल हुयमें | तिमिहो पशु पक्षिणके चयमें ॥ र 
मकार नेः नो चरणा दोहा ॥ 
जैसे जैसे तनस जा जो जोब करत है कर्भ। तैसे तेसे तनसें भोगत सा से कर्म सुधर्म। | 
'कमभेट्तं बिबिधि देहका जो संजोग सुजान । मे दृष्टान्त देतहैं तामें दसक करि अनुमान॥ | 
; सारठा ॥ 
ह्म भए क्षेत्रज्ञ जेसे जेसे करत हे । कर्म सुनु बर प्रत्त तैसे तैसे तन लत | 
अरणो माहि जैसा बायो जात है | यानें संशय नाहिं अन्त कोत डे का 2! 
हाप छन्द ॥ 3 3 
प्रथम इच्छा सुनि हात सुउद्योग | सिद्धि होत कर्म फेरि कहत सुबन्ध लाग॥ | 
द फेरि ताका फल हात । जानत सा जाके हिय मतिका हे द्योत ॥ प्रथम 
है जानो तुम प्रज्ञ) लगे रहत याहोनें जे जन हैं अज्ञ॥ जे है जन प्रज्ञ रहें 
| टाय जानि येधारि ज्ञान भरि ॥ 


TT MN िऑ ऊआऋ% >> ऋछछ NN 
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शान्ति पत्र मात धर्म दर्मणः ॥ 


ईट्‌ 


काक छन्द ॥ 


॥ | श्थ्वोतें नीर महत है तें सुत है 
इत है सने | नोरतें सुतेन महत है ग) तें ; 
(६ k र है गुना न 
॥ पवनङ्कतं महत व्योम मानिए ॥ bs: ' न 
यी क दाहा ॥ | 
महत इ मन महत सनते बुद्धि महान | महत मुदिते काल है काललुतें भगवान ॥ 
तोटक कन्द ॥ 


$ i सब महा जग है निके | जन काउन मेव लडे तिछिक्के ! 
| | निति ध्यावत हैं | मनके। नहिं अन्त लगावत हैं॥. `. नज 
चरणा दोहा ॥ क 
आदि मध्य अस अन्त न नाका वाति 520 । ही बर भगवान के सनु सर गरम बधिधाम ॥ र 
निका छन्द ॥ * 
ताहि प्रज्ञ प्राप्त होत जान हें । कालसा बिसुक्न जात ते 
है नहीं | तान होत प्राप्त दःखके सही । 
र न दाहा 
इन्द्रिय निग्रह आदि जे हैं उपाय मतिमान । तिनसें प्रापत होत है बह्मव्हि म 
४ 'चरणाकुलक छन्द ॥ 

आदि मध्य अन्त न है जाके | नाम स अव्यय याते ताका ॥ 
दुःख रहित है अब्यय तातें। सब जग होत प्रकाशित जाते ॥ 

वृहृस्पतिरुबाच ॥ मोनी छन्द ॥ 
॥ | अय ज्ञानोके खुखके नाश न होत। कहत आपु है ऐसे अज्ञापोत 
| लागत क्योन | तुम बिचारि कै कहिए बर वुध्रिमैंन ॥ मलुरुवाच | ब्रह्म 
मानव सर्वे त्रह्मज्ञानमें लगत न सुबुध अखने ॥ जे लागत इ ते जन 


7४ जिऽङ्िके! बुध जे | 


£ 
एन इ ॥ ताहि जोन प्राप्त होत 


नुज सुजान १ 


॥ बह्मत्ञानमे तेय सब 
ह्य दृश्य नहिं याते 


। | तुम्हें में निश्चय समति निकेत ॥ हत: . 
| र 4 देाहा ॥ पक 
| जनको सनसा रहत है लगा विषयके माहि । याते जनका अह्म पर जानि परत है नाडि 
; नरेश छन्द ॥ Fs 


| जे अबुध मनुज हैं लाकमें। ते सर्वे बिषयके चोकमें ॥ 
| जो देखें ताहोको करें | इच्छा न ओर हियमें घर ॥ 
र अरिलछन्द ॥ 
| विषय मांि निरत हैं ने जन। विषय रहित को इच्छा ते जन 
| ; करत नहों हैसुनकहु टृहस्पात | विषयहि मांहि रुत रात सांअ 
4 दोहा ॥ £ 


विषयमा हि रत रहतहैंनिशिदि नमानवजैन | विषयरहितपर बह्मकां 
है सारङ्ग छन्द ॥ i 

करे शुद्ध वरज्ञानसें वुद्धिकां खक्ष | करे दिखे 

इन्द्रियनके। खच्च मनसे करै बिम्र । सुना हात 
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ह दोहा ॥ 
४.” सनत बारता बहावी अस सुषिचारत जान | निगुण जो परमातमा ताहि लइत है तान ॥ 
अ्राभोरद्धन्द ॥ 
कामवान जन जौन | परमात्माकां तीन ॥ प्राप्त हात हें नांहि। सत्य जाबु सनमांहि। 
ग जयकरी छन्द ॥ 
तै काष्टान्तर गत जोन कषान | प्राप्त न हात ताहि पवमान॥ 
सजा तिसि कामवान जनजौन। ग्राप्त ब्रह्मके हात न तान॥ 
दाहा ॥ 
जो बिचार अव्यक्तका करते रहत सदांछि | अव्यक्तकहि हे जात सा अन्तकालके सांहि॥ 
प्रवंगम छन्द ॥ 
जो इन्द्रिय लगिजाय विषयकेटन्टने । ते जन निजु परजाय कामके फन्दम ॥ 
काम फन्ट में परे दुःख अति हेतहै। अति दुर्लभ ह्वै जात खेयके द्योत है ॥ 
दाहा ॥ 
 आत्मासूक्ञस देहकां प्राप्त अए बागीश | पज्चमतके रहत है आश्रय कहत खुनोश॥ 
_ भताथय जब हात है लह्कि सूक्तम देह | परमात्माको भाव तब रइत नहों बधिगेह ॥ 


So शान्ति पर्व भाच धर्मे दर्पणः ॥ ` | 
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झे बृहस्यतिस्‌बाच ॥ - .... -सारठा ॥ 
5 प्राप्ति देहकी जैन से। ते। सुनि पुनि हाति है। केसे सुनु बुधिभान आत्मा छुटि है दे इसे ॥ | 
न दी मनुरुवाच ॥ दाहा ॥ | 
अरणव मांहि जहाज जो ताहि हिलाबत बाय | कबल ताके बायको पार देति है लायु। |` 
चरणादाहा ॥.  . i 
भवसागरमें जीव जहाज हि कर्म बाय है जोन | दे वहाय प्रबल हवे कवळू पार लगावततै!न॥ | 
दाहा ॥ | 
| 


शुद्ध हात अन्तकरण तेजे बिषयकां सब। प्राप्त छात तब ब्रह्म निति अब्यय सुअखब ॥ 

ब्रह्मज्ञान है माचका कारण है निं और । कह्यो तम्हे सिद्दान्त यह में जनमें कार गोर ॥ | 

स्वस्तिथ्रोकाशोरा ज महाराजाधिराज श्रोडड्तनारा यणस्याज्ञामिगामिना  शआओबन्दौजनकाशोबामिगोकुलनाथ 

कबीश्ररात्मज गोपीनाथस्य शिष्येणमणिदेवेनकविना बिरचिते भाषायांमहाभारतदषं शे ; 
जान्तिपर्बेणि मेचथम्ें चतुस्त्रि शोइध्यायः ॥ 


ज्ञान है सोको कारण है निं ओर । क्यो पूर्व अध्याये ऐसे तुम करि गोर ॥ 
के जा ज्ञान से सुगुश बिना जानैन। डात सनो मिपाल वर तात सझर्मातके ऐन॥ | 
-शोङष्णकेो कहे? तत्व झुनि मावहि) केन लहत आनन्द है महत तिन्ह जब जा हिं॥ | 

भोप्मउबाच ॥ कलाळन्द ॥ 
रास अरू व्यास सुनार द्‌ । बालमोक अरू परस बिक्षारट्‌ ॥ 


यघिष्ठिरडवाच ॥ दाहा 0 है?! 
| 
| 
| 


भगवान केशव प्रभु आनन्द मै | साई सब लू जान महत मझातमं जास है । | 
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गान्ति पत्र भोक धम दर्पणः ॥ 9१ 


ज्ञयक्रगाकन्द ॥ 
शार'गपाणि ऊष्णके कर्म जानत है बर खुब॒ध सधन ॥ तम्हे कत है ते बिख्यात | 
सुनकह् थमधर कुन्तोतात॥ महत थत जे आकाशाद | विरचित भे हरि लिन्छ अनादि) 
भमि वनाय शोघही सेन। करत भवो श्री आनंद यैन ॥ अडक्कारकषा विरच्यो तच | काव 
रह्यो सा है सरबच ॥ भत अविध्यत जेहें भत। धारत सो सब तैन अक्रत ॥ 
दाहा | 
नारायणको नाभिमें तदलु हात भा. पद्म | तान पद्ममें डात मा बह्मा बग्लतिसभ ॥ 
मोनो दन्द ॥ 
तदनु डात भा दानव मधु बलवान | करत भवोपुरषारच तान मकान ॥ चत॒गानन की 
रक्षा काजे ताहि | इनत भए शीमाधव रटमें चाचि | ताहि उतेते नर सुर टानब 
सब | कहत भए मधुसूदन हरिहि अखब ॥ तदनन्तर विरचत भो श्ोलेकिाश | सप्त मान- 
सिक पुत्र सुअतिहि सुभेश ॥ 
दाहा॥ “या 
प्रथक्‌ प्रथक मं कहत है| तिनके नाम सुजान । सुनहु तेन त॒म भप वर कन्तीसत बलवान ॥ 
मसिति अंगिरा अत्रिबर अरु पुलस्थ्यमतिधाम। सुवध पुलह क्रतु दक्त अस स्वक्ञ दत्त सा माम ॥ ह 
आ[रलळन्द ॥ री 
कश्यप भयो मरीचोके सुत | मनते परम मदत मंघायत ॥ F ब 
ब्रह्माके अयुछ तं उपनत । दक्ष भयो सुनु भप सुर्मात मत ॥ 
चरयाकलक रून्द ॥ 
भदू द्क्षके तेरह कन्या । तिनमें दिती सुञ्येछा धन्या ॥ कश्वपके सुब्याहि ते दोन्ही । 
॥ |  तिनका कश्यप भदित कीन्हो ॥ फेरि भई दशसता सुढारो | दई धमका ते खदकारी ॥ 
| भ्ए धर्मके सुवन स॒ढारे। तिनमें अतिहो बल गुणवारे ॥ 
| दाहा ॥ Me 
साध्य रूद्र गण अष्टबसु अरु खुमरुत गण पर्म। चा विश्वेटेवा लडे ए सुत तिनमें घर्म ॥ | 
सत्ताइस कन्या भई और दक्षके चास। दट चन्द्रके व्याडि ते करिकै प्रीति अपार ॥ 
चिभंगीळन्द ॥ 
कश्यपकी नारो परम खुढारो बरतनवारी सुगुणरई | गतस गन्धी ठुरग अखबी हवय 
सुख सर्वा जनति भई ॥ अरु अमर अठूपा अति शुभरूपा सादिति दिति उत्पन्न किए वि 


तिनके प्रभुबामन बिष्ण सचावन हाय सुहावन माद टण॥ ge 
-॥ | चरयादेहा ४ £ 


१ | प्रशुबा मनके पुरुषा र घते देवनकीशी पर्म । वढ़तिमदअसभईपर7जय असुरनकी शुभ कर्म ॥ 
य तोटकडन्द ॥ ी 
दति दैत्यनको उत्मन्ब किए । दनु दानवर्का सुजि माद लिए ॥ 


5 


ल क Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


9२ शात्ति पबे साच धर्म दर्पण: ॥ 


जयक्करोछन्द ॥ 
चावर अरू जंगस सब भत | चा एथ्वोी सह जगत अकूत ॥ अस मेघनके जह सुजान | 
बिरचे नारायण भगवान ॥ तद्न्तर माधव सबिबेक | अपने सुखते बिप्र अनेक ॥ विरचत प्ले | 
तेजोमय भरि | तिनके सुजस रच्यो लग पूरि ॥ 
चरया दाहा॥ टं 
बाहुनते क्षत्रिय बिरचे बहु बेश्य उरनते भप। अरू सुपदनते श्र बहु केशव र चे अनूप॥ 
रामगीतो छन्द ॥ 
उत्पन्त्र चारिु बण के। करि रमानाथ सुजान । बिधिका छुतिनके! कियो अधिपति प्रीति 
व्हित महान ॥ सब भतगण अर योगिनिनिको अधिप शिवको कीन्ह । अरु यक्षराजारि 
परस भनकी अधिपताई दोन्ह ॥ जन पातकी हे जान तिनका दण्ड दोवे काज। इरि 
अधिप्ताई दड यसकां खुन बळ नरराज ॥ अरु क्रियो अधिपति बरुणके। जल जोबगण 
का सर्ब। सब देवतनकेा कियो इन्द्रि अधिप विष्ण अ खर्च ॥ 
देहा॥ 
सतयुग सांहों नरनमें छतो न मेथुन धर्म । होतो रहो अपत्यही संकल्पकि ते पर्न॥ | 
चग्णाकलक छन्द ॥ \, | 
जन जोवनकी इच्छा जबल । करत रह जोवत डे तबलो ॥ यस कत भयद्ि ङे | 
नाहों । नित्य रहत हे आनदसाहों ॥ 


दाहा ॥ i 

चेतामाहो होति किए अपत्य स्पर्श । मैथुन्धर्म न होत है। सुनछ भूप उत्कष | |. 
इापरसें सेथन धरम होत भयो भपाल। कलि यगमे वह होत है सेवन तिमिष्ि बिशाल ॥ |. 
दक्ञिणबासो जान जन तिनके मांहि पुलोन्द्‌ । गुह अन्धक चचुक सबर सनक नोच नरीन्द ॥ | 
उत्तरें जे बसत जन तिनमें सवर किरात | गान्धार अस्बाज अम तिमि जैनक विख्यात ॥ | 
बायस शुध खपाकके भप सधर्म है जेन। सोई है इन सबनके धर्म खनु जधिमैन॥ | 
आभीर छन्द र | 

पबे प्रजापति जान भयो कहै! बसिन ॥ दिशा दिशाके खज्त | कटषी कान है द | | 
भोझडबाच ॥ प्रश्न क्रियो तुम जान | तुम्हें कहत है! ते!न॥ सुनिए प्रक नरेश । | 
असंवान शुभवेश ॥ | 


चरणाकलक छन्द ॥ 
चतुरानन भा पव प्रजापात। तदनु तास सुत सब्र सहासात ॥ मरो नि अस आच | 
 अगिरस। अस सुपुलस्य पुलह क्रतु वरजस ॥ परम बिष्ट श्रेष्ठ सब विधिसम | ते ग. 
 सुप्रजापति भएसुन्यो हम ॥ : 


दाह] ॥ तै 
द इनते आगे ओर जे भए प्रजापति भूप। ते में तुमकां कहत हैं प्रज्ञावान अहृप॥ | 
निवती र हरिगोतो छन्द ॥ | 


सोग्राचोन वरही अत्रि कटिके बंशमें | बर प्रज्ञ जनसा सुन्यो है सुलु भरत | 
स में ॥ प्राचोन वरहोके भए दश पुच बर बलवान हे । भो प्रचेता अभिधान oe 
नके मतिमान हे ॥ मे पुच [तन दशहनके एक दच ताका नाम भो । अरु पर 
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शान्ति पत्र मोक्ष चर्म टर्पग: ॥ 9३ 
न की पसुबरमति धाम मो ॥ से नाम कश्यप एक तास अरिष्टनेमी ट्रसरे! । 
| अस्‌ अर भा सामस॒त तिचि स्टगनकों बाहन करे | 
दाहा 


लवान | भुवननके ण अधिप हें सर्ज सनक मतिमान 
चरणाकुलऋ छन्द ॥ 


PT RPO ना ननु 


कश्यपके सूरय भयो तेजामय ब 


SE] 
-72 
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प ॥ हे लि 
ू नाई यात क. । होति भई दथ सहस सानी ॥ सहस सहस एक एकके 
तिति लाने र उत भा अतिडके ॥ परजापति आपुहिक्ा जाने | और प्रजापति तिन 
ना नाह साने ॥ वर प्राचीन निग्र मतिधारी । तिन यह बात कही बहु बारी ॥ 
हरि दोहा ॥ 
hk मत न डं ड सन महान कुलमें यादन इष्णिके भयो जॉन जलवाल ॥ [ 
हौ व - "वास्त घमान। कड प्रजापति सवण तुमकां इम मातिमान ॥ 5 
टर जयकरी छन्द ॥ प 
म _चयजोकनके देवत तान । अब में कहत सुनङु बुधिमान ॥ भग अर अंश Bl E 
® सावता धाता परन पबित्र ॥ विवश्वान त्वष्टाअति चण्ड । प्रपा तेजस भरो अलक 
i । वरुण अरू बिष्णु सुजाचु । ए कश्यप सुत बारह भानु ॥ a ड ॥ दन्द 
ञे दाहा. , 
दश आर नासत्य ए अष्टम रविके तात | त्वष्टा सरको सुवन हे विश्वरूप जिख्यात ॥ 
षै॥ | हि जग्करी छन्द ॥ ४ 
ल्न ॥ i अहछ्िरव॒ुध अस अज्ञेकपात | बिरूपात् रेवत बिष्यात ॥ अम्बक है ग्जयन्त बहुरूप | अक 
ट्‌ | अपराजित आनन्द रूप ॥ चरु साविच पिनाकी पर्सी | ए एकादश रट्ट सशर्म ॥ अक बस अष्ट 
त॥ | दव ए स्व | पाडले मलु हैं के सुअच्दर्य ॥ 
[न | । र दोहा 
ही RT औषपिज्ञ कचीवान। ववक्रीत अ्कुरेग्य बल ए जे देव सुजान॥ | 
च॥ | नाम इनके है आंगिरश संब ब्राह्मण वर्ण | क्षत्रिय हैं आदित्य सव ट्वनमें मुद्घण ॥ 
श । | बेश्य मरत गण आंश्चिनी खुवन शद हैं भुप। देवनके चारिह्ञ बरणं तुमका कडे अन्रूप ॥ 
| मारठा ॥ पकी 
आ इनके लीन्हें नाम ग्रातकाल उठि भपबर। डति देह डुतिमाम पापसर्व कटि नत ह, 
ह. दोहा ॥ 0). अ 


कणव बर््णिषद्‌ आदि कषिग्राचीदिशिके पर्म। उन्मच विसुच सप्रसुच अरु खस्त्याचेच सर्र ॥ 
इक्षबाकहू अर हढ़तत वोरजमान महान | अस सुग्रतापो परम बर सुऋषि अगत्य रुजन 
दक्षिणदिशिमें रहतहैें ए न्प बोरजबान। एकत इत चित सारखत धौम्य च पंग सुजान | 
परिव्याध अरु कवण ए सु कपि प्रतापी भूरि । पश्चिमदिशणिमेंरइहतहें महत मेद सें 
दत्ताचेय वशिष्ठ अस कश्यप बिश्वामित्र भरद्वाज गोतम परम क्षि यभद्स्नि ३ 
उत्तरदिशिमेंरहतहैं ए चपि उत्तम पर्म । दिशि दिशिके जे सुकटपि इम तसकां कः 
पापः पुश्य ले करत हैं जगमें जनगण सब! तिनके साचो मत हैं ए क्टणि 
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98. शान्ति पर्थ माच धं दर्पण: ॥ 
ड आभोर छन्द ॥ ठ 
इनके! लोन्ह नाम। जात छ्‌टि स्च साम ॥ परसा De अमन्द । दाळ डात अनन्द ॥ 
लस्तिश्रीकाशीराज महाराजाधिराज अ्रीडदितनाराययस्या ज्ञामिगामिना रीबन्दी जन काशोबा सिरथुनाथ 
कबी श्ररात्मज्गोकुलना थस्यात्म जगे।पी नाथस्यशिष्यग मणिदे वेनकबिना बिरचितेमापायां 
महाभारतदर्षणे शान्तिपबेणि माच थम्में प चत्रीशाऽध्यायः ॥ 
युधिष्ठिरडबाच ॥ दोहा ॥ के a 
र ___ प्रद प्रणापति जोन डे कडे तोन तुम सेहि | त्रा दिशानके सुक्धषिऊ कडे छपासों जाव्हि॥ 
पाळ अब कव्हिए पुनि छष्णके तेजसके। इत्तान्त। आ कीन्ह ज कस हैं परव अहत नितान्त ॥ 
रि € « = Ns र ब र 
अम धारी क्रिहि कार्व्यकां साधव पशुको रूप । कहा तान चवगाहकी अज्ञावान अच्प | 
ः भोष्मउबाच ॥ रामगोतोळन्द ॥ > 
ह. एक समयमें हम गए म्टगयाकाजके वनमां ह| अति महत तासें रहत इ सिहादि 
bs जोब सदाहि ॥ बहुट्टन्ट बिहरत रहे जामें विहंगनके चाय | फल फूलसा युत दक्ष तामें 
हुते खच अपार ॥ म 
दाहा ॥ [ 
तहां मारकण्डेयका हतो थान अति खत्त। डस तामें देखत भए इन्द सुनिनके दक्त॥ 
अरिल छन्द ॥ 


एक बर | तुम्हे कहत डे तान सुमतिवर ॥ नरकादिक दानव णत वलमय | क्रोध लाभ. 
युत तिनके बहु चय ॥ तिमिहि चर दानव बह वरबल। अतिहि प्रमत्त महत तिनके दल ॥ 
चरणा दाहा ॥ 
देखिनसकेसस्टद्विसरनकोतेसवसलुभपाल । दुलिसलिडारेके पिमह तअतिकरि केयुद्धविशाल ॥ - 
ES. चरणाकुलक खन्द ॥ टर 
झारी दानवनसा रनमाही। केळ धोर शके धरिनाहों ॥ फिरत भए ते इत उत छपते। 
दानबान का बल गुण कपते॥ मरि दानबनकी अत आरी । तासं धरणी भई दुखारी ॥ . 


परेड ॥ थी अव्यक्ष विष्णुकां 
जानत ङ अपने सन साहों ॥ ऱ्ह मदान्ध सब बरबल चारो । बसत सामितर नह रण 
न च दाहा ॥ टं हे 
यके मारि हैँ सब दलुजनके इन्द | शकरके बणु घारिके खोहरि नित्यानन्द 

री शामा छन्द ॥ 


ह: दाहा ॥ ख 
{रः घरि वराहको रूप | गे [तत भूतर पैठिकेँ जित हे दचुज अद्ध 


तदलु तिन सुपजा कोन्ही मम। ताते परम प्रसन्न सए हम ॥ कश्यप कथा काही तहं ` 


+ (4 [६ | 
त्र 
- | 


टु ड ल्य -_, स न ग्रै क. ME ; 
सुरगण सुनि सुखखानी ॥ आंनद छिवमें धारो । शेच समूह निकारा ॥ 
[ पत 
->, ढे 
न सिकलिके सर्व । गहत भए ते चायके करिके वेग अखंब# 


कर 
‘dd 
I 


श्र 


| 
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| शान्ति पत्र माच धम दपण: ॥ ह 9५ 
नरेश छन्द ॥ 


सव खचत भ चहकुओआरसोा | हरि शकर रूपा जोारमें ॥ 
थकग सबके कछु नासके। विषम लाडि आपस में तके ॥ 
देहा ॥ ह 
तदनन्तर बाराह बपु विष्णु भयङ्कर भरि | करते भ्ये निनाद सें गाळाकन ने परि॥ 
चचला कुन्द # 
जासमान डात भे महान शक्रादि देव। के तान नादके सपाय तेके न मंब 
समलाक भांहि ज्ञान काह़के रच्योन खच्च | जावहन्द भार भोतिसं भरे परे अतक्ष ॥ ज्र 
तामर छन्द ॥ 
तिहि नाद्साँ डरि पर्स सब दैत्य कोव समसे ॥ सबलौ परे भव बीच | 
एसषाएथ ताज नोच॥ तब बिष्ण शकर रूप | सुर ठु:्हण अनूप ॥ 
चरणा दाहा ।! 
तिनके आमिष अस्सि मेदके संचयके तहं भप। भए बिदारत खुर अपने सां योर शकरबछूप ॥ 
तदनन्तर सब दवता गंचतुरानन पास | चतुराननकें कइत मे एस बच्चन उदास ॥ 
देबाऊच: ॥ अरिल छनन्‍्द ॥ 
कैसा नाद भयो यह जगपति | कियो कैन यह नाद महत अति ॥ 
विह्वल भयो जरात जिडिके। सुनि। उमके कहो झपा करिकीगुनि॥ 


दाहा ॥ 
डूतनहिमें वाराह बपु विष्ण जगत के हेत | मझ्िमें ते निकसत भए सुनु न्प बद्धिनिकेत ॥ 
पितामहडबाच॥ दाहा 


ट्ख यह बाराहु वपु बिष्ण सहावलपम | आवत दानव पतिनकां हति के उग्र सगरम ॥ 
इनि कियो हो नाट अति दन्‍्ुुजनके बधकाज | तुसनडरो झियमेंधरो आनंद परम दरान ॥ 
मीष्मठबाच ॥ “ 
लिहि काने बारा बपु ध।स्चो शीमरवान । कह्यो तम्हें हम तान अवबसनिहा कडा सुजान ॥ | 
स्तिश्रीकाशी राजमहाराजाधिराज श्रोडाहदतनाराययस्याच्ञामिगामिना श्ओोबन्दीजन क्राशीबामिस्घनाथ | 
कबी श्‍्वरा त्मनगोकलना थस्यात्म जगो पी ना थस्य शिष्येणमणिदेविनकबिना बिरचितेभाषायां महा मारत 
दपंणेशा न्तिपबणिमाचधम्में श्रोकृष्णवाराह छूपमहात्म्ये षट चि शाउच्यायः ॥ 


AN AU STS is) SA od 


न 


रू युधिष्ठिरठवाच ॥ देहा ॥ 
| सुन्यो महातम आपुसां शकरवपुका पर्म। अब कहिए तुम माच्को माइ उपाय सशम ॥ 
॥ E भीष्मउबाच॥ द 
| कहत एक इतिहास है इहि प्रसंग में भप। तामाहों गुरु शिष्यका है संबाट अनूप ॥ 
एक बिप्र हो विज्ञ अति ताहि शिष्य बर तास । पाणि जो रिके कइत मा ऐमे सित हुलास 
भए कहांते आप॒ ओ इम छे तात खुजान। कही मोहि अवगाहिक वक्ता आपु 
अरिल छन्द॒ ॥ 
और कडे! एक कार निर्धारण | पंचभत है सबके कारण ॥ 
सेड अश्वेष्ठ ताहि केमे जन। पावत संशयमें है सो मन 
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ह शान्ति पत्र खाल धस दपण; ॥ 
9६ | 
गुमसवा च ॥ देहा ॥ 


सुनह शिष्य में कहत हैं तोचि शुप्तएक बात । तूज गुप्त राखियो मनाही अवदात ॥ 
~ ~, coe त के जक. 
भयो सुयादव टण्णिके बंशमांडि अवतार | बाध्य य तात भया एस. नास सुखक्गार ॥ 
ड लन रह बच ज > ऱ्ध £> 

ऐता जो परबह्म है बासुदेव भगवान । पुर्ष सनातन ता।ह ह लात हैं सुति मान॥ 
जत्ति प्रलयके साई और न कोय। ताचोते हम तम मए च सब जग यह जोय ॥ 

करता उत्प $ व © तिन कै -- ले आशय EN च्छ शिक श्ये 2: र्र 

क याने जो थी परत्रह्म सणस तिन्का जाम अथ हैं अधिक सढ सा पम॥ 


री ~ SG ® eR EN य i 
बाष्ऐय भगवानको चास महातम खच | सुना ताइ मे. कहतहा दायक सोट प्रतक्ष ॥' 


चक्रारूढ़ पिपीलिका घ॒र्मात है जिव्हि भांति | बासदेवके माहि तिसि चयलोकनकी पति ॥ 
महाप्रलय जब होत तब अब्यय जिष्ण सहान | फेरि प्रहतिकेां सूजत हैं जगके काजसुजान॥ 
कपे बेद युग अंतसें तिनको सुकट महान । आज्ञा बिधिको पायके धारत भये सुजान॥ 
बेटांगनका डहस्पात घारत भयो सम्रीति । नोति शासकों धारते शुक्र भयो सह रीति ॥ 
नारद भा घारत परम खच शाख गान्ध |धनुबद धारत भए भारद्वाज अख ॥ 
बैद्यकके। घारत भयो रष्णाचेय सग्रज्ञ । न्यायगाखकां और बटि धारत भेधरमज्ञ॥ 
पेट शासको धारते भए सुक्‍्रषि सब स्वक्ष । च्रे जान्यो अव्यक्त जो बह्म ताहि नह्ि दक्ष ॥ 


भयो व्यक्त अव्यक्तजो नारायण भगवान | सादे आणु अव्यक्त के जानत हें नहिं आन ॥ | 


हः नारायणते और क्षि जानते हैं बधिधास । नित्यानंद सत्रह्मको सुनछ शिष्य अभिराम ॥ 

ह, ह सारठा ॥ : 

| ।  जारायण भगवान तिनकी इच्छाते प्रसति। सनु हे शिष्य छुजान करति महत तत्वादिकों ॥ 
3. चरणा. दाहा ॥ : 


कोत प्रझतिते महातत्व है महातत्वते होत। अहङ्कार और चइङ्गारते नभके होत डदोत ॥ 
' जनभतेबायुबायुते तेजसते जसतेव॒धि धाम । उङ्गव जलको होत कहत हेनवहत प्रज्ञ्ासिराम॥ 
 _ धांचकंसन्द्रिय आपांचहि ज्ञानेन्द्रिय अतखल्षाइ नतेहोतविषत्रारपांचहिमन चोड सहेएद क्त ॥ 
ज्ञानेन्द्रिय ए खरोच त्वक चक्ष र्‌ [जिह्वा घान) कम र्द्रिय ए लिंग शुट्‌ कर पद्‌ बाक खुजान॥ 
! (52 क पा : बरवेछ्न्द ॥ क 
गन्ध रूप अरु रस चरा शब्द स्मरण प्राप्त सपं इनमें मन रहतसहर्ष॥ | 
ह Poti ! दाहा ॥ 
संनि दून्द्रियके निकटर हतर इन्द्रिय सोय। ग्रहणम सतह विषयका शरीर नदून्द्रिय कोय ॥ 


_ दश इन्द्रिय सव भत अण पोडश है सन जोन | आज़्ासें चेचञ्जको रहत देहमें तोन ॥ 


) 


माग्छा ॥. 


द य एसले र शः स घे कह क | | | 
___ सारतके गुण पश महाभतके सुगुण ए। झलु डे शिष्य सष सव भूतनसं जानिए ॥ 
6 5 य की | ; द्वाहा ॥ कज: 2 


म की र ७: i क ~ 
होत चित्त हे सत्वते सत्व प्रछत 

_ भाव सर्व मावादिक जान। सर्य जगतके कारण तीन ॥ _ 
 चिदानन्द्‌ तिन्का आधार | प्रात परे सा शद्वि अगार ॥ 


री ~ 


(द्धा जलका सुगुण है एथिवीका रुण घान । चचा अब्निका खोच है नभ णुणका मतिमान॥ | 
5 के > mesg Tn pW} 


तें घर्म | देश्वर में सा रहत चै कहत सप्रज्ञ. he 
उच्चर साचो रहत है सत्व उगुण अवदात | यही उेतस सत्वसि ईशर जान्यो जात | 


| 
| 


है RR RR TT 
ट्क र a क RR उ 
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शान्ति पत्र माच थम दपणः ॥ 99, 
| दाहा 
। मायादिकसा वक्त जा जा में हैं नवद्वार | ऐसो तन तामें रडत आत्मा सुमति अगार ॥ 
| बर्वे छन्द ॥ मु 
॥ पुरुष कहावत है जन यहि ते नाचु | जानत ते जितके! मा. मतिकेा भानु ॥ 
| आम कुन्द ॥ 


| लघु दटोरघ जे देह | तिनमांही बुधिगेह ॥ आत्मा ठस्य जानु) संगय मात अनु मा नु ॥ 
६... देखि परत है पैन | छेदेते तन ऐत ॥ अग्नि काष्टके माहि | देव प्राति जिम नाडि ॥ 
॥ देगा ॥ . 
॥ |. सथन किएतें काष्टका परत अग्नि है दे स्वि | तिमिही योगाभ्यासे पर त आतमा लेखि ॥ 
॥ आत्माका अरु देको प्रथक्‌ भाव है जान तन रुखन्ध न छटत है जानि जात जबलान ॥ | | 
| सरतामांचि नयो नयो आवतर्प्जास जल चास | तिमिही देहो देहके! पावत बदि अगार ॥ 
सन्द्रियआत्मा देइतजि स्वप्न मां हि जिमिजात। दमि हि देह तजि दवितियका प्राप्त छात डे तात ॥ 
हरेक प्रेरित कमस करत कस लाड टह | कमच्विसा पुनि लहत हे द्वितिय दोह वधिगेड # ४ 
भत चारि परकारके हात शिष्य सनु दक्ष | प्रथक ग्रथक में कइत ते सब तेडि प्रलच ॥ # 


स्वस्तित्रोकाशोराज सहाराज्ाधराज श्राडाइतनारायणस्या ज्ञामगामना ्रोबन्दोजन क्राणीवामिस्यनाथ 


कबोश्वरात्मज गाकलनाथम्यात्मञ गोपीना थस्य गशाष्य गा मायगाटवन काना घिगचिते भाषायां 
महाभारतदर्पणेशान्तिपबणि मात्त धर्म गरुशिष्य मम्बादे सप्रति शाच्याय: ॥ HT 


गसम्‌ बाच ॥ चरणा देहा ॥ FP PRE जी 
अण्डजस्वेदजऔर जरावजत्रा उद्चिनरभत | जानेजात न जनन मरण डे तिनके तात अक्रत ॥ 
॥ | दोहा ॥ 
॥ | तनके जा संयोग हे ज वियोग हे तात। मन है ताका हेतु वर कडत प्रज्ञ अवदात ॥ 
'॥ मी सारठा ॥ 
॥ | सन है मायारूप जनम मरणको इत से | यह्हिते प्रज्ञ अहूप जानि परत जननादि नकिं ॥ 
१ रामगीती छन्द ॥ के 7७ 
| जड लाह जा सो लेड चुम्वकके भएते पास । चेतन्यलेि मा तास नाहे धावते है 
| आउसु ॥ तिष्ठं मनके लगे पीछे इन्द्रियादिक सर्ब | सन जात नहं जह जात तह तह 
॥ |. कहत प्रज्ञ अखर्ब॥ है कर्मकेवश वासना अस बासनावश कर्म | यह वासना अरु कर्मके जो 
॥ | चक्र प्रज्ञ सशर्म | तिहि मांडि परिक जीव अर मन इन्द्रियादि समेत । है स्मतं ततल 
ती चक्र जवले! राहत वद्धि [निकेत ॥ फल बासनारू राग कारके कॅन कोने सीन । सुलु टच 
` |  प्रापत होंनका है हेतु आगे तान ॥ कर्भ जा है डत अर मायादि जे हे सब! हात जब | 
| चंच्रज्ञको है यक्त प्रज्ञ अख ॥ परस्पर मिलि जात है ए मिलत हैं जब देह । हस्य जगमग 
| हात तासं करत है जन नेह ॥ ; वी 


चरखा दाहा! 


ईश्वग्के आश्वयमें देके जोव पूर्व तजि ट्ह । लाकान्तरका प्राप्त इशत है सुनङ शिष्य वा 


लेव्यान्तरकेा जात जोब 
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७८ शान्ति पब माचे धम दपणः ॥ 


स्वच्छ सत्वगुण जात जोव संग | ते जानत जे गइत ज्ञानमग ॥ 
दाहा ॥ 

जात संगपै प्रथक है जैसे रज अस बाय | तिमिव्हि संग एजात पे जोव श्थक्‌ है साउ॥ 
षप्ापो जान्यो जात है प्राप्त भण्ते ज्ञान। आपो जाने फेरि नहिं देह लहत मतिमान | 

स्वस्तिश्रीकाशीराज महाराजाधिराज श्रोडहितनारायणस्याज्ञामिगामिना श्रोबन्दीजनक्राशी बासि रघनाथ 

कवोश्ररात्मज गोकलनाथस्य एच गापीनाथस्य शिष्येणमणिदेवेन कबिनाबिरचितें भाषायांमहाभारत दण्णे 
शांतिपबंणि माचचम्म गसाशष्य सबाद गअप्ताच शा$ च्याय 
दाहा ॥ 
~ नर SS स्क 2 ड 
उद्यक्लोशका नान है तास हत जा मास | सा सं यि अध्यायमं कहत तोहि है आम ॥ 
रामगीतो छन्द ॥ 

जन प्र्त जे हैं कस माहों तिन्हें प्रिय डे कर्म । अस प्रश्‍त जे विज्ञानमाही रहत नित्य 
सशरम ॥ प्रिय लगत है बिज्ञानहो तिनजनन्के निं ओर । सुनु शिष्य तासा कहत है यह 
बारता कार गोर ॥ बर कम सारण माच मारग कडे शतिमें प्र | तिनसाहि जे हैं प्रत. 
दै बद्िमान सशमे ॥तिन दुहूनहमें मेक्षमारग सांहि रत हैं जैन | सा अतर हैं तास 
सम जन चार नहिं बुधिभैन ॥ तुस कही जे! यज्िभांति मेरे प्रगट सुनिए बैन | जन रहे 
[ कोवत करै तबलो कम बर बघि ऐन ॥ यह बेदमाहीं लिख्यो हे ते! सनळछ मेरी बात। जन 
> करे कर्म न हाय जबलें ज्ञान बर अवदात ॥ नहि ज्ञान प्रापत हाय जा ते कमका फल | 
त्त त्याग । अति खचष कोवे चित्तके जन करे कमह पाग ॥ जिस न कञ्चन लसत मलसा ` ). 
परम जा बिज्ञान। तिसिहि प्रकाशत बासना सा हात नहिं मतमान॥ लगि काम | 
क्रोध अरु लोभमाछी करत लेन अधर्म । नखि जात सा है सडत है नचि ज्ञानके7 बर | 
शम ॥ अनुराग सेतो पञ्च जे हैं विषय तिनके मांहि। सनके न लावे बेठि के बर | 
बिज्ञ जनके पां ॥ मनके लगाए विषय माही क्रोध हर्ष विषाद । निति होत है जन 
कहत हैं ते तजे जोन प्रमाद ॥ जन अज्ञ जे ते बिषव माझी लगे रहत इमेश। जन 
प्रज्ञ कबछु न लगत तिनमें जानि महत कलेश॥ जिमिम्टत्तिकासा जात लोप्यो ग्टत्तिकाका 
. गेह। निं गिरत है ति भांति होसाप्रगट जा यह देह ॥ है पाराथिब यहि-हेठ॒ते खी | 
बिकारडि पाय । नहिं नष्ट ताका हात प्रापत कहत ब्ध सुखदाय ॥ 
| जयकरी छन्द ॥ 
न एत गुड तेल दुग्ध अरु नॉन । आमिष धान्य मुल फल ते न॥ ए सब जानक भसिजिकार। | 
शत न इनत द सुठार ॥ दुघट मारगमं जिसि पम) जा सन्यासो जात सुकम ॥ मधुर 
जेजे कां ललचाय। मिलत न तब सुन बान काय ॥ रहे खाय के ग्रास्थ अहार | 
लु बृद्धि अगार ॥ जगति जा टुघेट पथ भरि । तामें रक्यो भोति बहु परि॥ 


जि दिन वेदांत । प्रापत हवे ज्ञान नितांत ॥ मिलै अन्ब है साई खाय । प्रज्ञा 
काय ॥ 


® वि आप अप कम यातनमा कात का 


निज "यापा न 
डे 


दाहा ॥! 
२ धोरजता धारि | मनकी चञ्चचलताःहि अरू कत्सित बचन बिसारि॥ | 
ससं बर्‌ मतमान । तपखोन्के संग राहि करि तप परम महान॥ | 
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है. 

! शान्ति पव माच धम दपणः ॥ छट 

.] 

| यक्त हॉयओ गुणनसा प्राणी जगके मावि। घमत हे अज्ञानतें चक्र समान सदाहि ॥ 

pe RS आमीर ळन्ड ॥ 

| याते जा अज्ञान | दावक दु:ख मडान ॥ तजिवे ताहि सदाडि | बैठे अज्ञन पाचि ॥ | 
॥ मनोहर छन्द ॥ र क. 
॥ महाभूत अरू इन्द्रिय सब । अस तो नहु गुण सबंध अस्त ॥ रि 

इनसे युत लोकनके। डेत। अहङ्कार हे. बुद्धि जिवे 


दाहा ॥ 
प्रति करावत न्टत नकं जेथे काल सुजान । प्र्त करावत कर्मकी अचहछूार तिमिंमानता 
अहक्कारके भेद चय तुम्ह क ऱ्हां तान | मन [धिरिकारके सुन म मत मर्नायामी न ॥ 
| मनाहर छन्द ॥ 
तामस अहङ्कार हे एक । अल एक राजप इ साववेक ॥ सात्विक अहङ्कार एक पम | 
अहंकार ए तोन सुकम | तामस अकार है जोन। तमवे! श्याम वरण है तान ॥ ताका 
कारण है अज्ञान | मोह करावत तीन महान ॥ राज सुञ्रकुंकार के! लाल | वरण तैन 
इखक्रार बिशाल ॥ स्वेत वरण सात्विक्रको च्यक्ष | प्रीतिकार सा है वर दच ॥ 
कला छन्द ॥ 
अव विशेष तोनोंके गुण खुचु। सुनिके तू तिनके छियमें गुनु॥ असंदेड अन प्रीतिस्म्रति 
| रात | अरुप्रसन्नता पर्न महानति॥ए विशेष सात्विकके गुण वर । अब राजसके गुण ` 
| सुनु मतिधर॥ काम क्रोध अस लोभ मोह भय। अस प्रमाद यह राजस गुणचय ॥ 
|| दाहा ॥ 
सान कुटिलता दपंता अरति विषाद सुशाक। ए गुण तामस्के कडे वृमके! हम बघिग्राक॥ 
| ए जे गुण तोनहुनके तिन्ह धरत है जोन। तिनके टोपि डातडे ए सब सुनु बधिमैन ॥ 
दून दोषनसें कन. लघु चो हे कन मकान । करिकै यह अनुमान वर लहियकेमाँझि खुजान॥ 
क्रमसेतो इनसवनके छाड़न जागे प्रज्ञ | इन्द्रियगणके कर्णिके मन सह बर धर्मज्ञ ॥ 
इन दोपनमें कैनसेत छटा. दोष कितेक | यह विचार करते रहै नित्यजि जन सबिउेक ॥ 
य॒शचिष्ठिरउडाच॥ जयकरी छन्द ॥ 


Sse) त्या ल्न 


CEU NIU 36 ~= ~ ~ 
2 


| मनसे छाडि दिए हे जान | सिधिल किए अस मतिसां तेन ॥ ऐमे दोष कैन तिन | 
| झआाहि | छोडे छटि सकत जे नावहि॥ अरू ऐसे हैं कान सुदक्त |छाट छटि पुनि डात प्रतक्ष॥ 
यह संशय सो सनसें परि । र्यो ताहि तुम करिए दूरि ॥ | “8 
भीष्मडबाच॥ दोहा ॥ FS 
| | जोन जात निमूलच्चे तेन नहीं पुनि होत।जारलेस रडिजात सा पुनि पुनि करत उटोत॥ 
> | महत होत अज्ञान है रज तमतें भपाल। क्रोध लोभ भय होत हैं ताते दुखट बिशाल ३ | 
° इनके दावे होत है पावन मानव पसे। एड अघके हेतु हैं द्धि निकेत सुघम ॥ | 
॥ | सयातें भगवानको नष्ट भयो है ज्ञान | जिनको तेद क्रोधके ग्रापत होत खुजा 


ised Se) 


अझहंकारते हात. है कर्म कमते नह | होत नेह समस्बन्वत शोक महान 
क्रिया पाप अरु पुण्यको ताका जो आरम्म । जनन मरणको लत है तातें मन्नु 
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शान्ति पर्थ सोच धर्म दर्पण: ॥ 


; JSR जागित सुच पुरीको तामें है संघात | गर्भवास इच्िभांति के तामाहों सुलु तात ॥ 
लत प्राप्त होत है जौन जन पाप पुण्यनें शक्त | पाप पुण्यर्स छ नए याते नहिं अनुरक्त॥ 
or ड 7 शोण SR | 
जगतचक्र यह जौन ताहि चलाबति नारि है। यह जानो चितिरन निञ्चय संशय नाच है ॥ 
अ विक दोहा ॥ 
मंचमई जो शक्ति है शच संहारण डेतु। ताको दात्या नाम है तामस वाम सचेत ॥ 
माग्छा ॥ 
् ~ a ~ ® 
आ अविचत्नण जन जौन तिनके सनके! हर तितिय।ज जन बरवुवभान तेइनकेग सर कर त नह्हि॥ 
7 दोहा ॥ 
र मूरति जो इन्द्रियनकी छपो रजनाणुणमाह। ताते होत अपत्य है नारगिनमें नरनाहु॥ 
र उपरी छोडि अपत्य दे परकी ऐसी जानि। ऐसे देहज कमिन्केां तजत बीनि अनुमानि ॥ 
लावै मन न अपल्यमें कबहू' हे भूपाल । रतिमें पगे अपत्यकी लत न ज्ञान विशाल ॥ | 
ज्ञान त्यागिवे योग्य ते कडे तोहि हम आम । योग्य जानिमे जैन सो सुनङु भूप बुधियास॥ | 
व्र ऱ्य > > = प्र गन॥ | 
तममें रज अरु सत्वगुण होय जात है कोन प्राप्त होत तम ज्ञानम भूपात गम हे ते जा 
मझ भयो है ज्ञानमें भप तमागुण लेन | अङ्कार अरु वुद्धिसो युल हात हें तान। 
प्राप्ति देहकी जान हे सोय तास हे इत। कालयुक्त जो कामे है तासां इद्विनि्ेत॥ | 
ओवर याहि संसार में रहत फिरावत साय | जानत यि सिद्दान्तके ज हैं वर गु लोव॥ | 
चरणा दोहा 8 र Me 
रमतजोवमनसौ देहीले।खन्नमाहिजिमिद्छ। जोवतिमि हि गर्थेङ्कके सा सगतविषयमंदच। 
६ अ दोहा॥ जर ५ $ 
नोज देहका कम जो ता कारके भपाल। जेजे इन्द्रिय हात च मारत मक भा 
कोच ग! सेते इन्न्रियः अचचछूपर ते कोति है पन््न अनूप । 
यक्त होय अनुरागभे!ं तेते इन्द्रिय भूप। अङ्काः त इतः तन 
श्र जयकरो छन्द ॥ डी 
.. सुक्ष्विकी इच्छाहों कान | देही जहत सुनो मति मान ॥ इच्छा किए रूपकी | be | 
. पावरत चन्न अहूप ॥ किए गन्धकी इच्छा घान। देहवान पावत मतिमान॥ अस सण | 
इच्छाः पर्स । प्राप्त होति है त्वचा सुकम ॥ | 
र कीर देहा ॥ त मच जि अज्ञ अदृप॥ | 
Co इच्छा कानळं भप) याते कारण कसक जाना जि माया 
ण अपान उदान अरू मारत ब्यान सभान। इन पांचछत्तां चरात ङ न न ठ 
: अन्त अरत मध्यमे दःख जिनके लांच । ऐसे कलेज गात्रयुत जोव होत नरनाह FE 
र , मारठा॥. , | i . 
ंगीक्ारः देइन्र्यका गर्भमें । भूषति वुद्धिचगार जोवहि जान्यो जात इ | 


Fe ORS POS १३ 


है 


| 


॥| 


= “> 
Te SN जब ली 
8 
3 [4 
। 


se 
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शान्ति पत्र भाच घर्म टर्परा: ॥ ट 
नध माग्ठा ॥ 
ष्णा ह्हो f स्नतिद्धै ट्‌ 
ढ गाया जन हान तास न इन्द्रिय चलतिहे । इन्द्रिय जानु प्रबीन करण देइकी प्राम्रिका ॥ 
दोहा ॥ 


न करण जब हो ट्होल र £ Ce 
होन नदी हे ब होत तब देही लहत न देह । यदि ससिद्दान्तडियोगबिद जानत हैं बघिगेड | 
स्वस्तिश्रोकाशोराजमहाराजाधिराजस्रीठडितज़ारायगऱ्या साभिंगामिनाश्रोबन्दी क 


टं ala to जन काशोबािगोकनना त्रम्याल्मज 
गापोना धम्य शिष्येण मणिदे वे न्तरिना त्रिगचिते मापाय्रांम्रह र 


म गभारतदषेणान्तिपर्यगि माचे बाव्णेंय 
ख्यान उयाचत्वारि ाइच्यायः ॥ 
iI भीष्मउबाच ॥ दाहा ॥ 
FT जो व मांहि उपाव | गात्रचचमें टोखि छा कहत सुन नरराच ॥ 9 
ताहि उपायके होत हे प्रापत जान सुजान | उत्तस गः के टा न त्ै'न , है 
: गान | उत्तम गतिको पायकै हात तान सुखमान ॥ 
मोनो छन्द ॥ 


अछ सब अतनमें मानव भप | मलुञजनङ्कमे द्विज के शष्ठ च 
बिप्र श्रेष्ठ हे द्विज हो क रि ळी MR ह 5 
हे दिजन्हहु मांहो पम | वेटशास्त्रकाजानत जैन सुकर्म ॥ 
5 मारठा ॥ 
नेचहीन जन जीनमागमांडि जिमिलइतडुख। ज्ञानहोन हैतेन तिमिडि जगतमें नडत ठग ॥ 
कारक शाख विचार थमि धारण करत है। यातें वद्दिचगार विप्रदिजनमें येत है॥ 
दाहा ॥ , 
~~ (x c UN 
सत्य चमा अरु शैच ति धर्सनमांहों सर्ज | जनपावत है धर्मविद वाह्मण दक्ष अख्र्ज ॥ 
सोरठा ॥ र 
जोग धर्म जो अप सा प्रापक हे बहके। याते चे ते ॐ 
भा क हके । दाते प्रज्ञ अद्रप और धर्मते श्छ है ॥ 
दाहा ॥ 


उत्तम विधियां करत जो योग धर्मको प | तेन ब्रह्माको होतडै ग्रापत विग्र सुकर्म 
~ ~. ~ A >. ~ 
मध्यम बिधिसां करत जो योग धर्मको सख्वक्ष । सत्यत्ताक को लहत है जिग्र तैन बर टक्ष॥ 
> ~ ल ~ ~ oN ~ ~ 
जोन अधम बिधिसां करत डातविप्रही फेरि । क्यो तेहि सिट्टान्त यक योगगाखको डर ॥ 


आमभोग्छन्द ॥ 
इससे कीन्हों जात। योग घर्म अवदात॥ तिहिके मांहि उपाय | में हैं कहत पराव ॥. 
दोहा ॥ 


~ ~ 


बढ़े जान कामादि हैं रोज तिन्हे हमेश | नारिनकी न कया सुने औ नहि लखे नरेश ॥ 

कथा सुने नारोनको ओ देखेते रूप ग्राप्त रजोगुण डात है दुर्बलककों भप॥ 

मनमाहों उतपन्न जा भूप रजोगुण होय |ग्रायश्चित दादश दिवस करे ज्ञानसों जोँँ॥। 
जयकरी छन्द ॥ Fe 

भोजन करै तोन दिन प्रात । सायंकाल तोन दिन तात ॥ करे नों मोजन दिनतीन | 

देय कोऊ ते करे प्रबोन ॥ करे तोन दिनलीं उपवास। धोर्व्य ारिके वर बुधिरास ॥ | 
दाहा 8 रस ५ शट 

यह है प्रायश्चित्त वर प्राजापत्य सुनाम | यइ रज उतपन्नका दोषजात मिटि माम 

पीड़ित शुक्राधिक्यस होय अतिवि जौ भूप । वरे नोरमें लान ता पेड 


- क Fae 
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ce र `) 
द्र शान्ति पत्रं भाक धस दपणः ॥ 


शुक्रपात जा सम्नमें होय ते सु चय बार । वर अघमर्पण मंचको जलमें जपे सुढार ॥ 
, जैन रजोसय पाप है दाहे यह्चि विधि तावहि | करि बिचारको दच बर ज्ञानचक्षसा चाह ॥ 
सल बन्धन हे देहके जैसे तिमिही देह। आत्माके बन्धन खहृढ़ जानो बर बुधिगेह ॥ 
व्यापत कफ पित बातमें है शरोर यह भूप | यिम रस नाडीनसें। पहुंचत प्रज्ञ अदू ॥ 
रुणा पांची इन्द्रियनके प्राप्त करावति जोन । ऐसो दश हैं नाडिका देह माहि मातन ॥ 
तिन दशक नाडोनसो होति सहसन चर । चल ट्ल दलकी नोक सम सूकम न्प शिरमैर ॥ 
नदिका जलसे भर ति है सागर के तजाहसांति। पोर्पात तैसेचि देहकां रससां नाड़ी पांति ॥ 
हुदय सध्य एक नाडिका मनोबहा है नास | प्राण विकार जब होत है तनै भप बुधिधास ॥ 
उनोवहासा शुक्रका सर्बदेहते कर्षि। करि उपस्थ के देति है सन्‌सुख समयो पर्षि ॥ 
हे शरीर में नाडिका बर सहिपाल जितेक | मनाबहा अस नयनमें लागो सर्वे तितेक ॥ 
सप्तह़में मनबोच ब्यप रजके भए प्रव्हाश । मनोबहायो शुक्रका छेड़ि देति है आश॥ 
शुक्रि कारण जातके शकरका यह जौन | जानत है संसार में करत राग नहिं तीन ॥ 
: दोष सर्मजरि जात हैं तिन मनुजनकेा सर्व | फेरि जनसके ठु:खकों पावत नहीं अखब ॥ 
का भार देह अप्राक्षिके कारण परम अनूप | तुम्हें कहत हैं सा सुनो महत ज्ञानमय भप | 
7नकल्म जो ज्ञान है ताहि मनहिं सा खच । प्राप्त होय तनको तने फेरि लहत नि दक्ष ॥ 
जीवन सुक्षिह्ि जो करै ऐसे ज्ञान असन्द्‌ । तास मार्गमे कहत हैं म्रज्ञाराशि नरन्द्‌ ॥ 
सनहीं बिषयाकार है यहजो ज्ञान नरेश | मनहींके सा हहोत है प्रापत भणत बुघेश ॥ 
सनटत कर्म कीन्हें मनस होत न बिषयाकार। प्रान्त होत है भाको जो बर सुख आगार ॥ 
सारग दुर्ग उलंघिजन पावत खुख नि भांति॥तिमव्हिभाचजनलचतहें ल॑घिदोषको पांति.॥. 
सस्ति्रोकाशोराज महाराजाधिराज -त्रीडदितनारायणस्याज्ञामिगामिना -श्री बन्दी जनकाशो बा सिरघुना थ 
. कब्रोश्ररात्सज गे।कुलनाथस्यात्सजगापी नाथस्य शिष्येग मणिदेवेनकविना 'बिरचितेभाषायांमहा- 
भारतदर्षणे शान्तिपर्बॅणि मोचथमे चत्यारिशतमोऽध्यायः ॥ 
Me; मीोष्सड वाच ॥ देह ॥ 
` दुखद अन्तमे बिषय अति तिनसाहीं रत जौन | कहत सुबध जन लहत है महत खेटके तैएन ॥ 
जञ अशक्त हैं बिषय सें तान परम गति लेत। जे जन ज्ञाता मरमके जानत ब॒द्धि निकेत ॥ 
चरणा! दाहा ॥ 
देखि | काजमोचकेयल्कर तहैंब॒द्धिमानअवरे डि ॥ 


दाचा वार्मसें रहे नित्यो शुद्ध । करे गर्वकां नव्हि धरे शान्तिहि होय अनुद ॥ 
-ग बन्ध डात है पर्स | घरे दयाळू नहिं करे याते संग सुक ॥ 
भोगे जात हैं यह युणिके मनमाहि ॥ 
ज्यागि परम राहे यह धर्म जन रहत शरसे पाशि ॥ 
चरणाकुलक छन्द ॥ 
नं नांहों। गुणे न पर अनिष्ट हियमाहीं ॥ भाय्याटिकके मरे न रोवै। 
बनतो ल्ह खावे ॥ मनके स्वच ज्ञानसें लावे । विषयनाहिं कबहूं न लगावे॥ | 
योका । अस सुबचन सुखदायक होकेो ॥ इन दोडनकी इ च्छा होमें। 


र 
ArT RFR 


Er NE SR 
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शान्ति पर्व नाच धर्म दर्पण: ॥ ठी 


करे के विसलाधीमें | कहे वैन तौ सत्य सटाही | दुखद डेड जे काळ्हि नाङो ॥ 

ग टि “ 
ठी Ra क करा | यन 3 दखदाय घनेरा ॥ च्य ह ग्ताथा बिलगानों | हट 3 | 
बच्धत बारता कोन जगन | मन रागि जात गि पय रस न | - ४ 


दाहा ॥ 
न्द्र 
i र 2 करत जान जन कम | तान नरककां लक्षत है अत्र पाय टख पर्द ॥ क 


कर्म न्यास हम कहत हैं तम्हें सुनु से भप। जानत ताकां सुखद है जे बर ग्र अर 
जज चरगाकलक छन्द ॥ 

हि ही क क. ल परि शिग्पे धारिकै ॥ भागन लगत कमगके 
के ॥ तिमिह्चि अवद्दनका दुख आरी । ककरम टत 

वांधि बहुबारी ॥ बस्तुद्ि छाडि चार जो भागे | ती बन्धने दख निं पाग ॥ इमि 

कुकर्म छोड़ि जो दई। ते अशर्मके मनुज ॥ गृह आदिक संग्रहका तजिकओ। 

एकान्तस्यलको लखि बजि के ॥ रडे तहां द्वे आल्य अहारी। नानि ज्ञानमे ल्लीशहि भारी ॥ 

रहे तपस्यामें निति तत्यर | तान लहत जन पावन पद पर ॥ धीरज मान मचहतहो च के । 

उट्‌ कामाट्किके ग्वक॥ मन चंचलकें रोके मतिसें। | लगन न दव विषय मे रतिमा ॥ | 

लिहिके महत जानि योगीश्वर | करत प्रशंसा अति ता की सुर ॥ है की प्रगट तास तट _ 

आवत | भरे शरम परमासे। भावत ॥ 

दाहा॥ ` 

लो जास मन सुरनलें ऐसो जोजन ताहि। ब्रह्मज्ञान बर हातहे प्राप्त चहत सुर ताडि ॥ 

छूट जात जब विषय तब पावत ब्रह्मज्ञान । याते जिषयनके तचे दु:खद जानि महान ॥ | 


०५ 
जबलें बह्मज्ञान नहिं प्रापत डाव अनूप | तबलें गाफिल नहिं रहे साधनसां सुनु भप 


चरगयाकलक छन्द ॥ + 

साकादिकके भक्षण करि के | वितवे काल सुमतिकेां रिकी ॥ करे तप्सखा अपनो र 

नाही | जाहिर राखे गुप्त सदाहो॥ करे सात्विकहि नेम अहारे। काल देश लखि कारा 

सुबिचारे ॥ प्रश्‍त कर्मसें। योगे माहीं। जिन्न डन दे कवळ नाहों॥ अल्प आगि जैसे... 
सुलगावे । तिमहि ज्ञानमें चित्त वढावे ॥ चैसो जा जन है बरधीके | ज्ञान प्रकाश लढत 

सा नोको ॥ जोन प्रकाश ज्ञान के पावत! प्राप्त होच अञ्यय के! भावत ॥ न 

दाहा ॥ द 

पावतज्ञान प्रकाश जा तिहि समान नहिं ओर | गावत जाके वश सुर सुनु सुजानसगोर | 

स्तिश्रोकाशोराज महाराजाधिराज श्रोडडितनारायखस्या चासिगामिना = वन्दी जन काशोंबासिरचुनाच 

कवोश्वरात्म जगाकलनाथस्यात्सजगापोनाथस्यशिष्यणमणिदेवेनकविनावबिरचितेमायायां | 

महाभारतदपणं शा।न्तप्बाण माचवम्मं एकचत्वार शाइस्याय ; 

सीष्मउबाच ॥ दाहा ॥ र ‘> 

रजक साधन कहत एक खुन तैरंन तुम भप। विर कारि के चज्चज मनि कून्ती 

. निष्फल मख इच्छा करे ब्रह्मचर्य को जोन। खभ दोष कां ससुक्तिके निद्रा 


~ 


a 


Ss 
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ट शान्ति पबे माच धम दर्पणः ॥ 


चरणाकलतक्र रनद ॥ 
रज औ तमसे खमे माही | आपु आपु का जातन नाहीं | देहांतर के लिक जेसे। 
डोलत पग्यो लोभमें तैसे ॥ ज्ञानाध्यास किए ते जागे। निद्रा बोच कबडं नहिं पागे ॥ स्वप्न 
साहि कैसे बिनु देहे । चेष्टा करत कडा करि नेहे॥ जो ठम कहो तात यह इमके । ता 
तुम सुनो कहत हैं तुमका ॥ यहि टत्तांताह ईश्वर जाने । ऐसेघटपि बर न्ट वखाने॥ मनके 
व्यापारक्ति तस जानो । खप्न न आर भप अनुमानो ॥ कारज मांहि यक्त मन जाके । थिर 
न रहत कबहूं हे ताके ॥ जागत होत सङ्कल्प जेस | खन्द मांचि मनोंगत तैसे ॥ जगसें 
कामवान है जो जन | जन्म असंख्य लहत है सो जन॥ मनमेंजो जन जगके जानत । उत्तम 
पुरुष तान दुख मानत ॥ किए जोन इ कम पुराने) कहत सुबध हैं परम महाने ॥ तिनसों 
सत्वाद्क गुण माही । जो जो प्राक्त होत है पाहों॥ तान दिखावत खप्नेमें है । भत 
आतमा का नगिचे है ॥  दोह॥ 
सत्व सुगुणसें देवता रजसे नार अनूप | तमसो राक्षस स्न्नमें देस्ति परत हे भप॥ 
बह प्रकारको परत लाख अपनोह् जो देखि। सत्वादिक रुण योगते कहत मनीषा पेखि ॥ 
करत जोन सङ्कल्प है जाग्रतमें मनमांहि। स्वप्नमां हि सा-परत लखि मनके अपने पाहि ॥ 
पनिति अरोक सन रहत है सबभतनके बोच। ताका आत्म प्रभाव ते जाने भप निभोच॥ 
स्बन्न अवस्था हम कही तुम्हें भप अनुसान। अब सुज्ञ इस कहत शुभ थिर तामें मन आनि ॥ 
प्रापत हात सुषप्मिमें साचो माको सब। वृद्धि अहक्काराठि व्डप जानत प्रज्ञ अखबे॥ 
चरणा दाहा ॥ 
खन्नखुष्षि अवस्था तंमके कहो भपअनुमानि।संप्रज्ञात अवस्था ठमकेंअबहम कहत बखानि ॥ 
मन बारे सङ्कल ते देश्वरके। गुण जॉन | ताकी जो इच्छा करे खच्छ परम जन तेंन॥ 
चरणाकूलक छन्द ॥ 
बिषय गणनके नित्य नबोना। निरखे ते मन हात मलोना ॥ 
विषय गणने छाडे नोके7। भासमानसेो साइत श्ीकेए ॥ 
चरणा दाहा ॥ 
कइत दोयबिधिके दे होके।ंब्र्मसाव अभिराम। जगके कारण एक म त डैब ह खुनोव घि धाम॥ 
दाहा ॥ 
 दूनो निर्गुण ब्म छै रदित विकार अनूप। सुगुण तीनो हेत हे न्युंण जाने भप॥ 
चरणा दाहा ॥ 
लपत अग्नि होचादि बताए देवनके लाकेश। अखुरणके तममइत बतायो दुःखढ परमअशेश॥ | 
दाहा 8 
गर जा ब्रह्म है राख्यो ताझिङपाय। खुर असुर णके रुगुण है सत्व रज तम नगराय ॥ 


 कबोश्रात्मज गोकलनाथस्यात्मज गोपीनाथस्य शिष्योण मणिदेवेन कबिना बिरचिते भाषायां 
महाभारत दपणेशान्तिपनणि माचधमे वाप्णयात्मध्याद्विचत्वारंशाऽष्यायः ॥ 
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शान्ति प्र मोच धर्म दर्पण: ॥ ट्पू 


ञे भोष्मडबाच ॥ देहा ॥ 
नाप सावन कहत इम सुनड तोन भूपाल | जानि परत हेजह्म बर साधन किए विशाल ॥ 
> महान जीबको खन्न सपुप्नि स दाय| ब्रह्नक्ठ को निगुण सगुण कइत प्रञ़् वर लाय ॥ 
इन चार्‌हुको जो नहो नानत जाग्रतमांचि। निर्डिकार परतरह्मके जानि सकत सो नाडि | 
त्लव्यक्त अव्यक्षतके कत्यौ कटपिन्ह हे भप। व्यक्त त्यु सुखगत अस्टतडे अव्यक्त अनूप ॥ 

र र अग्लिछन्द ॥ 
वट बेद कह्यो है प्रहत धमबर | तानव्हिमें है मिथिल चराचर ॥ निटति धर्मस है रूप 
ते न| जानत प्रत मांडि जे शक्ता न॥ प्रापत प्रहत धर्ममें जे जन | जनन मरगाका 
पाबत ते जन ॥ निहत धस में जो जन भावत | सो जन महत परम पट पावत ॥ ८ 

| दाहा 2 

माया अस ज्ञेतज्ञते भिन्न वहा है जैन | तास विचार करे सदा बध चिर कारि मन नैन ॥ 
कारण है उत्पत्तिके मावा चिगुण समेत। निर्गुण हे कत्रज्ञ सा जानत बद्धि निकेत ॥ 

सुमहत तत्वादि नप प्रझति विकार जितेक। दृष्टा है क्षेत्रज्ञ ना तिनका बर सर्बिबेक ॥ 
माया अस क्षेत्रज्ञका भेद कह्यो हम पम । अब देश्वर अरु जोवके सुनो भेदका मर्ज रॅ 
जीब ओ सुईश्वर परम निराकार हैं भूप | होय सकत ताते नहीं तिनको ग्रहण अनप ॥ 
र ह चरणा दोहा ॥ 
बिन मायासो बरह्म कहावत सह सायास नोव। इन दो उनमें ए ते। मेद है पण्डु सुवन मतिसीव ॥ 

मारठा ॥ 
सत्वादिक गुण तोन तिनसों छाद्ति जोव है । अर चो त्रह्म प्रवीन आछा दि त य॒ुणसें न क्षेत ॥ 
चरयाकुलक छन्द ॥ 

इच्छा बरह्मज्ञानकी जाके! एज नः वर मेदाके I बाडिर भोतरि उज्जल हे को । इन्द 
खिलन्द कलुषके स्वको ॥ कर सुतप द्वव निष्कास | धारे रहें दया इय सासे ॥ महत 
प्रकाश लोकम जो हैं| झप तर्पाखनडोको सा हैं ॥ भानु ओर सित भानि देखे । तेज 
तपस्याके अवरंखे। ॥ रज ओ तमकों नाशव जो डै। लक्षण तान तपस्थाके है ॥ त चव्यी 
अहिंसा जो है | तप शारोरक जाने सा है ॥ रोकब जो है मन बानीको | मानस तैन 
तपस है नोक ॥ धर्मबान बर विग्रन वारे। | अन्न प्रसन्व सुलेय सुठारो ॥ ऐसो अन्न लिए 
तें भारो राजस पाप नशत इखकारो॥ उद्रव्हि काजे लेय रू अन्ते | अधिक लेव 
नहिं रहे प्रसन्ने ॥ ी 


दोहा ॥ 

एसा साधन कोिए ताते भूप निभीच। ज्ञान होय मनमें महत अन्त अवस्था बीच ॥ | 
- न सारठा ॥ | > .. 
देहवानसें। देहको तजि अभिमान नरेश | रहे सदा रत ज्ञानमें बर अति हरण कलेश॥ | 
- | दोहा ॥ | 

देह रहै जवलों रहे सावधान है मूप पावत है देहान्तमें पावन माच अहूप॥ 
भतनके जननादिके जानु कर्म है हत। माच सुधर्मनको महत यह सिद्धान्त 
० ~~ ~ गि > € धोव्य' ©. = क 
मन इून्द्रियको खचि के विषयमाहि ते सर्व | घारे योगो घीव्य सां देहे रडत 


Sig ei कि] 
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शान्ति पं माच धर्म दर्पण: ॥ 


जानि शाखसिद्वान्तका ज्ञानमार्ग के वोच। किते चलत जानत न पे बहाहि परम निभोच॥ 
 जानमार्यके बोच बर किते लेत हैं जानि | विभल सएते हृटय अति तम्हें कहत अनुमानि ॥ 

करिओ तास उपासना जानत केते भूप जानत हैं अथ्यास कारि केते सबंध अनूप ॥ 
______ एते सर महातमा पावत हैं गति पर्मे। किलबिप्सां दैवी गहति कोन्हे सा तप कर्म ॥ 
: र सुझ्यताकें ब्रह्मो शाख्रचक्तसिं पस। देखे त्याज्य सथूलता †इयमं सस्मि सुकसे ॥ 
ह शबरं सन लायवा तास धारणा नाम | ताने जो आशल्ल हे ऐसा योगी माम ॥ 
परब्रह्म के हृदयम जानत सति बिस्तारि । स्टत्य लोकते जातै छाट गुणनकों टारि॥ 
रागादिकसां कटिजन पावन गतिकों लेत । कचो बेद्बिद्‌ बुधन यह भपति बद्धि निकेत ॥ 
ज्ञान भयो हे शाते जिनके परम अमन्ट | भयो न साक्षात्कार है ऐसे जान नरेन्द॥ 
तान जन बैराम्यसे पावन गतिको लेत। ब्टत्य लेक सां कटिक धस सधन निकेत ॥ 
जैन ज्ञानसां ढप्त अरु तजे कामना सर्वे) तान अव्यय बिष्णुकों प्रापत होत अखब ॥ 
आतसस्थ परबह्मको जो जानत हैं तात | तेन कूट संसारतं पावत गति अवदात॥ 
ढष्णासों जग बड्ड हे घसत इम जिमि चक्र । जा यार्मे तत्पर रहत तोन लखत दुखबक्र ॥ 
त्ञाभ स्टणालके। तंतुसा सबनालमें परि। रहत तमि ष्णा नदति रहति द हमें भार॥ 
ज्ञा माया अस जगतको जानत असत नरेश। सत जाने परमेश्वरि सा खु लहत अशेश ॥ 
यद बर साधन सोचको कक्षौ प्रगट अभिराम | नारायण करिकी छपा भतन पे अतिमाम ॥ 


स्वस्तित्रीकाशीराज महाराजाधिराज श्रीडदितनारायग्रस्याज्ञामिगामिना बन्दी जनकाशीबासि रघुनाथ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ F न्य ५, < 
कवोश्वरात्मज गोकुलनाथस्यात्मज गापीनाथस्य शिष्येणमरिदेवेन कबिनाबिरचिते भाषायांमहाभारत दपण . 
शांतिपबॅणि मोचचम्में बाष्णंयाच्यात्मेलिचत्वारिशोऽच्याय; 


= वेशम्पायनडबा च ॥ दोहा ॥ 
` ज्ञा साधन है भाकका 'टृष्णाके! जो त्याग | कहो पर्य अध्यायमे यह भोषल बड़भाग॥ 
५ यारठा 9 


_ यह सुनिके भपाल धर्म धुरन्धर धर्मखत। रूष्णा त्याग विशाल दुर्लेभ है भर्पातनकों ॥ 


हे सुघिष्ठिरठबाच ॥ दाहा ॥ 
कीन आचरण करि तजि भागनकां रुरव । भयो सेक्षको प्राप्त बर प्रज्ञावान अखब ॥ 
« भोष्मसडबाच ॥ चरणाकलक छन्द ॥ 


क सुभप मेोचपद्‌ पायो। जॉन आचरणसे मन भायो॥ सुनहु तेन हम तुम्हें कह तहैं । । 
के चंचल मना महत हैं ॥ सोक्षधर्मके परम बिचारे । करण लब्यो न्प जनक खुढार ॥ | 
बर धर्म सतिनके | अतितेजणी कल्मष बिनके ॥ ऐसे सत आचारय ताके। | 

'हामेघाके ॥ तिनके प्रत मेके सुनिकै। होत प्रसन्न नहीं न्हप , गुणिक ॥ | 
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शान्ति पब माच धर्म दर्पणः ॥ ट9 


दाढा ॥ 
ब्रह्मज्ञान बिवारस हुते। युक्त मतिमान | शर तपसा हे युक्त वर बेद उक्त शुभ ठान॥ 
चेत्र और क्षेचज्ञका जो है सेट अनूप | ताडि भयो जानत सुद्दिज आसुरि खनु बर भष प 
सगुण भएते रूप व निगुण भए न एक । आसुरि ऐसे ब्रह्मकां जञानत भो सत्िबेक ॥ 
तास शिष्य हा प्रज्चशिख तेजस्वी धोधाम | केहो एक बाणो कपिला ताका नाम ॥ 
प्राप्त ताथ पुचत्वकां होत भयो सा भप। कापिलेय ताते भयो ताको नाम अनूप ॥ 
ज्ञानवतो जा वद्धि है प्राप्त डात भो ताकि | कहो मारकण्डेय है माके7 यह अवगाडि ॥ 
बहुधर्मोआचार्य्यजे तिनमेलखिसमभाव | मिथिलाथिपके पज्च सिख मुणिकेवर बुधिराव ॥ 
सबवग्ाचार्व्यनकें महत ज्ञानवादके माझि | करत परासत भा सुसन जनक भूपके पाहि ॥ 
तासद्‌ रशतेंजनकसब आचार्व्यनकेत्यागि | पञ्च्चशिख चिकि अलुगयुणि होतमयों अनु रागि ॥ 
जनकन्टपि पापज्च शिख मेक्ञकहतमोआम | स्वच्छससुनिताके हृदयदचपरम अभिराम ॥ 
मेहबिनाशो दुखट्हे अरु चल जनक नरेण | कीजे नडि विश्वासके यामें जानि कलेग ॥ 
कर्मनके। फल चहतहें मेहि ते जन सब | होय फलाशा मांहिरत धर्मद करत अखब ॥ 
नाश परत परतन हे देखि जगतके बोच। है यह मिष्या जान तड थारे होय निभोच ॥ 
आत्माके! जो देहतें भिन्न मानिवा जान | माह भणते से नहीं नोको मत है तान ॥ 

सारठा ॥ 


लोकायत है जौन मानत है ते लोकहो । तिनका है वुधिभान तुमसे जो यह मत कहो ॥ 
दोहा १ 


लाकमांविजाहेनहीं ताके।कझवोनोन। अजरग्रमर निमि भपका कद्योवचनयुति तान ॥ 

भूपति अतिके वैनते अजर अमर नहिं डात | यहिप्रतक्ष विरिवते मिष्या चति मति पोत ॥ 

अनुमानहुमेंहै नृपति दु:ख न खुनिए तैन । तहुंअचुमानन होतै व्यास्तिननहुं बुधिमान ॥ 

पावकके अनुमानकी ब्याप्ति घूम्‌ है जानु । लखे धूम़ बिन डात नहि पावकका अनुमानु ॥ 
सारठा ॥ 

है सा नहीं अभाव गतिके तारा चन्द्रमें। लखि न प्ररत नरराव यातें गुण्यो अभाव है ॥ 
दाहा 


द शान्तरकी प्राप्मिसां कोन्हेते अनुमान | शशि उडके गति सावसा जानिपरत मतिमान ॥ 
देखे बिना पदार्थके हात नहीं अनुमान | अनुमानडसा परत नहि जानि अहश्य सुजान ॥ 
और एक हत्तान्तमें कहत भूप तव पांड । भिन्न देहस नीव निं नास्तिकमतके मडि ॥ 
दृषत हैंमें ताहि यह नास्तिके! मत जोन | आस्तिकके मतसो महत भप मनोषा भौन ॥ 
देह भिन्नता आत्मा जानि परत दमिजान। जैन देइका तजत उ करति न तन ॥ 
औरछु एक प्रमाण है यामें बिज्ञ पाल | सा युणि ठमका कइत है| तिनकैबृद्धि बिशाल ॥ 
आत्मा माने देहका जैन देइके कर्म।ते नशि जेहें देहके संगि भूप अशर्म ॥ 
भिन्न टेहते आत्मा याते जान्यो जात। आत्मा पावत कर्मसा दुतिय दह विख्यात ॥ 

नास्तिकहीके भेट्में सौगत है मत तास ! हे काजे कहत हैं सता खुनिए बुधिरास क्य 
ष्ण! अस अज्ञान जा अरु जो है डप़कर्म | फेरि देहकी प्राप्तिको सा कारण है परम ॥ 


Gurukul Kangri Cc 
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शान्ति प माच धर्म दर्पणः ॥ 


ह मारठा ॥ 
.... अर लेाभादिक सर्व तानहू प्नि तन प्राश्िके। कारण गुणा अखर्व सामत ऐसे कहत हे | 
भर न्य न दोहा ॥ 


कहत चेत्र अज्ञानका वोज किए जा कर्म | टष्णाकां जल कहत है भर्पात प्रज्ञ सुधर्म ; 
अज्ञानादिक सर्बज तिनते पुनि पुनि डात | वहु प्रकारकी देहजो ताका भप उदोत ॥ 
मारठा ॥ { 
अज्ञानादिक सर्वे नष्ट भएते ज्ञानसे | पावत माच अखर्व फेरि देह नाचि डात है | | 
रं पट. ४ देहा ॥ 
i यह है मत सौगतनको टूपत है मं याहि | विसलामति बिस्तारिके तास बीच अवगाि। 
EE f क. सारठा॥ 
त. सौगत मतके सांडि ज्ञान रहत है एक क्षण | फेरि रहत हे नांच्ि ताते यह टूषन लगत | | 
क नष्टहात जो ज्ञान नशि है अज्ञानादि किमि । अज्ञानादि महान नशे विना नहिं मोच है। | 
शु सोगतके मतते न याते ज्ञे सोञ्ञ न्प । यज्ञ जाने तुम ऐन गुणिके सूक्षम बड्धि सं ॥' » 
{=~ | दोहा ॥ > ; 
कसह क्षणभर रहत हे सोगत मतके मांह । क्षणमर हो जे कर्म ते। दानादिक फलनांझि॥ | 
वोज देइकोा कर्म है कझयो पूर्व यह जोन। सौगत मतमें जानिए याते ब्यर्थहि तैन॥ | 
नहीं दुःख सुख डात बिन परव कर्म समर्थ | याते क्षणभर कर्मके कहत तानळू ब्यर्थ ॥ | 
तिनते इख सुख लहत अब किए पर्ब जे कर्स। करत जान अब तान ते आगे लड्हिपर्म॥ | 
जान मरत सा कमस फेरि जन्म है लेत। याते धारा कर्मकी जाने बद्धि निकेत॥ | 
ज्ञानह्क धारा महति है ताको पाए पर्म | जन पवत द्वे लहत है मेज्ञक्ति मप सुकर्म॥ ।' 
ज्ञणिक ज्ञानवादोनको मोक्ष भए सुजान | डाय जात च्युत है परम बिनानिस्तरज्ञान ॥ | 
ह जैसे फल यज्ञाटिको जबलै रहत अनूप | तबल जन खगादिमें रहत तटलु निं भप ॥ | 
_ बहुमतकी बहुतकना मनमें आवति भप। हात नही है एकका पे निडर अहूप ॥ 
जे बिचार जन करत हैं तिनकी मेघा यच । लगति तहाची जाति है जोरण भप पबितर॥ | 
_ बहु प्रकारके शाख नेते जनके भपाल | खेंचे खेचे फिरत हैं नत मतमांहि बिशाल ॥ 
जे जे मतते ते महत बाद्ङिके हैं सर्वे | साधन बह्मज्ञानके हैं नहिं.प्रज्ञ अखब ॥ । 
मत बादव्हि करते सवे वादी है मरिजञात। पावत जह्चज्ञानके। कबहु नहीं अवदात॥ | 
सबके तालिके जात मरि फार आवत है नाहि | साह किएता है कहा पुचाटिकके माहि॥ 
सुसन पंचशिखके बचन सुनिए जनक नपाल । फिरिपकछनके उद्तमा लहिकै मोद्बिशाल ॥ | 
स्तित्रीकाशीराज महारा जाधिराज श्री डाड्‌तनारायणास्या Le ता तपरा च 
_ कवीश्रात्मज गोकुलनाउस्यात्मन गेपीनाथस्य शिष्योया मणिदेवेन कबिनाबिरचिते भाषायां 


i 


(25 अ (0८5 SS व्य a Ce 
महाभारतदपणशान्तपनेयिमा चथम्मेप चशिखना पाख्यानेचतुख्चत्वारिशाऽध्यायः ॥ F 
 भोष्सडबाच ॥ दोहदा ॥ ~ 


खक जनक प्रज्ञावान नितान्त। फेरि सोक्ष संसार के पळत भो इत्तान्त॥ 

CE नी न, डन जनकड वाच ॥ An 2 

में परव सतो रःहेन | माचळ में तिमि रहति नहिं पूर्व खति बुधिऐन 
ज्ञा मूळा सुप्ति महान | होत मोच है ज्ञान सा महत कहत मातमान.॥ 
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गान्ति पत्र माच धर्म दर्पणः ॥ ट्री 


इनो ज्ञान अज्ञान सें ते भो कहा विशेष | कहा मोहि जासे व्हिण रहे नस 
ज्ञान आर अज्ञानमें जो विशेष नहिं पर्म | । ते ज्ञानारय क्ल गजो जशी so hs, 
र oe $ भीष्मउबाच ॥ ळर ssi 
ननजनककेए सुने उछान पञ्चगण प्रज्ञ | कहत भयो अवगाह्ि कै यहिविधिसें। र्बक्ष॥ 
एनखय ज्ञानाज्ञानके कइत त॒म्ड हों भप | सुनिय विरता माँडि कारि चञ्च्चल मनि अ 
आरोपित अज्ञान सों आत्मा माचि अनूप | वध्यादिक गण कोत जव कका. इ अल्प ॥ 
तबच्चनथमिटिजञात सब जानत आपुक्चि आप i निर्विकार बनन्द्मय र सि उभप॥ 
बुध्यादिक के हात है निं अभाव विज्ञान | याते ज्ञान उ प्रायसे ब कलाप ॥ 
देहादिकहि अनात्मा कहिवे का भूपाल । टेहादिक के मूलके प्रगट ठ be vs: 
परज्चधात जे देइमें ते तबलोंडि एकच । प्राणी जबलें निवत है है नि संशय अर 5 
दहादिकको मूल है पञ्च धात संघात | नानो इन्हें अनात्मा जनक प्रज्ञ अवदात ५ 
सारठा ॥ 
बुध्यादिक सब जेन तेनल्क सर्व अनात्मा । इन माही जितिरौन आत्म भावसा दुखद अति ॥ 
दाहा ॥ 
जानेइन्हें अनात्मा में अक मम वह भाव जोन ब॒द्धिसें। कडत हे रहत सोन नररा ! 
साख्यशाख अभिराम जो तास विचार अनूप । सो अति उत्तम अच है तुम्हे कहत सो भप | 
करि हो जे भूपाल ठमतिहि विचारके पर्म । प्राप्त छेहुगेमेक्षके तै ठम सबधि सके ॥ 
जोजन चाहे सुक्ति सो करे त्यागका सब | त्याग विना मेत्ञक्ति चहत सोड़ख लहत अख ॥ 
द कर्म है जात है वा किए ते द्रव्य । होय जात हे सर्वे अत भोग त्याग ते भव्य ॥ 
7 खुख त्याग होत तप योग बिशात्त र डो 
सब त्यागके मागको जे जन ल सप ee ख % १७६. 
ह. ठु त [नव मोक्ष अनूप ॥ 
मतिके ऊपर रहत मन समेत । इनह का. मति त्यासमें याते राखो सचेत ह 
कमन्ट्रिय सहबल रहत मनपे चपल विशाल । याते मति के त्यागमें सबके 
करणणशळ्ट असत चित्त ए हेतु अवण में तोन | झप 2 रस ws i कन ठक न 
कर्णादिक है कर्णसब अरु शब्दादिक कर्म | अरु करत्ताहे चित्तळ्प जानो प्रज्ञ सुधर्म 
ब्योमाख्ित है शोत अब सोताखित है राव। जिद्वाचित रसजलाय्यित जिच्चाडैब्धराब ॥ | 
ऐस ्िदून्द्रिय र सब महाभूताश्रित खूप । इन्द्रिय आशित बिपय है जानो प्रज्ञ अद्रय ॥. 
इन्द्रिय सब मनमें रहति याते सन ल्मा र है तिनका मव्हिपाल बर प्रज्ञावान उदार ॥ 
नप द्शङ्कं इन्द्रियनके ज्ञान करने हे जान । नानत याही जेठु ते हे मन शिषणा मैएन ॥ 
द्वादश हौ जा बच्चि है अनके जानति तै।न | इनते जानत भिन्न हे आत्माच ज्ञानीलेन ॥ 
जाग्रत में देखो सुनो विषय जान है भूप । सुलु सूक्तम इन्ट्रियन सों तिनके जीवअद्ूप ॥ . 
युक्त होय के शुणनसो खन्न अवस्था मांव्हि। देखत है अलक्ष लँ दक्ष होय के पांडि॥ 
तमसे युक्त चित्त जो सब इून्द्रियते च्वक्ष | देत आत्मड भिन्न हे करि सपोपिमें टत ॥ | 
भिन्त्रभए दृन्द्रियन सें रूप सुपोप्ति के वीच। होत जोन रुख नाम है तामत्त तासनिसमोच । 
जैसेसरम स॒षोप़्रिमें तैसो माच माहि पे स॒मोच सुख राहत है निति सधोध्ति सर 
मेत्षहि मां च्िि सुषोप्ति लां अहंकारादिक सब | रहत नहीं भूपालमणि प्रज्ञावान ऋ 


3 कर 
(“डेट 


> अल. 
करके 
\ 


सबको भत देख दमवाने। धारि प्रेमके परम महाने॥ करत प्रणाम आयके माइ! 
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क र त 
र्‌ शान्ति पर्व माक्ष घम दपणः ॥ 
छ 4 


है 
| 
र ने प। जो अधार ससुदाय के सा चञ्च अनूप ॥ 
अता सउंदायक्रा नान चतन व च्य प्र किए कििके प्र | 
द ५ अभावसा चे और चेत्रज्ञ। इनमें सत्य असत्य न्ट इए. कि ज्ञत् | 
मिले सुकम प्रभा पा का करी. 
ता करन रभाव है तनलाही ए सब | रहत फेरि नहि कहत हैं ज॑ है प्रत्ञ अखब | 
तमि नदिका नद सिन्धुमें तलत नास अस रूप। प्राप्त मण्ते त्रह्ममे तेसि्ि ए सब भूप ॥ 
हतक चरे जन जे का सा होत है प्रापत सनु चितल्रिन 
शोक्त मनीपाके दपति जानत छे जन जान | आत्माका ता होत है पर न पी 
लगत कमलके पत्रमें जैसे निं कोलाल । मोक्ञमती तिमि कर्सफलसा निं लिप्त नपाल ॥ | 
लखत नहीं तजिजात जिमि निमोकहि सुभुजंग। तिमि विसुक्लसादेत है ड़ :खहि छोडिउतंग॥ 
सुसुनि पञ्चशिखके सुने ए भाषण अभिराम | जनक भूप भूल चरत भयो मोदसों माम ॥ 
भोष्मउ वाच ॥ ३ कर । 
मे द जैन । ड से छाट के लि हे आनद तान 
यह जो निश्चय माका पढिहे ताके जोन । उपद्रवन सा छूट न र ऱ्ह A एन॥ 
स्वस्तिश्रोकाशो राजम्रहाराजाधिराज -त्रीड[हइृतनाराययस्याज्ञामिगामिना बन्दी जन का बासिरघुनाथ 
कबी श्वरात्मज गोकुलनाथस्य पचगोपी नाथस्य शिष्येग मणिदेवेन कबिनाबिरचिते माषाया महाभारत 


र 


दपेणेशा न्तिप्ेशिमोचधम्मै जनकपंचशिसख संबादे पंचचत्वारिशाऽइच्यायः ॥ 


सीष्मडबाच॥ हि | 
ग्रह जो इन्द्रियनका ताके है दम नाम | तास प्रशंसा करत है बेट्बान डी ग 
दमके साधन सब करे जाह्मण करे विशेश । अदमवानसा हातिहे सिद्धि न क्रिया नरेश 
क्रिया सत्य अरू तपस ए ट्मह्षोमें है सब | दमहिं बढ़ावत तेजकेः दुर्माह पांबन अखन ॥ । 
हुँ अपाप निर्भय दीं लहत बह्मपद पर्म । जगहूमें जबलों र हुत क | 
ग्रत हात नाडि तेजकां क्रोधी है जन जैन | जनके भय अदमोनते महत रा ॥ | 
तास नाम छव्याद जा कच्चे मांसाहि खात। तिते भय जिमि होत ताम ह | 
भेटनको अदभोनके उपद्रव लो केश । विरचत सो भूपालकैं गुणिके बर अ ह 
आश्रमवारे धर्यते हात जान फल पर्म। ताते अधिको होत फल दसते कि कक f 
जिनके दमके! उदय है तिनको चिन्ह अनूप | मतिसा भ अवगाहिके तुम्ह कहत हों म 
गर्व अभार अदीनता यै सन्तोष महान | आस्तिकबुद्धि अनूप च म्टडुता अरूठ क 
च तिवो अभिमानता गुरू पूजा अभिराम । अनसूया शरस बह दया अता न त जा 
स्तति निन्दा छेडियो अन्त बाद बहुबात । रागाद्किको वात्ता तिनके ताँजबा कसा 
सर्व कामना काडिबो.चै करिये नहिं वैर | शोल धरण सुब्रत करण ओ तलिंबा सब 


युधिष्ठिरठवाच ॥ दोहा ॥ है Mn ड 
कहा किए सुख होत अरु कहा किए दुख डात। कहा [कए नभय फिरे लोकमांि मतिपोत॥ 


गे - ह र जान ॥ 
 ज्रातजित्ो पैशुन्यका गुगिकै दोष महान। ए लक्षण दम वानके हैं है भूप उ 


Do 


हि ०५ 9 ५ 

र र न ॥ | 

_ 'ाकमांहि सतकारकों प्राप्त हाय दसबान | प्राप्त हात दहन्तम स्व॒गंहि समुद महे | 
लिति गुणे सव मतनबारे। धरिके सरल सुभाव सुढारे ॥ काह जनसा दन | 


“> नें चड डो ॥ | 
पु है ५0५ = ~ > नन न के मा | 
सक्षु बचन सबदो सें! भाख ॥ दत चास भतनकें नाहों। आपुकछ डरत न ति ने | 


EE ` 


* 


- ~, = ° में गव 
चङ्ञघां खरे हय नगिचाहीं ॥ महत अर्थमें हर्षे न पाव । ओ अनर्थ में शोच न ल 


igri Collection, Haridwar 
FN ; 
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शान्ति पर्थ माच धर्म दर्पणः ॥ <१ 

कोई ! अनसूया अर चमा महानी । ज्र 

५ सतदान अस इनके जे हे दृष्ट मनुज पावत नाह ते है ॥ 

दोहा ॥ 

बिनाकाल कोउ प्ररत नहिं यहयुति कै डिय ब'च। दमो ले/कर्मे फि त है द्वे कै परम निभीच। 
स्वस्तित्रो काणोराज महाराजा धिरज चोड'इतनारायगाम्या क्षामिगामिना चो बन्दी जन कार्श'बामि ग्घनाथ 

क्री रबरात्मजगोकु नना थस्यात्म जगो पो ना। त्रस्य जिष्येगा मग्रिटिवेनकऋधिना बिरचितेमाया यांमहाभारतदर्ष्ेशा न्तिपर्द छि 

माचे दान्तक्षनंपछ चत्वारि शाइध्यायः ॥ 


खलु भूपाल दमो हे माई । तासम प्रज्ञावत नि 
सन्तोष शान्ति प्रिय बानो 


यु!र्थाषठरउन्ाच॥  साग्ठा ॥ . 


बिला अहिंमा धम भतराणनकेगं अभयता | जातन टडू सुकमे सुनक पितामह प्रज्ञ बर ॥ 


कौजे देवत अर्थ पशुको ब्र मखम हि गृप। कहत सुवेद समर्थ औ सवस्म तिळ कहति है ॥ 

यातेमें सन्दे ह मेरे मनमें मचत अति। कडे तात वृविगेह दोऊ फिड विधिस सत्रे # 

भाष्मठ वाच ॥ 

हॉ । खाए आमिष तैन महत दोपकां नहत हँ ॥ 
दाहा ॥ 

वेद्डक्ला तकं गडे जे जन प्रज्ञ अनूप। खाये आमिष तैन गिरत स्वर्ग 


~ 


परपीडा कर यज्ञ नो याते नि 


वेद्उक्त बत जोन तासें जे जन युत न 


ते भप 
न्हत तात | तनपोड़ा कर जैन है साऊ निन्दित i 
र्‌ आमीर छन्द ॥ RE 
निट्टात धर्ममें जान| तत्मर है बुधिमैन ॥ तिनके यह त्तान्त। कड़े तोहि चिति कान्त ॥ 
युधिष्ठिरउवाच॥ जयकरी छन्द ॥ ड 

चान्द्रायण आदिक उपबास। तपत कहत तनके दुधिरःस ॥ केते जन कडु रूप ब 
शिग्मैार | यहहो तप के हे तप और ॥ भोग्य बाच ॥ जाते देहु जाय डवै जोग । ति.हकां | 
तप मति गुणा प्रवीण ॥ माक्षारच साधन हे जान । सकत न होव निबलसे तान, ` ड 

रामगोती छन्द ॥ 

नप त्याग अरु ला नमता है तोन ही तप पर्म। वर करत जे यहि तएडि कई 
सुमति मान सुधर्म ॥ है लहत साई माच मार्गच चाससो हो दृरि । यह गुणत है जन 
॥ | ल्ेकमाहों मनीषाके भूरि ॥ न 
[ ॥ स्वस्तिश्राकाशोरा जमहाराजाधिराज त्री उड्तिनारायगस्याचामिगामिना जोड्न्दौ जनका शी बामिगेःकलना थ 
(॥ | कवोश्वरात्मज गापोनाथस्य णिष्येगमणिदेदेन कब विरचित माषार्‍यांमहामारतदर्षणे | कड अड 
४.0 शांतिपबंणि मोचधम्मे मप्रचत्वारिशो च्याय: ॥ 

युचिडिंग्ठवाच ॥ मारठा ॥ ९ £ 

लेक संहि जे कम ते आपुह्िसां छत हैं। के है कर्ता पर्स इनके पुरुष सुजान बर्‌ पू. 
ह, भोष्मउवाच ॥ दोहा ॥ 
$ ॥ | इहि प्र गमे कहत क्वै एक इतिहास अचूप। सुरपति असू प्रज्ञादका प्रश्नोत्तर हे मप ॥ | 
[। | परमभक्त 77 छूद जा परमेश्वर को अ्ज्ञ | इन्द्र ता पूळत सयो यह सुप्र धर्सज्ञे 
क ॥ | समद्रशो अज्ञादको बुद्धि जाजिबे काज़। नमू हायके जाय तट पाणजोरि राज 

४, चरणाकुलक छन्द ॥ 5 

|  शथोरेहि शृणस जन जगमाहीं | होय प्रतिष्ठित रहत सदाहीं | सब 
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२२ शान्ति पर्य साज ध्रमं दर्पण: ॥ 


में नीके। हे जेते बर साचि महोके॥ पे शिसुलों वस रहत सदा हो । मान।दिकहि 
बिचारत ना झं! चा तस हो बर आत्मज्ञा हो) याते पूछत ऋखद रूठानो ॥ साधनता 
तुम कहा बिचारी | अर्थ ज्ञ.नके आग जारो ॥ परी फांसि तव ग्रौवाभाहीं । छुटे गेइते 
तब पिय नाहो ॥ तबक शोच करत नव्हे सनमें। निशि बासाल विच एको क्षण में ॥ कन 
डत याका है कहिए | भो संशय ताके! तुस दिए ॥ धोरज ताका धरिके भारी। कै 
मंजिलास भए सुख कारो॥ यह सुनिके सुरपतिज्रो बानो । बोलत भो प्रह्लाद सुज्ञानो ॥ 
प्रह्लाद्‌ उबाच ॥ साया परम प्रति के कारण) कहत तुम्ह है कणि निघीरग॥ आत्महि 
भिन्न प्रमति ते जाने । ज जनते सुख दुख नहिं आने ॥ आत्मा है बर नित्या नन्दी । कबल 
होत नहीं है इन्दो ॥ जानत है नाच यहि ट॒त्तांतहि | गुणत आत्मा सा नितांतरि ॥ 
धर्मे प्रलतिके। सुः पति जो जन | ग्राप्त होत अभमानव्हि ना जन | कहा आपु जो जड़ है 
माया । चल'त न बिन आत्या का छाया । प्रश्‍त होति हे किम ते सानए। कहत तुम्हें 
है सुरर्पात गुणिए ॥ 

र मोनी छन्द ॥ 
होत जान हे तेन कहावत भाव | डात ते'न आपूहिसे सतत सरराव॥ काळ के 


~ 


> ~ >>. 
कीन्हे पो तेन हं हत। जात्तते जन जिनके मतिका द्योत ॥ दुग्ध होत आपुाह सा 
गास्तन बोच। जैसे यत्न बिञाहो सरप निभोच॥ 
दोहा 

; x ls , FF 3 कै Cs रि ट्र गे et अ 
अपने ह होति झभावसें आया ग्रति इमेश। अत्माके पुरुषाथसा होति न्हों खगश्‌ 
मायाके परभाव सा होत आपुहो सर्च | करत न भागत आत्मा नित्यानन्द अखब । 
डं से।रठा ॥ - हे 

| ले बुरे जो । ताक अपार दो में गुणत हैं ॥ 
आत्माको कतीर भले बुरेको गुणत जो | ताकी बुद्धि अपार दोषवतो मे गु 

दाहा ॥ 
शरात्माका कत्ती गुणे डे बिरोध सुरराज । रग में तमसं कहत हैं तनिके बुद्धि दराज | 
आत्मा कती होय जो ते!ताके मब काज | सिद्धि भएचचिए [घन रहित सुने छुरर] ज ॥ 
प्रापत होत अनिष्ट है किए दष्ट व्यापार । आत्मा का पुरूषार्थ सो है तहं कहा छढार ॥ 
आभोरछन्द ॥ प व 

ताते नहिं कर्तार । आत्मा बुद्धि अगार ॥ आहि सां रब होत अत्र न सशय द्यात ॥ 
६ देहा ॥ है, हे 
_ ज्ञा आपुरिसे होत है सख दुःखादिक सर्व | तै कारण अलिमानका है का सुनो असन 
. आपहिसों सबहोत है यहसेरे सिद्दांत ) आत्मज्ञान औ सतिमिहिमोक्ष हू सुखद नितांत 

RR याणा क्त १ 
4 "३ 35. ९ तते >>) 5 न 6 
बुरे जे कर्म सुख टुखादि के हेतु ते। जो यह कहे सशम ते निषेध इनके छना | 
ग <2 हि -दोहा॥ 
oo Me हल र A जे निजाव्हि विशेश | 
सुख दुःखादिकिटेतहे कर्मप्रकाशि सरेश | होत प्रत तौ आपी जानो निजुष्हि बिश | 


हकर्त्तायुणतजो तैनकरत अभिमान | आणु कत्ती गुशतनच् सोनकरत पबिमान | 


5. /% 


_ काहू कारह्लह देत नहिं सुख दुःखादिक सब | चपुव्हिसा रुबहोत है यह सिद्धांत असन ॥ 


कः IN स 
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गान्ति पत्र मोच धर्म दर्पण: | ८३ 


हॉ. > ‘~ >, र आ Fi 
नध ताइ म सबकी जानत हॉ खुरराय। याते शाच न करत हां दु:ख समय के पाय ॥ 
थ कर ञे माग्ठा ॥ 
अतवान हे जान तास शोच क्यों कीजिए [जिय बर मतिका मैन तामें वह गुगते रडे ॥ 
ममता औ अहङ्कार औ आशा मोमें नहों। औ जे बख अपार तिनसब इन सें सत्ताही 
र दाहा ॥ f 
जाते भतन के प्रभव अक लय जाके माचि । ऐसो जो परब्रह्म है ताका गुणत सदाहि ॥ 
काळमं द्वषन करत आ काळू में प्रोति। शत्र मिच = चि गगत हों काशिवडम रीति॥ | 
खरादिक की कामना में राखत हों ना्हि | तत्मर आत्मज्ञान में में हॉ रडत सटाहि ॥ 
शक्रउवाच॥ माग्ठा ॥ गे 
निहि उपायसों होय गांतिप्राप्तियरु बुद्धि तव छपाइ ष्ट में जोय कको माहि प्रज्लाट तम ॥ 
प्रहलादउ वाच ॥ दाहा 
सेवा किए बड़ेन को गिम कोमल भाव | अप्रमाद तका घरे मनमें बर सुरराव॥ 
औ ज।ते दर न्द्रय सकल चा मति किए अमन्द । ज्ञान पायके खत है मानवमोच अद्व न्द ॥ 
तामाळन्द ॥ 
सुरराज ए सुनि बेन। भरि इर्षसों झिय ऐन ॥ 
अति भो सराइत ताकि । झियमां. हु रा अवगाह ॥ 
दाहा ॥ 
पि इन्द्र प्रह्लाद का आज्ञालेय सशर्स। जात भयो निज थाम के भूपति सुनह सक ॥ 
स्वस्तित्रोकाशीगाज महाराजाधिराज त्रोउद्दितनारायणस्या ज्ञामिगामिना श बन्दी जन क शोता मिग्चुना ब 
कबोश्वरात्मज गे कुनना थस्यात्म ज गोपीनाटस्य शिष्योया ममार वेन करिना बिरच्ति मायायां 
महाभारत दपणेशा न्तिषर्व बिमा च में इन्द्रप्रह ला द संवा ठे ग्र्टचत्वारिणा च्याय: ॥ 


युधिछिर उबाच ॥ दोहा ॥ 
निग्रह संब इन्क्रियनकां त्याग रके आपु। कह्यो पूर्व अवगाहि मै मोकां वद्दि कापु ॥ 
चज्चल है अत सम्पद! तास प्रा प्त धरु नाश।ताम कबह्छ हाय नक्कि हर्ष दःख “र "गश ॥ 
निहि मतिमेंस।म तक हे। चोजिलि मतिगांपाय। ल हिवि दाधरि वी र्व्य कं मडि मेंर डवैन्डराय ॥ 
भ पष्मउबाच ॥ 
कहत एक इतिहास हे यि प्रसंगमें भप | तामें है सम्वाद बलि अरू बासवका भप ॥ 
रामगोतो छन्द ॥ है 
| सुरराज हान स्व असुरगणकें पितामह पे जाय | इम्मि भयो पूछत कहां है बलि दे डु 
॥- व्य मोहि बताय ॥ निं घटत है काइ न जाके इस्तसों धन देत | भा गयो कित बलि कडी 
UE हलके झपा महतनिकेत॥ हो बनो आपुद्धि बाय आपुह्ि अरुण आापुकि भान | शितभालु 
| आपि अग्नि आपुहि चायु जन` बलवान ॥ तजि आजशे सा हुतो वर्षत समय लडिके 
॥ | शोर | लाख परत है नि गवो बलि कित महत अति ब«बोर ॥ बह्मोबाच॥ याह समय 
ग मांहो सोध बलिका डचित तुमकां नाहिं। हम देत बलिहि वताय मिच्या कहे किम तव 
ह... पाहि ॥ इय टषभ उष्टर खरण्नांही थे देखो जाहि | ठम जानिया बल ताडि तमके | 
॥ | कहत हम अवगाहि ॥ शक्रउ बाच ॥ बलि मिलि जा कळ झन्ववलमें बधा की नहिंता इ। | 
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रह शान्ति पत्र माच धर्म दर्पण: ॥ 


तुम कहा शोलोकेश हमकेां समतिमें अवगावहि ॥ बचह्योबाच ॥ बालि योग्य बधके है नही 
बघियो न याते आप | जो मिले तासा पकछियो ते परे शोत कलाप ॥ ए बैन खुनि लोकेश 
के असरेश गजह्ल मगाय। चढ़ि चलो ढ ढ़ बलिछि अमे बलो बव्व उठाय ॥ खर रू पके र्रु 
अरि खरो है बलि शन्यथलके सांहि। अतशेड लखिबत्नि जानि ताके जात भो तिहि 
पां ₹ह॥ शक्रडबाच ॥ खरयोनि जा अत अत्स ताकों प्राप्त तू बलि हय। झियमाँझि 
शोचक्ति करत हे जी नाहि सोतन जोव ॥ बश शतके हा परे कबळन परो अब लू आय । 
गा रहित हु फौ सबहि तससा रायो बोन्य नश्ाय॥ वज दत्य तबसग रडत ड अरू बहुत 
बाहन परम । सबलोउमांहो भरे हा तू निज प्रताप सशम ॥ तव रहत आज्ञामांि डे सब 
दैय जोर पानि। तव राज्यमाहों बिना जोतें भमिसांहि सहानि ॥ बहु होत हैं बर अन्त 
शऐपे भाग्यनान अहप | लू हतो अब यच योनि गद्दंसकी लहो दुख्रूप॥ गुणि ताहितू 
स्हियमांहि शोचि करत हौ को नाझिं। जब देत है ज्ञातोनकां धन महत सगर पाहि॥ 
तब हतो तेरो मनस कैसा काहे हमके तत्र। चरू कहो अब खर योनि पाये है सु केसा 
अच ॥ देवांगना बहु नाचतीही निकट तव बहुबर्घ । बर रलभपित छतो तापर छत्र अत 
ह उत्कर्ष ॥ तव अग्र गावत रहे डे षटसहस बर गन्धब। तब दापतं झा छात जय जय ध्यान | 
प्ररम अखर्न ॥ मखसाह तेरे गडो हा अतिविमल कञ्चन जप। दश सहस सखमें दही | 
बर राऊ परम अत्ूप ॥ बरनापमें छत्तोस अंगल दण्ड खङ्ाकार। है नाम सन्या तास सा 
बालि मह्ञोमाझि उदार ॥ जहं गिरे अति बलवान्के फेके सुबलसा पर्म । थल इात तह ला |. 
यज्ञको है कहत प्रज्ञ सकम ॥ सब साममें तुम वक्षके थल किए हे जन खक्ष । फिकवाय |; 
सस्था बलो जनसं भन्तो बिधिसें दक्त ॥ तब हते! कैसे सनस तव बलि देत्यर्पात बलूबान। 
अब कडा कैसा अच है सन भए खर अतिमान ॥ निं छच चामर परत लाख अस दई 
बिधिशी माल | अरू हेम भाजन कहां हे तव मशिनर्जाडत विशाल ॥ बालिरूबाच ॥ है गुप्त , | | 
सम छचाद तिनके लू सपळत सोच | जब सुखद ऐहे समय मस तब परंगे लखि ताहि॥ | 
यकि समय सें य भांति पकन उचित तेक नाझि। गजराजपे च॑ढे आयके खरछूप सें 
ति पाहि ॥ नाह द:खसाछो करत शोच रिड्विमें नहि इघ। जे रहत हें जन निरत 
निशि दिन ज्ञानम उत्कष ॥ 


4 


हर दोहा ॥ 
मो ऐपा जब हे य गा लू डे सुनु सुरराज! कहि साहे इसि नह्ि बचन तब करि गत्र दराज ॥ 
__ स्वस्तिश्रोकाशो गाज महाराजाधिराज श्रोडडितनारायणस्या क्ञामिगामिना योबन्दोजन काशीबासि रघनाथ 
कवोश्वगत्मज गाकुलनाथस्यात्मज गापोनाथस्य शिप्येण मणिदेवेन कविना विगचिते भाषायां 4 
महसारतद पंणेशान्तिपर्बोशमे।तथम्मे बलिबासत्रसंबाठे ए्णापं चाशत्तमोऽध्यायः ॥ FE 
है द भोष्मडबाच ॥ चग्याकुलऊ छन्द ॥ न 
` फेर प्रश्न पळत भयो बलिसों यहु सुरराज। कोबे बागविलास बर तनिक बद्विद्राज॥ | 
४ शक्रडबाच ॥ तामरळन्द ॥ F 
तब संगमे बद अश्व | जवमांहि जे प्रपद्श्व ॥ सम हे सुचढ़त अनूप । बल वान बोर 
सुरूप ॥ इनशा नलू सनवोच | गुणतो इतो सुमनिमीच.॥ सबलोकमांहि प्रताप | भरि 
देतहै। ड अनाप | अब तू दशा यह पाय। टुखदा महा वरंराय॥ जियमाहि शोच महान । 


, Haridwar - ल 
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शान्ति पत्र माच धम दर्षखः ॥ परू 


रि © 
अति काते की त सुजान | बलिकबाच॥ हम अन्ततव गुरि सर्ग | नहि करत शोच असर्व ॥ 
मतिमान हैं जन जान | निं करत क्लेगहि तीन ॥ 
दोहा ॥ 
जानत जे न अनित्यता जगवारी खरपाल। मूर खता सें लड़त है ते जन क्लोग विशाल ॥ 

मधथधुप्तार छन्द ॥ 
_ जन सुमति पाव | किल्विष नशाय ॥ लक्षि सत्व पर्म। है लहत गर्म ॥ गुण सत्व नांव! 
जिन जननसांव्हि॥ ते जन्म लेत! फिरि फिरि अचेत 7 हम कामनान। कै7नङुं सुजान॥ डिव 
माहि कतं। सुखसच्ित चत॥ अन रागद्देश | करत न सुरेग॥ हमअब्दत पाचि! तबक हतनाचि॥ 
ज्र शर र दाह ४ 
मारत सरो मरेहि है मारत जो अरु सर्त। जानत आपुष्िमरे हम यच सत्वत उच्चर्त ॥ 
सारि जोति फे अरिनकों जान करत है गर्व। सो कत्ती नकिं और हो कर्ता जानु अखर्ड ॥ 
प्रभव नाश जो जगतके मन कर्ता हे तास। मनको कत्ती औरहो है कोऊ बधिरास ॥ 
पञ्चभूतमय सव है है नहिं नेका सेट। यह गुणिके नहि कीजिए जियके मांडी खेद ॥ 
काल सबहिके करत हे अपने वशके मांहि | जानत यच टत्तान्त जे कर्त गोच ते नाहि) 
कालसिन्धु यह जोन है ताके बारण पार। चा दीपळु तामें नहीं वासव ग्रवल उदारु ॥ 
महतह्हि करत बिचार है पे पावत नहिं अन्त | काल समुद्र विशालके सुनिए बर सुरकन्त 7 
चरगणाकुलक छन्द ॥ 

काल ग्रसे भूतनकों नाहों । मम देखत ज्ञा ते मनमाहोी ॥ करौं गोच में सरपति भारी । 8, 
कह्यो बब्चिसों सुगुणि सुढारो ॥ शूनो ग्रह में गद्गस चेके | मेंड खरो ख्वतनुका ग्वेके ॥ तहा न 
आय तू निन्दा मेरी | धरि गरूरता करत घनेरो ॥ जे अपने मननें में आनो | रूप अने- 
कन बिधिके तानो ॥ जिन्हें विलोकि इन्द्र र आने | साध्वसमनके संचि मानै ॥ तर ते 
अन्त पराक्रम गावै । काल स्वभाव न मनमें लावै ॥ करत करावत है सबकाले | चर नहीं 
सिद्यान्त विशाले ॥ वासव में जब क्रोध कियो हो । काप्यो सबके तब खुझियो डा ॥ याते 
जानत यहि इत्त।न्तक्षि । सबल देखि सब डरत नितान्तह्ि ॥ इन्द्र वह करू इञि सुविचार । 
अनमें ल्याउ न गर्व अपारे ॥ है आधोन आपने नाही ! करिबो सति प्रकाश सटाही ॥ बय 
कुमारमेंहो मति जैसो । अवहूं है वासव तब तैसो ॥ ज्ञानवतो जा बडि महानो । अबलो 
सनमें ताहि न आनो ॥ कल 

दाहा 8 ठं 

सुर नर राक्षस उरग अस पितर तिमिह्हि गन्ध | जानत हे लू डे सवे ममबशमांकिअखब॥ 
देखि सकत हे जे नहीं मम ऐश्वव्य मकान । जििद्शिमें में रहत हो तिह्चि दिशिके बलवान ॥ 
करते चते प्रणाम सव णको ष मै बोर | तिच्डिकां गुणिके शोच सें करत न ङं रणश्रोर॥ र HE 
हय प्रतापी परम जो दशनीय कुलवान। हाय जोविका तास जा डुखसों परम महान 0 ज 5 
शेसोही भवितव्य है याक यह मनमांहि। युणिए ताकां देखिकै वासव चोरे नांि॥ | 
हाय नीच कुलवान अरू सूढ़ कुरूप महान । रहै महत सुख सितो स्व त्वन सहित सुजान नप 
ताहि निरखिकै यह गुणे अपने मनके बीच | ऐेसाही भवितव्य हे याका इन्द्र  निमोच 
में भा ग्म तू चढो मेगल ऊपर भव्य। ताते हे मति जानु ल जो मम i 


a “Rt 
bo t 
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शान्ति पर्व भोक्त धर्म दर्पण: ॥ 


है यहि दशा लव्हि समयके प्राप्त त हैं सर्वे । याते तू खुरराज मति ह अभिमान अखे ॥ 

हः सदा दरिद्रो रहत नहि औ न सदा धनवान | समय पाय सब डात है निनुव्हि जानु पबिमान | 
ग | रामगीती छन्द ॥ 

लि बज्य करनें चढ़ो गजपर सढ़ो रुजसों भूरि। मन जौन आवत कहत सोई महत 

क; सुदसों परि॥ इम खुनत हैं ते वचन तेरे समय के परभाव | नह सु्टकासा मारताकों करत 

नतसुर राव ॥ नहिं समय विक्रम करण फे याहि हेतु तेम शान्ति | धरि खरो गद्धभ होय 

कै हें गाय अपनी काति ॥ सर असरसों म॑ पूज्य हैं बरबल प्रतापी दक्ष । अतिधाक मे रो 

रकी भावात चहूं बोर प्रत ॥ चौ ग्राप्त माका भयो है यह महत कुत्सित काल । त गुणत 

है। किडिकों न देहे प्राप्त यह सरपाल ॥ तुम बारहों आदित्य जे ह बलो बचसथाभ। 

तिन सबनका में छते एकहि धरे तेजस (मास ॥ हा मि कर्णत अ बघत जल व्हि 

जलदेश । अरु सेंचिं करत प्रकाश है तिहुलोक सांडि अशेश॥ है। सेत में देत में हीं इतो 

EE बलसोभार । अरूलेककी है। कर्षत रक्षा मेडिं दुख करि टूरि॥ अस अहिं हा चयलेाक 

है _ क्ञापितज्ञा समान न और । सें गुणत काहृके नहीं हौ सुनो उरशिरमार॥ म॑ हतो ऐसे 

गयो सा यि समयमें मम सर्व | कळ परत देखि न मावहि लहि यह दुखद काल अखम॥ 

है तू न कती ओ न में हा समय लझ्ि सुरपाल | जन दशा खुखदा दुःखदकों प्राप्त हात 


बिशा ल्त 


दोहा ॥ 
तनशि बासर अरु मास च्टतु बर्ष जास हैं अंग । अरु माया आधार ङ ताका खलु बर स्वंग ॥ 
ऐसा जा है काल सा दरत जो है तास। पीछे दोरत चा खरो रहत खरो तिहि पास 


5 भे सारठा प ; 
पूज कालके मावहि होव गए बहु सहस हैं। जानो सिच्या नांहि ते सम इन्द्र महाबलो ॥ 
Fe, क र टाहा॥ ह 
अन्तकाल जब चाव है तेरो हे खुरपाल। तब तूळ राहि है नदीं गुलु सिद्धान्त बिशाल ॥ 
० जवानी भोर छन्द ॥ र 4 
.. यासि लेत हे काल | सबके सुनु रपाल ॥ याते लू अभिमान । होसें कस न सहान ॥ 
देहा ॥ र 
जशी का प्राप्त हे व जानत सनमाहि | रि है इमिही सवदा सो यह रहिले नाहि ॥ 
एड्सन सुरपतिनकां आई मेरे पास | राजशी सरराज यह कीन्हें परम प्रकास ॥ 
अब छेाडिकी गई तिहारे पाहि | राजशी यह चंचला ऐसी शुणु मनमाईि॥ 
सारठा ॥ की: 
। महाराजाधिराज ख्रीडडितनाराथबास्या चामिगामिना जीवन्दीजन काशीबासिरघुनाथ | 
त्म जगोकलना थस्यात्मजगो पी नाथस्यशिष्येमणिदेदेनकबिना बिरचितेमाषायां 
तट पख शान्तिपर्वणि माच धम्मे बलिबासवसंबादे पंचाशन्तमोंऽच्यायः ॥ 
द भीष्पउबाच ॥ दोहा ॥ i आ ४ 
के काज | कहत एक इतिहास हैं तुमसे हम नर रा 


i 


सुह्गत्तीद्के नाम सब कालिके हैं दक्ष ताहीके वशमांहि यह जो लख परत प्रतक्ष ॥ 


[ प = ०० ३ खय कालत 
गर्व ताळूकां यह छाडिके। राजथीय अख जे है कान्हू कालमें॥ 
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| 
| 
| शान्ति पत्र माच धर्म टर्मणः ॥ - हूँ 
| 


> लक्ष्झीके। अस इन्द्रको तामें है सस्वाद । सुनहु तान भपाल वर तजिओ स प्रमाद ॥ 
निकसति वलिको देइतें लक्ष्मी भई रुमप | तेजमयी अति चञ्चला परमा भरा अनूप ॥ 
सञता ळन्द॥ 
सुरराज ताकड देखिनै | हियमांहि बिस्व लेख्यि ॥ 
वलिके सु पळत भी बली । यडिमांतिसां मतिमा मली ॥ 
शक्रउबाच ॥ दाहा ॥ 
तब तनुते यह नो कढ़ो सढ़ो प्रभासे खच । कहे कोन है मावहि त॒म वि सुटैलमति दत्त ॥ 
तामरछन्द ॥ बालमवाच ॥ 
हम याकि जानत हैं न | मस सत्य मानह बैन ॥ 
तम इन्द्र प्रकछ याकि । मन होय ते निं नाडि ॥ 
शक्रडबाच ॥ उकद्धाद्धन्द ॥ 
बालिके तनते आम | कढ़ो भामई माम ॥ भोदिग आवति नारि। कहु तू कौन सुढारि ॥ 
अरिलछन्द ॥ श्रोसबाच ॥ 
जानत है। नहिं मोहि विरोचन। नहिं जानत वलि वैरोचन ॥ | न 
ह एक नाम दुःसह! मम वर | टूजो नाम विधत्सा पविधर ॥ ४ 
दाहा ॥ 
तोनो लक्ष्झी नाम है हे हु और । जानत मोकां सरळ निं औ तुळ] सरशणिरमैर | ८ 
शक्रउबाच ॥ | 
बलि तजनकेा हेत है कहा रमा कळु नाहि । आवनकों मम पासकी वलि ऊपरतू काव्हि॥ 
श्रोमुबाच ॥ प 
आयो काल अनिष्ठ है वलिक याते याहि | छेाड़ति हौंसरपाल सुनु और कळुन अवगा हि ॥ 
घक्र उबाच ॥ 


बलिकेातूजिडिबिधितज्यौतजियोतिमिमतिमाहि।नििडपायसेंनझितनेसेकङुपळततेाडि ॥ 
रामगीलीळन्द ॥ श्रोमवाच ॥ 


बर सत्यमे अल दान अं अस तपस्वासे पम। त्रत ओ पराक्रम धर्म में ह रदति क्र 
शर्म ॥ है! पर्ब वाह्मणसक्ष अवबर सत्यबादो सख्च्ष। वळ यज्ञ करिकै करत प्रजा हता भेरी 
दक्ष ॥ अब ब्राह्मणनकी करत निन्दा धारिके वहुगब । यह परमडु:ख्स लोकजन का लग्यो 
देन अखर्व ॥ याहि हत ते तजि वलिहि आई पास तव अमरेश | में रहौंगी जौ राखि है 
॥ तजिके प्रमाद हमेश ॥ शक्रउवाच॥ नहि काऊ एसो नच्छो सनु सर्व भूतनमाहि । जो एक 
॥ | राखे ताहि नहीं कहत सति तव माहि ॥ श्लीबचाच | सज कइत है ल अत्व डे खुरपाल | 
| बिज्ञ विशाल | नञ्िंशकत कोऊ राख मेके एक कौनेङु काल ॥ झक्रडवाच ॥ तू र डैजिडि. है 
विधि पास मेरे भाहि कळ विधि तान। में करों जाते नावि तजि दू करे अनत न मैन ॥ | 
श्रो््राच दोहा ॥ 3 डक 
साका राखे सुर॒प जो करिके चारि विभाग | ता तव पास रहै सदा जां कङ्कं 
शुक्रठनाच ॥ - | 3: 

तव विभाग में शक्ति भरि नारि है! देवि रूठारू !ःतास उलंघन की जियो 


महति चराचर धारिणो भूमि एक तब पाद | धारण करिङैं कहत है में निजु छोड़ि प्रमाद | । | 


क राख्यो भमें पाव में एक दुतियकां टेर । गुणिके तू कळ मेषि अब सुलु बर सुरशिरमार ॥ 


देव यज्ञ अस बेर ए रहत अग्नि के बोच | याते चोथो पाव तव धारण करो निथ्ीच ॥ 


राख्यो चयो पाव में बिप्रनमाहों पम | जानकु चारिहु ठार मम चारिक् पाव सशम ॥ | 


+ 
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शान्ति पबे भाक्त धर्स दपणः ॥ 


ओखरुबाच ॥ 


शक्रडबाच ॥ 
दुतिय पाव तव धारि है जल याते जलमाहि | धारण कस हे लक्ष्मी कस विचार तू नाकि ॥ 
श्रोरुबाच ॥ 


हुतिय पाव जलबोच में राख्यो हे झुरराव | च्रार ठोर कळ मोहि जहं राखें तीजो पाव॥ 
शक्रडनाच ॥ 


श्रोलच्मीरुबाच ॥ 
Sh का हू 
अग्निमांचि पद तोसरा राख्यों में सुर॒पाल | अब तुम चोथे पदि मम ठेर बतावह्ल हाल ॥ 
Fs यात शुक्र ठबाच ॥ 
बिप्र जितेन्द्रिय प्रज्ञ बर सत्यमान हैं जेन | लःत्झो चेथो पाव तव धारण कारिहे तैन॥ 
श्ोलक्ष्मीरुबाच ॥ 


बित्त तोथे अर यज्ञ अस बिद्या ए मम पाव | चारि चारक ठोरम राखे हैं खुरराव॥ 
शक्रडनबाच॥ 


तेरे चारिहु पावकां जे जन हनि है ताहि | इनि है में सनुलच्झोपरमत्रधो अवगाहि ॥ 
- भोष्मड वाच ॥ 


 ह्े्नका राजा तदनु बालत भा अचलेश । सुरपतिस यि मांतिसें। धोरज मान विशेश ॥ | 


बलिरुबाच ॥ | 
| 


५४८४० ००००० esis 
$$ 


+ 


वसखतसनुके सुना अन्तमाहि खुरपाल। हु हे जब साबरिण मन्नु तव फिरि युद्ध कराल ॥ . | 

रुर्‌नके हायगा जोतंगे हम तेहि | भानुस्यिति मध्यान्हमें हवे है जबयत जोचि॥ | 
Ed क्रठबाच॥ चरणाकुलक छन्द .॥ | 
___ आभाहि बिरज्विमने कर दोन्हो। ताते में तव बध नहिं कीन्हो ॥ ॥ 
नातो तोहि अच्त्रसां हनते। प्रबल प्रताप आपने तनतोा ॥ | 
“2 दाहा ॥ 0 
द्यो मे तोडि बलि शोध यहांते गच्छ । माजुस्थिति मध्यान्हने हे है कका न खच्छ॥ ॥ 


रर्‌ ओ दक्षिण अयन सूरयके हैं दोय | तिनमें तत्पर रहत है दैत्यराज बलि नोव ॥ 
: अं र प 
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TS ५ 
शान्ति पत्र माच धर्म ट्मणः $ टट 
मोष्मडबाच ॥ दोहा ॥ 


© C 


गेन कीजे लक्ष्मी का. लिज भूपाल | कल्या पर्व अवगाहि मैं अब बरविज्ञ विशाल ॥ 
में हैं कहत अशेचसें एक इतिहास अदूप। तामाही संबाट है सरप नसुचिक भप ॥ 
के हूं र झारा ॥ ग 
लक्ष्झीसे द्वे होन नसुचिदलुज बेठो डता । तामें। बली प्रवीन पळत भो सुरराज ड्रमि॥ 
भए रमासाहोन औ च्युत भए सघानतें | साच करत है कीन नसुचिदलुज हमके कडा ॥ 
नमृचिसबाच॥ अरिल दन्द ॥ श्र 
शेक आवके झोत ग्राप्त जब | गनु मडत अति नहत हर्ष तब ॥ 
केळ तास हेत नहिं बारण। लड सचावहु आनंद कारण ॥ 
5 र दोहदा ॥ 
ताते शोच नकरत हैं सनहु प्रबल सुरराज | अन्तवान में युणत हैं यह सब जगत समाज ॥ 
नशति रमा सन्तापते तिमिहि नशत है रूप | वयछ नशति सन्तापते औ वरधर्म अत्रप ॥ 
याते आपत कालमें. कीजे नहिं सन्ताप। यडा जायगा नष्ट-द्वे गुणि यह शक्र सदाप ॥ 
अरिल छन्द ॥ 
जब जन इर्षसांहि मन राखत | सिद्धि होत तब जो अभिलापत ॥ क्र अन मति 
संशय आनकह्ु। है सिद्ठान्त शास्रको मानहु ॥ आज्ञा करत जौन परमेश्वर | हम हैं करत 
साय खगेश्वर ॥ परमेश्वरको आज्ञाकारक। है यह बर सिद्धान्त विचारक ॥ शुभ च 
अशुभह्ि जानत है जन। पै नहिं कर त लाय शुभसें मन ॥ करत रहत है निशिदिन पापक्ति ।. 
युणत तास नि भयके था पक्चि याते गुणिएखुनो सची पति | महति मनीषा सूक्षमर्सा अति ॥ | 
जन पावत जैसा प्रभु शासन | साई करत यह निज संभाषन ॥ रहत तहांडो नझंप्रमु 
राखत | रहत न तहां जहां अभिलापत॥ करत झिएमें यह गुणि शाचन | सति जाने 
सुरठुःख बिमेचन ॥ 


देह्या॥ 


जाना मम भवितव्य है सासापग्रापतआय | भयोगुणतयह जे न नहिंशाच करत सर राय ४ 
आवत जे सख दु:ख हैं समय पाय सुरराय | तिनके सब संसारमें सकत न काय छुड़ाय ॥ 
जयकरी छन्द ॥ 

नर अस अमरादिक सुरपाल | के न लहत है आपत काल ॥ यह गुणि सदसद विद हैं 
| जैन हात भीतिकों प्राप्त न तान करत विज्ञजन हैं नक्ति कोच | चन करत काळम 
॥ | छोह ॥ कवहूणेच न कवल हर्ष करत नहीं सरपति उत्कर्ष धर्मतत्वका करि सुविचार | 
॥ |` करत जान जन बुद्धि अगार ॥ धमंधुरन्वर साय सुरेश । धर्म प्रबक्ता कहत हमेश ॥ हुवे 
॥ | प्राप्त योग्य नहिं जान | प्राप्त हात नहि कवहुंतैन ॥ यक्ष गुणिके ज्ञानी जन जन | भयको 


प्राप्त हात नहिं तीन ॥ 


! नरेश छन्द ॥ 
बर्‌ मानुष जे मतिमान हैं। गुणि कामि दुखद महान हैं ॥ तनुते निकारि ते 
निति रहत अनन्द सभेत हैं ॥ क न लवती 


॥ | 


CE. Gurukul Kangri Colection, Haridwar’ 
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शान्ति पब मानक धम दपणः ॥ 


दाहा ॥ 
जैसी जेसी झति है प्राप्त अवसा आय | तेसो तेसो छोड़ि भय भोगत है सुरराय ॥ 
माहा छन्द ॥ 
घर्मतत्व अवगाहिके। प्राप्त होत जो चाहिक ॥ धर्म धुरन्धर सोय है। चार न जानो 
कोय है। प्रज्नके जे कम हैं | तिनके जे फल पम हैं ॥ तें नहिं जाने जात हैं | कत सुच 
अवदात हैं ॥ ग्रह आश्वससें। होयके | च्यत गोतम हुख जोयके ॥ नहीं माडकां ज्यों 
लक्षो । तिमहि में न निजु है क्यो ॥ 
चरणा दाहा ॥ 
खुखटुखजितेप्राप्त हानेकांतितेहोत हैंआय । तेटारेते टरत कबछनह्हिंनानो निलुसुर राय | 
हषा दाहा ॥ 
यह विचारि के मेको प्राप्तंहोत नहिंजीन। र हतसेबेदा सुरप सुनु महत कशलसे! तैन ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशी राजप्रहाराजाथिराज श्रोडहितनारायणस्याच्ञाभिगामिना श्रोबन्दीजन काशोबांसिरघनाथ 
क ` कबोश्वरात्मज गोकुलनाथस्य पुचगोपोनाथस्य शिष्येगा मणिदेवेन कबिनाबिरचिते माषायां महाभारत 
दपेणेशा न्तिपवंयिमाचधम्मे शङक्गनम्‌चिसंवा दे द्विपंचाशन्नमोऽच्यायः ॥ 


यधिष्टिर ठवांच दोहा ॥ | 

नावे काल अनिष्ट तब कीजे शोचाहे नाहि कह पने अध्यायमें आपु हमारे पाहि॥ 
EE बंघ्बादटिकके नाश अरू थए राजका न्ाश। कष्ट हात तिक्ञिमांचि ज सग्न लुज म॑तिराश॥ 
 झडायञ्चचकोंमप्राप्त बर कहा किएतें फेरि । कडा आपु अंवगाहि अब ज्ञान चचसों हेर ॥ 


द ड भोष्मडबाच ॥ i 
.. वध्वादिकका नाश अस भए राज्यको नाश | जोन कष्टगत है तिन्हे शरमद धोव्ये प्रकाश ॥ | 
Fo | मनोहरछन्द जु 


_ घोण्य धारे सदा प्रवोण | हात शरीर नहो है क्षोग ॥ धीरय ताते होत अनन्द । । 
रहत सदा आरोग्य नरेन्द ॥ रहे शरीरारोग्य नरेश | खियको पावे फेरि सुवेशं | धारत | 
इत्ति सात्विकी जान | धोर्व्य ताहि पावत हे तान ॥ अच एक इतिहास अनूप | तुम्हें कहत | 
हेय सुनिए भप्र॥ पुनि वलिवासवका हे खच । | तामांहो सम्बाद सुदक्ष ॥ देवासुर संग्राम | 
हान | डाय चुक्यो जब भूप सुजान ॥ चतुहनत ऐरावत पर्स । तापे चढ़िके शक्रा सशम॥ _ 
भवो तिहुलोकन वोच । लीन्हे करसे बख्त निभोच ॥ कवळ सरिता पतिके पांहि। | 
गद्दरके सांचि ॥ बलिकों देखि भयो तट जात | बासव महा बोय बिख्यात॥ | 
ये इून्ट्रकां देखि | मनमें बिथा न को अवरेखि॥ निज्किर बखिके सुर राज। | 
रिक्ञै गजराज ॥ कइत भयो सो ऐसे वैन बलि दानवपति के मतिऐन॥ | 
सोडि लखि पाि। बलि चिन्ता न करो नन्मावहि॥ | 
टल दाहा | 
है कहा कहे माहि देत्येश | अनेशवर्य्य तू मे महा स ऐेश्वव्य सवश ॥ |. 
हर तोमर छन्द ॥ 


जासदराज ॥ नडिंतैनत्यागतप्रान। बलदेत्यराजखुण 
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शान्ति पत्र मोच धम दर्षणः ॥ १०१ 


दोडा 
५ त्र्‌ टि 5 20 
के द योचजु नहि करत है कारण काहे तास। निर्विकार तू है खरो सोंडे सडित हुलास ॥ 
तामर रुन्द ॥ 
| डवि सुनिवैन | बलि दैत्य राज सचैन ॥ मन मांछि गुणि करि तैन। कते! भको 
| बलभान ॥ बलिरुबाच॥ सुनि बेन मा पविमान | बहु कर्त का अभिमान ॥ बश में भवो तव 
साहि। लखु हो खरे तब पाहि॥ नहि तेचि आर्वात लाज | अति धारि गर्व दराज॥ 
| बळ अच वोलत बैन | गजपे चढ़ो सहचेन ॥ 

प दोहा ॥ 
॥ महत बलो में पर है तू है र ने ss 

१ म पूव हा तरू हा निवल सुरश। ताहि गुणत लू है नहीं द्वेके निलनअशेष ॥ 

॥ 
प हां 


| 


|| 


१ रामगील कन्द ॥ 
जो आपु अति बलवान दक अरि हि वशमें पाय । तजि देत ताके कडत इम पुरुषारची 
सुर्‌ राय ॥ दे लहत हैं रणमांजि तिनमें लहत है जय एक | बर समय ताका भाग्य करिक्ग 
, 'हात सा सबित्रेक॥ सब भूतके जो ईस सो तो डारि डी डे जात | सुनु गजारुढ़ सुरेश बर 


है कहा मम तव बात ॥ है हैंनवारो चो अनर्थ न मिटत डा सुर्पाल | बिन वदि बिमला 
| जानु यह सिद्गान्त बिज्ञ विशाल ॥ जव हांत जनकां आय प्रापत अत अनिष्ट अने । 
| तब फटी नाका जाति ज्यों जन्मा बड अळेछ ॥ तिमि सुमति सा अज्ञान माही जाति 
॥ | उड़ि सुरेश | नडिंसकति होय उपाय कऔनजु किए भरि कलेश ॥ जिमि नष्ट गे छै इन्दर 
| पूरव बहुत तीनि भांति। इम ठमङु चा जे यार 'हे हेइन्द्र वळवर कांति ॥ सब जांवगे है र 
* नष्ट हे सुर श्रेष्ठ शुणु शिड्ात्त। हो गजारूढ समूठलें का करत गर्व नितान्त ॥ डे भए का 
| तेते इन्द्र पूरब वळत डे खुरपाल । अरू एव्व में एथ आदि राला भए बहुत बिशाल ४ ते , 
गए सवही नष्ट ह्वे लखि परत एकळछ नांि। तिमि तह् जे है नष्ट द्व यह जानु निज 
मनमाँहि ॥ जिह दशाकों से प्राप्त सा तिहि दशा के स॒रराज। तव पाय है सकि है न 
लू तब धारि धीर्य दराज ॥ वर राज्यबारे नाग माको तुङ कबल शाक | निज न्यड़ेगो 
त | अभिमान का तू करत है बलओक ॥ उद्योग कारक बहुत में है। माहि ह यह काल | 
ह । अति दुखद प्रापत भयो हे हे देखु वर सुरपाल॥ गहुक्षमा तूह् पाय हे यि समय काँ. 
॥ 


हुखदाय | नहिं रहैगा यह समय जो है प्राप्त अब सुरराय॥ में बधो ड यचि डेढ़ ते 
बलवान आपुहि जानि | बहुबार ताके! करत हे अभिमान ताका तानि ॥ जब करत झो में 
क्रोधे तब सासुद मम आयं | नहिं खरो के होत हो बलबान ओज बढ़ाय ॥ | 


॒ दोहा ॥ oo 
। |, अपने यशके कइत ए माहि छाति है लाज पे कइवावे तू खरे! सकें मम सुरराज ॥ 
॥ [| चरणाकुलक छन्द 9 


युद्गवीच पुरुषारथ मेरो । तेरी लस्यो पूर्व बह तेरे ॥ में आदित्य इादशो जीते! डे बलझहे | 
दीन्हे करि गीते ! तिमह्ञि साध्यगण मारुत बलम । जोति किए हे पन विकलम ॥ ज | 
आउङ् बसु जीते मेहे॥ गुणत नहीं ए सचीपति तैहे ॥ लू जानत पुरषारथ जैसा! 
है अरो खर्गाधिप तैसो ॥ शिखर तेरिके भारे भारे । वे ऊपर से $ बहु डारे 0 
है। में अब कछु नाही! करिही सकत खरे तब प्राहो ॥ यह मेरे पुरघारुथ 
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श्र शान्ति मत्रे मेन धर्म दर्पण: ॥ 


काल न याते धी एव धारो॥ बात कहत खगाधिप जेसो। दहे कहत सहत है! तैसी ॥ 
दाहा ॥ : 
सुनिकै बलिके ए बचन बज्वों क्रोधहि गाय | कहत भयो अनिसेष हवै सांहे ऐसे जाय) 
बज्त्र सहित मस कर उठो ऐना में जे ताहि । | चासमान नहिं डाय के दैत्यप माहे चाहि ॥ 
लू. न बिघा नेकह करत यामें अचरज सूरि। जान्यो में लू है रह्यौं सडत थोयसे पूरि॥ 
ऽ इमाहि ज्ञा द्रव्यमे कीजे नहिं विश्वास दोऊ ए चिर है नहीं जानत ज्ञान ग्रकांस॥ 
काल बन्हिकेमांहि यह परा जगत है सर्व | जानत मनमें सेह हैं दैत्यप प्रज्ञ अखबं॥ 
महतह ते! बलवान तू अब यहि पाय द्शाहि। नेक ग्लानि न करत है बाल मनमें अवगाहि॥ 
अरिलदन्द्‌ ॥ 
नष्ट ताहि तरं जगकी जानत । याते इर्ष शोक नक्षिं आनत ॥ बलि बिद्दान महा है तू 
बर। कालि जानततू उन्नत कर ॥ दैत्यप शुभ त्रा अशुभनमें सुनि। लेत हसतो शुभहोकों 
चुनि ॥ ते जोते लाकनका तनिमति ते सम और न ज्ञानमान अति ॥ रहत जहां लागत 
नव्हि ते सन | कसल पतरमें जैसे जलकन ॥ काब नहीं छटत रज चा तम। ताका याते 
कोउ न तो सम ॥ प्रीति अप्रीति नहीं तू राखत। काहून न सत्य निति भाषत ॥ दय 
तेह लखि भोके आवति। तोहि हननकी ठट नहिं भावति ॥ [ 
, दोहा ॥ | F Fs 
डुखद बरुणंकी पाससे तेरे बघा शरीर । करहि प्रजा अपचार जब छुटि जे है तब धीर॥ 
! रामगोतो छन्द ॥ । रि ः 
सुनु भाव्यी सब साससे करवायकै ग्रहकाम। अस पितासां करवाय हे सत काम 
ग्र्हके आस | पद धुवावेंगे शट्रछू वर विप्रस सह हष । अस ब्राह्मणीकों राखि हैं शहमांहि _ 
बत्लि उत्कर्ष ॥ सब पुर्ष कुत्सित योनि माहों छोड़ हैं निज वीर्य | ताज बणे दे हैं धर्म अपने | 
बेझा जन कांस्य भाजनमांहि | सब परस्पर संकाचका | 


. दैत्वराज सधोर्य॥ अरू करेंगे हे सब 
कबहैं।छ करि हैं नांझि॥ 


दोहा ॥ ; प 
एमा होहे काल जब ते! शरीरते सर्प । ऋमसे जेड छूटि ए पास सप्र'ज्ञ अखबे ॥ 


मते न तू करु चास । नितिहो रहा सहलास॥ हम चे बतायो तेछि। तिडिकालके _ 
तू जारि ॥ काड दैलसे इसि वैन | सुरराज गा निक्ञऐन ॥ जय पायके उत्करं । लसते! | 
अयो सह हर्ष ॥ पर्टाष ताझ सस्तुति खच | करते भए वर दक्ष ॥ इनि तैन शी खुररान। | 
अति लझ्यौ सेद दराज ॥ छ काडे FF 

 सस्तित्रीकाशीराज महाराजाधिराज त्रोडडितनारायणस्या ज्ञाभिगामिना श्रोबन्दीजन काशीबासिरधुनाई | 


कबरीश्ररात्मज गोकुलनाथस्यात्मञ गोपीनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिना निरच्ति भाषायां | न 
3 महामारलदर्पणे शान्तिपर्बेणि मोचे बलिवासवसंवादे चिंपंचाशत्तमा ऽध्यायः ॥ | म 

दाहा शा 
य युधिष्ठिरठवाच ॥ दोहा ॥ | त्रा 


___ बंघ्वादिकका नाश अस भए राज्यके नाश। धोरज घारे लहत जन आनदके परकाश॥ | सन 
 बलिबासव संबाद कहि कह्मो पू तुम तात करिके झपा महान बर परम प्रज्ञ विख्यात ॥ | कर 


> 


i Collection, Haridwar 


E> 
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शान्ति पत्र माच धर्म दर्पण: ॥ 


प्राप्त डोवगो सिद्धिकां जो जन प्रत्र तास | चौ जले है जिडि पुरुषको मत टब्विके नास ॥ 
ताके। पूत्र सुभावसा केसा हात सुजान | अब यह मोहि कहोडपतिकरिकै कपा महान॥ 

द की च भाप्मउबाच hl 
ट व अह्ह लहनको चेष्टाके सनुभप | पि मन कहि देते लक्ठि मुद असद अनृप ॥ 
कहत रक इतिहास है| सें यि में तव पाह दे संबाद सुरेश ज शके! ताके माचि | 
र चेगगाकलकऋ छन्द ॥ र 
फलसां परम तपस्वा बारे | ज्ञानी नारद 


$28 


आ. 2 सुक्टषिसुढारो॥ फिरत तिङ्क लेकनके माही । 
चट नाची ब वह रण गावा धरते £ नर 
कक लेत नाझ़ों॥ ` मुवद्वार वाँ गंगाके।। धरिके दिए ज्ञान इच्छाके। ॥ जाते 
भर माद्सा पागे। नारद सुकटपि महा बड़भागे॥ तीनि समव इन्द्र अयो । सुरगण 
सहत आजसा छायो ॥ तहां लान करत भेटोऊ। ञे जे संग असर इ आऊ ॥ करन 
न्न गे सर का >. >> 6 ~ ~ > ~ * > ८. - ~ ~. 

लगे जप जानहि क 'र्क॒। दा तद्नु वार्ता विस्तरिके ॥ इतना मांहि भालु मो डित । 
उठिके स्तुति करत भे मुदित॥ 


दाहा ॥ 

उदितभयोरविजिचद्चि समयतिह व्हिसमवनेंदक्ष। नभमेंतिनकेएर विजिसमते जपस्वोलखिस्बत्न | 
बेग गरुड़ अर भानुका तेसाही तिहिमाहि। नाग्ट् स॒रराचके सा आवत मो पा ॥ 
अपनो भासे करत जा लाकनमांवि प्रकाश । ताके विच बग कमलमें लक्ष्सी भरी हलाग़ ॥ 
देखि परो तिन दुह्लनकें शिखिकीज्वाल समान | धारण कीन्हे भपणानि भासे मर महान ॥ | 
चरयाकुलक छन्द ॥ > 
थो लक्ष्झो अति तेज स्त छाई ॥ व्योमजानते अति सु खंदाई ॥ सुग्पत्ति चरैः नारटके सा हि 
है | आई सरपछ है बिसे हे॥ गयो सनारद सांडे शी के नमस्कार भा करत नजीके ॥ 
तदलु सविधिसे प्रजा करिके। ऐसे कच्त अयो सुट धरिके । शक्रडवाच ॥ केप डे ठ 
कितसें। इत आई । जे है कहां हषसे छाई ॥ थीसवाच | तिहुलाकनसें प्राणी जेते । माके! 
चाहत हैं सब तेते ॥ विर्कासत कंज भानुके करसां। दलके सहस भरो भा बरसे! ॥ 
लक्ष्मी आदिक नाम हमारे | हैं बळ छे सुरराज सुटारे॥ बिजय हैंनवारी लिन बारी | 
रहति धना में हा तिनबारी ॥ धर्मशील जनके ग्हमाहों | सुनु सुरपति है रहति 
« | सदाहीं ॥ च निं भनत कबङ् जे रणमें | रहती हैं में तिनके तनमें ॥ औ डे जिनमें 

के | उदारताई। रहति सदा हैं! सनु हुर राई ॥ 


ता. दाहा 
न। | जरा जे जनमतिमान हैंतिनमें रहति सदाहि! ज्ञा जे जन हैं नमु अति बर तिनहूके सादि ॥ i 
की [१ चरणाकुलक्त छून्द्‌ ॥ मु र 

.._ धर्म सल डे असरनमाहों | याते रतोष तिन पाहों॥ अब तिन धर्म सत्य सब त्यागे । हर 


| अधमे त्री असत्यमें पागे ॥यहितें में अब तिनके तिके । आई पास तिहारे वालिके ॥ अब | 

| में राहि हैं वासव तोमे। निश्चय जानु कझ्यौ यह जासे ॥ शक्रउवाच ॥ कैसे डते दैल डे | 

` आगे । अवते कैसे भए अभागे ॥ तिनका ताज आई भो पांही। भाहि सत्य कळ गुल. 

मनमांहो ॥ सोसवाच ॥ पूरत दैत्य धर्म हे धारे। भीर्व्योहि छाड़त नहे खढारे ॥ दाना दकि 

त॥ | करत हे नोके। पनत हे गुरु चरणहि सीके ॥ ग्रेम भक्त हे जिप्रनवारे । राखत गक के कः. ` 7 
। \ a 
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शान्ति पर्ब माच भ्म दर्पणः ॥ 


मा नाहो । रहत जितेन्द्रिय हते सदाह ॥ कर यो सेवकका 
र न करत है | त्रा काहूकां नाहि 

क त्य हे भाखत॥ यथायोग्य सनमा 

मी ह यान ते ना | होते गर्बका निकटे हें ना॥ लानादिक सुक्रिया है 

नी रतिया करत हुते सब तेती ॥ ्ाठके प्रातडि छतके माही । लखतळ ते निन सुखि 

द त , शयन करत बासरसे हना । भरा सुअर्थ रननोलै ते ना ॥ रक्षा करत हुते 

ननकी , खबरि लेत है अन्होननकी ॥ ताकत है कबक न परनारां | वारत दया हे 


१०४ 
सवारें ॥ राखत इते अच 


मी भूतनवारी || देगहा ॥ व्हिप त्त्य 
| रे हुते जब सब दैत्य सबेश तव सें तनके पास मे रकत छतो खगेश॥ 
द छ क है जसें तिनके माहि युगलं रहो अनेक न आनंद साहित सदाह ॥ 
र सु 


तज्यों धर्म तिन सव | काल ऋधवा बश सए जव ल लते अबब ॥ 
ह अनादर तीन | करण लगे पार हास अस सभासदनके सैन ॥ 

रामगोतो छन्द ॥ है | 
उल्यत्यान बड़े नका नहिं लगे दोवे जैन । अर पिता से हे कहन लागे बचन डुर्भतिभान ॥ | 
ग्य कवळू नाहि कावे दल । अन घस करिके प्रान्न जा हे हात अथ | 
भरि । अर नारि तिनको सबते बह्या- 


के जब लि कुत्सित ससयका 
ं लागे करण बडे नके निर्ति 


तजि इहयाकाजय 

णा त्तार्ग बरे डुलत 

तक्ञ ॥ तिहि सांहिसरद्वाकर हि 
पच परि ॥ कटू बचन लागो पतिनसे बहु कहन नित्य सुदेश | नि कारण आदर लग 


गुरुके धार प्रसाद असश ॥ बिन दिए मिक्ञा बाल सुभाजन ठारण खाग सत्र अपा 
त्ननकी रसाईे सूद अज्ञ अख ॥ (नात कोरस लागे प्षयह्धि त्यागे खुना है अमरेश [ i 
५ त्का उच्छिष्ट मोजन लगे करण हमश॥ अच नार तिनको दिए र सब ती 
> काज | णह पशुनके ते अनाटरके लंगो करण दराज ॥ क व पी न 
जरो मल पदार्थ | अक अपवादिक चास भक्त बनाय करडी खाच ॥ ब आ क. 
 सक्ण करण तज बर रीति । मख विना अच्च करर खाग मास धार we 
के लगे गृह शुष सान नित्याहि कस्त करण अस्व | सतकार नोच न करर न सनम 
चरि गये ॥ जन अपर्मो धर्मोनवो निन्द्‌ डि लागे कश | अस हो न सदर ल र नी 
जर्द दर्श ॥ अन धर्मेविद ते उगे कीबे दर्सकामें सार । बर धमपल ब बी. | 
तयो ताज संयोग ॥ घरि नारबार बेशक नर मेश नरके नार | बिच सभा | 


के! 
का अवदात | राज्यम तन | 
न सावके बहु धारि ॥ अस शुद्ध कोते लगे ्राह्मण कम रे | | 


4 
न | | 
/ 


कर 'ताशित बण पित अरू मात ॥ बर बदाबद्‌ ते जोबिक्रारथ छपी ल्यायो ना 
ए भंग तारे कणं दसि धणं ॥ अरू आाइमाही सुख बिप्रक्ि ळग भ 7 
न्रत्डि खरी भक्षण सहादत एन ॥ इछ नाति कीने अनाचार लगे र F 
तनके! छाड्नेको मम सुद्धि अखब ॥ अब इन्द्र म तब पालं आई संग ह 
तज है तू माहि तो सब देवताह पमे ॥ शति शान्ति आशा | 
डला । ण अष्टदेबो रहति हैं में रहात हैं। तक्ष नित्य ॥ 

| दाहा ॥ 
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शान्ति पर्व माच धम दर्पण: ॥ १० 
मोरटा ॥ 
लक्ष्मोके ए बैन सुनिके अोखगेग बर | सह नारद्‌ मतिऐन अतिो हर्षित कोत भो # 
लयकरीदछन्द ॥ 


बहन लगे शोतल पवमान | मन्द्‌ अन्द तह सुरभी बान ॥ सह लब्ोी खुरपतिका सर्ब । 
आए देखन देव अखब ॥ तदलु सलज्यी श्रीसरराज | सह काषि नारट टेव समाज ॥ भए 
पधारत दिवकें भूप । भरे टोप्तिसे परम अद्भूप ॥ स्वर्ग माडि जब सोस्गेश | पहुंचत भो 
तिहिं समय सवश ॥ दृष्टि सुधाकी सईद अमन्द । वजन टुन्दसी लगी नरेन्द्र ॥ दिशा सडा- 
वानि लागी सर्वे । समय पायके दृष्टि अखर्व ॥ करत भवो भूमें खुर राज । बढ़त भको कर धर्म 
समाज ॥ रल्लनसें भूषित चभिराम | होति सडू भुन्टप माधधास ॥ 
टाहा॥ ` 
लक््छी सह खुरराजको यह जो कया अनूप | पढ़ि हैंताके जेन भा सम्पति लि हैं भाष ॥ 
लक्ष्मोके। जो भव अनव ताका धसी धर्म। है कारण तुमकां कहो झा हम मप सुकर्भ ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशीराज महाराजाधिरान श्रोठदितनागायणस्या चाभिमामिनाः चरी बन्दी जनआशीबा सिग्धुन्यथ 
कबोश्वरात्मनगोकुलना स्यात्स जगे !पो ना थस्य शिष्ये गासाणिदेवेन कबिना विग चितेक्षाप!यांमहा मा र्तठपणे 
जान्तिपर्बेणि माचथमें ्ीबासवसंवादम्माग्र्तुपंचाशन्नमाइव्यायः ॥ 
युचिष्ठिरडत्राच ॥ दोहा ॥ 
किए कैन आचार अस किचि बिद्यासोपर्म | औ सुपरा क्रम कौनसे थी बर वोर सकने ॥ 
परमात्माके थानके! प्राप्त छेत जन दक्ष | कडा आपु अवगाङ्िक्गे साकं म्रज्ञ अतच ॥ 
भाष्मड वाच ॥ 
भाच्ष धर्मकेमांहि जा तंत्मर र हत सदांहि। छोय जितेन्द्रिय ळव्याह।री वैठि खुग्रज्ञनपा्हि ॥ 
प्रमति परे जा नह्य है नित्यानन्द अहुप। ताके ग्रापत होत है सा जन झो बर भप ॥ | 
कहत एक इतिहास हैं यि प्रसंगमें दल | चेगीपव्य महा सुबुध क्र्छज्ञानी स््र्ञ॥ 
ज श्यामल देवल सुव्टपि तिनके! हैं संबाद | तामाहीसेंग भप तुम सुलिण छाडि अमाद॥ 
हे देवलडबाच 9 ` PFI जु है. म 
नमस्कार जे। करत हैं तिडिते खुसी न डात। चा निन्दा जा करत ह तापे क्रोध छढात ॥ 
करत नहीं है। कवळ तुम जेगीपव्य सुजान | कैसी तव मात हे कहा ताका मुल सुठान॥ | 
_ मोष्मउबाच॥' टक >. कन- 
सुनिके जैगोपब्य क्षि देवलके ए वैन | कहत भए डम महातपशील सुमतिके ऐन ॥ 
जेगीषव्यउबाच" मसारठा 8 Mi. / 
पुण्यकर्भ है जैन तिनकी को गति शान्ति अस। तम्हे कहत हैं तेन श्वामल देवल रुक्ट पिरुचु ॥ 
दोह ॥ IB हळ 25 
ङ्राडि जे सुख सह फिरत उमेश । जिनके बन्धुन काहुके बन्छन ते खडे ॥ | 
= ज्ञान चचचसी। र 


हृद्य ग्रन्थिकं gb td 0. 
पुण्यसकमी प्रज्ञवर तेई और न काय! सस्तत निन्‍्दाके सन 
हात खुसी नहिं औ करत क्रोध कवळ मनमि । सोके सम इृ्दिसा दे महर ८ 
जे जन हो धर्सज्ञ वर नित्य करत हैं धल । जिन्दा खस्तु 

पुण्य छकमी जैन जन तिनका मारग जैन | ताने से निति 5 ति चलतहे 
'नन्दा औ सुस्तुति सने लहत न में रुट हर्षे | स्यामल दबल डेक 
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१०६ शान्ति पत्र माच धर्म दर्पणः ॥ 


उकळा छन्द ॥ 
हमके प्रख्यो जान । कह्यो त॒म्हें हम तेन ॥ अब ज्ञानिनकी बात । कहत तम्हें हां ख्यात | 
दोहा ॥ 
खुसो होत ज्ञानोनके भए परम अपमान | खेद महाहो चित्तसें डात भए सनमान॥ 
करत जान अपमान है जाके ताको पाप | प्राप्त डात है आयके तिहिजनके सहदाप॥ 
जिनके परपद लहनको इच्छा रति हमेश | ते यह बत धार ण किए रहत सदा तजि क्लेश ॥ 
स्स्तिश्रीकाशोराज महाराजाधिराज श्री डहितनारायणस्या ज्ञामिगामिना शोबन्दोजन काशोबासि रघुनाथ 
कीरा त्मजगोकुलना थस्या त्सजगो पी ना थस्यशिष्य या मागा देवेन क बिना बिर च्तिमाषायांमहा भारतदेशे 
जशान्तिपबंणि मात्तथम्मे जेगीषव्यासित देवलसंबा दे पंचपंचाशन्नमाऽध्यायः ॥ 


युधिष्ठिरठबाच ॥ दोह! ॥ 
यक्त सर्ब बर गुणनसे!ं प्रिय लाकनके! सब । ऐसा का है लेकसें कळ वर प्रज्ञ अख ॥ 
भीष्मउ वाच ॥ 
कहत एक इतिहास हैं। यि प्रसंगमें मप | उग्रसेन अरु ङष्णके। है सम्बाद अनूप ॥ 
डय्सनड नाच ॥ 
जाके सुनिके नामके! खुसो हात सब लाक । बहु युणसा सम्पन्न बर नारद ग्रज्ञाआक ॥ 
ह ड़ा सांच्ि श्रोकृष्ण तुम तास सब दृत्तान्त। त॒म ज्ञाता है! सबके बासदेव श्रीकान्त ॥ 


बासदवडउबाच ॥ 
नारटके गुण सबते तुमके कइत प्रतक्ष। यादवर्पात सुजु तान तुम उग्रसेन बर दक्ष ॥ 
नारद्मेंस॒ चरिचयुण हैं वक्ष पे अहंकार | करत न याते लोकमें प्रजित रहत उदार ॥ 
रामगोतो छन्द ॥ 
_ चापल्य भय अरु अराति च नहि क्रोध नारदसांझि। अस करत जो सा शोध ताके माहि 
__ प्रागिसदांहि॥ वर शूर हे ओ सत्यवादी तजे सब कामादि | वरज्ञानसें जा गुणत है 
निति तत्व जोन अनादि ॥ जा तपस्या चा ज्ञानसें अस तेजसे परिपर्ण । अरु भणत सुन्दर 
बचन है कल्याण कारक तण ॥ इतिहास करिकै ग्रहण सुन्दर अर्थका जा कर्त । अस त्तमा 
चारे रहत है गरनात नहिं कुबेन उचते ॥ बह करत नोकी वारता अस बहुत श्त है दच । 
नकिं लालसाके करत केन परम पण्डित खक्ष ॥ है अदोन अक्रोध त्रा सुअलभ ओ 
निष्काम । है सु हरिको भक्ति जाके हृट्यमें ढ़ माम ॥ सब दोषसें अस मेहसे। सा 
त है विख्यात । नहिं नेक संशय हृद्य माहो जास अति अवदात ॥ सब संगमांहि 
शत्ता है पे लगत शक्ता समान | मनके लगावत है न कान कार्य्यमांझि सुजान ॥ सा 
जानत सबके पे करत निन्दा नांचि। है कशल अतिहो सुक्टषि नारद सब 


परम प्रज्ञाभान ॥ 
धं दाहा ॥ 


प्रमत्न सशस ॥ नव्हि टूसरेंके लाभमाहो करत दषव्हि तान। अरु धरे लज्जां 
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गान्ति पर्ने माच घर्म दर्पण: ॥ १०9 
खनमेजयडबाच ॥ दोहा ॥ 
बहु प्रकारकी जे कथा सह इतिहास अदूप। तिनके सुनि पञ्चात का पक! थोवर भप ॥ 
९२ बेशम्यायनउबाच ॥ i रः 
अधिकारी जो मोचको तास स्वरूप अमन्द | बड़ इतिहासनमांहि सुनि भपति कृन्तीनन्द्‌ ॥ 
लखिके तत्वज्ञानके अधिका रहि निजमाहि | सुनी जान साई कथा पुनि भोषमके पाहि ॥ 
सुनिबेकी विस्तरित करि इच्छा ह्हियके वोच। प्रछत मा पांडवलपतित्रिरटलटमन निभीच ॥ 
है युधिष्ठिरडब्राच ॥ | 
ध्यान क्म अरुकालअरू युग युगकी जो आयु । आदि अन्त जो सर्वके! अम जो है नरराय ॥ प 
लोक तत्व सब च सुना भतनवारी सर्व | आगति गति इमकोंं कहे प्रज्ञावान अखर्व ॥ 
कणु अर भारद्दाजका पब कह्यो इतिहास । सा सनिके विमला भई मेरी मति मतिरास ॥ 
तानह पुनि बिस्तारिके कहा माड बड़भाग | सुनिवेकी है लालसा मोद्य सह अनु राग ॥ 
भीष्मउबाच ॥ 
कह्यो व्याससुनि पुत्रकां जो इतिहास अनूप | यह प्रसंग में कडत हैं ठुमके से में मप ॥ 
सब भूतनका कौन है कर्ता उत्तम पर्म। अरु जा कालज्ञान सां जाने जाय सुकर्म॥ 
पढ़ि अंगनसह वेदकों शीशुकबर वुधिधाम | बह्मचर्य्यमे रहनकी अनिश कामना माम ॥ 
करिके होमें व्यासकां पूछत भो संदेह । महा प्रज्ञ धरमज्ञ वर परम शीलके गे ॥ 
शुकडबाच ॥| 
ब्राह्मणके जो कर्म हैं कहा तेन तुम माहि | तमसें वक्ता और नहिं कहूँ परत है जोहड़ि ॥ 
4 भोष्मउ वाच ॥ 
सुनिके शुकके वेन ए व्यास विज्ञ अवदात । गुनिके होमे कहत मो लिडिको इमि विख्यात | 
व्यावठबाच ॥ 
अव्यय अजर अनाद्य अज खच्छ सनातन पर्म । ऐसा जो है व्रह्म सा सुनळ सतात सग #- 
सव भूतनके साय है कर्ती आनद रूप | ज्ञानीहूं दुर्लभ कहत ताका परम अनूप # 
तुको काल स्वरूप अब कहत सुनळुं शुक ख्यात। दश अन पञ्चच निमेषका काष्टा नामक तात ॥ 
कला कइत है तोश जो काष्टा जिनको नाम | कला तीश ओ कलाको दशम भाग बुधिधाम ॥ 
तास सुरत नाम है अस सुहूतके। तो । बासर हात यथा निशिक्ल मणत महान सुनीश ४ 
निशि बासर जे तीस है तास महोना नाम अयन नाम षटमासकेो दोय अयनके आम ॥ 
बर्ष नाम दनके। रने करत विभाग दिनेश । मर्त्यलाकको वर्षले संख्या कको अशेश ॥ 
पितरनके दिन रातिको अब है| कडतप्रमान।पितरनकेएकमासकेनिशि दिन हातसजान ॥ | 
शुक्ष पक्षको डात दिन छष्णषच्को राति। नानत ते नन शाखमें जिनकी घियया भाति७ __ 
देवनके दिन रातिते एक वर्षको डोत। बासर उत्तम अयनकों जानो शुक्र दुधिपोत ॥ 
रजनी दक्षिण अयनके जानो अब सं अग्र। बह्माके दिन रातिके कहत प्रमाण सनग्र हर 
चरणा दोहा ॥ SF लॉ कक 
सतयुगचेतादापरकलियुगतिनकीजोहै आयु। श्यक्श्यक्में कह ततम्हेहैं सनहतैन मनल 
सुरके चारिसहस बर्षणके सतयुग डातखुजान। संध्यासा शत चारिनर्षकी औ सं हः 
आदि सन्धि जो युगनकी ताका संध्यानास । है संध्यासु अन्तरुन्विकानाम सने 
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१०८ शान्ति पने भक्ष धर्म दर्पण: ॥ 


तीन सहस वत्सर का चेता ओ संध्या शततोन । बत्सरकी है रा संध्यासछ होत तात परवीन ॥ 

दोय सहस बत्यरके द्वापर ओ संध्या शत दोय । बत्सरकी है ओ संघ्यास दे सतही के होय 

एक सहस बत्सरकेो कलियुग च संध्या गत एक। बत्सर की है औ संध्या मु तास होत सबिबेक ॥ 

दाहा ॥ 

ऐसा जो यह काल है ताहि बह्मबिद पर्म। कहत निरन्तर त्रह्म हे गुणिक जात सशर्स ` 
| सं। कह: न 

सतयुगमांही रहत है चतुष्पाद बर धर्म | सत्यक्ति रहत अधर्म की प्रश्‍ति न होति सुकर्द ॥ 


और युगनमें होत है एक एक पदक्षोन | चौरव्ये काम अस अन्दत अरु आयाते रुप्रबोन॥ 


बढ़ती होति अधम की जाने डप प सिद्धान्त । सतयुगमें निं होत हो रज जनका ज्ितिकान्त ॥ 
सिद्धि होत है अर्थ सब आयु चारिशतवर्ष । होति जननकी हो रहे बली होत उत्कर्ष ॥ 
और यगनसें आयमें एक एक पट्चोन। होत सुन्यो मतिमानजनके तट भप परवीन ॥ 
सुनिबेके अरु पढ्नको बेटनके। फल जैन । उत्तर उत्तर युंगनसें न्यून होत 'बधिमीन ॥ 
सारठा ॥ 
श्थक्‌ ए्यक्‌ कहे घम सतयुगादि चारोनके। सतयुगमें तप पर्म चेतामाहीं ज्ञानवर | 
दापरमाहों यज्ञ कलियुगनाहों दान न्टप | ए चारिळके प्रज्ञ कहे उम्हें हन धर्मवर ॥ 
- दाहा ॥ 
देवनके द्वादश सहस बर्षनमांचि अनूप | सतयुग आदिक जात हो चारों यग सुसु भप 
र्य इनचारिक्लको जान हे आटत एक हजार । बह्माके दिन एकसे जाने बड्ड अगार ॥ 
ह . एतिहि दोघी होति रलनिछ बिधिको भूप। प्रलय होत जब शयनकों वह्या करत अनूप ॥ 
i फेरि निशाके अन्तमें जागि प्रजापति पर्स । करत सृष्टि उत्पन्न है क्मसां भूप सुकर्म ॥ 


स्वस्तिञ्जोकाशीरान महाराजाधिराज श्रीडडितनारायणस्या ज्ञामिगामिना त्रीवन्दी जन काशोबासिरघुनाथ 
~ व्य 23 ~~ [a ~ चि ~ . 
कवी श्ररात्म जगोकुलना स्यात्स जगा पी ना थस्यशिष्ययमणिदेवेनकबिनाबिर चितेमाषायां 
€ ~ ~ “> ~ . 
५; महाभारतदपणे शान्तिषर्बेणि मेचम्मे ब्यासशुकसंबादे सप्रपंचा शन्नमों$घ्यायः ॥ 


"व. ब्यार्‍उउबाच॥ दोाहा॥ 


लिमिजन जलके माव्हिपरिद्डत औ उतगात। जनन मरणकेा दे खिदुखतिमि जगमें विख्यात ॥ 
रूचे जनव्हि कैवल्य जा ज्ञानवान ते होय | लहे ज्ञान जन बह्मपद पाय रहै सुख भोय ॥ 
_ अंबधनकां जन खुब॒धते भवसागर ते पाए | नाव ज्ञान उपदेशसां करत निशइः उदार ॥ 
नष्ट भयो है दोष शुक जिनके ऐसे जोन | सुसुनि छटि दारादिसां ढुखद नानिअतितीन॥ 
देशादिक बारहनकां गुना जानि सुबदाय | लहिये काजे योगकी सिद्डि समनव्हि लगाय ॥ 


Haridwar 
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शान्ति पब मोक धर्म दर्पण: ॥ १०९ 


राखे चनह अभावके। चिन्ताके दखदाय। आसनादिको करव जो ताका कडत उपाव ॥ 
करव हूर रागाद्को ताको कहत अपाय | गुरुके अर बर वेदके बचन मावहि सुखटाय ॥ 
मानव जान प्रमाण है निश्चय ताको नान | नेत्रादिक इन्द्रियनके। राखै वणभें राम | 
शुद्दष्ठि करे अहार निति प्रात बिषयके माहि | ताको जान अभाव है मो संहार सटाव्हि॥ 
प्रहत रहत सङ्कल्य ओ जिकल्पमें मन नीति | शुद्गाचार समदर्शि है करे भक्ति वीनीति ॥ 
जन्म स्टत्यु अरुव्याधि अरू जरा दु:ख अर शेक । इनको जैन विलोकिवे। दर्शन सा मति अक ॥ 
जाके इच्छा नाचको होव तोन मतिमान | हादणळू इन माझि सा प्रद्टत रहै गदि ज्ञान ॥ 
जो जन उत्तम ज्ञानको इच्छा करे हमेश | बाणो मनकरां बद्दिमे राजे तान व्घेण॥ 
जो चाहे कैवल्य सा ज्ञान परम अवदात। तासी आत्माको करे मन्त्र बद्भिसं' तात ॥ 
जा जन जानत आतमझिसा भवसागर पार | डात जनन ज्ञा मग शाके दुखमें। कटि अपार ॥ 
जा बर योगाथ्यासमें प्रत भयो जन होय | नित्य कर्म जानांड करे लगत दोष नहिं काय॥ 
योग सुरथ पै वेठके योगोजन अभिराम | बह्म नगरका जात है आनंद सह अति माम ॥ 
बह्मनगरकें जायबेकी जो विधि है तात। सा में ठुमसो कत झैं चुना तैन विख्यात ॥ 
सारठा ॥ 
प्रथम हायके मान सक्च धारणा कीजिए | तद्चु करे बुघिमांन जन प्रधारणाका रूगुणि ॥ 
दाहा ॥ 

पदसे केले जालुलों जोन अंग हैं ताहि | जाने मतिह्ि माचि शुक थापि मरुत अवगाहि ॥ 
भुके वोज लकार सह करे द्रहिणका ध्यान । पांचघरी ले बुद्धिस थिर होके अतिमान ॥ 
है यच शो धारणा सबिधि किए ते याकि । एव्वोकी जय लेत है मत सुवृध अवगाडि ४ 
गुदलीं लेके जानुस जानो नीरखान। तामें मरतहि चापिके पांचघरी जतिङान १ 
जलके बोल वकार सह नारावणके ध्यान | करे लहत जलकी नयहि अरज हात शुभठान॥ 
गुदसें लैके हृदयले अग्निखान अरूप। तामें मरतव्हि थापिकै पांचघरी मति रूप $ 
शिखिके बीज रकार सह करे शबस्युका ध्यान | जोते अग्निहि रोगसें रकित हय मतिमान॥ 
लेय हृट्यसें। मध्यलैं भ्टकुटोके अवद्ात। जानो सा चुखान है मारुत कुल्के ख्यात ॥ 
तासे वायुक्ि थापिके पांचघरो लै दत्त सारत बोजय कार सङ देश्‍वरकेा अति खच ॥ 
किए ध्यान बर हात है नभचारी दृधिधाम | जोति वायुको लेत है योगी शुक अभिराम # 
स्टकुटोके जो मध्य है तिहिथे लैके स्वक्ष | थान जोन बह्मागड्ला से नभक्ष चै दक्ष ॥ 
बायुझि तामें थापिके नभफे! वोज इकार । ता सकु शङ्करकेो परस दोयघरोळ उटार ४ 
जोति गमनकें लेत है किए ध्यान अवदात | जागमांहि जो रइत है तत्मर विधि सडतात ॥ 

` अहङ्कार अब्यक्तकी सुनो धारणा जेन। सुनु तात अब कहत है ठमके दोऊ तान ॥ 

| अल देह ते भिन्न हो सेको है| यह सर्व) अहङ्कार वर धारणा चारो यादि अखर्द ॥ 

| जैही है! सब जोन शुक्त वह्च अलिमान महान | ताको करिबे नाश जा ताहि परम मतिमान॥ 

' वर अव्यक्त सधारणा कइत ज्ञानसां पर्म। कहो तुम्हे इस धारणा सातङु तात सशम # 
सारठा ॥ pi 
| योगयक्क जन जान ताके जो जो जोत है। विक्रम प्राप्त तोन सो सेर ठुमके रा प 
और आत्माका ध्यान कीन्हे अन्तहकरखसें | योगिवहि सिद्दि सुठान प्राप्त हातता कहतहां ह 
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शास्ति पब माच घम दपणः ॥ 


११७५ 
प्रकाशात्मा जैन कहि हैं ताके रूप हम। तिन्ह लखे सतिमान अहन्ताऊि तजि देहको ॥ 
दोहा ॥ 

अहत्तावहि छोडत नहो थलद हको जैन | प्रकाशातमाके नहीं लखत रूपको तैन॥ 

अहंभाव जो टेहका छटि जात है जास | पूर्व रूपको हात है प्राप्त तान. मतिरास ॥ 

6. सारठा ॥ 

EE प्रथम हात रंगस्याम तदलु हात है रक्त रंग तदनु पोत अभिरामतद्लु होत है रंगसित ॥ 
दोहा ॥ 

सेत रंग जहि शोत है सूक्तम बायु समान । तदनु लहत है जान फल सा से कहत महान ॥ | 

Zh करत सः्टि उतपन्न है बिधिलो योगी तेन | अको देत कपाय है लवह्हि सारत गुण जान | 

नभदी शक्ति अदृश्य जो ताहि लहत नभसाह । ऐस ओर की सकति पावत संशय नाहि | 

न सारठा ॥ हु 


> 


क. अहड्ारकेा एक जोतें पांचछ भूत जे । जानत हैं सबिवेक तेऊ जोते जात हे॥ 
र देाहा ॥ 9 र 
नोते इनपटहनके अति निर्मल जो ज्ञान | ताका प्रापत डात है योगो जेन सुजान॥ 
सगुण सयो जो आत्मा व्यक्त ताहि अव्यक्त । जानत योगी चोन सा अयो ज्ञान में रत्ता॥ | 
परम वोध अध्यक्लका ताके पख खच्त। खलु शृत्तान्त्ि व्यक्षके अडे कहत प्रतक्ष॥ | 
है पचोश बरतल शुक योग मांहि अभिरास।  ओ सांख्यहु के मां ते उम्हें कहत हैं आम ॥ , |. 
चरणा दोहा ॥ EE . 

सूल प्रझति अरू सङातत्वअरुअह कार गुणतोन। ज्ञानेन्द्रिय चा कमें न्ट्रियचा मन अरुचित्तअभोन ॥ | - 
दाहा ॥ 


Se So 
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 सहाभत अरु बुद्धि अर पुरुष कह ए तत्व | ताहि पचोसां झांख्यके मतसां तात ससत्व॥ | २ 
ड्राय बढ़ जीवे मरे व्यक्त जानि लर ताि। क्यो व्यक्तका रूप इम तोहि तात अवगाहि॥ | ३ 
दून चारिज्ुसां र हित जो ताहि जानु अव्यक्त । जानत है दे आत्मा जैन ज्ञानमें रक्ष॥ | ३ 
डूगर कारण रूप है जोव सुकारज रूप । जानत यहि सुबिभागकोां अ्तिमतसां मतिरूप ॥ | ६ 
जोव सुभागत कर्मफल इश्दर भागत नाहि । ट आत्मा रहत ए तात देह के साकि॥ | र 
त्वक्ञानो जान है जोबनसुक्त अमन्द । ताको लक्षण अब कहत तेचि तात निद॑न्द॥ | प 

£: 

् 

"६ 
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न्त हम सांख्यशास्त्रको सक्त । योगशास्त्रका कत है| अब सिद्धान्त प्रतच ॥ _ 

ऐश्वर््येके प्राप्त हेत है जोन । यव्हि भवसागर महतकेा लहत पार है तीन ॥ 

जिमादिक बस सिद्ि। तिनमाहों वैराग्यसाो जोन लगत बुधिर्निद्धि ॥ 
योगो छर न कोय। कझयो तुम्हे सिद्धान्त यह जोय शास््षका नोय॥ 


बा ळा: 


शान्ति पत्र माच धर्म दर्षणः ॥ 


गति अस सांख्यके एकचि जानत जैन | दे करिते निर्दन्ह जन लड़त अह्ापद तै।न ॥ 
स्तिश्रीकाशीराज् सहाराजञाखिराञ यीडडितनागायय्ाब्या चाधिगापि श्रीबन्टीजन काणीबासिम्घुनाथ 

कबोश्वरात्मज गाकुलनाथस्य पूच्रगापीनाथस्य शिष्येंग मग्रिटेवेन कबिना निरचिते भाषाया 
हाभारतदपेणे शान्तिपर्थेग्रि माचधमं जुक्ानप्रश्ने अष्टपंचाशन्तमा 5घ्याय: ॥ ; 

व्यासडवाच॥ चरणा दाहा ॥! हः 
सात्यभायश्रसयोगमागसेडब्रह्मपट्‌ देत | सांख्यमार्गते योगमार्ग मेड अतिल्ले ग निकेत ॥ | 
मारा ॥ 

याते दोउनमाचि सांख्यमार्ग सा येछहे। सा में तेरे पाहि फेरि कहत हैं तात सन ॥ 
देहा ॥ 3 5 क 
या भवसागर माहि जो इड़त ओ उतरात। आशय ज्ञान जहाजके। करे तान अवदत ॥ र 

} श्उबाच ॥ 
आशय कीजे ज्ञानको जगते वे सक्ला । कहत आएमा ज्ञानका कहा रूप मति यक्ष 
जसां जान्योजञात हे वस्त तत्व अभिराम। कहत मनीषावान है ताका का 2 
ताहि कहत ड़ै ज्ञान ठम प्रज्ञामां अवगाहि। की प्रापक् जो ध्येयके परम घरम है ताहि॥ | fr 
आत्माके। उच्छेद है जिनके मतके माहि । लोकायत ऐसे सुना संमत तिनको ताडि ॥ Me 
कहत ज्ञान है। आएकी तात प्रज्ञ अवदात | झपादष्टि सां जोडिके कडा मेहि विख्यात॥। | 
छूटिजात है इ:ख सब जनन मरणको जोन | जासे सा हमका कही तात ज्ञानके भौन ॥ 7 
व्यासंठबाच ॥ 

आत्माको स॒ अभाव ते किह्ि पे द्वे ज्ञान | याते लोकायत मतहि व्यर्थ कहत मतिमान ॥ 
आपुछिसे जग होत है जे न कहत वहिमांति। प्राप्त छत कल्याणकां कवछंन तिनकी पांति॥ 
कर्ता है संसारके! आपुहदिसां नहिं डात। जेसे कर्ता ऊषीका छमीकार मतिपोत॥ 
भतनके पररूप है ब्रह्म छु नित्यानन्द । अवरळूप माया परम जानत सुवध अमन्द 
भत चारिपरकारके अग्डज उद्धिज तात | डात जरायुज चै खेटज ते देखि परतहें ख्या 
स्थावरनसां श्रेष्ठ है तिनमें जंगम पम | बळ बिशेष जो चेष्टा करति हमेश सशर्म 


/र 


` धमज्ञह हे बेदबिद एक एक है और । तिनमें जेहें बेदबिद 

। | वेदज्ञछ दे होत है एक प्रवक्ता पर्म। एक और है दुहू 

॥ | वक्काहू दे होत एक आतसबिद्‌ एक और | तिन दोउनमें श्रेष्ठ है 
| सोरठा ॥ 


आत्मबिद हैं तान साई जानहकु सबंबिद | सोय सत्यको 
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किक ° © 
११२ शान्ति पर्ब मेज धम दर्पणः ॥ 


घे > ~ > 
तिनके चार महात्म सम कळ नहों है और । जे बाहयण हैं म॑ क्या ठम्ह तात करि गौर | 
ज्ञा प्रापक है ध्ययका परम धर्म औादात | ताके जाना ज्ञान दू निअय करिके तात | 
स्वस्तिथोकाशी राजमहाराजाधिराज श्रोडडितनारायगस्याज्ञामिगामिना सो बन्दी जन काशी बासिगोकुलनाश्च | 
कबी श्वरात्मजण गोपीनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिनाबिरचिते माषायां महाभारत- | 
दर्षणेशान्तिपबंणिमात्तथम्म शुझानुप्रश्ने णकोयषितमाऽध्यायः ॥ | 
व्याडबाच ॥ दाहा ॥ | 
EN ज्ञ अस 6०५ > E 3 | 
ब्राह्मणका आचरण यह कक्षों तुम्हे हस जेन | सिद्धि कर्मको लहत हे ज्ञान बान है तैन॥ 
कर्मना जे करत न्िंसंशयकां बचि लिद्धि | तेन लच्ध त निश्चय चुनो तात कम कीसिट्नि॥ | 
करीम केते कहत पुरषारय है हेतु । मिते उभावाह कहत हैं भाग्यज्ि किते सचेत॥ | 
सर्व सतनके खण्डिके योगी जे अवदात। परवहाकें कहत हैं निश्चय कारण तात॥ 
चेता दापरसाहि असु कलियुगमें जा होत | तिनजनके मनसा इ शुकं सशय करत उदात॥ , 
सत युग्मे जन झोत जे सत्व गुशो अभिराम । समद्रशो संमदेह सों रहित होत मतिधाम॥ 


3 


वैके तत्पर बेदमें सर्विधि करत तप पर्म। काम देषसें। होयके स सक्ष ह शर्म ॥ 
तपसा चरा बरधससा जे जन यक्त सुजान। सर्बेकामकी लहत_ ते जन सिद्धि महान ॥ 
तपसा जाह्मण होयके जगति करत अखब । बह्मा हँ प्रभु हात है भतन केरो सर्व | 
सारठा ॥ < ३ 
बेट्बान है जान तिन बर बेद बिचारमें नित्य ब्रह्म है तांन क्यो परम इज्य टै | 
दाहा ॥ 
क्यो व्यक्त नेदान्तमें तोन योग अतिखक्ष। कीन्हे जान्योजात ङे यह जानत वरदच। 
बेद यक्ष अरु वर्ण अरु आश्वमका अवदात। हतो विभाग न बोचमें चतायुगके तात॥ 
हापरमावि विभाग भो वेदादिकके सर्व | आयु भण तें तात सुन्नु मलु जन बारी खव 
द्वापरवारे अन्तमं तिसिहो कलियुगसावहि | नाश वेदको लगत हे हान कहत अवर्गाहि | 
कलियुग बारे चरन्तमें कळूं रहत कडं नाहिं प्रहत अघरम भए धरम रहत नहीं भूमाहि ॥ 
औपधिकेा अरु गऊका नष्ट सुरस दवे जात। जन थुतिवेचन लगत अस धर्म जान कळूतात। | 
पोपत जैसे रष्टि हे शुक भो सन कें सब | बेदाध्यायिनके तिमि बेद सप्रीति अखब॥ | 
f व्दस्ति्रीकाशीराज महाराजाधिराज श्रीडडितनारायणस्या ज्ञामिगामिना ओबन्दौजन काशीबासिरधुनाथ 
कबरीवर त्म नगा कुलना थस्यात्म जगापी ना स्य शिष्येण म णिदेदेनकबिनाबिरचितेभाषायां 


/ सहाभारतदपण शांतिपबंणि मोचचम्में शुका नुप्र्े षडितमोऽध्यायः ॥ 
f मीष्स्डबाच ॥ दोहा ॥ ह 
Se जम परल सुन्दा शीव्य सके छनिक शुकएवेन। भूरि प्रशंसा व्यासकी करिके सा मातिएन। 
धसोरध अन साच्या यक्त परम अभिराम | फेरि प्रश्न चह करत भो ससुद होय बुधिधा | 


शुक्रदबाच ॥ चरणाकुलक छन्द ॥ ज 
बेटलान संतिमत सखकारी | अनसूयक बर शुभ सम चारी ॥ ऐसा जोजन जह्यहि की | | 
प्रापत हात कहो तुम जैसे ॥ व्यासळबाच ॥ विद्या बिना छ बह्मा चारी । चै शस्य तपाव | 
सुखकारी ॥ बाणप्रस्थ इन्द्रिय त्रिनरोके। आ सन्यासो रुबबिन सोके ॥ केळं सिद्धि लत है | 

_ नाहो । में अवगाकी कहत तव पाहीं॥ परत न देखि बह्म चखसों है | तिमिक्ि और इक | 


i 


क 
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~ Ci छः र 
गात्त पव माच धभ दपण: ॥ 


र साडै। केड़ परत नहो हे जाने | परत मनछिसा है अबुमानो ॥ ज्ञानदीप जोडत 
जा डै।मह्यहि प्राप्त होत जन सा है| सब भतनमें रह्म टेखे। बह्म माह तितका 
अवरे खै ॥ बह्मव्हि प्राप्त होत है सोई | निञ्चय जनिक और न काई ॥ परका औ अपनेकेा 
जानै । एकहि और नहीं अनुमाने ॥ देवळ ताके मारगमाही | सुनु डे तात सकत चाज 
नाहों ॥ इच्छा करत तास पदवारी। जानि मोटटा परम सुढारी ॥ अशक्ते सो सुम 
जानो । ज महतहुते मत बखानो ॥ अन्त सर्व भतनके सोई । है पै टेखत ताडि न कोई॥ 
र. दाहा ॥ 

ऐसा नित्यानन्द वर बह होत है तात। ज्ञानीह़के तास गति दुखसो जानी जात | 
आत्माके हे रूप हैं चर एक अज्ञर पर्म। कर भतनमें रहते अक्र नित्य सशर्म ॥ 


स्वस्तिश्रोकाणीरानमहाराजाधिराज थ्रोडहितनारायगास्या च्ञामिगामिना री बन्दो जन क्राशोबासिस्प्रनाधर 
कबोस्वगात्मनगाकलनाथस्यात्मज गापोना धस्यणिष्णे गमणिटेवेनकब्िनाबिर चिते माषायां न ie 
महाभारतदपणेशा न्तिपबंयिमो च घम्म शुका न॒प्रश्रे एकप्रछि तमा च्याय; 


व्यामडबाच ॥ दाहा ॥ 
गतत्व में कइत हो तमके अब अव तात। नासो योगी ब्रह्मपद पावत हे अवदात ॥ 
जो जन है शुचि कम अस इन्द्रिय निग्रहक्ार। योग्य जानिबे तास हे ज्ञानपर म सुखकार ॥ 
स्वभ लोभ भय क्रोध अरु काम पञ्च ए पर्म। बिन्न योगमें हैं तिन्हे करे सुट्टर झुकर्भ ॥ 
चरयाकलक छन्द ॥ ns. र 
जोते रुटहि गान्तिसा भारो | मन संकल्पहि तजि टुखकारी ॥ जोते कामहि शुभगा | 
चारी । सत्वह्ि धारि अशुभ गय हारो ॥ जोते निद्राको पणधरिके | औ जीतै ला मडि धात | 
करि के ॥ अप्रमादता घार सङाई। जोते भयहि जानि दुखदाई ॥ ऐसे इन दोषनकेा | 
जोतै। जा योगी निज शुभकेा चोते॥ इनके! जोते ते यश पोने। हात पाप सरा चे अतिचीने ॥ सिड | 
हेत है सब उद्गाढ़े। आनंद दायक ज्ञान सु बाढ़े ॥ निशिके आदि अन्तके माही | मनि 
लगावे आत्मा पाहों ॥ एकह्ठ इन्द्रिय जा अलगाई । ती मतिकढ़ति मसकजल नाई ॥ याते. 
सब इन्द्रियके थोके | अतिहो सावधान ह्वे रोक ॥ चंचल सोनझि धोवर जेसें। पकरत 
पव्हिलेही तैसें ॥ पवि करिके सबमें मनके | पोळे नेच्रादिकके गणकां ॥ मन सड जब पट 
इन्द्रिय लागें। बीच आत्माकै नहिं भागे ॥ आत्मा करत प्रकाश महा है | इसि विमि 
धस बिना हे॥ गिरि उतंगके श्टंग सहाए। तिन पे चे! तरुतर छवि छाए । 


तामें। चा शन्या पत सुगुहामं॥ 
दाहा ॥ 


ऐसे योगी जौन बर षटमासडि के माडिं। ग्राप्त हात है ज्र 
झूद्रक्ञ चा नारीह चा यहि सारगकों प । प्रास डां ते। परम 
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११४ शान्ति पन्ने भाच धर्म दपणः ॥ 


शकठबाच दोहा ॥ 
सुन्यो योग टत्तान्तसे तमसां अनुपम सब । एक संशय अब तात भो कीचे टूरि अखई | 
कक्योकमकेा करब अरु कल्या कामके! त्याग | बेदमाहि सा त्यागते ज्ञान हात बडुभाग | 
लहत ज्ञानसां कोन गति कर्म किएअस कौन | गतिकां प्रापत हात है मानव बर वघिसीन | 
कसे तजत अरू करणसें हे बिसद्ध हे तात । कड़े माहि अव गाविकेबक्षा तम अवदात ॥ 
सष्मउबाच ॥ ममार छन्द ॥ 

सुनिए सुबन | बरज्ञान ऐन ॥ अवगाइि ताहि । भे कहत चाहि ॥ व्यासउबाच ॥ लि 
ज्ञान तात। चिकि गाति जात ॥ अरू किए कम । जिहि ग्तिव्हि पत्र ॥ बर बद्धि पोत | 
जन प्राप्त हेत ॥ सा कहत तेहि | खनु तात नोहि ॥ 

उकळा छन्द ॥ 
€ ९ 5३. ते © he 0०. 
कर्म त्याग हे जान | निष्टत धर्म हे तान ॥ कर्म करब जो तात | अटत धर्मसा ख्यात॥ 
चरणाकलक छन्द ॥ 

बंधे जात जन कर्महि कोन्हे । तजे कमे वरज्ञानहिं चीन्हें ॥ छटत याते जे सुमती हे | 
गुणक कमा करत नहो हैं ॥ बारम्बार खत हें दहे) कन किए करि परम सनेहे ॥ 
केहि छाडि भयेतेज्ञानो । लहत बह्मपद्‌ ताहि छठानो॥ जिनकी बड्भिसें न महताई । 
करत कम को तेन बड़ाई ॥ ज्ञानि प्राप्त भए जन जहें। कमेक नीं सराइत तेहे ॥ 
जो जल पियत नदीके माहीं । कूप तीन प्रसंशत नाहो ॥ 

दाहा ॥ 

कम कियेते असते जिहि रातिकां जन जात।सा गति बिधिसां बर्णिके कहो तेहि बिख्यात ॥ 


स्रस्ति्रोकाशीरा जमहाराजाधिराज श्रोडड्‌तनारायणस्या ज्ञा भिगामिना गीबन्दी जन काशीबासिरघुना थ 
कबोस्वरात्मज गाकुलनाथस्यात्मज गोपीनाथ्स्य शिष्येण मणि देवेन कविना बिरचिते माबायाँ 
महाभारतदण्णे शान्तिप्नंणि मेचचम्मेशुका नुप्रश्न चिघडिनमाऽध्याय; ॥ 


बेशस्पायनडबाच ॥ देहा ॥ 
सुने व्यासके बेन बर प्राप्त भयो जो ज्ञान । ताहि जनावन व्यासके! गुणि शक बर मतिमान॥ 
खुनी बात्ती जोन है पळत हे पनि ताहि। वरा बड्गिसां बद्धि वर हिएमाहि अवगाहि॥ 
शरकडबाच ॥ 
माया आदिक सब भए आत्माते हे तात। खुन्यो आपुसां पर्वे से प्रन्नोत्तर में ख्यात ॥ 
साधुनका अचार म सुन्याचइत हा अद्य । तात झपा करके महत कों मेहि सासद्य॥ 
तिवो करिबो कमको क्यो वटके मावहि । कोन कीजिए कमं अस कोन कीजिए नाव्हि॥ 
मभ भो तब उपदेशते पावन परम सुजान । लाकळके इत्तान्त में तुमही विज्ञ महान॥ 
व्यासउत्राच ॥ सारठा॥ 
जैसे बर आचार चतुरानन पिले कडे | फ़टाष बर वद्धि अगार तैसे धारण करत मे ॥ 
दाहा ॥ 
ब्रह्मचय्यसा परस चरघि उत्तमले कि जात | कोन्हतेबिधिवतसुना निमल मन करितात ॥ 
शकडबाच॥ सारठा ॥ 
करो नहीं ए क्रमे परम बेट्के बचन ए। तिनमें तात सशर्म अतिही महत विरुद् हे 
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गान्ति पने माच घम दर्पण: ॥ ११५ 
देहा ॥ 
| मेक्ञ डायगी तात जिमि बिन छठेते कर्म। यह इच्छा है इननको कडा माहि गुणि मर्म ॥ 
| हि भीष्म उवाच + 
| गन्धबंतोसुत विज्ञबर सुनि सुतके ए बेन। भयो सराइत ताहि गुणि ज्ञानपरम मतिऐन ॥ 
i व्यावडवाच ॥ 


फल चारोंधाखमन्को बह्म जानिवो जोन । याते कीन्हे बिधि सित लहत मोच बभिभैन॥ 
चारोंग्राथम जान ते सिढ़ो परम हैं खक्त। इन पे चढ़िके बह्मकां प्राप्त हात जन दक्ष ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशोराण महाराजा घिराजश्रीडहितनागायग्रस्था चामिगामिना श्बन्दौ जन काशी बासि रघुनाथ 
कबी श्वगत्मज गेकुलनाथस्यात्मजगापो नाथस्य शिष्येश् मयिदेवेनकविना बिरचित्ते माषायांमद्दामारतदपंग्रे 
शान्तिपबंणिमात्तथर्म झुका नुप्रञरे चतु: पाढितमोऽध्यायः ॥ 
ब्यासउबाच ॥ दोहा ॥ र 

देहादिक जे सब हैं हे सत प्रशति विकार | तिनसां युत चचक्ञ हे जानत ग्रज्ञ स्टार ॥ 
| जानत है क्षेचज्ञ शुक तिनके अर ते सब | जानत नवि चेच कां जड़ताते झछअखब ॥ 
| सा सनसइ दन्द्रियनसां सब करत हे काज | निज सत्तासां तिन सबि करि चैतन्य दराज ॥ 
| श्रेष्ठ सइन्ट्रिय ते विषय बिषयहुते मन पर्म | मनते खेडा बद्धि डे निञ्चवकरी सम्म ॥ 
आत्मा शेठ ख्बुद्धिते ताहूते अव्यक्त | श्रे८० परम जानत सुबुध जोन ज्ञानमें शक्त ॥ 
सब भूतनमेंआत्मा छथो रहत है तात। अतिही सूत्तम बद्धिसां साहे जान्यो जात ॥ न 
| ध्यानपरम कणिविषयतेचवन्चलमनाहि छुड़ाय! अहंता हि जा देततजि घरिके शान्ति सभाव॥ 
| - याबत से कैबल्यपद्‌ गावत नाहि वुधेश। भावत जास कचा सुने ललचावत सुहमेथ ॥ र 
चरणाकुलक छन्द ॥ श्री 
| सनकी निर्मलता सें आछो। पांति शुभाशुभ वारी पाळी ॥ बीन्हे जोति अनिश सुख ह. 
| आरो! ताकि लहत है सुवध सुढारा॥ जिम निर्वातस्वलके मांही ! दीप होत काम्पित हः 
|  ङ्ेनांडो॥ तिमि निर्मल तासा मनवारी। जन नहि खेद लडत सुखारी ॥ आपुमाईि 

| ओआत्माके देखे | दोऊ कालनाहि अबरेखे ॥ दश हजार बेटकी खासी ! रिचा तिन्हे मथि 

| मंतिसें भासो ॥ यज्ञ सिद्घान्त खुढार लक्ष्यों है। जा तब आगे प्रगट कह्चों है ॥ शुक नवनीत 
। | टहोतें जैसे भिन्न करत जन तुमकां तैस ॥ वेदबोचते करि के न्यारो | यह सिद्धान्त दवो 
। | काहिभारा॥ तत्मर हाय धर्मके माही | खात कादि जन तिनकेपाहीं ॥ कहिए यह ओरनके 
साहे । कबहु ज्ञान चक्षुता जोहें ॥ वेट विहित बत धारतजो हैं ।छातक विप्र कहावत सो हैं ॥ 


दोहा॥ 

र अन्तमई पुहुमी दिए डात जान फल खक्त। डात सताहुतें अधिक याकांकड तच ॥ 
४ में तो मनके हेह | रोरु पके सा कड़े ताके सझ्तिसनेछ॥ 
| टूरि करणके कान अ तो मनका सन्द प 


स्वस्तित्रीकाशीराज महारानाधिरान ्रोठहितनारायणस्या ज्ञासिमामिना चो बन्दी जनकाशीबा सिर छुनाथ 
कबोश्ररात्मजगाकुलना थस्यात्म जगोपोना थस्य शिष्येणमणिदेवेन कबिनाबिरचितेमाबायांमडामारतदपंखे 
शान्तिपर्बणि मोचचमे शुकानुप्रश्ने पंचषितमोऽध्याय; ॥ | 
,शुकडउवाच॥ दोहा ` Re: 
पर्स और जिहिवर्मते हाय खेठ नहिं काइ! तान धम हमके कहो छपाइ 
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१९९ शान्ति पब माच धर्म दर्पण: ॥ ` 
व्यासडबाच ॥ 
संधर्भ ते सेए अति कियो च्टपिन्ह केखज | मनके करि एकाग्र खलु ताके कहत प्रतन्ञ। 
चरयाकुलक्र छन्द ॥ | 
अतिस इन्द्रिययणकों राजे | तासं तजेविषयके थोके ॥ समन इन्द्रियनके जो लगिओ। 
` विषयमांकि सो दुखमें पगिबो॥ यातें तात रोक इनकेरे। | शेठ सबधमनतें हरो ॥ सह 
ननं इन्द्रियगणकां सतिश । राके सावधानता अतिसा ॥ रहे छप्त जब. आत्मामाहो । करे 
और व्यापारे नाहीं ॥ छॉट बिषवतें इन्द्रिय तेरे लगि है आत्मामें छत मेरे ॥ तब चापदि 
तू देखन लमिहे। आत्माहिमें समंट्म पगि है॥ बिना धूमको" पावक"जैसो । तेजोमय 
आत्मा है तैसा ॥ ताहि मनीषी बाह्मण जेहें । हे के निर्मलं देखत तेहें ॥ जिसि सुफलफल 
यक्त सुढारो। महाटक्ष ब&शाखावारो॥ सा जानत निं फूल कहा है। सेरे ओ फल 
मधुर महाहै ॥ इमि न आपुष्धि आत्मा जाने | धारे बहु लघु वइ महा ने॥ | 
Eu दाहा ॥ के ममल र टॅ 
ताका भये प्रकाश बर ज्ञानदीप जो खत्त | आपि देखत आप है आत्मा तात प्रतक्ष ॥ 
कि हि डे तभ 7 चरगाकुलक छन्द ॥ शि > री, & 3 
' नैरी दःखरूपा अतिभारो । क्रोध पङ्के भरो करारी ॥ इन्द्रिय पञ्चच ग्राह जिडिमाहो । 
सचति सर्वदिशि फिरति सदाही॥ मन सङ्कल्प कूल जिडिकेरे । काम सप जिव्हिमाहि 
बडेरे॥ लोम मोह ढणसे हे छादे।| पापात्मासें। तरी न जाई ॥ सायाते सा भद्दे महानी! 
तास न त्वरिता जाति बखानी ॥ जगजलनिधिकों प्रापत हो है | हातो घोर खोत तिहिका 
है | है जतनादि भौंर जिहि माही। अघी परंत 'तिनमांवहि सदाही ॥ तांकां महति 
.._ मनीषावारे तरत परम धीरज का धारे ॥ तरत तात यहि सरिति जो है । जातब्रह्महो 
हैँ ज्ञनं सा हे॥ लहत पार ता यहि सरिताको। जो जन करत बड़ाई ताको॥ थम धुर 


[३ 


कहनके योग्य नहीं है ॥ 


० ५ 


स्वस्तिश्रोकाशो राज महारा जाखिराज खोठहितनारायणेस्या। चामिगामित्ता ख्रोबन्दोजन काशीबासि रघुनांथ ४ . 
जवीश्ंगत्मजगेकुलनाथस्पात्मजगापीनाथस्यशिप्येएमग्रिदेवेन॒कंबिना बिरचितेमाषायांमहामारत॒दपणे; ८ जा 
शान्तिपबंशि मा त्तथम्से शुक्रानप्रश्ने, प्ठपछितमा च्याय: ॥ ¬ ढा 
दाहा.॥ 


व. 


I 
HN कक कत. 
टा TIE RVI 7 


5 _ सारठा.॥ 


ल्न Fe Weis Wit 


. मस्नतके प्रतिदिन का जिमि जलमाहीं तात । देखते संसार में मानब ते. निलम 


द र 
:ollection, Haridwar 


` जभन्‍्र सल शरीरते अव्य शरीरी ज्ञोन। योगी ताहि संसाधिमें प्रग करत हैं तान. | 
जाम चित्त एकाग्रता के! समाधि हे. तात । तासी. योगी लुत है. आनंद्के अवदात ॥. | 


foots foi छः I 7 छ) पक ओर (६ ४3753 कक 
क यो सो अ ~ ० Se ~_ 6 SS ~ = कै | 
ले योगो अभिमान छोड़े अपनो देहकेए।ते:जगमाहि:महान-निमेशडी हे के फसत ॥ 


र ठ अं छोरके : $ म LH न ~ ~, ~ स्त ~ >>> 2 न 
लिंग शरीरके प्रथक सब सब देहन के बोच ।:योग+मागमें जे प्रत ते हैं लखत निभोच ॥ 


i 5 
है! 
i 


स्वर जान माने । धीरजमाननमां हि बखाने ॥ गुप्त कथा यह तेहि कहो है। अधिहि | 


ह (Ove Fon 575 lif FIRS 
= के बनते र र ~ प्र ज्र ~ र्म _>ग्र 
.. सवधर्मनते थे अति प्रद्यो जो हो धर्म | तैन धर्म अवगाविके ताका कहो सशम॥ 
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~ € क ® 
शान्ति पत्र माच धम टगः ॥ ११७ 
मारठा 
लिंगदेह आधीन योगिनकै-निति रडत हे। कामादिक चे प्रीन तिनको दत छुडाय की ॥ 
क चक्रन्द ॥ 


भमहुसेय[ग[ जन: जान । लिंग ट्डके जानततान ॥ 
भिनन्‍्रस्थल टेहते. तात | पगेयोगमें निति अवदात ॥ 
स्वस्तिश्रीकाणी राज महाराजाधिराज त्रीडडितनारायग्रस्या चामिगामिना श्रोबन्दीजन काशोबासिरधनाथ 
कवो श्ररात्म जगोकुलना श्रस्यात्म जगे।पी नाथस्य शिष्य गम गिदेवेनकविना कि चितेमाघा यां 
महाभारतदपण शाान्तपर्बाय माच थम्मं णाक नंप्रश्र मप्रपष्टिचमोइध्या् [i 
व्यावउबाच॥ दादह्वा . 
आत्मा हे अज्ञानते भिन्न तात अबदात। से में यि अध्यायमें तेचि कडत है ख्यात 
रामगोती छन्द ॥ 
हियक्षेत्रमें उतपन्न भा है कामतस अति माम। है माह ताको बीज जानत जन हे 
बुधि धाम ॥ अज्ञान ताका सूल अस्‌ है शाक शाखा तास | कीलाल सोचन काज ताके 
जा प्रमाद प्रकास ॥ है दषा शुक पच ताके पाप अन्तर छाल। है भय अंकर तास चै 
चिन्ता हि बिटप बिशाल॥ बु मोहनो लतिकानसें है वलितमत महान। है ताम धसी धर्म 
फल जन चहत जोन अज्ञान ॥ 


३ 


दाहा ॥ 

यहि दृक्त्ितनिदेत ने जन सुख दुखका अन्त । ताका प्रापत हात हैं ज्ञानी परम भनन्त ॥ 
मारठा ॥ डे 

अज्ञानी हैं जन काम इच पे चढ़त ते | डारत है कर तीन तिनके! चिप्रहन्ष्टट्रम॥ 

र दादा. RN 

लह ज्ञान बल कामद्रम जात उपास्थी. तात । ताहि उपारत योगविद घीव्यवान अवढात ॥ 
सारठा ॥ 

यह शरीर पुर जैन तास खामिनो वि हे। चञ्चल ताका भौन मन हे तास अमात्य झक॥ | 
दाहा ॥ 


पुरंजन है तिहि मांहि शुक इन्द्रियजेहे सर्व । सनबारी ते रइति है अक्ञामांडि चखब ॥ | 
तिहि पुरमें द्वे दोष हैं राजस तामस पंम। तिनमें पौरुष खामिनो लागे र इत सकम ॥ 
अषङ्कारराजसभ्रोीतामसकुत्सित पथसों तात । भोगतहैस॒खड़:खमडत कौचानतब॒थअंबदात ॥ 
त्वमे है वद्धि शुक तहितें निज बशमांडि। राजस त्रा तामस कवा तात सकत करिना हि ॥ 
राजस तामस लेत करिसनके निज बशमांहि। मनको समता गति मति डात जैमनपांः 
खामिनि भई अमालके जा संगमांहि मलीन। तै! मत्दोन क्यों डे कि ड खनु शुक पुर वास न ॥ 
सनकें प्रापत हेति है खेद सुभए कुकर्म | मन संग खेदित डति है वद्वि तात सशमे ॥ 
बद्भिमांि शुक रइत है आत्माको आभास ।.यहि कारणते तेनइं पावत खेट प्रकास ॥ 
मनीं याते जानिए महा दुःख के इेत। राजस तानसमांवि जा कोन्ह रचत निकेत ॥ | 
ज्ञान हाय जिनको सने ऐसे में इतिहास ।। तोहि सुनाए बहुत हैं तनिके बुद्धि काथ ॥ | 
ततिनके!गुणिबशसांिकारिमनइून्द्रियसह तात। रुणिअनित्वसंसारसारहितडेङुचवदात ॥. 


_CC-0. Gurukul Kangri Col 
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के 


SNIPE 


शान्ति पब भाच धर्म दर्पणः ॥ 


भोष्मडबाच सारठा ॥ 
कडे ज्ञानके काज शुकहि व्यास इतिहास जे।ते तमके नरराज कडे तिन्हे हियसें गुणी ॥ 
स्ति खो कशीरानमहाराज्ञाचराच ख उद्दितनारायणस्याज्ञासिगामिना ओ बजन्दी नकाशोबा सिघनाथ 
क्री शवरात्सजगोकुनना चस्यात्मजगे। पोनाथस्य शिष्य या मणिदेवेनकबिनाबिरचिते माषायां 
महाभास्तदपंणे शान्तिपवेणिमोचचमेशुका नुप्रश्न अष्टषष्टिन्ञमा इध्याय 
यशिषठिरउबाच देहा ॥ 
>मनकें कीबो शान्ति जे सा है जनकं येय | कह्यो पुव अवगाहि के अंकों यक्ष गांगेय ॥ 
अन्त समय में शान्ति मन आएहिसं छे जात । शान्तिका क्य कीजिये याते साधन तात ॥ 
जातसदसिहनकोंकडैसतिसंणएणिहियसांह। तोथिरिकरिकेमनहितमखनोकहततबपांहि। 


गतप्राण जे भमिमें परे भूप बलवान । स्टतक शब्द केसं भयो तिनको प्राप्त सुजान॥ | मः 
प्राप्त होत है शन्त जे अन्त समव के मां हि । मनके सा भूपालसुलु रहति 'निरंतरनांझि॥ | क्रा 
र्य कौन किहिते मई कैसी बिधिसे तात। कर्रातप्रजासहार किस कडा सोंझिबिख्यात॥ । छे 


र; भीष्मठ वाच ॥ | धा 
i पनन्तिकान यातें करे साधन सबिधि स॒प्रक्ञ। शान्तिलहतसनतबसइत होत शरम चमच ॥ | 
यहि प्रसंग मंकहत इ! एक इतिहास अनूप । ता मांहो संबाद है न्टत्य॒ ट्रहिण के भप ॥ | 

मनो हरखन्द | बुल 

सतयगमें अनुकंपक भप | महापरा क्रमवान अनूप ॥ होत भयो सो सत्वाधोन। महत | बच 
समरके माहि प्रबोन ॥ हरि नामा ताको सत पमं । हरि समान सों बलो सुकम ॥ ताहि | अः 
इनत से शच अखर्ब। यद्य मांच्चि लरि कद्ध सगब ॥ पुच शोक तासो अति पोन। झोत 
भयो अनुकंपक चोन ॥ मिलत भए नारद्‌ च्टाष ताहि । तिनको अनुकंपक न्टप चाहि॥ | 
बर्शि यद्ग को सब टत्तान्त | कहत भयो स॒तशाक नितान्त ॥ नारद खुनि भूपति केबैन । कहत | 
भए एक कथा सचैन ॥ पुत्र शोक कीबेके! टू रि | अनुकंपक मूर्पातके भार ॥ नारट्डबाच ॥ 


अपति तेचि एक आख्यान | अत्र कहत विस्तरित खुठान ॥ प्रजाबनावतभो लोकेश | बढ़त | रसु 
भड सो बहुत नरेश ॥ तिनमें मरे सकाऊ नाहि । भरि भोरिभो भके साहि ॥ प्रजा होति पड 
सी बिकला सर्व | विधि कारि चिन्ता देखि अखब ॥ प्रजा नाश के मनके माहिं। विधिके | दे 
कारण आयो नाई ॥ कियो बिचार बहुत बहुबार। तातें बाढा क्रोध अपार॥ कढत, | ठ 


_ अयो इन्द्रियते ज्वाल । सो नारत भो प्रजहि बिशाल ॥ देखि प्रजाके पीड़ित देश | भए 
व्हिण पेजात महोश ॥ बह्मा देखि श॑भुके बेन | कहत भयो एस बल ऐन ॥ जो तुम कंह। |. 
करे हम तेन । शंकर पशुपति गिरिजा शैन ॥ 
स्वस्तिश्रो काशीराज महार ।जाधिराज श्रोडद्ितनारायणस्याज्ञाभिगामिना श्रीबन्दीजन काशोबासि गोकुर्लनाथ 
च श्वरात्मन गापोनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन किना मिरचिते भाषायां महाभारत टपणे शान्तिपवंणि _ 
मोच धर्म मृत्य प्रजापत्ति सबादे एकोणमप्रतितमाऽच्यायः ॥ 

स्थाणुरुवाच ॥ चरणा देहा॥ 
रची है यह यापे क्रोध कोन | तवकेोपानल्मेंहैपोड़ित धोरानजातधरोन ॥ 

` प्रजापरिरुबाच ॥ 
हैनकोहे मोमनमेंनाईिं। क्रोध कियोलखिवहुप्रजा सत्य कहततव पाहि 
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| 
| शान्ति पब भाळ धर्म दर्पण: ॥ ११९ 


| « 

की. भार अजाका पाय बहु धरणी जव जलमाडिं । उडून लागी प्रार्थना करी आय मे पाहि ॥ 
| तब म प्रजा संघार का भयो विचारत हेत । देखि परो एको न तब कियो क्रोध टषक्केत ॥ 
| हय प स्थागुरुवाच fl 

। कार क्रोथ लोकेय सतिप्रजा नाशकेकाज | तब कट शिखिसों जायगीजरि सबग्रजा दराज ॥ 

| सब प्रजा के चाहिए नाश नहों लोकेग। याते क्रोघा नलहि तम देह दबाव अशेश ॥ 


जाते होव नहीं सुनो नाश प्रजाका सर्व । ऐसी और उपाय ठम डीमें गुणो अखई ॥ 


य्ञ 


= 
र्‌ 
© 

ब 


। बरवेद्धन्द ॥ 
| उद्भव छोय प्रज्ञा का वारंवार | ट्रडिणग्रार्थना यहमें करत उदार ॥ 
| नारदउबाच॥ दाहा ॥ 4 
महादेवके बेन ए सुनि करिके लोकेश । कर्षत भे जिन तेज जो वगस्था हुतो विशेश ॥ 
को ग्रजाके जनन मरण के काज भए कल्पना करतो ट्रहिण देव शिरताज ॥ 
लोकेश के तदलु स्ूत्यु कढ़िबाम | सप्ण रक्त पेहें बसन भषण धरे ललाम ॥ 
| धारेकुण्डल द्रव्य अति श्वामल लोचनताश | खरीभई दक्ञिणदिथिडि सो बहु भरी प्रकाम ॥ 
| नयकरोळन्द ॥ 
। | टेखत से विधि जे हर ताझि। भरी तेजसों अति अवगाहि॥ ब्रह्मा ताका निकट 
बुलाय । कहत भए इसि वचन सचाय। कस लू नाश प्रजाके माम | मेरी आज्ञासों डे वाम | 
| बचन द्रुक्िश के ए खुनिबाल | लदन करति सो भट विशाल ॥ क्रमसें प्रजा नाशके काज | 
र अशु स्टलुके सुर शिरताज ॥ लेत भयो आनंद सों छाय । सुलु अनुकंपक बर नरराय॥ 
` स्वस्तिश्री काशीराजमहाराजाधिराज श्रोउहितनारायणस्या चामिगामिना चोबन्दीजनकाशीबामि रघनात्र 
कबीश्वरात्मन गोक्ुलना थस्यात्मजगोपी ना थस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिनाबिरचिते भाषायां 5 
महाभारतदंणे शान्तिपबंणिमो च धम्म प्रजापतिगृत्य,संबादे सप्रतितमोाऽध्यायः ॥ 
नारदंउबाच॥ दोहा ॥ 
| सुनि बच्मा के वे नए न्टल्यु नोरिके पानि। कइत भई बाणी खुइमि कलुता भरी महानि ॥ 


| धर्म होय जिह्ि कर्ममें एसो कहिए मोहि । लोक नाथ मोवोर ठम छपा दृष्टि सां नोव्ि ॥ 
| ~ > के NN © ~ टा: ~ Ns 23७ « ~ e 
| जामें अधरम होत है ऐसा जो है कर्म। तासों अतिहोडरति है! में हैं ट्रिग सशर्भ ॥ a 


| नाश प्रजाका होयगो मोसो नहिं लोकेश । मोहि करो आज्ञा न यह करके तुम सबिशेश ४ 


| 
| 
| T 
[, | संबंधी जिन जननके निह तनके! शाप ताते धारणकरति हैं साध्वस अतिहि अमाप ॥ | 
का चरणा दोहा! 
|. 'बव्हिहंययासू दीनजनन के ते वङ्कः (नल लोड । दाहैंगेयाते शरने में राखद्ध रहिसों बोलि 8 
/ आहत दाहा 55 

य 'ओ दृच्छा है तप करण मोका हे लेकिश | आज्ञा माके दीजिए करिज्ञे कृपा विशेश ॥ 

जा व पितामहठवाच ॥ रामगीतोळन्द ४ 

|  सुजु प्रजाकेसंघारवेको हम बनाई ते हि। करू और लू न बिचार डोमें खलु हे इतजाकि॥ | 
| ज्ञा क्यो हम डै तोहि देहे अन्यया नहिं तेन | मस बचन याते मानिके संहाए के करि - 
॥ | गैन ॥ ए बैन सुनिके विधाता के कळु न बोली बैन । अतिनमू द्वके मई सोहें खरी खनु Fe 
| बलऐन ॥ सा भई होती प्राणगतसो तत्र भूप उदार। कब रचा के संहार ए घि बह si 
| बारंबार ॥ लखि ब्ल्यु वारी दशा विधि इनि कछूवोले नाहिं। सब लोका देखत भए साति | 


_ 0-0. Gurukull ngri Collectior He 
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१२० शान्ति पर्व साच धर्म दर्पणः ॥ 


~ झो ग शे = < [रि क 
डायकै सन माहिं | जव क्रोध विधिके हूरि तब गई तचं ते बाल! गे तीर्थको विधि बैन | 
अंगोकारणेनन्यपाल॥ तहं जाय करिका लपस्या खा भद्दे करति महान । एक प सां हे 
| र तदं जाय करिके ताहि ऐसे कइत भे लाकेश । सम वेन अं 
खरी पन्द्रह बर्ष सुजान॥ तच जाय कारिके ताइ रेस कहत भ जा अंगीकार 


कर तू सत्य हे शुभ वेश ॥ ए बैन विधिके तिन्हे लाई ब्टल्यू सो सन सैन। शुनि बोस पद्मस एक 
परसो कियो तप बलऐन | दश सहस पड रहोस छन पशुनमें भूपाल। इ अयुत वत्सर कियो 


00 बायअहार हे तिहि बाल ॥ वप तद्ज ग्यासहसहस वत्सर कियो तप जलमां हि। बर केशिको 
जे नदी ताके भई जाती पाँकि ॥ तहांछहू दहतो मई जल वायु भच नरुश। सा तदबु | 
कक. जातीभई ची सरसरीक्षे। शुभवेश ॥ तह अङ्गै रतो दानवत शे रव्हितचेष्टा बाल सा| 
र अ ' उ तद्चु गिरि हिमवान ऊपर जाय के सडिपाल ॥ जह किए दवन यज्ञ हे तह कियो तप 


अभिरास | बर बर्ष एक निखब्ञिं विधि सड अखब ललान॥ तहं करि प्रसन्न स विधाता 
क्ांकहतिशो इलि बैन । सुलु प्रजाके। संहार आर हायणा नहिं एन ॥ दसि बचन कहके ' 
सई परतो विधाताके पाय | विधि तद्ज ऐसी भांति स्ट्त्यु कहत भो ससुक्काय ॥ सुनु | 
रूत्य ताका हायगा न अधम कर संहार यह कने माहीं प्राप्त हवे हे तेहि पुण्य अपार ॥ | 
इस रहें गे सहसुरन तत्मर नित्य तव व्हितमांहहि। में देत हैं बर दान तें जानु सिथा | 
नारिं ॥ बड व्याधिवारे ब्याजसें। नहिं तेचि देहें दोष । सब प्रजा याते आपने सनम न| 
करू अपसास ॥ तू पुरुषके तट पुरुष वहेहे नारिके तट नारि। चरा नपुंसकलें हायगो ठू 
नपुंसक सढारि॥ ए बैन सनिके बिधाताके नारि ब्वत्यु छपानि इसि क्यौ ए सति|. 
कहे माके वचन हठकें ठानि॥ ए बचन सनिवी ब्वत्युके विधि कनह्यौ इरि विधि भप। नाहि |; 
_ तोहि हेहे दोष प्रापत निजुव्हि जानु अनूप ॥ तव अथु जे हे गिरे पूरब धरे तेह सव ।|. 
सुलु रूल्‌ द्वेहैं राग ते इखदाय परम अखवं॥ यह प्रजा जो है नाशमाहीं तास तिनको |: 
.. नाम देहे न तेरा होयगो करू व्हि निश्चय मास ॥ सब प्रजा पोळे काम क्रोधहि रूल | 
दत्र लाय। क्रनसा ख अन्त अनेहमाहों नन ख॒ आज्ञा पाय ॥ डरि शापसेतो . बिधाता 
 क्रह्धों एसो भांति तव लहे आज्ञा इनोंगो बे प्रजावारो पाति ॥ सा प्रजा अन्त अनेह- [ 
माहीं काम क्रोध लगाय । रूल्यु हनतो अहै ऋलसे। अजाका नरराय ॥ 
ब > दाहा ॥ RR डक ू $| 
_ रूट अस्चिके अथ जे तेई हैं रज सवे । प्राप्त हेति है तिनहिसें इखके प्रजा असन | 
बिचिकी आज्ञा पाय कै याविधिकेः अचलेश । ज्वत्यू हनति हे प्रजाका याते करु न नाल | | 
| अन्तकाल जब हात है जनकेए प्रापत आय | निश्चय ताके कर्यात है नाश ब्वत्यू, नरराव | | 
क्क सुणि नौ तुन शेप का प्राषत न्य न भप । तब झुत दिवसं प्राज्न धे पावत मेद अनुप | 
स्तिश्रोकाशीराजमहाराजाधिराज ज्रोडदितनारायणस्याज्ञाभियामिना श्रोबन्दोजन काशोबासि रघुनाथ | 
कबोस्वरात्सज गोकुलनाथस्यात्मज गापी नाथस्य शिष्येण सणिलेवेन कविना विरचिते भाषाया 
गरतदर्पणषेणान्तिपब णिमेएव'थम्मेत्युम्रजापलिसंबा देएकंसप्रतितमाऽच्यायः क 


बज 


ior ` अुधिडिरडबाच ७ . दाहा ॥ i ल्य ज्र 

कि रेएग व्याजसेंग तात । कौ पव अध्यायलें यह शुर्णि के विच्या 
'तनमे कोन्हे वास। नि्टाति होति तनको सना भण सुधम प्रका 

स्वरूप बखान। धर्स प्रवक्ता आपुही हो भू बीच महा 


"न. + | 
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शान्ति पत्र मोच धमनं दपणः ॥ १२१ 


fF लोकसे करत है जनकी धर्म सहाय | परलाकाळ त की इुओआ लेक में राव ॥ 
माष्मरउन्नाच # 

सदाचार अरु स्मृति अस वेद सुअब वर अर्घ । ए खचण हैं धर्मक्ञे चार महीप समर्थ ॥ 

'स्ठा ॥ * 

जासे जाने जाय ताके लक्षण नाम है | पर उपका एब की बेग घर्म सहान अति ॥ 
भजङप्रयात छन्द ॥ 

इव्ह साकमें देत है धर्म घरमे । सहापापसां देत हे दःख पञ्चे ॥ सुना है करे धर्म याते 


सो | सदाहो | नहीं पांव दे पापके माग माही ॥ सभामें मद्भी पाल कीचे वनिशंके । सदा जात . 5 
तप धर्मी धरे होन शंके ॥ अधी जात है नित्वही शंक धारे । कपे मपकी बढ़ से हैं निहारे ॥ mM 
[ता | दोहा ॥ 
हके रे लक्षण जा डे धमके कहा तोहि सा आस | चअच्ज तार ठन नत्यदहो प्रत रहा गावश्षाम ॥ 

सुनु { स्वस्तित्रोकाशीराज महाराजाधिराज ओडहडितनाराययच्या चामिगामिना खी बन्दी जन का शीता मिरचुना य 

र ' कबीश्वरात्मज गाकलनाथस्यात्म जगापीनाथस्य शिष्येगा सथिदेवेन कबिना बिरखिते भाषायां 

ध्या ॥। महामागरतकथनाटपणे शान्तिपणणि माचे धमलच्णनामा दिपप्रतितमाइच्याय: ॥ 

> दादा ॥ 

भं है. बर सूक्षम जो धमके। लक्षण अति अभिरा स | ताइिकल्यो अवगा हि मे हिकेसपितानइआम ॥ 

| द | आप  कह्चों सिद्बान्त है पै कुतर्क कारि एक । पूछत डॉ शङ्कामई सो अनमें सबिबेक॥ | 

स f डत्मति थिति संडारए आएहिसें सबच्नात घर्सेकहा है करत नकिं अनुभब तास उदोत॥ 

नाइ), जज्ञानो तेधर्स शुनि करत अधर्माचर्ण। ज्ञानी ते खुअरधर्मसें धर्म करत शुभ कर्ण ॥ 


[व || वेट्‌ विहित जो धर्म हे यगय॒गमाछीं तास । एक भाव नहि रत है डात जात है कास ॥ 
|. और सुना एक धमका करत दोय तिनमांहि | एक लहत नन्दकं एक लडत है नाचि ॥ 

र| याते मनमाने कहे कैसे धर्म प्रमान | अप्रमाण जे घर्म साते हे तात सनान 

[तावे अप्रमाण भो बेद त्रा ज्यतिहृके अवदात | सूल धर्मका थति स्याति यिकारण ते तात॥ | 


| 
नेह | प्रवते आए करत धर्म महत जन यर्स। यातें करने है न॑ पे घम ्रमास ख कर्म | 
| स््स्तिश्चीकाशीराज महाराजाधिराज ओोडडितनारायणस्या ज्ञामिगामिना ्रोबन्दो चन काशीबासिरवुनाच | 
ह कवीश्वरात्स जयो कुलना थस्यात्म जगोपी ना यस्य शिष्येणम शिदे वेनक बिना बिर चिते भाषाया हे 
खब ॥ | महाभारत दपेणे शांतिपबंणि मोच्म्में चिसप्रतितमो ऽध्यायः ॥ 
नेश ॥ | भोष्मडवःच ॥ 


ताय ॥| याचि प्रसंगमें कहत हें एक्ष इतिहास अद्प। जाजलि नामा सिद्ध एक तेनोमय अति 
नप॥|, बणिक एक सतिमान बर तुलाधार तििनाल। तामें है संवाद हिन दोउनका > 
| चरणाकुलक छन्द ॥ 
जाजलिनामा द्विज वनचारी | तेजोमब मिमत शुमकारो ॥ 
पाही । मनके करिञ्ञे थिरता साहों ॥ छोय जटाधर चि pn र - 
वर्ष बिशाला ॥ कळळाल रहते! भा जलके | महा शाबर यत विव 
ललके माहों। देखत भो इम जिनिनि जपाची ॥ लि इमि कइत भवो गु 
सस और न वग दिजगणजें ॥ तब पिशाच इल दहला ल 
मेघासें। तलाधार एक वणिक छुडायो। काशो लांक र 
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१२२ शान्ति पर्व माच घम दर्पण: ॥ 


हु ८ नै ~ गिरे 2) कि ~ ग्ल 
झा ऐसें । बचन कहत त. सगरबत तेसें ॥ यह सुनिकी भूतनकी बागी। कहत भयो जाजरि 
अभिमानी ॥ तुलाधार इम देख्यो नाहो । ए भाषण खान ताके पाहों ॥ आय निकारि 
शेरते दीका | भए दिखाबत पथ काशोका ॥ जाजलि सा काशीसें आयो । तुलाधार तट 
गुणस छायो ॥ से 
युधिष्ठिरछबाच ॥ देगहा॥ | 
कहा कर्थ कीन्हो ते! जार्नाल उग्र सहान । परम सिद्विका प्राप्त भा जाते वर मांतमान | 
भोष्सउबाच॥  चरणाकुलक छन्द ॥ 


करते! मयो तपस्या भारी जार्जाल बिप्र वेद मगचारी ॥ धर्मबोच सा नितिडी पागा। 
अधरसमें न कबङुं अनुरागो ॥ तप्तमांहि पंचागिनि तापे। बर्षामांह्ि स सा आपे ॥ वड 
{हि मन्तमें जलमें ठाढ़ो । रहे धार धोरजकें गाढो ॥ कियो तर्पाह यहि भांति महाने। पे 
आन्यो न दिये अभिमाने ॥ एक समय में सा भणांरे । बनसें खरे काष्टको नांई ॥ ताको 
घनी जटानें अच्छी | रूप कुलिंग नामा बर पच्छो ॥ नोड बनावत भ्ये खुठाना | जानलि 
दिजवर तिकि जाना ॥ भयो नेकङूं चञ्चल नाहीं | पंछी रहत भए तिव्हिमाहों॥भूप | 
सुना जब पोती वर्षी | तब तिन अण्ड दण वे धर्षा ॥ अण्ड दए जाजलि द्विज जाने | चज्चल | 
सो न धीर्य के ताने॥ रक्षा करत भर तिन केरी । ते पक्षो करि प्रीति घनेरो॥ जब 
सुआण्ड फटे पक रीके। अण्डज दोय भए शुभ शोके ॥ बढ़त भण ते तत्रि दोऊ। बिप्र न 
अंग हलायो के।ऊ | समय पाय ते परम सुढारे। भए सपक्ष हात वलवारे॥ 
दोहा ॥ I 
आतमजनके लखि बढे दे! कुलिंग सहर्ष । तास जटामें रहत से सनळ भूप उतकष॥ | 
; चरयणाकुलक छन्द ॥ हः 
ग्रातह ते वनमें उड़ जावे । सांस भणए ते फिरि तहं आवें॥ पक्षो एक समयके माहीं। | 
. परांचदिवल्लीां आए नाहों॥ तबहु न न जाजलि अंग हलायो । खरे र्या धोरजक्षा याती !- | 
. वहन दिन ते पक्षा आए ।| रहे जटासें सुद्से छाए ॥ तदलु गए उडि फिरि बनमाहा | | 
'एकमासलां अ।ए नाही ॥ अब ऐहैे न इहां ते पच्छो। तिनके जगह मिलो कह अच्छी ॥ यह 
जाजलि गुणिके निलु सनलें | तइंते जात भवो सा वनमें ॥ अयो विचारत मनमें पूरी | 
ययापु तपस्या आपणो खरी ॥ आए समान और जगमा हों | तपस्वी और सुजानत ना ॥ 
एक ससयजें नदी खुढ।री । ता प्राप्त छै ला बनचारी ॥ कारि खान तरपणकें किकी । 
सुरत करी सुद धरिके॥ तदनु कहत ले इमिसनभायो । धसका सुफल सुभ अब 
दनु भई ऐन नभबानो । जाजलि कहाभयो अभिमानो त॒लाधारके सम भमाहों। 
अकी अबा भयोतळूनाहो ॥ तुला धार कबहू नहि ऐसे | कहत कहत तू जाजलि तैस ॥ 
बाशी बनचारी । करि उस्तन्त क्रोध अति भारो ॥ तलाधारके देखन काजे । 
यो झूसां(इ द्राजे॥ | 


- दोहा ॥ 
सें भा प्रात आय। वैठो छते दकानमें तुलाधार नरराय॥ 
लखत भे! बिप्र जेत भयो जाजलि से। सादर उठिक चिप्र। 


ees 
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शान्ति पब माच धर्म दर्पणः ॥ १२३ 


तलाश्ारडवाच ॥ च्ग्गाकलक छन्द ॥ 

त॒म आवोगे मेरे पाहों | हल नतजा चे निजु मनमाही ॥ जे हम तुम्हें कहत झा सुनिए । ड 
नाव्हि आपने मनभें गुणिए ॥ प्रथम सिन्धुमें तप ठम कीन्हो । पै सधर्मक रूप न चोन्हों ॥ वी 
जब तब जाजाल भा तप पूरा | तब तेरे शिर ऊपर छूरे। ॥ पत्षिन नीको नीड बनायौ । ं 
उ्उ्दायक आत परम सुहायो॥ अण्डज भए तानमें आळे । मए माठ बहुदिन करि 
पाळे ॥ तिनके ते जाने मनमाहीं। चञ्चल करी टेह निज नाहो ॥ ते उड़िगे पक्षो तब 
जाने । सिद्धि भयो मो धर्म महाने ॥ वाखो जबते है अमिमादी । तब चें तोडि मई 
नभवानो ॥ सो सुनि भूरि क्रोधसा छायो | ढं ढ़त मेरे निकटे आट फ ॥ जाजलि विप्र कहत 
है तेकिे । अब से करों कड़े जा मेके॥ ˆ 


स्वस्तिश्रीकाणीराज महाराजाधिराज श्रोडदितनारायगस्या ज्ञामिगामिना बन्दी जन काशीबासिरधना च 
कबीस्वरात्मजगोकुलना थस्यात्स जगोपो ना थस्यशिष्ये यामणिठे वेनक चिना बिर चितेमाषायांमहाभारलदषखे 
शान्तिपबंगिमाचवस्मेंना नलितलाधार संवादेचत पप्रालतमोाऽध्याय; ॥ 


भीप्मउबाच॥ देहा ॥ 
श्रीजाजलि वर विप्र ए ठुलाधारके वैन। सुनिके ऐसे कहत भो ताकि मंनीषा ऐन ॥ 
जाजलिझरुबाच ॥ 


वेचत है ला सर्वरस ओ हैं गन्ध नितेक। रा वेचत है चापधी हैं म भांडि तितेक | 
ऐसी मतिको ग्राप्त भो लू किमिकळु अवगाहि। ठलाधार खुन वनिकभा अचरे न्न ताका चाडि॥ 
कं भोष्सड वाच ॥ चरणाकलक छन्द ॥ 
| जाजलिको सनिके यह बानो | ठलाधार वर बनिक सुज्ञागी ॥ धर्मतत्व सूच्झ अति | 
ताके । कहत भया तानक नधाका॥ वुल्याधार उवाच ॥ जन महान नानत लिछि चमे | 
जानत ताके! महू पन्ने ॥ द्रो साय भतनको नाडो । अथवा अल्य हाय जिडिमाडी ॥ ऐसी 
जा है डत्तिस॒टारी।ताछि करत है में बनचारो ॥ काठनसा औरनके काटे । में अघने 
सद्ननके पाठे ॥ चन्दनादि बर गन्ध सुञाछा । वेचत हैं औं सुन्न द्विज लाछा ॥ ज लव- 
णादिक रसकें लैसे । तास माल तजि कपटे हेके ॥ डाचत न फाखै वेचत ताही । कपट _ 
छाडि कहि गाहक पाहो॥ सन वच कर्मसें न अपकारे | परवारे जो कवच बिचारे ॥ 
अशि साय जगतभें जाने । आर नहीं काऊ अनुमाने ॥ कैन में न कामना राखो ! मिथ्या 
कंबछ नहीं है भाखा ॥ जो जन नाहि वचन कटु भाखे। तास द्रोह सा मन नं 
दाहा ॥ ft 
* नस्ततिकाहकी करत काह को निन्टान | जानत हैं संसार के में अनित्य मतिमान ॥ 
र.  चरयाकुलक छन्द 7? | 
| सेना आरा स्टतिकार्ने सानां। है मं एकभाव निज जानां॥ पुच पिताके ध्माचि धारे | 
| जैसी विधि करि परम विचारे ॥ धर्मेहि तिसिहि अडिंसक बारे । धारत है में परम सुटारे ॥ 
अभय देत सव भतल्हि जो हे । आपहक्ूल अभव खहत जन सा है ॥ यह गुणिसब भतन्डि 
माही | में हैं दत सु अभय सदाहो ॥ प्राणो देखि डरत है जाके | हातन 
है ताक ॥ चन्द्रादित्व वायु अरु धाता | च चम भतनमें अख्याता ॥ बसत रने 
हो | दीजे भतनका स सदाही ॥ अ शिषिमेष बरुण है जानो । ओ है 


si 


\ 
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डु 

क हर ~ अ है 

हि १२४ शान्ति पर्न भाच धम दर्षण: ॥ 

हे ल माने! ॥ धरणी घेतु बत्स निशि राजा । जानो जो करि लाभ द्राजा ॥ दूनके बेचत सा 
Fr नर पादे । कबहू सिद्धि अति इसमें कावे ॥ इसि में महत जननसें सुनिये । यह नहि | 
कुर्म करत है गुणिके ॥ 


दाहा ॥ 

जानत लाकाचारसा त धर्मि दिज पम । कहा किए का होतहै यह नहि गुणत समने ॥ | 
कीजे तेन बिचारिके ज्ञान दृष्टिसां जोय । बिना बिचार न कीजिए कारज कंबळ कोय॥ 
जो निन्दा सेरी करत अन जो सस्तृति खत | राखत है सम भाव [तन दोउनमें सेंदच॥ 
अर्स कक्षो यह तोहि जो तास मनोषी पर्स | करत प्रशंसा है महा जाजलि विप्र सशम | | 
स्वस्तित्रीकाशीराज महाराजाधिराज -्री डडितनारायणस्याज्ञामिगामिना श्रोबन्दीजन काशोबासि रघुनाथ 

कवीद्यरात्म जगे कुलनाथस्या त्मजगोपी नाथस्यशिष्य ण मयिदेतेनऋबिनाविरचितेसाषायांमहाभारतदप णे 
जञान्तिपिमाचधम्मे जाजलि तुलाथाएसंबादे पंचऽप्रतितमाऽध्यायः ॥ 


जाजलिस्बाच॥ देहा ॥ व 
मर धर्म कक्तो यह जान ते प्रत भए तिवहिमाईिं । सिडिवहि दोऊ लेककी लहि है मानव नाहि॥ | 
| 7 >> > व पा. 


[बना जोविका कोन विधिर डिहैयह संसास। हाय सातनं जीविका किये धर्म तबचारु॥ | 
| तुलाधारड बाच॥ ॥. , 
नास्तिक है नहिं जिप्र में तोहि कहत है दक्ष | इंसासां जा रहितहे चाव जीविका खचन | | 
करत न निन्दा यज्ञबी यज्ञ विष्णुका रूप । इलभ है जन यज्ञ बिद्‌ जाजलि प्रज्ञ अठूप॥ i 
अबप्रयज्ञ भगवान हे छेडत है जन ताहि । जाजलि बिप्र अनूप बुध करत नों अ ॥ | 
अम्नटोमादिक सुना ज्षात्रयज्ञ है जैन | हिंसा मय तिनके करत पाग जन दुर्मात गा | | 
` ननक खगोदि फल लिख्यो बेदके बोच । पे आत्माका जानवा फल सिद्धान्त नगा 
ताव्हि विचारत हैं नहीं बरमतिसें। अवगाहि । मिध्या फल खगाद्म सग रहत हैं चाहि ॥ | 
आत्माको जा जानिवा ताकेाजे बुध यज्ञ | करत नहीं खगपदिकी राखि कामनाप्रक॥ | 
द्रव्य प्राप्त मा खळतसे तासां समन सपर्स। नमस्कार स्वाष्यायसं वृष्टित हात सुकं ॥ | 
जाने इन तोनछनकें ब्राह्मण सखके हव्य | अति उत्तम तुम बिज्ञवर जाजांल [बप्न सुभब्य | | 
परमे्चरको प्रीति बिन जान करत है यज्ञ । कुत्सित ताको हेति है प्रजा विशन प्रज्ञा | 
लञ्च सन्तति डाति है लु्चनके वुधिधाम | प्रजा अलुक अलुव्धके इरत परम अभिरान i | 
कर्त यज्ञ जन जान है फलमें करि सन्देह | ताका फल निं यक्षका प्राप्त हात म 
| जाजालिस्‌ बाच ॥ 
घर्म यह गुप्त ते हम न सन्यो अबस्तान । सा वाळके 
$ कीन्हे महत सखकां प्रापत हाय । प्राणी कळ फिरि माहित नु 
गा हे महतत सनिवेकी ते वैन। महा सुनिनकी इति सति तेसो है त 


रत हैं होमे करर अभिमान | ते नहिं फलके यज्ञके प्रापत डेल 
| यक्षनका फल चार | ने जन अद्भावान हैः सुमतो परस 
तोर्घ रहत हैं सर्व। गाश्टंगादक जानते यातं प्रज्ञ खः 
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शान्ति पर्ब नाक धर्म टपण: ॥ श्श्पू 
सा © € क्के LC प्र न्त €= > न्न © 
हि सब तोथके लानके। होत प्राप्त फल परम | गा पद रज ऊपर परें कलमप नशत सुकर्म ॥ 
अद्डा सह जाजलि किए धर्म पम अभिराम | शुमलेककनके होत हे प्राप्त मनुज अचिधान ॥ 
म[प्सठवाच॥ माग्ठा ॥ 
क ठुक्ाधार जे धन कडे स्वच्च अवगाहि के | साधुनमा ते पम सेवित हैं निर्दोष अत 


न | श्वस्तिश्रोक्राशीराज महाराजाधिराज याठाडतनारायणस्या झामगामिना श्राबन्ट जन काणाम ८0: 2) 

कवी प्रगत्म जगाकलना थस्यप्चगा पा नाथम्याशप्य ग॒र्भागुटवनकाॉबन बिग चितिम्रापायांमहाभा ब्तटडप्ग 

शान्तिपबंधि माच्च धम्म तुला थारजा जलिन्तबादेपछिमप्रतितमाऽध्यायः ॥ 

न ॥ तालाथारउबाच॥ दोहा ॥ 

। सुजन कजनके माग जे तिनकेा तू द्विज टेखि | देखेगे। तव परैगो भला बरे7 अवरखि ॥ 
ए पो बहु जातिके चहूं चार को धाय । अपने अपने नोडमें प्राप्त हात हैं जाय ॥ 
तव शिर मांचिह कलिंग ज लरए विप्र । तिनके ते! शिर नोड है तिन्हे बलावळ ज्रिप्र ॥ 
तुलाधार के वैनसुनि जार्जाल बिप्र सचेन। भयो वलावल भप तिन पक्िनके। मतिणन ॥ 
जाजलिके प्रिय बचन सुनि वोलत भए विहंग | धर्ममए बर बचन अति ऋकजुता भरे उतंग ॥ 
हिंसासें। जे रहित जन तिनके कम खुढार | रहत प्रकाशित ले कमें दोऊ प्रज्ञ उदार ! 
विसा जा से7 धर्मको नष्ट करति ण्टट्वाहि | बिनण्टदा विश्वास बर राहत धर्मम नाडि ॥ 
याते हिंसा त्यागतें [सिद्दि हात है सर्व | हिंसा में रत जे नहों ते हैं प्रज्ञ अखब ॥ 
अञ्गासें सब हात है श्रद्या विन नहिं एक । याते शद्वा सह करै काव्ये सब सबिवेक ॥ F 
ब्रह्माकी गाई कथा कहत पुराणे प्रज्ञा) अच सुना जाजलि सदिज ताहि प्रगट वर बिज्ञ ॥ 
अति पबित्र हे आफु पे श्रद्धा दिए न तास | अर जा है अपबित्र पे अद्वावत मतिरास ॥ पु 

तिन दोउनके द्रव्यका जानत देव समान | धन उटारकेा येव है अद्यार्तेडि महान ॥ 
लोजे अन्न उदार के ऊपिण जननका नाहि | श्रद्या डात नझाॉपणमं यह गण के व्हियमाह्िं॥ 
परम अश्रद्ठा पाप है खडा नाश निपाप | अद्वावान समान है और न वब॒द्धि कलाप॥ 
यातें तू श्रद्वाहि कस जाजलि बिप्र छुजान | शद्वातें तू पाव है परपद निति सुखवान॥ 

भीष्म उवाच ॥ 

तदनु विप्र त्रा बखिक वर अद्वावान निभीच। बच्चभावका लहत योरे दिनके बोच ॥ 
तुलाधारकी उक्तिं बर बहुत अर्थ जिहिमांहि । कही ताहिअवगाहि के में प तेरे पाहि ॥ 


स्त्रस्तिश्रीकाशीराज महाराजा खिराचञ्रीडहतनाराययस्या ज्ञाभिगामिना श्रोबन्दोजन काणी बाध रद्वा 


कबीश्वरात्मज गोकूनना थस्यात्मज्ञ गोपो नाथस्य शिष्यं सणिदेवेनकाबिना बविरचिते भाषायांमहामारतद प्णं 
शान्तिपबेणिमाच धमे तुलाधारजा जलिसंबादे सप्रसद्रतितमाऽध्यायः ॥ 


याचाछरउबाच ॥ दाहा ॥ 


न ॥ | Fe 
| T 
[य| | अद्वासह कारज करत सा फल उत्तम दत। कच्या पून अव्यायक 5 oe किल | 
[न | से सुनि कै मेरे हिये मयो तात सिद्दान्त | का इए अव एज का: द पृडत हे! ड 8 
| करे परीक्षा कार्व्यकी तरवो लहिचिरकाल। कडा मा। छ अवगाह वक्ता आए विशाल ॥ | 
न| सीष्मठ वाच ॥ Fe 
5 इतिहास अन्म | चिरकारो नामा साइज ज्ञानवान र 


[स॥) इह प्रसगम कहत हैं एक 
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शास्ति पब नाच धर्म दर्पणः ॥ 


मनाहृर सन्त ॥ 

खिरकी बर बिज्ञ बिशाल । गोतसच्पिके सुत ज्षितिपाल॥ बहुत काललें प्रथम 
विचार | करिके कारज करे सुठार ॥ यातें चिरकारी भो नाम। गोतम सुतका मेधा. | 
घास ॥ कहत आलसी बहुजन ताहि। करत बिचार हि जे जननाहि ॥ एक समयमें साता | 
तास | रमति मई परसंग सञखास ॥ तास पिता तब ऐस बैन कहते भयो ताहि मति 
रेन | अपनी माताको हन डार | अच ल न कारु आर विचारा ॥ सुनि ए बचन पिताके 
तोन । कहत तथास्त भयो मात सोन ॥ तदनु तोन मनसाि बिचार | करत अयो चिति: 
नाथ उदार ॥ आज्ञा पित॒की किमि मानीन । कसें मार छुं माता जान ॥ व्यो न धस संकटमें 

एय । बूड़ों अज्ञनलै दुख छाय ॥ र 

दाहा ॥ 
पितकी आज्ञा सानिया सा है उत्तम धर्म | त्रा रक्षण जा सातको सउ धर्म है पर्म ॥ | 
> चयकरोळन्द ॥ i 
प्रथम नारिको हनिवाखात | परम पाप ताहूमें मात ॥ ताके! हनिक के जगसां€इ। 
| टुखके प्राप्त भयो हे नांवहि॥ चरा पित॒की माने आज्ञान | कीन प्रतिष्ठा लह्ी महान॥ भे | 
उत्पन्न टछुलसे। खच्छ | में संसार मांहि परतच॥ ए किमि माखा दोऊ काज) सिद्धि _ 
ड़ाहि से शाच दराज॥ पिठुलकी आज्ञा मानत जैन | दूरि करत अघ निके तान॥ 
याते पितझो आज्ञा ताहि। कीजे परम धर्म अबगावहि॥ लडे पिताकी कृपा अखब। 
करत कपा देवत हैं सब ॥ दुःख लचे छेडत नाहि । पिता पुत्रका राखत पाहि ॥ एसा |, 
पिता होत जगमाहिं | सानो ताको आज्ञा नाहिं ॥ न 
> य चरणा दाहा ॥ 
डात पिताका गैरव ऐसे कीन्हा तास विचा र | अव साताको गौरव ताका करत बिचारखुढ़ार 
के मनाहर छन्द ॥ 

स्राशरीरकेो कारण मात | ज्यों अर णो पाबककेा ख्यात ॥ खुतके रुख वार णो अतिसाम। 
सम और न आम ॥ माता जाके साये सनाथ | चाके मात न तीन अनाथ ॥ पुच | 
कुला जान। यक्त जगतमें मानव तैन ॥ ससुट जवे नाता तट जात | शिशु द्विवषकाल 
। रक्षा माताही संविधान | करति पुचको सदा महान ॥ पुत्र समर्थ हुकी अवः 
करत नित्य है मात ॥ जब जनको नाता सरि जात | तबहो दुखो होते 


>>>. 
3. 


cs 4224 
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सहान ॥ माता सम छाया नचि ओर | है सिद्धान्त परस यह गार 
के? सात | ध्रा -हाबति याते स्यात॥ जनतोहे पुचि अभिराम 


रर 


दाहा ॥ 
के अपराध | याने है सन्देह नाहि यह सिद्वान्त अवा! 

इं । पुरष कर त इच्छाहि तब जातनारिति हि पा 
न। पशुकह्ू जानत क्यों नहीं जाने प्रज्ञाभांन 
च परे परले/कर्में भार देत है शरम 
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गान्ति पत्र मोच धर्म दर्पणः ॥ १२9 


माताके गोरव नहीं याते बरण्यो जाय | दुआ लेके आर नव्हि माता सम सुखटाय ॥ 
एसि करत विचार न्प बोतत भा बहुकाल। तदनन्तर आवत भयो तास पिता महिपाल ॥ 
बधतियकेा मम पुत्र कहु किवोडाय नहिं हाय | मनमें करत विचार यहमहतगोाचतां चाय ॥ 
हि र मनो हर छन्‍्द ॥ " 
र युक्त हात है इखसा तेन | मेधातिथि गोतम मतिमैन॥ मनमे कारि पञ्चात्ताष | 
लाचन तेंस गिरावत आप ॥ पुचवहि कहत भयो इमि बैन | सम आशममें बर बल ऐन ॥ 
बाह्मण हाय अतिथबत धारि; आवत भयो तात अचलारि॥ वाणीसां पाहिल सनमान। 
कार दै अध्य पाद्य सविधान ॥ प्रनत भा सादर बेठाय । पुनि पुनि मधुरी गिरा सुनाय ॥ 
साथ अहिल्याके [ताह कम | कुत्सित कीन्हों तात सशर्म॥ टोप अहिल्याका तिडिमाडि | 
नहिं औ सरपतिळूके नाहिं॥ औ न हमारोह् डे तात | यह बिचार निञ्चय मति जात ॥ 
दोष समागमके है जानु । और नहीं मनमें अनुमानु ॥ सुनो समागम हा ते ज्ञान! 
दोउनसा यह होता तैन ॥ 
भोष्मउबाच ॥ देहा ॥ 
द्वेष न काह्के करत वर सुनिजन अभिराम | याते ए भाषण कडे गोतम कहि बधिधाम ॥ 
मना हर छन्द ॥ 

तदनु कहत भो ऐसे बैन गेततमकषि बर प्रज्ञा ऐन॥ होत अक्षमाते दुख भरि। 
यह सुगार संशय तें टूरि ॥ परम अच्ञमासां में हाय | परो पापसागर में जाय ॥ पति- 
बता पल्ली अभिराम | मरी गुणनसांग्रतिहो माम ॥ डारो में सतसे मरवाय। ताडि 
दर्षासांदुखदाय ॥ मेसत चिरकारी है आव्य | ताहि कह्यो कोवे यह कार्य्य ॥ करी वैर 
जो याके माहि | परिहेैं अघ सागरमें नाहि ॥ तदनु पुत्रको ऐसे खक्ष । बचन कडत भा 
गोतम दक्ष | हे चिरकारी परम निभोच। ना लू यचि कारजके बीच ॥ भा दे है चिर- 
कारी पर्म | ते तू चिरकारोी सह धर्म ॥ कर रक्षात्रू मेरी बात त्रा तव माताकी अव- 
दात ॥ औ जो में तप कीन्हे तास | ताको रक्षा करु सकुलास ॥ आपु पापत बच्च के 
पर्म | ले चिरकारी होळ सक्म ॥ यह कारज में जे चिरकाल। कोन्हा दै हे प्रज्ञ 
मिशाल ॥ चिरकारित्व तात तब जैन सफल होय गो ते बर तैन ॥ 

दाहा ॥ 
चिरदिन इच्छाही करी सुतकी तेरी मात | चिरदिन ताका गर्भ में राख्यो है। हें तात ॥ 
विरकारित्वहि सफल कहि चिरकारी तू खक्ष | गौतम ऐसे माह बश कइत मयो प्रत्यक्ष ॥ 
तदनन्तर देखत भयो चिरकारी के! आम | अपने पास उदास अति गोतम कटपि मतिधाम ॥ 
जयकरी छन्द ॥ हा 

डुखित पिताका देखि नितान्त। चिरकारी बर विज्ञ स॒टान्त॥ तच डायते गख गिराय Fe 
पाणि जोरि कै शिरहि नवाय ॥ भूपैगिरि करिके परणाम। पिठहि प्रसन्न करत मे 
आम ॥ देखि पुत्र सह पत्नि प्म । गोतम होते भयो सथमे ॥ पूर मम माता पे कडि । 
ठ्य गए हे आज्ञा माजि ॥ मो पित ताहि इननको आम। करते! रदो विचारच - 
माम | में न हनी मोका अब हाय। कहिहे कहा पिता रुटछाय ॥ ऐस होसें करत | 


क 


विचार | काग पिठ पट विच शिरह्ि खुढार ॥ बहुतवेरलीं अके माहि | परो रहो करि _ 


kul KanariCallaciic 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= 


VV 


१२८ शान्ति पत्र माच धर्म दर्पणः ॥ 


शाचव्हिपावहि॥ तदु रु गोतम सुति उठाय। ग्रेम सहित निज हृदय लगाय॥ चिर 

सोव रह यह बर बेन । कहते भयो स॒ प्रज्ञा ऐन ॥ करि के पुत्रान हर्ष समेत। वकी 
भयो ट्स बचन सचेत ॥ चिरकारी तेरा कल्यान। होळ परम मस प्रिय मतिमान 

चिरकारी तू रहु चिरकाल | आशिष मेरी पाय विशाल ॥ ते चिरकाल विचारडि माइ | 

[कयो भात निजु सारी नाईहिं॥ ताते भोहि महत भो शर्म ग्रापत चिरकारी सह घर्स 

दोहा ॥ 

तदनन्तर गाथा कहत गोतम भा यह ताइ। चिरकारी जे पुरुप हैं तिनमें ए गुण चाड ॥ 
मनोहर छन्द * 

मिच ताहि राखे चिरकाल । मित्रमावहि धरि प्रेम विशाल ॥ शोधु न तजे करे जो काण | 


~~ शि ऱ्त 
कर बिचार हियमाति दराज ॥ 
सोष्सउबाच ॥ देएहा.॥ 
सुतकी जो चिरकारता तासां अतिहो हर्ष । पावत भो गोतम स॒ सुनि मेधावत उत्कर्ष | 
माग्ठा ॥ 


सब कार्व्यके बोच चिरकारी लौं पुरुष बर | निश्चय करे निभोच चिर दिनलैं दुख लक्षत नहिं॥ 
कीन्हें प्रथम विचार काव्य माहि चिरकाललैं | भपति बुद्धि अगार होत न पद्चात्ताप है॥ 

, देहा ॥ | | 
आश्रसमें हुट्विस रहि सुत सह गोतम पर्म। जात भएसरलेाककेां मेधा आक सशर्म॥ | 
स्बस्तिश्रीकाशोराज महाराजाधिराज को डहितनाराययस्या ज्ञाभिमामिना  ्रीबन्दीननकाशोबासिरघन्ाथ. 

ङबीधरात्मजगोकुलना अस्या त्म चगोप्रो ना यस्य शिष्ये यमयिदेवेन कबिनाबिरचितेभाबायांमहाभारल दशे 
शान्तिप्बेणिमोच्तथमें चिरक्रा रिका पाख्याने नामाप्रसप्रतितमा च्याय: ॥ कह पथ १ 
2 a े बेशम्पायनड़बाच a0 दोहा ॥ कर डप 
प्र परम असा धर्म हे हिंसा कलमप्र परम । भोषमसे। उत्तान्त यह सुनके पर्व सकर्म॥ | 
इलभ गुणि भपतिनके परस अहिंसा धर्म। फेरि प्रश्न यह करत भा न्यपकोतेय रुक | 
; ४ क्क क. अ _ युधिष्ठिर उबाच ॥ - दि 
किमि सुप्रजा रक्षण करे भप किए बिनघात | जानि श्रेष्ठ अति में तुम्हे पळत हैं। डेतात॥ 

ठे द भोष्मउबाच ॥ पे | 
कहत एक प्राचीन है| याड प्रसंगके माहि । बर इतिहास सहोप.सुनु पांडु सुवन मस पाहि.॥ 
द्युसत्सेन भूपाल अरु सत्यवान सुत तास | तिनके है संवाद न्टप तिह माही मतिरास॥ | 
>! पद रामगीलो छन्द ॥ | | भे जैशा 

डक. - स्पद्यमत्सेन स॒ क्यौ ऐसे सत्यवानव्हिवेन | ए टंडाजन तुम देह इनके दण्ड तात 

 सचेन॥ए बचन सुनिके कह्यो ऐसे सत्यवान सुजान । ए टू है पे इन्दे रेक न दस्ड ठम | 
 अलवान॥बध नाम जा यह धम सा नवि धमहे डे तात। यहि मांकि हिंसा डाति है से | 
पाप है विख्यात ॥ _ | . ५ हक 


४7 780 


शि क्यों : टुमन्छेनड बाग नता अ ठी 
अनक रडूनकार्‍होयजाबधनाहहि ह । तै।कहैंगे परबस्तकेानिजुपागिअधरम माहि | 
लाकबारे! कार्ड केळ चलेगो इ तात | है निड ङे ~ १ क | 
जआकवारो कार्य केळ चलैगो हे तात | है निडर करिहें उपट्रवका चैरणण बिख्यात/ | 


< 


8 ! 
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गान्ति पब मोच वर्म टर्पण: ॥ १३८ 


ञे ह ष सत्यबानडबाच ॥ 
€ ~ [ र्य »< क 
है बिप्रके आधोन तीनह ba कार्य | जा दरड देहै मप तिन तै कहत कै अर 
आर्य ॥ बिन बिप्रही सब कार्य करडे रज डै तीन । नो डल र 
भ्तिमो OR । उलघत बिप्रबच तेहि पर्म 
इमेतिनान ॥सुलु ताहि देनो दण्ड भपक उचित है हे तात | सिद्धान्त है वहि माहि शंका 
(> ह...) f थि ~ व र F | 
नेकु नाह सरसात॥ गुण देय ऐसो दण्ड तामे छोय व्हिसा नाडिं। यकु व ह्यो डेम 
hep: हक 
तुम्हें है अवगाहि के मनमा डि ॥ लिहि चोरके नप इनत है लिडि चै 
ह र टप हनत है तिहि चारके जन जोन ते 
सर्वे मारे जात हैं तििभूपसों बलभैौन ॥ 
न नची दोहा ॥ 
बत mn i मार दोजिए भरि । तिहिसों डरि नितिहो र है चौर कर्म सें ट्ररि ॥ 
कार होम चारी न अब जब इमि कहै सु चोर। तब ताका नप टीजिए तलि कडि कचन कठोर ॥ 
द्यप्त्संनडबाच रामगोतो छन्द ॥ 
हे उन सुत मर्व्याद्सेतो जनह दोन्ह दगड | लाड समय होत न पाप है हो झोत 
धर्म अखण्ड ॥ है हे सा थम यह यहिमें नहीं है पाप | सब यगन माझी करत आये 
बिज्ञ भूप कलाप ॥ बिन इने मानत चोर हैं नहि करत चोरो फेरि। यहिते न त्यजिए चौर 
की अपराध ताकें इरि ॥ नह अल्प जिनको ट्रोह ओ है अल्प क्रथ स्टद॒ पर्म । अस सत्य 
निति.कइत णस जे महोप सुकम ॥ ते राज्य के आनन्द के! निं होत आपत तात । नि 
होत कबहु प्रताप तिनको भानु सम विख्यात ॥ लब ताइनाके,लडत हैं तब कइत ऐसे 
बेन । हम करेंगे चोरी न ते झुनि करत टुर्मत ऐन ॥ 
सत्यवानउबाच ॥ भ > 
2 जै हुननहोके। चोरके! तव्‌ हृदय है सिद्धान्त । नरभेधके मिसिमारिते लू करि बिचार 
नितान्त ॥ जे रहै तत्मर धर्में नृप प्रनाह तै सब | रप घेउ के आचर णकें है कर्ण 
€ ~ [ ~ ~ 
सरति अखब ॥ जा चलत आपु न श्रम पथर्मे तजि प्रमाद भरि। अरच्ि चलावत 
(7५ ८ च रि ~ ~ र 
इसत ताकें टेखि के जनटूरि॥जोकियो चाहे टूरि अधसोप्रथम आपुद्धि दण्ड ! ठे फेरि 
बंध्वादिकव्हि पोळे प्रजवहि टय अखण्ड ॥ लं लहत पापो दणड नःिं तहं बढ़त पाप महान | 
© ङ्के घे 
भुव धर्म लघुता लत हैं जन कइत हैं मतिमान ॥ 
देहा 5+ i 
र f ङे ~ >. ° « | 
पूर्व पितामह हैं कह्यो मेकें यह टत्तान्त | विप्र अव्हिसा धम इसि कडे नपनकेा दान्त # 
जोमें हिंसा हाय निं ऐसा शासन भूप देय प्रज्ञाको तात सुनु गुणि के घम अनप ॥ 
सत य॒गकेा यह धर्म डेकह्यो ठ हौ इम जैन | यामें तत्पर रहत जे पावत आनंद तै।न ॥ 
रामगीतो छन्द ॥ ET FF के है 
बर धर्मवारो षोडशो न्प कला हे रि जाति। कलि अन्तमें चितिकन्त खुन बर हरः 
सर्वे नशाति ॥ मनु कहत खायन्भू खु ऐसे अहिंसा जो धर्म | निति ताहि धारण करे 
रहिए सुखद्‌ गुणि के पम ॥ हक श्र 
स्वस्तिश्रो काशोराज महाराजाधिराज ओठहिततारायणस्याचामियामिना श्री बन्दो नन काशोब्क्रसि गाळुलना थ... 
कनो श्‍्वरात्मज गोपोनाथस्य शिष्य्रण मणिदेवेन कविना विरचिते भाषायां सहासारल दशे शान्तिपबंश्ि . ३ 
मोचधम्में दयमत्सेनसत्यवानसंबा देणकोनाषो तितमो$ध्याय; ४ RE, 
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१३° शान्ति पव माच धर्म दपणः ॥ 


यचिष्ठिरडनाच दोहा ॥ 
भर्न जौन गाईस्थं अरुयोगधर्म अभिरामं! शेयद्‌ है इनमांहि का कहो माशि वुधिधाम॥ 
भीष्मउबाच ॥ 
ए जो दोऊ धर्म हैं देत महत फल पम । साधु करत आचरण इन दोडनके! गुणि 
से ॥ दून दोउनका कहत हैं! गुणि के तुम्हे प्रमान । मनकें कार एकाग्र सुनु कुन्ती सुवन 
सुजान ॥ इहि प्रसंग में कहत है! एक इतिहास अनूप । गाका च सुनि कपिलके है संवाद 
सुभूप ॥ 
रामगोती छन्द ॥ 
नप नहृषं जा सा जानि करिके बेदके बर वेन। भो काज त्वष्टाके सुहनते। गउहि भो 
बल ऐन ॥ भा कपिल सुनि तिहि गउहि देखत सत्यवान अनूप | सो नहुष न्टपकी करंत 
निन्दा भयो तुं सुनु भप॥ तिहि गऊमो कहषिस्यमरस्झो बिज्ञ करि स प्रबेश। इसि 
कहन लागो तैन सोचे कोपिलके शुभ बेश ॥ जा ुताहिकी तू करत निन्दा ओर ते का 
धसं। जे तपस्थो बिज्ञ हैं बर ते सदाहि सुकर्म ॥ सुनुबेदकेमानत प्रमाणहि अप्रमाण 
कब न। जे बेदमसाहीं लिख्यो है सब उचित करिबे तान Iपिलडबाच ॥ मं बेदकी 
नहिं करत निन्दा ओ न राखत दक्ष सम बिसम में नहिं कहत कबळू वेद वेनहि खच ॥ 
हैं आश्वमो जे सब तिनके भिन्न २ स॒धर्म। पे किएतें निष्काम एकहि हात सुफल सुकम | 
'जिरस पारिबाजक परमपदकें प्राप्न हेत सुजान । तिमि ब्रह्मचारी गृहो त्यौंहीं बाणप्रं्य 
सुठान ॥ ए चारिश्राखम जोन हैं ते चारि मारग स्वक्त सुनु परमपदकेां जायबेके बिघन . 
रहित प्रत ॥ पे सुना सन्यास मारग गहे शोधव्हि जात | अरु बह्चारय आदि ले हैं 
तोन माग बिभात ॥ तिनके! गेस शोधता सें परम पद नहि लेत। है चारिछुनके भेद 
इतना गुनत बड्रिनिकेत ॥ 
दोहा! |. र 
करे कम यह जानिके बेदविव्हित जे सर्व | पे जो हे सन्यास सो उत्तम परम अखंब ॥ 
रामगोतो छन्द ॥ 
सुनु जा अचहिसा शास्त्र तात प्रगट भार सुकम। तुम कहा हिसा शाखम॑ फल लंख्यों 
उत्तम पर्म॥ स्वमरस्थिरवाच ॥ जो चहे स्वगव्हि करे विधिवत यज्ञ सा अबदात। यई 
सुफल व्हिसा शांखके है कपिलसुनि विख्यात॥ अज अञ्च मेष सु गा पक्षो बनाषधिवळ पम | 
अरु ग्राम्य अपधि यज्ञसाधन सर्व ए सहशम ॥ वध किए याते यज्ञमांहो रात हिसा 
नावि। बिधि करी मजा यज्ञसेतो सुरनकी भमावहि॥ गे अज अरु मेष मानुष अश्व गदे 
जान | अश्वतर ए ग्रास्य पशु हे कपिल सान सतिमैन ॥ सिंह य बाराह बारण व्याध वानर 
चट । अरू सहिष ए हैं पशू बनके सत्य सुनिबर दक्ष ॥ ए यज्ञ साधन ताहि ग्रापत हाइ. 
लाअवदात | ते इन्हें उत्तम जानिए इम सुन्यो परब ख्यात॥ जन यक्ष कती लहत 
खर्गडि चा पशचरा सर्व । जे यज्ञ माही जात होमे सह विधान अखब ॥ पशु डक्ञ लतिका 
_ पयस दृधि एत भाम हइर्बिदिशि काल । चटक सासा यजु बेद चय यजमान विज्ञ विशाल ॥ 
__ अरु सुना थडा आषधी ज! सतह सकशान | ए यज्ञके सब अंग हैं अरु यज्ञलो चम | 
गी. रान ॥ सा ले[क वितिका मूल हे वर कपिल सनि बुधिधास। वर आज्यसेंग अस दर 
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झान्ति घब मोच धन दर्भणः ॥ १३१ 


द्धिसें अम त्वचासे,पर्म ॥ अस बालन अन ब्टंग पद यें गे। मखडहि सच गर्म | जिमि करति 
परण तिमहि थव अश्वादि पशु शुनठान। खखकारत पुरण अंग अपने सासुना मतिमान ॥. 
> न दोहा ड 
पशु अश्वादिक हैं बने यज्ञादि काजे सर्व | याते इनके डनत हैं म्मे मनुज अखब | | 
काऊ काहि हनत निं करत सई सखकाज। वध अशवा दिक पशुनकेा निञ्चव वध शिर ताज ॥ 
[काये कराये विधि सहित यज्ञ प्रज्ञ महान | स्वर्ग लाकमें प्राप्त द्वे पावत मेद सुजान ॥ 
` ७ स्वस्तिथीकाशीराज महाराजाधिराज श्रोडदितनारायगस्या चाभिगामिना चोबन्दी जन काशी बामिरुना द 
4 कवो श्ररा त्स जगेकुलना घस्यात्स जगोपोना व्रस्य शिष्येगाम गिदेवेनकबिनाबिरचितेमाषायां i & 
महाभारतदरपेणे शांतिपबंणिमों च थम्में गाकपिलमंवादे गरमी तितमो च्याय: ॥ । ४ कार 
कपिलउबाच ॥ दोहा ह 
दृण्य पदारथ जैन है तिनके लखत इमेश | कर्म मार्ग का छोड़ि के सन्यासो शुभवेंश ॥ 
प्राप्त हात हैं बह्मकां काळू लोकहि माहि | महत पराक्रमसों सुन ज्ञु लह्त व्यतिक्रम नाडि ॥ 
रामगोतो छन्द ॥ | 


¢ 
{ 
च 


क 
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जे सर्म वन्धेनमें छुटे हैं हाय कै निद्वन्द । ते रहित द्वैंसब पापसेती भए फिरत अमन्द॥ र 
जे ज्ञानमें नित रहत तत्पर शाककेां तजि सर्वे | और जो गुण छोडि करिके जानि दुखट श्र 
अखबे ॥ तिन जनंनकी जे गतिङ्ि पावत मचुज वर खुखदाय। झह धर्ममें का प्रवोजन तिन ै नी 
जननके। दुख दाय ॥ स्यूनरच्म्रिसवाच ॥ तुम कहत है। सिद्दान्त ही पैशहीं बिन अभिराम |. | डक 


निर्वाह सन्यासीनके नां डात हे बुधिध/।म ॥ निति मातके हैं रहत आशित पज जैसी ॥ 
भांति | तिमि ग्रहाग्मके रहतआशित चार आश्म पांति ॥ है गरहस्याथमडी सुने सव 
घर्भकेरे खूल। खर पितर पावत ग्हस्थाथम सेव्हि वप अतूल ॥ नहिं प्रजाका उत्पन्न 
करिबे और आश्वलसाहिं | जा गृहाखम नहिं हाय तो सुनि होय बो नाहिं॥ जौ 
कहें ऐसे हाति भाच न ग्हायम के वोच | ती सुनो जे नहिं करत विधिवत गहाय मकि 
निभीच ॥ ते लहत मेक न आलरी चरा जेन सदांवान | अरु जे पग कार्माद माहा रहत 
` नित्यच्रजान ॥ सन्यास बिन हे होति मोचे न कइत जे रमि रैन | वह कपिल सुनिसिहान्त 
जाने ते डपरित हैन ॥ बर क्टषिनका अस सुरंनके अव पिछ गणके। वर्म । जन्मता जनके 
होत है ण आय प्राप्त सशर्म ॥ विधि सह पढ़ेते छषिन का ऋण चौ किते यज्ञ। 
सुरनकेरे सर्व छटत खुना नतिवर प्रज्ञ ॥ औ किये सुत उतपन्ब छूटत पितरके। चटा 
जौ ग्हाशम नहिं करे तै ए छूटे ऋण किमि तीन ॥ यम दूतस ते लहत दृष्ट न करत 
मख सबिधान | पशु साइत उत्तमलोककों हैं चले जात खजान ॥ कापिलडबाच' 3 जे कमर्ताल जाड्या 


निर्विकार सुवह्म मावहि लहत महत छुजान | पथमा ति 
गअमचहान॥ | ्ि प्या. फट 
के / हैं -पापके शाप्त/करें ते संब । जहा भावको “होत. 
एक वाणी एक जठर औ एक उपस्य च हस्त | ए प्रतिवन्व 
ह । रामगोतो छन्द ॥ | 

कटु वचनके निं वाखिबो च ड्या बकिवो नाकि 
मनमा ॥ अरु छोड्वा मव्योद सेतो सत्य निल | 
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१२२ शान्ति पव माच धर्म दर्पणः ॥ 


बुध शिर मौर ॥ अस अलोलुपता महत अशनह्हि छोडिवा अरु जान। ए जठर द्वारा 
गुप्तकारक गुणा वर मतिभौन॥ अरू त्याग जा परदारके है सदा बड्धि अगार | सो | 
उपस्थद्दारका है युप्तकार सुटार ॥ है बाहु दहारहि गुप्नकारक छेड़िना विसा । जा 
करत चारा हार गुप्त न बुद्धि सा अवगाव्हि। बर कहत आरज हात ताके सर्द कारण । 
ब्यथ । कछु हात है नहिं यज्ञतपसें प्रज्ञ परम समर्थ | स्यमरस्मिरवाच | हे कर्म करिब | 
जान अरु जा करमके है त्याग | इन दुहूनमें पथ कान से है श्रेष्ठ कह बड़भाग | 
कपिलउवाच ॥ जे बिज्ञ तव सम परम हैं अज्ञान नहिं तिनपांहि। ते ुणत शेड अ्थणका | 
हे आपुक्षो हियमांहि ॥ स्थमरस्पिसवाच॥ है स्यम॒रस्मि सुनाम मेरे कपिलसुनि अवदात। | 
में श्रेयको करि कामना व्हियमांव्हि परम सशात ॥ बरज्ञान लड्ने काज आयो इह है 
तबपास। अति झपा कारके कहे माको आप सहित हुलास | में वादकी इच्छा न 
करिकै तुम्हे पूछत अचर | सुनि आएसे है! आपुही गति तम्हारी सरवच ॥ जो यज्ञे 
शुचि बुद्धिसा बरचिद्ाभास अमन्द । तुम करत तास उपासना है! कपिलसुनि निहेन्ट्‌ ॥ 
को बुद्धि करके कियो निश्चय तास ऐसा जेन | तिहि की सुकरत उपासना झो आपु 
प्रज्ञाभान ॥ में छोड़ि करिके तर्कशास्रहि बेद कर्मव्हि पर्म। हे जानतो है। सहित बिधिवर 
बडिसा गुणि पर्म | जो सर्विधि च्राथममांव्हि तत्पर रहे मानवस्बक्ष । ते बेदबिहित । 
सुके सिद्धिहि होत प्रापत दक्ष ॥ बहु पर्थ पे सु करमवारी बासनासे माम। यि | 
भूरि भवसागर चि नव्हि तरि सकत है बुघिधाभ । हम शिष्य हैं तव झपा करिकै ज्ञानका | 
उपदेश । तम कोनिए बर कपिलसुन हा ज्ञानमान विशेश ॥ | 
दोहा ॥ | 

चारि! जे हैं बणे अरू चारे आश्रम जोन। तिनका पर आनन्द को साधन जो मतिमैन॥ | 
तामें जो कळु न्यून है सा त॒म देहू बताय। ताकी पुरणता नहीं इने प्राप्त खखदाय॥ | 
चरणाकुलक छन्द ॥ | 
जे ज्ञानमें जन रहत तत्पर साधनाके बोच | लगि ताहि देत छुड़ाय जगते ज्ञान परम | 
निभीच॥ बर ज्ञानतें जो रहित हैं आचरण मेधा धाम | सा देत अतिडो क्लेश है बह 
प्रजाके सुनि मास ॥ तुम है। सुज्ञानो औ निरामय पर्म उत्तम स्वच । अद्वेत भावि पायबो | 
सा अतिझि दुर्लभ दक्ष ॥ है हात कबल प्राप्त काहु के दि निश्चय जाचु। सन्देह यामें है 
नहीं सिद्दान्त कहत महानु ॥ भा खच तत्वज्ञान काहूका 'नहो अवदात। जय चाहि 
अपनी करत ब्यर्थव्हि बाद है विख्यात ॥ जन है रहे कामादिके बशमांव्हि जगमें सर्व । | 
. यव्हिते स तिनको किए बशमें अहङ्कार अखब ॥ जे करत इच्छा परमगतिके! लहनवी | 
अभिराम | बह शुभाशुभ जे कर्म तिनकां देत तजि बधिधाम ॥ स्यमरस्पमिरुबाच ४ जो | 
कस्ती है हम आपु सा शाखके अवगाहि। बिन शाख जाने प्रत धर्म सुहात है सनि 
_ नाहि॥ जो न्याय है आचार जगमें शाख्रीते से | हे प्रशत कोना नहीं जाने बिता 
साख अजब ॥ बरशाखसां जे रहित माने व्यक्तहोकां प्रज्ञ है बद्चिसती होन ऐसे जैन 
क मानव अज ष्‌ ते तमे। गुणसे[ युक्त > संसार हे बधराज | हम कचौ है अवगाह तमके 
_ तान खनुद्दि दरान॥ जो वेद्मांही लिख्यो ताको करत आश्रय नाहि । अनुमानही रॉ 
कइत सा निम गहे मनके मांव्हि। जा कहत हे सा कुटम्मीके परम दुष्कर कर्म | बडि 
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शान्ति पर्ब माच धम दर्पण: ॥ १३३ 


मांच लागे व्यर्थ है हे कर्मकागड मशर्म ॥ वर बेदवारी छपा पीछे भए ते अबटात। सुनु 
नास्तिकता आय जे है कपिलसुनि विख्यात | इम कन्नों ना यह अपुमे अवगाव्हि 
करिके ताई । तुम कहा हमके और तुम सा परतहे नहि चाह्ि | | 
र र दोहा ॥ 
औ। जेसी विधि मोक्षका जानत तुम वधिधाम । तेसेही इमकों कडा करिके छपा ललास ॥ 
स्वास्तश्रोकाशीराज महाराजाधिराज श्रीठद्तिनारायशास्या चछामिगामिना ओबन्दीजन काणीबासिग्चनाच 
कबीश्वरात्सज गोकुल ना थस्यात्म जगोपीनाथस्यिष्येया मणिटेवेन कबिना बिरचिले मायाया द 
महामारतदपणेशान्तिपर्षेणि मात्तधर्म गाकपिलमंबादे एका धिकासीतितमा च्याय: ॥ 
ह के र टाडा ॥ 
ख़मरस्मि हम बेट नहौि पोळे करत सुजान | जानत है हम वेद्हो लाकनका सुप्रमान ॥ 
शब्द त्रह्म है एक अरु परब्रह्म है एक | कर्मेपाष्या कागड अस गञ्द्रह्म सबिबंक ॥ 
परब्रह्म निसपाधि जो नित्वानन्दाव्यक्त | शव्द्त्रह्मके मांचि जन जो बघ हैं आशक्त ॥ 
सा जन अति उज्जल मण क्रमसेतो मतिगेह | परबह्मकां डात है प्रापत निन्दे ड ॥ 
गभाधानाट्क सरव संस्कार जे स्वच | तिनसें जा है यक्त जन मेधाबान सुटक्ष ॥ 
सा अधिकारी ज्ञानके। डात और नहिं काय । ज्ञान लेते बह्मकां प्राप्त हात सुख भाय ॥ 
युणिके कर्म अनन्त में अच कइत है तोहि । कर्महिमें न लगा रहे दिव्यदृष्टिसा जाडि ॥ 
ज्ञानारथ साधन करे तजि कामादिक सर्व । गुणिकै विमलावद्वि सा दायक दुःख अखब ॥ 
यज्ञादिक सबही करे पे फल आशा नाहि। मनमें राखे आपने जन मतिमान सदाहि ॥ 
संन्यासाथम सुख्य है तोनो आश्रम जोन।ते साधन संन्यासके जाने प्रज्ञा सैन ॥ 
तोने आश्रम विधिसहित कीन्हे उज्जल हात। तदनु किए सन्यास बर ज्ञान सुकरत उदोत॥ 
निर्विकार जा ज्ञान हे होत प्राप्त जव पर्म | ्रह्ममाव तब लहत जन स्वमरास्य़ि सहणर्म॥ 
तोने। आश्रम जिि किए सन्यासाश्रमकाज | बाहझण कह्िए ताहि बर प्रज्ञावान दराज ॥ 
सन्तोषो त्यागी परम ते सज्ञानके घान | और न केधऊ है गुणो जगके मांव्हि महान ॥ 
सा जे परपद लहनको तक करे वियमांवहि। परपद पावे छूटि तै जगतें संशय नांडि ॥ | 
स्थमरस्मिरुबाच ॥ | 
त्यागि फंलाशा के सुने जोन करत है कर्म | अस जे जन संन्यास में प्रहत भए सह शर्म ॥ 
तिन दोडनकेा मांहि जन श्रेष्ठ कहा है कौन | बल्ला आपु महान है। कपिल ज्ञानके मैन ॥ 
कविलउबाच ॥ पल 
वयर म ट ~ ह TP ८ कित्यटा 
दोडनमाझो अठ है त्यागो मनुन झुजान। त्यागी ही आनन्द के प्रापत होत महान ॥ |. 
स्यूमरस्मिरवाच ॥ eR 
त॒मके! निञ्चय ज्ञानमें गृहिहि कर्मके बोच । जाके निञ्चय है जहां तकुंहों शरम निभोच ॥ | 
निञ्चयडी जा सुख्य है ते भा कहा विशेश । ज्ञान मांझि वर कर्मतें कहो मावहि शुभवेश ॥ 
कपिलउवाच ॥ र 
शुङ्ग खुहोत शरीर है कर्मनसें अभिरएम। पे पावत कैवल्य जन ज्ञानझिसें न 
स्वस्ति श्री काशीराजमहाराजाधिराज त्रो उदितनारायणस्या चा मियामिना ओअन्दी जन काणी वाख रघनाः 
, क्री श्‍वरात्म जगोकलना थस्यात्सञ्गोपोनावस्य शिष्येण मणिदेवेनकबिनातरिर चिले 
महाभारतदर्पणे शान्तिषवंशिमात्तधर्मगाकफ्लिसंगादे देखोतितमाइच्याय: 


0 0-0. Gurukul Kangri 


ह वा कट 
SA eC 38%: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शान्ति पर्न माचष घम दर्पण: ॥ 


FS. AN युधिष्ठिरडबाच ॥ देहा ॥ 
माचधर्स जिन जननसें। होय सकत नहिं तात । तिनके कहा त्रिबगमें कहो शेण अवदात ॥ 
| भोष्सडवाच ॥ 


दच एक इतिहास हैं कहत पुरातन पर्म। ताहि सुने एकाग्र के मनकें तात सधर्म ॥ 
कुस्डघार निज भक्तके। कीन्हें हे उपकार । तिहिके ड टत्तान्त न्टप ताके माचि उदार ॥ 
FE काऊ निधनी वप्र एक भूप सखेच्छावान। धम करें ज अन मिले यह गुणक मतिसान ॥ 
क . आअतिहोदारुणबिधि सहित करलभंयोतपपस । मनकेंथिर तामांइिकरिसाबाह्मणसहशग ॥ 
चरणाकुलक छन्द ॥ 
महती भक्ति हए में सा धरि | देवतानके। पूजत भो चरि ॥ पे ल कल्कं न्टप पावत भा 
धन । महाविज्ञ बर विप्र तपोधन ॥ तट्नन्तर चिन्ता किकी _ अति । करत बिचार अयो 
इसि बरसति ॥ ऐसे। कोऊ होय सटेवत | होयं प्रसन्न शोधु जो सवत ॥ तदनन्तर ब्राह्मण 
सा लेखत । कंण्ड्धार जलदहि भा देखत ॥ ताहि ट्ख द्गस भयो बिचारत। कारि येय 
म लाखज्ञै आरत ॥ रहत नगोच देवंताके यह । दै है घनवर शोधू झपा सह ॥ तदनन्तर 
` खिचिवतस पत । भयो ताहि तहं बचन कूजत ॥ योरि कालमाँहि स जलधर । होत 
प्रसन्न भयो करुणाकर ॥ त्राह्मणके उपकारि कारका | बचन कहत भो सा जलधारक ॥ 
तदनन्तर कुशशाई सो वर । बाह्मण स्व परम मेधाघर ॥ क. 
टे र्क ह लकी घाला ॥ 
जलधरके सुप्रभावसा स्वप्न अबस्था मावहि) सब सतनकेा देखते भयो आपने पाहि ॥ 
हे साशिभट्रके लखत भा स्वश्च तैपनको बोच | अति ते जोसय छाब महा घारे परम [न ॥ 
आज्ञाते सा देवको जाचकके फल. देल | होत लखे आनन्द अति ताका दया निकेत॥ 
Dg का के ` `` नयकरोळन्द॥ ` 88). । 
शभ करत हैं कसं नन जन] तिंन्हे देत है देवराज्य घन ॥ करत अशुभ हैं जजन | 
। त्तिनके छीनलेत करि सट चति | जक्षणके देखत सा जलघर | कुण्डघारि नामा | 
घर ॥ करत प्रणान भयो भघे परि । देवनंके आगे खुदके घरि ॥ तदनन्तर मगि” 
[मति। देवनकी आज्ञा ते करि रति ॥ कुण्डधार जलधर छवि ऐनहि । साहे कहत | 
म नैनव्हि॥ तावहि कहा इच्छा हे तर कह | अंचनेकसंकाच न लू गळ ॥ कुण्डधार 
॥ जी प्रसन्न डो देव भए तुम | देहु झपा करि जा मांगें इम॥ मेरा महाभक्त बाहा 
व्हि कपा करि कीजे सख सह ॥ सा,सनि साशिसद्र बाली पुनि। देवनकी आज्ञा 


में युनि ॥ उठ उठ कुण्ड धार हे जंलुधर । धन अर्थी जा बाह्मण यह बर॥ ते ठन | 


चारु वाकां धन। अतिही आनन्दित कारिते मन) वाहामण चाइत छे धन नोति 
चार देतहै। तेतिक ॥ कुण्डधार साइुष्य्ि सुण चल | ब्राह्मणको मतिका संद 
शंसाका बध गावत। ऐसे तपमें भयों लगावत ॥ कुर्डधारउबाच ॥ 
न। रत्न पुरणा भूमि दराज न॥ रहा धमसें नित्या त 


[he Es 
 मणिभदूडवाच॥ दोहा ॥ 


र. 


ह चिप्र । धर्मनके जे परमफल याहि बि 


| 

t 
य्‌ 
त्‌ 
॥ 
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शान्ति पत्रे भाचे धन दर्पः ॥ १३५ 

मीघ्मडबाच ॥ 
दुर्लभ इच्छित पाय बर कृष्ड्यार सच्च । डात भत्रो भपालमधि सय अरिदर च्याच ॥ 
तदनन्तर तिङि बाह्मण चि कुण्डत्रार भो देत । जोरण चोर सुधीर डे परम खंधम निकेत ॥ 


तििकेखखिदोपगुणजलथरसेलडि ग्लानि | जाय तपस्या करत भाजनकै मां हि महानि ॥ 


> ES € ऱ्य 
ब्राचा नमल ॥ किण तपस्या माजाणकीो 


देब अतिथ 
यात | डातो ध 
नया बर ॥ तदन र 
अयो स्पून । व्यार फे! बड़ बर्‌ ॥ तास प्रा 


ताको बर सुत ॥ है 


तरङ न | बड़त कालन 


जै! मासा घन । ति 


[ ता च न सन ॥ लि य तदबु च उत्तम ॥ 
फेरि तपस्या तरत खवः वब । ख 
यह | बाह्मण तान महा आनन्द सह ॥ 
समाज सब ॥ जिच्या डाय नहा नम | 
कृण्डधार मो दशन | देता तार इयज ॥ कु की पूता सह विधि | 

यो से बाह्मण वधितिवि ॥ तदरु कइत सो ऐसे नलजर | विहि बाह्मणक्रे सपति बर 
लार ॥ दिव्यद्ष्टि जो डते अति! तिच्हिसा तू जु भपनको गति! रा लॉकनके कन 
अवलेकन | साइ चरके बळ घोकन ॥ 

दादा ॥ 
त भवो नरकके बोच | दिव्यदृष्टि सिं देखते! वाह्य तोन विभोच ४ 


तद्जन्तर सह घन न्ह रव्य खेत का न नभो 
कणम्ख्धारसों कहत ने तदलु ताडि इमि जैन | जे! तू खक! प्राह भो भादि पजि मति शेन ॥ 
क भाकां प्रजे कहा तोहि भयो फल पर्म। च तेरो चुन्न ई र 
देखु देखु लर फेरि दिज कारव।न जन जोन । नकि पावत कानना करे छना बुधिभांन ॥ 
देवतानके चचनतें कामादिक जे सब। वित्न करत हैं जननके प्रापत शॉ फ | 
द्बता नकी बिन छापा चामिक हात न कषाय परल धसं प्रापत खव य्रापुशिकां तू जाय ॥ 
तपके खच्छ प्रभावसं सहतराज्य घन भरि | दीवेको च्छा करत जनि ना परि ॥ 
देव विन्न झगे निं करे ते घामिक जन हाय । द्‌ गडि जगते लननन्‍के जो मन आवशाय ॥ 
मोष्स उवाच ॥ चापाड ४ 

तदल खबिप्र जोरि के मारी | इमि जलघगहि कहत भो बाणी ॥ कीन्हो आए bo 
भारी | मा ऊपर बर परउघकारो ॥ में तब परष असूया दोन्हीं sb re ca 
भोन्हो ॥ तिझिकिा तस सनख न विचारे । ताहि माफ करके ख ह ती | hb 
बाह्यणके खनि के | कुण्डधार जलधर बर सक ॥ लगा कियो sop > 
स्वा राह्मण चहिके ॥ भयो स॒ अच्तध्यान ताइ! | ३८ लः प 


5 ह T Ei 


षग पो सबसे शहधार की लइ झपा तपसों अयो निभीच ४ 
तद्नन्तर्‌सा किरत भो सवलाकनकष बोच। कुस्डघा र के 
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। 
१२६ शान्ति पब माच धर्म दपणः ॥ | 


करण लग्यौ स कल्प जो है!न लग्यौ सा सिद्धि फिरन लग्यो आकाशमें ल चिके तपसे रि ह | 
सत्त विप्र अरु देवता ग्रा चारण जो यक्ष | उलसित द्वे पजा करत धार्मिक ननकी ब 
कामिनको भरा धनिनको पूजा करत की न | याते तिन्ते आछ हैं धामिक जन सतित र f 
भाक्ञारथ साधन नहीं हाय सके जा तात। हे तत्पर निति घर्ले रहि हे) अबद किए 
स्वस्तिश्रीका शी राज महाराजाधिराज त्री डदि तनाराय्णस्या ज्ञामिगामिना श्रोबन्दी जन वाना ग | 
कवी ररात्म जगोकु लना ध्रस्यपचगो पो ना थस्य शिष्यपामणिटेवेनकबिना बिर चितेमाषायांमहाभारतद पं णे 
शान्तिएबेणि माच धरम्मे कुडथारोपाख्याने असो तितमा च्याय: ॥ | 
युधिषठिरउबाच ॥ दोहा ॥ , ; 
धर्मारथ जो यज्ञ है तास रूप कळ भोाहि। तात सुना विख्यात अब ङपाहष्टिसिं जोहि | 


> मोर भोष्मड वाच ॥ 
उक्टृत्ति बरविप्रके अ न्त च्च न ग्रे वम्हे अच कत कै 
क्ट [वप्रका भ उत्तान त | नारटके गायो तम्हं अच कइत है अप। 
नारटड बाच ॥ काव्य छन्द ॥ 


विदर्भ नामा देशसाहि एक विग्र खु उंछ दत्तिवारा ॥ सन्‍के माहि विष्ण पञाके करत 
बिचार भयो भागे ॥ सूरजपर्णो ओ छुबर्चला ताका शाक अजि फीके। । ख सोावांके मि 
तहां सा रहत ता अति बरधोके ॥ सावां चळ रा शाक बिष्णका अरपे सा बृप 
दिवकेरे। । साधन अयो अहिंसासेती आनंद दायक बहु तेरे! ॥ परस "र्ला ताकी ब 
पुष्करा रिणिनामांहो | सई कशाही मत कोन्हे सा तबहू अति अभिरामंछो ॥ 


देहा ॥ 
Fs EE ve परस ने घरेवन्रहो तास | साइ करात जा पति कहत घारि शापकी चास ॥ 
हाट आज्ञा पतिकी पायके पुष्करधारणिय बाल । त्यागि फल शा बिबिधि मख करती भई बिशाल ॥ 


हाय नक्सा जोवमें करिके यकु सुबिचार | पशुवनायक्षै ष्टिको नती मई सा दार] 
सन तात रक स्टगड़तो तिक्षि अटवोके साहि । त्राह्मणका सा बहत सो एस हल के पाहि ॥ 
| अंगर्‍हीन भा यज्ञ तव हते शष्टिपशु प्रज्ञ। याते में ताके। कहत बिप्र चरम घरमज्ष ॥ 
जे नाह घन तव पास तै सकें छनि सबिधान। स्वर्ग ल्ाककें जाझ तू सह तियससुद खजान॥ 
_  तुढ्नन्तर तिव्हि यज्ञम साबिच्री साचात। | हाय कहति ऐसे भई तिव्ि बाह्मणकें तात ॥ 
तासां यह स्टग कइत ता कार खुविधान समेत | साविचीके बैन ए रुनिकै बञ्चिनिकेत॥ 
` सहवासी है यह सुस्टग कहत भवो इमि बैन । याते इ साविति रुलुयाके। इनि मेन ॥ 
जराह्मणके ए बचन सुन साबिचो अचलेश। मखपावकके मांच्च तह न्तत भडवे प्रवेश ॥ 
ह > ह कहते सान्या बाह्मण नाि। कृडतभयो इसिम्टगहि तू खरे! रज न मम पाहि ॥ 
> त लि है एप बष्टपर्‌ जाय । कहत भवो इम आयक फिरि बिप्रवहिनरराय॥ 
मारिक सहित त तू मखके बोच। संग गतिको हैं प्राप्त छे जासा है हु निभीच ॥ 
2 में दतहें ताकां बाह्मण पर्म । तिनसा ठू लखु असरा सुखमासरी सशर्म॥ 
वेन भरे भासे भूरि बिमान। रल्नसें। भपित अले देखु खचक्त मातमान॥ 
'इरणसा टा बिप्रचिरकाल। व्हिसाकायहसखर्गफलयह तह शुन्यो न्टपाल ॥ 
पायक हरिण हेोयकै धर्म | बनमें तिचि रहते हतो शोतादिक सि पर्म॥ 
यबे प्रहि कहत कुरंग। सोके हनि जुनि विधि सहित करु तू यज्ञ अरुग४ | 
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शान्ति पत्र माच धर्म दर्पणः ॥ १३५ न 


ट्र क्र राग रे fr गकि ५ 
न रगे वै "ए विज यह कियो विचार । बर्ग लहैं में याचि इनि हुनि ममा चुढार £ 
यह बचा हमे बग्रक्ना तप भा नष्ट बिशाल | विसा मख उपकारि का याते नीः Tk 
द्नन्तर एल विप्रस प्र ~ = 
र घान जर दा 4. यज्ञ ग्राहावान | करवावत सा आपुको धन सधर्म सुजान ॥ 
ड ~ CT णक सूप | भए अडिसा वक्ष बग प्रचित बिधान अनप 
आहताइ च्िसाधगहे निञ्चय जान सघ नक कस न की यी 
र सु खधनं | परम अहिंसा धर्म सों उत्तम सर्व सशर्म ॥ 


~ 


स्वस्तिश्रीकाशी संजनहायाजा चो उडितनारायगस्याचामिगामिना श्रो बन्दो जन कणी बामिगोकलना थ 
कब श्वरात्मज गोपोनाथस्य शिष्येगा मगादेडेन कबिनाविर्रा ते माषायां महा 
दपेणे या न्तिपर्वगिमाच थमस ववत्त तनन हट 
युधिष्ठिरठवाच ॥ दाहा ॥ 
चिबगमाहों धर्मको कहा ओढता आप । सोहि पर्व अध्यायमें तात सृतद्धि कलाप ॥ 


प Se त OR FPS र RN 
परस उपाय किए बिना मेक इडातनव्हि तात। को पर्व सा मे! इ तस कड उपाय अवदात ॥ 


पज 
i ; SO NUD RPO PREY 
> ` < 


भीष्सडबाच ॥ 
को से सत्ता काक में हे = >> 

दट उ Re ह व हळ ताहो मे bs विमला अचु न रसाय # 
मृति धर्म है सविधि जो काळ न प्रयो ज hs oe हि 3 उचि लि ॥ 

की । सछे न प्रयाजन तास | न्टिति घन निव्कस जब मनम जिया प्रकास ॥ 
एकहि सारग माज्षके तेहि कहत है| तैन | मनको करि एकाग्र सनु कन्तीरुत मतिसैन |] 
मनकेा जा सक्षल्य है ताका छोड़ि अखर्ब | करे कामके द्रि ओ चमा धारि सन ॥ 
र्र क्षोधता कां करै चा अल सके! त्यागि | निद्रा दृरि करे सुदध पर्न व्द्विने पामि ॥ 
सावधानता सों करे मयकेां टूरि सहान। मन लगाय जेचचमें राळ खास सुजान | 
इच्छाकें चर दवोषका तजे धोव्यकां धारि | तचे लाभ ओ माको सन्तो घडि बिस्तारि ॥ 
परम चतत्वाध्यासमें पिके आठड् घान | खमकोां चै चज्ञान्को करे द्रो बिधान? 
तजे अधर्म कपासें। चा अनित्यता जान । करे ननेहे ट्ररि खप तःस प्रज्ञा सैन॥ 
बायु रकस चथा चच सौनभावक्ञां धारि | बहुत बार ताछे तजे बिनलार्मात विस्तारि ॥ 
कसणासें अभिमानकों टूरि करै छे तात | करे खु दरार वितर्ककां निञ्चय तें अबदात॥ 
सतिश्षिं मन ओ बचनकां नीते बृद्धिनिधान । मालको वीते ज्ञानसा निर्मल परम सान ॥ 
आत्मावारे बोधो जोते ज्ञाना पर्म | चोवात्माके वोधकां चिन्त प्रकाश से परभ ॥ 
यहु आरग है सोचको निर्मल परम चटप | यापे के बुघ चढत ते सखया पहुंचत मंप ॥ 


क 


क स्वस्तिश्रीकाशीराज महाराजाधिराज श्रोडड्तिनारायणस्या ज्ञासिगामिना तरो बन्दो नन काशीबासिरघुनाथ 
| कबीस्वरात्म जगोकुलना शस्या त्म जगोपो ना थस्य शिष्ये णमयिटे वेनक बिना बिर च्तिमा षायांमहा मार तदय शे 
शान्तिपर्बंणिमाच धम्मे योगचारानुत्रणं ननाम पंचासी लितमोऽच्यायः ॥ 


सुधिष्ठिरउवाच ॥ दाहा ॥ 
सबकेाऊ हमके कहत धन्य धन्य जगमांहि। ओ इमसों काऊ मझा दुःखित जगसे 
हस देवत चै दुख लझ्यो पारेते नरटेह। याते नरदेहचि गुण्यो दुःख रूप ब। 
 ' करिह बर सन्यासका ग्रहण कवे हम! तात | छाड़न काचे देडका इःखद महा * 
| इन्द्रिय आदिक सब जे तिनको ताज अभिमान | जैडें में आरण्यके कवच 
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शान्ति पब भाक धर्म दर्पण: ॥ 


भीोष्सउचाच ॥ 
व्याकृल डे न भप तुस अन्तवान सुण सब | काऊ है न अनन्त यह है सिद्दान्त अख | 
. त्वव्हिहा तुम वल्य जब हे डे दुखके अन्त | जा ठस इमि हमके कही हियमें गुर ज़ितिकन्त | 
सेरा सनलागा रडत नित्यराज्यके सांहि लिहे किमि केवल्यको ता संजु ळप सपा ॥ | 
_ अचल वाढुहू है हों याते बर भपाल | खाडि हो तुन केवल्यकां आनंद परस बिझाल | 
साधन किए समाधिका अल्यकाऊहो बोच। आनंदके केवल्यके खाहि है। ळपात नियीच| 
प्राप्त भए जे देवते इख सख तिरमें नांहि। लागे मिति लागा रहै लाचताधन लाह | 
श्वास अरुण रजमें मिले तदत जात समोर । श्याम अरूण पे गुण नहीं नागतका रणथीर | 
दसमिहो दुख सुख यक्त से! सए आत्मा तात | लागत सुखदुखवान पे भिन्हाडि है अवद्यत | 
आत्माके गुण हैं नहों खख दुःछांदिक सर्वे) याते छेदेजात हैं छेदे शुणत अखबे॥ | | 
तम जो भो अक्ञानते तहि ज्ञानसा खच्ञ। टूरि करे तब ह्ात है बह्म प्रकाशित दक्ष ॥ 
आत्मा सिट्ट न हात ङ्त यल्लङ् किए बिशाल । याले लागादई रहे विकल न होय नृपाल ॥ 
भ्रष्ट हायवे राज्यसें। इचाखर बलवान कझ्यों जेन से। अच से लेके द्‌ ज्ञान ॥ 
कहत भए ऐन बचन शुक्र ताहि अवगाह । भए पराजय त्रिय व्यथा करत व्यो नाचि ॥ 
ठृत्उनाच ॥ , 
सनस महत विचार के जग जे सेक्ष पर्स । जानत है! यातेन में सुद शक रहत सुकर्म॥ | 


अशने वेके कालके प्राणो कर्माधीन | नरकासांहि बुडत किते पावत स्वर्ग प्रशीन॥ 
जह रव्हिबेका कर्म हे जितने तितने बर्ष । रहिका तह पुनि जन्झके! प्राज्ञ डात सतबर्ण ॥ 
' से संसारके बोच लखत छो जोव | कमे करे जेमा लके लाक्ष खुना मतसीव॥ 


ए बचन लू बलत ब्यॉ तात | चसुरभावके बे है विख्यात ॥ 
दच उबाच ॥ 


ऐेशवव्ये हो ऐसा. प्रापत माहि | सा सव मेरे कामस गयो नष्ट छै जोडि ॥ 
एबरव्य सा प्राप्त धोबे कां होय | मेन शाच नेकळ करत हियो छानसे भेय॥ 
ससरके समयलांडि अवटांत | खाहि विष्ण भगवानके। दरशन भाला ख्वात॥ 
'राजकी आए छते सहाय | तेजेमय जिनकी महा महिमा जानि न जाय॥ 
ह झेघ डे घरवकत तिचिसाहि | कम्रफर्लाज पछन करत इच्छाड़ें तवषाहि 
त्क्षारकी जा सामरष्य महान | तैनकहा हे करि झपाक हैासेोहि मतिमान 
डात हेकिव्हिते नोबत भत । रहतनिरन्तर विवि फलचिकरिकैजीवञअकूत 
जजिहिफलकि लडिकैजोवसहान | संगन्षिि ज्ञानससुकमंसा पायोजातरूज 
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गान्ति पत्र माच धर्म दर्पण: ॥ १३८ 
6 उणना वाच ॥ देहा ॥ 

नमस्कार म॑ करत है भगवत बिज्ञडि पर । तास टपा के। पायज्ञे के नजि डे 

तच मतम कत हैं तुमको में सु 


i एत सर्म ॥ 
उदाय । मनकाकारि एकाग्र सुनु चञ्च्च ल ताहि बिक्ाय ॥ 
र भाष्मउनाच त ह 
[तहा सस नाळ तङ चण सनतक भार र 

पंडित समार | तिनके कणव का गाक़ा ट्ररि सुबद्धि अगार ॥ 


उणना मोर के व NE 03) खच्छ पर गति जिनकी सरबत्र ॥ 

सनत्कुमार का वहत मर इमिकेन । नारायण के चका कळ महाक्य सुखऐन | 

चरणाकलक कुन्द ॥ प 

कत ग सनलामार सुज्ञानी। शुक्राचागवकी वह बाबी | रोके विष्ण महातमवारे ० ही 

त भय बर बचन सुठढारो॥ सब अगास्यत विष्णके माडा | जानत त।स गतिव्हि es क ई 

॥ भत ग्राम आ साय वनाव | काल पाय कै मार नशाबें ॥ फिरि उत्पन्न करत है क 

साडू यद्धि उत्तान्ताह जानत काई ॥ इन्द्रिवादिके निग्र कोन्हे । बंधक बिष्ण परत है 
चीन्हें ॥ और उपाय कियते नारी । जानि परत है नचि धनुधारी ॥ जन्म ची 

व्यापारे | कीन्हें न डों खच्छता धारे॥ शुद्ध डात हे जाने एके। लड़ सुरन अरी 0 


श्र ड दाहा ॥ 
ऐसी है सार्ष्यं रभु नारायणकी पर्म | कही तोहि 


टृचउ बाच ॥ 


झात | काइके ते में क्रे जिये बिखाट उदोत ॥ 


भा राप | सतस तास विचार हैं करत मेदसेंन परि 
भ'ष्सउन्राच ॥ 


एम काह के बैन बर रवासुर अतिमान | विष्णि अन्त: 
मरापत परम स्थानकेां डात भयो ताच देचि। ऐसा हरि 

याधाएरउ बाच ॥ 
सनत्कुमार खुद्दचका क्यो महातम जास | एई हैं भगवान सो तिनको इनके! आस ॥ र ९ 

माप्म उबाच ॥ नड 

भ्रारन्टपन्लां मति गुणे छष्शा इ कुन्तो नन्द्‌ । कारण हैं सक्ारके ए अगवान | 
निविकार जा बरह्म हैताके! चाथो अंश | अर्द्वभाग तिचिमाचि है यह कशव यडुबंश 
अडठभाग जा शेष हे सत्तासती तास। सर्व जगत यह है बन्यो जास जन्म 

यूथिषडिरड वाच ॥ क 
|, शत्रासर हत्तान्त सुनि मं जान्यो यह तात। आत्माको गतिके7 लखी टचा सुर 
| आत्माकोगति लखत नहिं राज्य भये तै।नष्ट चिरताकालडतो न कळ 
यि असार संसारसे टचासर भो सुक्त | अति विलन्द आनन्द जो : 
जिनमें केवल सत्व हे ते न जन्म पुनिलेत । ओ जिनमें रज तम लक्ष त 
अशर मके।हमशरम गुखणि लगे रह्त तिहिबोच | घोकिव्हिगांतकाप्रा 

भोष्मउवाच ॥ ० 
पिता प्रितामह शुद है तब त्रा दाह शुद | बाते चिन्ता छू न क 


अवगाव्हि इम याका ग्रुणि तू मर्म ॥ 


' इरिकीहो सामर्थ्यस्चां जे7 सबही 
तब बाणो में खबर करि कल्म षस 


मरणे लयाय परम करि ध्यान # 
के शग्णके। है प्रभाव बु गेह ॥ 
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शास्ति पनं भाक्त धम दर्पण: ॥ 


०१४० 


` प्राप्त सपृण्य प्रभाव सा हे दिवमें असिराम | मालुपताका प्राप्त फिरि हेहै! न्पमतिधाम| | 
हहे सिद्धनसें तदनु गणना तब भूपाल | तत्पर हा तुम धमं शोच न करे विशाल । | 
स्वास्तश्रीकाशोराज महाराजाधिराज श्रोडहितनारायगस्या ज्ञासिगामिना श्रीबन्दीजनकाशोबासिरघनाथ 
. कबीश्ररात्स जगोक्रलना स्या त्म जगोपो ना घस्य शिष्य गामणिदेवेन कब्रिनाबिरचितेम्राषायांमहाभारतदर्पणे 
नह कि शान्तलिण्बंगि माचधमे सप्रासोतितमा च्याय; ॥ 
सुधिष्ठिग्डबा दाहा ॥ 
. प्ररम विष्णका भक्त अरु परम जास बिज्ञान | टत्रासुर ऐसा रहा बलो खधोरज सान i 
शक्र ताकि कैसे इन्यो यह मेर सन्देह। कडा भाहि बिस्तारसें। आपु महामति गेह | 
मीष्मडबाच ॥ | 
बज्जो रथ पे बेठिके देवगणन सह उड। भया बोरतासें भयो आवत कोबे यद | 
र आप्चत्तापम चाड लखत साह भा सुरराज | उन्नत योजन प्ञ्च्चथत तास टह नरराज॥ 
Ee ओ स्थल कळु अधिकचय शतयोजन बलधाम। निर सब कांपत भए ताके लखि के आस | | 
el संज॒ता छन्द ॥ | 
| मघवान ताकह दे खिल । बत्बान आंत अवरारळा ॥ पघिथिलांग हो भयो महा। “, 
नहि शीर्श धारि गयो लहा | बहु दन्दो बाजन लगी | चळंवार घोर सुघुनिपगी॥ रूप | 
देखि के सर राजका | अरू तास सर्ब समाजका॥ डर नेक नहिं धर्त भा । रग लालसा | 
व्हिय कते मो ॥ सब फाजकेा तह सािके। रनके खरो सय गाजिक ॥ असि शल परिष | 


दाहा ॥ j 
बिधातादि सर और क्षि आवत मे तहं सर्व । देखनकां रण अश्रा ओ ससिद्द गन्धः | |. 
ज्य [टक छन्द ॥ | 
तद्नन्तर उतर सुबाहुबली । नप प्रापत है नभमांहि छलो ॥ रति उन्नत ग्रस्तरकी | 
 बरघा। करता सुभयो तहं बेधरषा ॥ सुर ते शररष्टि महा करिक | छ बरावत भं तिनकै | 
_ चरिक॥ दिवसें शरके गण छाय रह । सटि बारिद्के समभाय रहे ॥ | 
४ ळ्‌ दोहा ॥ 
' चाहि चसा तदलु करि मायायद्ध महान | माहत भा सरराजकें तत्र परम बलवान! 4 
सासबेट्के बाक्यसे सुक्टषि वशिछ अनूप | माह टूरि सरराजके करत भए तह भूप । | 
वशिष्ठडबाच॥ तेोमरछन्द ॥ 
जम होय कै सुरराज । बलवान बोर दराज | सनु है।त मोचित पमे । कि हैवत ग | 
॥ बिधि विष्ण हैं तब पास | शिव सास ओ सहुलास ॥ असर देखु ए क्टॉष सब | 7 
पास अख ॥ डस नेकु लू न सुरेन्द । हतु शचन्द्‌ विलन्द ॥ तव स्तव पढत दरा 


यु भीष्म उवाच ॥ देहा ॥ 
चन सुनि बासब बोर अनप। बलदराजकों प्राप्त सा होत भयो खच ९ 
या अयो डत्राखुरको सर्व । महत तेजसे आपने बासव बलो अं 
___ नगस्वरूपषिना छन्द॒ ॥ 
शोच कारिक ॥ च औ चमूह देखिके । महाकराल लेखि * 
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शान्ति पत्र माच धर्म दर्पण: ॥ १४१ 


ई टाडा > 
सुराचाय वहुऋषिन सह जाय मडेश्‍वरपास । तिन्कां प्रथम सुनाय के डते परकास 8 मड 


तदचु प्राथना करत में टच॒नाशके अथ । जानि मडश्‍वरकें मचा तेजोमय सु समर्थ ॥ 533 र 
तद मच्शरका महा तेज होय ज्वर भरि । ट्रासुर बलवानकी टेइमांवहिंगापरि॥. | ८ 
तदच मइश्वर कहत भे सुरगार्जाह इमि बैन | यक्ष एचासर परम है बल महानेके ऐन ॥ ह 
वहु माया यह करत है गात याकी सरबत्र। प्राप्त योगको हाय कै तूवाका हनि अच | ड 
आरगल छन्द ॥ ः डे 

साठि हजार वर्ष कोन्हो बर । हचासुर तप परब पदिधर ॥ बिधिवत विरतामे मनके हद 
करि । हिए कामना अरतिवलकी धरि ॥ याहि दियो डा तह यच वर बिधि। ख है । 
टचासुर महिमा सिधि॥ थे लहि है तू महावलत्वजि | उग्रतेज अस मचाळलत्वा ॥ नम 
दाहा :7 7 

याते अतिही उग्र हे डत्रासर बलवान | याकर हन्वि काज में अपना तेज महान ॥ Fs 
ते।हि देत है| भोतिकां छाडि याहि तू मारि । उड़ यड़में वव्वसां गर्जि बीर असुरारि ॥ - 
शक्रठ बाच ॥ जयकरी छन्द ॥ ठी 

तब प्रसादसें। चाकें इनिडें । निज प्रताप लाकनमें तनि है # भीड बाच ॥ ज्वर जब ; 


दृत्रासुरके तनमें । | प्राप्त भयो तब छुर कटपिगगसें ॥ फैलत भा आनन्द महान । ऐसो मा. 
नहिं जाय बखाना ॥ तिचिते सर क्षि अहत निनादे | करत भए वहु ळा डि बिषादै॥ तद- 
नन्तर बह वाजे वाजे | यद्गकाज भट टुळदिशि गाजे ॥ वगरोडी माया जा भारी । ज्ञगमें 
नष्ट मड सा सारी ॥ असुर दन्द अतिहो अकृलाने। सुधि बघि अपनी सर्व भलाने॥ यदध | 
हत्तान्त जानि चषि देवा। भर्पात तहां सचित अह मेवा ॥ खुनाशोरको कारि सु बड़ाई । मारु 
मारु धुनि करो खाई ॥ ह 


2 


दोहा ॥ Se 
तहं रथस्थ सरराजका अति कठोर मे रूप।सनिके सुस्तति क्टषिणकी सुखको उक्ताभप ॥ 


शान्तिपर्बाणमाचधस्मं वृतरावरापाख्याने अष्टासोत्तितमाऽव्यायः ॥ 


भोष्मड बाच ॥ देहा ॥ र 
टचासुर ज्वर यक्ताके जे शरीरके मांहि। चिन्ह भए रण समयमे कइत ते be 
चामर छन्द ॥ आ 
सुआस्य तास धूमके समान तच डात सो | महान खास देहुर्मा 
उठे सुशेम सर्व चरा अखब जा मजात भो | शिवा कढ़ो खवक्त ते: 
दाह ॥ 

गिरति भद्र आकाशते उल्का ताके तीर मता घोरा ताड 
उकळ्रारङुन्द ॥ 


; ~ त न 
ध्र और बन्ना काक्र । बोलत कुत्सित बाक ॥ इत्राइरके घो 
3 = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


° 


१४२ शान्ति परव मोच धर्म द्षणः ॥ 


_ 


नगस्वरू पिनो छन्द ॥ 
सुबल्त लेय हाथमें | अमत्यटन्द साथमें ॥ निहार ते सटचके | भयो धरे सुछत्रके | 
गमतामग न्द ॥ 
ज्वर सों यत रच बलो रणसं । लखि बासव के रुटके मनसे ॥ 
अति घोर निनाद सय्ो कर ते। । डरके निं नेक भयो धरते ॥ 
दाहा ॥ 
लेत ज॑म्हाई टतपे बज्ञ चनायो शक्र | अतिही तेजोमय महत कालअग्नि सम व 
ज्षिप्रह्ति भयो गिरावता हति सो पबिघोर | जे जे जे धुनि करत से देव सब तिचि टोर | 
यतसत्ता सो बिष्णको बञ्त्र चण्ड भपाल | तासों हानि टच्रक्ठि गयो दिवके। सोसुरपाल ॥ 
रामगीतो छन्द ॥ 

न्यपतत्‌ अनन्तर टत्रवारो देहते अति माम। अति घोर रूपा ब्रह्महा भङ्ग कढ़ती आम | 
दशनाबलो अतिहो कराला घोर चक्ष बिशाल | कळु कृष्ण पिगल रूप जाके खुले बाल 
कराल ॥ अर धरे दोघ कपाल माला अति बिशाला तैन | चा चोरबल्कल किए धारण 
तात बरबल सन ॥ बह मधिरसों सो भरो देखन लगी इन्द्रि तच | सरराज सा सुर 
लोकके डप छते! जाते अच ॥ लखि ताहि गहतो भद्दे सो कर तास गरमें डारि | लाख 
ताहि भारो सोतिसेतो भरो बर असुरारि ॥ सो कम्नल के बिशमांहि बहु दिन भयो कर्तो 
बास | तः मरे तेजोमई नष्टा सब ताको भास॥ बह बच्यह ला छटिबेकी करी इन्द्र उपाय | 
पे नहों छटो महाघोरा दु:खदा नरराय ॥ नप तत अनन्तर जाय बह्मापास शी सुरराज | 
लव्हिचरण गिरतो नयो तिनकेभरो टुःखट्राज॥ हेत्रह्महत्यागच्यो रुरर्पाच्च बिधातायह 
जानि | सुणि ब्रह्महत्या को भयो दामि कइत सेधा तानि॥ तू छोडिटे सुरराज काडे 
क्य! मेरो सानि। है कहा इच्छा तोडि मोको अच कळ अनुमानि ॥ ब्रह्महत्योबाच ॥ तुम 
भए परम प्रसन्न भोपे विधाता लोकेश | तेते ख॒ मोकें सर्ब प्रापत अयो कळु निं शेश ॥ 
स॑ नास तेहां करो मोका टेळ आपु निवास | इमि बचन कहि पुनि कझ्यो ऐसे विधाता 
के आस ॥ सय्यीट्‌ तुमको लोकमें यद करी डे लोकेश | गो विप्र हे नहिं योग्य बधके 
_ प्रज्य परम इसेश ॥ जो कहत है सो करोंगो रव्हि हेन पे मव्याद । तुम देहु मोहिं निवास 
सें तहं रहें छाड़िबिषाद ॥ 
भोष्मडबाच ॥ देगहा ॥ 
दविजडत्याके प्रगटं ए चतुरानन सुनिवेन। र्ये के इमि कहत भे डेच तोके! एम ॥ 
तदनन्तर करते भए बच्चा शिखिकेा ध्यान | इमि बहा तट आयञ्गे कहते भयो कृशान ॥ 
आज्ञा जो कळु होय हम करें तान लाकेश | चतुरानन ए बन्हिक सुनिके बचन बिशेश॥/ 
हतभए डूिभांति हम द्विजहुत्याके मारा | करि है बळ तिनसांहि तुमपावकबर बड़माग ॥ 
चेथेभागरि लेुतम अत्र गुणो जात और | सघ छटनके शक्रको यह शिखि सुनि कार गै।र ॥ 
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शान्ति पर्वं माच धर्म दर्घल: ॥ १४३ 


तदचुबुलावतभोट्र हिणतहणऑपधियस्टक्ष । कछोतिनहुके जा कल्या अग्नितो प्रतक्ष ॥ 
व्यथित हायक अग्निवत बह्माके सुनि बैन । कहत भण डाम डे द्रक्िण दिजडत्याका छेन ॥ 
धारण कारिहे पे सुनो याके झेहे अन्त। कब तम कड़ी विचारिकी दख मा हमें अनन्त ॥ 
हम खव अपने भाग्यसा शोतादिक जे सर्व | सहत तिन्हे हैं आपु द्धा गुणत न द्रकिण अखर्व ॥ 
ब्रह्मां बाच ॥ 
। ये छदन भट्न किचि जा पन कालके मांकि | द्विजहत्याके माग सा जोडे ताके पांहि॥ 
भाष्मउब्माच ॥ 
न - ` तसओषधि ण ए बचनसुनिके विधिकेप जि | जिसिआए तिमि जात मेस्तव स॒बद्भ बिधि कूलि ॥ 
तदनु वुलावत भो द्रॉइ्ण असरानकां तात। क्यो तिनहूके जोडतो कझ्यो नगा दिडिख्यात ॥ 
ग्वग्सऊच: ॥ 
| द्रिनहत्याके! भाग हम लेहें चतरथ अद्य। पे छट्रेगी यह कवे कहो हमें तुम सद्य ॥ 
भाष्मउबाच ॥ 
मैथन करि हे जो पुरुष रजसखलाके मांहि। दविजडत्याका भाग यद जेड़े ताके पांचडि॥ 
तदनन्तर कोलालके ब्रह्मा चिन्तन कोन सो बह्माकां प्राप्त छे करि सु प्रणाम प्रबीन ॥ 
बिधिःठम-सम चिन्तनकियो बातें हम तव तो एर आए हैं जा कह हु सो करे कौ इसिकीर ॥ 
ब्रह्माबाच॥ 
दिजहत्या सरराजकों . प्रापत भद्दे विशाल । ताके! चौथो भाग तम लक खुनो कोल्ल ॥ 
आपञच:॥ 
हिजइत्याको. भाग हम लेहे चतुरथ सर्व | पे विधि हमके छोडि हे कब वह दुखद अखब॥ | 
ब्रो बाच ॥ 
सुतरपुरीष झषमा जो जन तेमें डारि। है ताके संग जायगी दविनडत्या दुर्वार ॥ 
तदनन्तर तजि इन्‍्द्रकां दिजइल्या रुखदाय | प्राप्त मई चारिह्ुनमें होती डे नग्गाय ॥ 
फिर अआज्ञालि ठ्रहिणको अस्चमेध सबिधान।सुनाशोर करते! भयो मच्चाधीर बलवान ॥ 
परम शुद्धिकां प्राप्त भो तात थी खरराज। यह परव इम डी सुन्यो जन्ती खत नररा ॥ 
झपातें सुंलाकेशजो द्विजहत्या सो बक्र.। छेटि सु निज ऐश्वव्यकां प्राप्त होत भो शक्र ॥ 
रचासुरके बदनते मे उत्पन्न शिखण्ड | ते द्िजातिके भचणचि भर्मात प्रबल प्रचख्ड ॥ | 
खेष्ट ताहि प्रापत भयो जैसें वज्वो बोर | तैसें द्वे डा प्रात न्टप तमहू वर र्‌खधोर ॥ 
पढिहें शक्र थाहि जो पब पके मांहि। बिप्रडन्द्‌ में किल्वषाह प्रार्पात दहे नाडि ॥ 
क्यो पराक्रम इन्द्रको अङ्कत अत महान । अव इच्छा है सुननको तुमका कहा सनान ॥ 


कबी रब रात्म जगा कलना शस्या त्म जगो पो ना थस्य शिष्ये ण मणिटे वेनक बिना बिर च्तिमाषायांमहाभार तदप णे 


शान्तिपबेणिमाच थम्में ट ववधेोनामण्कोननवतितमोऽव्यायः # | 
गधिछिरठवाच ॥ दोहा ॥ | कु 


जरस मोडित टक्‍के अञ्जो वज्व चलाय। सास्यो सा सनिके 
ज्वरो सा उत्पन्न मो किमि िझिते कहु आप । ज्वरवारो उत्पत्तिका ह 
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जेसे ज्वर उत्पन्न भा त्म्कै कहत कै । कुन्तोखुत भपालमण्ि सुना 


<, ह <% जन्म 
7 टी, 


है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४४ शान्ति पबे माच धर्म दपणः ॥ 
मनोहर छन्द 

रल्लनसें भषित अभिराम। गिरिसुभेरका श्टंग ललाम॥ तापे बेठे कते महेश | शेल. 
सुता सह पर्व सरेश ॥ चौ बैठे अश्वनीकुमार | हे ओ धनद सुभूप उदार ॥ सत्कभारा- /> 
दिक ऋषि भर्म | बैठे ते तहां सह शर्स॥ चा स॒अंगिरस आदिक तात। बैठे डे चुर्‌ 
अवदात ॥ बैठे नारद्‌ पर्वत तच | है तहं गति तिनको सरवच ॥ ओ सुअझरा सर्व अनूप। | 
बैठी हुतों तहां सु भप ॥ शीतल भन्द सुगन्ध समोर | बहत छतो सुखदायक बोर | ज्ञा 
विद्याधर सिद्ध सुढार | सेवत हे पशुपतिवहि उदार ॥ औ बहु नाना वपुधर भप | ओ हे 
राक्षस तच अकूत ॥ नन्दी धारण कीन्हें शल | खरे! तेजसें। भरो अतूल ॥ गंगा धारण 
कीन्हे रूप। सेवतिहो शक्लरह्चि अनूप ॥ | 


| 


दाहा॥ 

डूमि देवनसें। कटपिनसें। पलित श्रीमगवान | रहत भए गिरि श्टंगपे उन्नत परम सुठान| 

मनोहर छन्द ॥ 
कोनक्ष कालमांव्हि भपाल । दक्ष प्रजापति बिज्ञ बिशाल ॥ इच्छा करी करणकी यज्ञ। 
परवत डिधिसं अरमज्ञे ॥ भक्रादिक खु देवता सर्व | दक्ञयज्ञको लखन अखब ॥ भए सु 
हेरद्वारकेा जात | वेठ बिमानन पे अवदात ॥ शैलसुता तिन सबके देखि | कहत भद्दे 
शस्भुहि इमि लेखि॥ ए सुर जात कहां हैं सर्ब | बैठि विमानन पे सुअखर्व॥ सुनाशोर | 
गआ्राद्िक सानन्द | कहिये संशय भयो बिलन्द ॥ मंडेश्वरउवाच ॥ हयमख करत प्रजापति | 
दक्ष | तत्र जात शक्रादिक स्च्च ॥ उभाबाच॥ दक्षयज्ञमें क्यों निं जात। आपु कही हमको | 
बिस्यात॥ महेश्वरउबाच ॥ द्वन पर्वमा मखमाह्हि | हमका भाग देत हैं नाहिं॥ |" 
उमाबाच ॥ आति श्रेष्ठ देवनमें आप | परमतेजके महत कलाप ॥ पे नकिं पावत भाग | 
इशान | याते भो दुख मेहि महान ॥ भोशउबाच ॥ ऐसे कि शक्षरके बैन | हति भई | 
_ चुप घरो अचेन ॥ देबोके मनके दत्तान्त | मनमें जानि शस्भ, ज्षितिकान्त ॥ लै के भोमरूप | 
गण साथ | नन्दोपे चढ़ि गिरिजा नाथ ॥ मख बिघ्वंस करत भे जाय ॥ । दक्षप्रजापतिका | 
नरराय ॥ केते गण करते मे ध्यान कितेकरत भे हास महान ॥ किते रुधिरसा अग्निहि 
4 


| 

धाय | भए बुकावत तत्र राय ॥ मख खस््षनके किते उखारि। भए फिरावत केतकं ' | 
शारि ॥ दक्ष सेबकनके तहं दारि। ग्रसत भए केते बरजारि ॥ तदच तैनमख धारि स्टग- | | 
रूप । भा अकाशके भागत भूप ॥ FE 
र देहा ॥ | 


ताके पोछे जात भे शिव लह्ि शर कोद्ण्ड। तच खेट्कन भालते शिवके गिरो प्रचर्॥ | 
सा कण भभें गिरतहो महाअग्नि भा हात । ताके बिच एक पुसषके हाते भयो उदोत | 

I ` मनोहर छन्द ॥ | कि 
ताका अतिही हुख शरीर | भोमरूप चल अरुण सुबोर॥ तास भयङ्कर ऊरध केश! 
_ भरो रोमसे। ताका बेश ॥ रूष्ण बणसा परम कराल | श्येन उलूक सदृश भपाल ॥ घार 


कये रक्ष सा बास | मख जरावत सो से आस ॥ सर ओर कअरषिगण पे न्प तान! | 
तद्नु दारते भा बल भौन ॥ साइससेतो तास अबे । भोत भयखर ओ क्टषि समे हे बसुन 
कापत भद्दे विशाल । शोध बेगसें। तास न्टप्राज्ञ सब जगतमें ह(हाकरार। दिशि दिशियें भा 
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` यक्ष कियो जो मंग शिवताहि कियो 


स्वर्गलाक बासो परम स्ततो 


कइत भये ऐसे बचन कृषि दधीचि न्प तच । स 
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शान्ति परम माच धम दर्पशः ॥ १8५्‌ 


होत अपार ॥ ब्रह्मा तिही समयके मां | जाय कहत भा इमि गिवपांडि ॥ बह्मोवाच ॥ 
भाग यज्ञमें देवत सर्व | तमळूकां देहं छे सर्व ॥ यह जा श्यामल पुरुष कराल | क्षि लेक 
ताके तम हाल ॥ तब रुटते सुर कपि भरि । रहे भी तिसें हैं सब परि ॥ तव प्रखेटते 
सो जो आम | यह ज्वर हे है ताके! नाम ॥ रेषि है शिवलोकनके मांव्हि। सकि है घारि 
याहि कोउ नाहि ॥ याते कीजे खण्ड अनेक | याके करि कै आपु विवेक ॥ खुनिके व्रक्माके 
ए वैन | कहत तथास्त मए शिव ऐन ॥ खण्ड किए बक ज्वरके ईग। गुणिते मिधिके बचन 
म'होण ॥ गज मस्तक में पीड़ा जान | ज्वरके! खण्ड जानु रप तीन ॥ पबत माझि शिला 
जत तात। काई जलके माहीं ख्यात ॥ अस सपनमें जा निमेक | ज्वर का खण्ड जानु बल 
अक ॥ पशुपद्में जा खारक रोग। च भूमें ऊखर संयोग ॥ हयगल त्रगमें आमिष खण्ड । 
बढ़त तीन ज्वरभाग प्रचण्ड ॥ शिखामाँहि कढ़ती है और । मार शीशर्मे नृप शिर मौर ॥ 
ज्रां कोकिलके जो चखरोग । ज्वर बिभागका सा संयोग ॥ सर्व शुकनके डिका जोन । ज्वर 
विभाग जानो नृप तीन॥ घादूलनमें जो अम माम | ज्वर विभाग से है बशिवाम ॥ 
ज्वरत्ति नाम मानुष्यन सांझि। निश्चय करि सकझो तव पांझि ॥ 
चरणा दाह ॥ 
जन्ममरणमें मध्यमेंत्योदि ननहिंप्राप्त ज्वर हात। मह तते जयह शंकरको है ज्वरनामाबलपो त ॥ 
दाहा ॥ 
इत्रासुर जब सुक्त भा च्चरसेतो भपाल । मास्यो बचत चलायके तब ताको सुरपाल ॥ 
प्राप्त होतभो बिष्णकां टत्राखुर तजि देह। घातित दे के बज्वसां महा पराक्रम गे ॥ 
ज्वरवारी उत्पत्ति हम को तुम्हें भपाल | अब इच्छा है सुननकी ठमके कडा विशाल ॥ 
ज्वरबारो उत्पमत्तिका जा खनि हैं इत्तान्त | रागनसा सा रचित द्वे देढे रखो नितान्त॥ 
घ्वस्तिश्रोकाशो राज महाराजाधिराण श्रोडडितनारायणस्या चामिगामिना त्रीबन्दी जन काशोबासिस्थघुनाथ 
कवीश्ररात्म जगोकलना थस्यपचगोपी ना यस्य शिष्ये शमणिदे वेनकबिना बिर चितेंमाषा यांमहाभार तद्‌ पणे 
वाजि माचधर्म्म ज्वरोत्यत्तिनाम नवतितमाइध्याय: ॥ | 


जनमेजयठबाच ॥ देग्हा ॥ | 
पुनि दक किमिलहि शङ्गरकी कपा हमकों को प्रत प्र रे 
बेशम्पायन ठबाच ॥ री ब 
श में दल करत भा यज्ञ। संग सुक्द्षि संघात ले सह बिधान धर्मज्ञ ॥ 
करत से सै । च ष्टव्यो वासो सरन अधष्चलि जारि अखब ॥ 
गी ते सई । तिनको देखि दधीचि अति कोन्हों क्रोध असव ॥ 
| एन यज्ञ है शम्भुकी पूना डातन यच ७ 
गिरिलेश। तावि विचारत काउ नहिं मति विस्तारि विशेश | 
हुगिरिजागिरिजापतिडि देखत भा क्टषिटच्॥ 
भरा देबोके देखते भा नारद्व्हि समोप | अति महत मी ln 
एक मंच तिन सवनके जानि निभोचि संगा लगड कक ळे 3:23 अळा क. 2" 
नें : जे पञ्च अनप। कि तास बुध प्त 
पजनते खु अपघूज्यके आ ज पञ्च ही म अच्त गुणे काऊ नसम भाषत सोक | 


हरद्वार शुभ दे 
इन्द्र सहित अवत भए मखा 


शोर उपद्रव हात मो यासं बिन £ 
ऐसे किक तेन सा ध्यानचक्षसांखच् | स 


Er) 
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१४६ शान्ति पब माच धर्मद पशः ॥ | 


{ EN चरयणाकुलक छन्द ॥ | 
इतनेहोसें शङ्कर आए | सबके देखत रूट़सं छांए॥ तिनका देखि कहुत भो बाजी | 
दक्ष प्रजापति इमि अभिसानो। रुद्र सुणकादश हे तिनका । जानत हैं हम नाडीं इनके. । 
दधीचिरुवाच शंसु समान ओर इम. नाहीं | देखत टेबत लेकन माही ॥' शिवके। न । 
बुलावन केरेः| सबके मंत्र परत हे हेरे ॥ याहि समं सा यज्ञन चे है | पूरण भार | 
उपड्व ख्येहे॥ दक्तडवाच॥ ए खुविष्ण सब यज्ञन वारे। हैं सुईण प्रभु सुखद सुद्धारे ॥ द | 
'योण्य बुलावनके है । इनके और समान न हा है॥.टे हो यज्ञ भांग इनहोकां | कारि | 
सूररि भक्तिमें हो के ॥ देव्युवाच ॥ कौन दान च नियम करों में ।ओ कित्हि तपक्ा :- 
दट घरों से ॥ यज्ञभाग जिहिसे पाति मेरे । पावें ऋृषिसुर मीच घनेरे॥ गारी; के | 
कहती इमि बानो । कहत भए ऐसे टषजानी -॥ मोहि गेरि तू जानति. नाहो । में अब | 
कव्हा कहीं तब पांहों ॥ मझमें स्तुति करत दिन बेदी । मेरे रति सह होत अखेरी | | 
करत कल्पना मखके साहो | मभ: भागको सबिधि सदाहो ॥ द्व्युवाचः॥ करत प्रतिष्ठा 
निज तिय साहे । होन पुरुष चढ़ाय सु भोहै॥ भरावानुवाच॥-कर'त प्रतिडा होंगे नाही| 
द्खु अर्बाह स तेरे पाहों ॥ जाहि करत उत्पन्न दिराजे । मखके भाग लेनके काजे। 
ऐसे कि ट्वो को बानो ।: शो कैलाशनाथ दृषजानो'॥' ॒ 

दोहा ॥ 

अपने सुखते एक-तहं भए बनावत ` भूत | ताझि'कइतः' ऐसे मए- करिके कपा. अक़ूत॥ |` 
दक्ष प्रजापतिके मर्खाह नष्ट शोषः करु'जाय। बोरभटू/तंबःहोय'गोःनामः ख्यात. बरकाय ॥ | 
र ह, 'चस्णाकुलक: डन्द॥ 7 « . : ‘~ लयम {a णी 
शंकरकी यह वाणी सुनिके । तिव्हिकों बोरभद्र सा युसिके॥ काली :स हितः जाय. मख: | 
नष्ट । करि करिबे दक्षादि सकष्ट॥ वलसां द्रि करूण के-काजे-।-फारवःती के काप दराजे॥ | 
बोरभङ्र गण तदलु खुढारे। रेएमक्रपते अति बलवारेः॥ बरु उत्पन्न बहुत गण कीन्हे । ` 
शिव सस उग्र परे ते चोन्ह ॥ शेग्य नाम होते से तिनके.। अतिःहि वोरवर साध्वस बिन | 
के ॥ दक्ष यज्ञको कोवे भंगे। आए ते धरि क्रोध उतंगे-॥ करत भए तहं घोर निनादै। | 
सुर नङ्क सुनिके लच्षो विषादेै एकेते दच गणनःकें मारे | वाते यज्ञ स्तंभ उखारे कते 
हव्य खायके कम । केते डार देत भे भसे ॥ ती देवतन की जे नारी। तहंते फेंकि द्रि 
गहि डारो ॥ रक्षादेव करत हैं जाकी। तामें धरी पांति सनिधाकी | ऐसा यन्ञस्यान 
सुहायो। बोरमद्र गण ताहि जरायो॥ तदनु काट कें शिर मखवारे।। घोर. निनाद 
करत भा भारो ॥ दच और ब्रह्मादिक देवा। सके पाय [तिके नहिं मेवा ॥ तदनु भए 
.पूकुत इाम'ताकों। के तू घरें भरि बलताकों॥ बोर सद्भउ॒बा च॥ देवीको सो क्रोध महाना | 
_ तारि जानि अमरष ईशाना ॥ करत मए तातेहम आए। करण भंग तब मर्खाह सुहाए। | 
र ी दाहा ॥ ३२ छः ४ 5 प्रच 


डि - र _ चरणाकुलक छन्द ॥ , क क 
Me आण इत हैं । जानो हम तव परम अझित हैं ॥ ताते शिवके शर ने जाको। 
पते दक्ष आरु सति लावो॥ बोरुमट्रको जाणो सुनके | दक्ष घर्म खात मनसे गुणिके 
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गान्ति प माच थम टपण: ॥ १४७ 


शिवतटे जाव नन अति हो के | दक्ष द त्र इतिय हिय स्वे | पढ़िखोत्र शुभ लोवे शिवकों । 
करत प्रसन्न भवो अति शिवको ॥ तदनु कदत भो ऐप बानो । शंकर को जहि लपा सहानी ॥ 
धर्म कियोजो भवळ काले | सहित सुवेद विधान विशाले ॥ सो नहि व्यर्थ होय शिवमेंरो । 
यह वर टोळ शर्त निलि इरो॥ निवडवाच | घम्म नष्ट द्वे है तब नाही ।मे।दित डाळ 
टक्ष ननसाहों॥ ये खानि बैन इर्षसों पागो शिव सहस्तनावह् अनुरागो ॥ पिके सतति 
कप्तमो मीक्री। दक्षत्रजापति टबयानी की ॥ यधिडिरडबाच ॥ सुस्तति करी जिन नामन 
ती । शिवके! मति करि दन सचेतो॥ भई लालसा मो मन माही । तिंन्ह सुननकी 
सो पां ॥ भीष्मड बाच ॥ पहा १ 
अति सुखदायता नाम हैं शंकरके अवदात। तेथड्घा सकु तुम सुनो तुम्हे कदत हौं तात॥ 
स्वनाम ॥ 
नंसस्ते टेवर्देवग देवारिवलसूदन। दे वेन्द्र नविष्टव््च देवदानवपूजित ॥ सडखाचोविरुषाच 
अज्ञयज्ञाधिपञिय ॥ सर्वतःपाणिपादान्त सवतेच्िशिरोसुख। सर्वतः चुतिमल्लोके सर्व माट- 
व्यतिर्छास ॥ शंकुकर्ण महाक कुर््चकणोणेबालय । गनेन्द्रकर्ण गोका पाणिकर्णनमोस्तते ॥ 
शतोदरणतावर्चत शतजिच्वनमोस्त॒ते | गायंतित्वांगावचिणा अर्चयत्येकमर्किणः॥ व्रह्मार्न्वां 
शतक्त ` सूयं चमिवमनिर | सूतोडितेमदासूत्तं रसुट्रांवरसन्त्रिभ ॥ सावैदेवताक्यस्छि 
न्वावोगोष्टर वासते। भवच्छरी रे पश्या मि सो समस्नि जले शख र॥ आदित्यम ववेजिलु' वह्माणंचटच- 
स्मति | सगवानक्ारणकाव्य क्रियाकरगसवच ॥ असत सतञ्चैव तपता 
वायशवीय सद्राववरदायच ॥ पञ तांपतयेनित्यं नमोस्वन्वकघातिने । चिजटावजिशीपाय | 
त्रिशूलवरपाणने ॥ अम्ब ्ञायचिनेजाय जिपुरप्तायवैनम: । नमद्यगडायकृगडाय वण्डा यारा 
` घरायच ॥ दस्डिनेसमकर्णाव दस्डिसुण्डायवेनमः। नमोध्वेद्टरकेगाय शुक्कायावततावच ॥ 
विल्लोहितायसमाय नोलग्रोवायवै नम: । नमोस्वप्रतिरूपाय विूपार्याशवायच॥ सूर्व्यावसूर्य | 
मालाय सूर्य्यध्व जपता किने | नमःप्रमथनाचाय दपषस्कन्धायधन्विने ॥ श्रन्द्मायदण्डाय पण | 
` विरपटायच। नमाहिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचायच ॥ हिर स्यझतचुड़ाय हिरण्यपतयेनन 
नसस्ततावस्तत्वाय स्तवनानायवैनम:॥ सरवीवसरव॑भचाय सव भतांतरात्मने। नस हेते चसंजायं | 
शक्कध्वजपत किने ॥ नेमो ताभावनाब्याव नअःकटकाटायच। ननास्तुकयनासाय ऊशांगावकंशा 
यच ॥ संहृष्टायनमस्तथ्यं नमःकिलकिलावच ॥ नमोस्तुत्रायमाणाय शवितायात्वितावच | 
स्थितायधावमानाव कुर्डायजाटलायच॥ नसो नतनशोलाय सुखवादिचवादिने | नागोपहार | oe 
लब्धाय गोतवादित्रशालिने ॥ नमोज्येठायथेठाय बलग्रमचनावच। कालगावायकसख्याय | DS 
क्षयायेपंचयायच ॥ सोमडन्टुभिदधासाय भोमवतधरायच | उग्रायचनमोनित्य नभोस्तुट्शवा 
हुवे ॥ नमःकपालइस्ताय चितिभस्मप्रियायच । विभोषणावभोष्पाय मोमबतधरायच ॥ नभा क 
विकृतवक्काय खड्टजिद्दावदंद्िणे । पक्षामनासतुन्ा तना ॥ नमोडपाय | 
टप्याय गाटपायटपायच । कंक॑कटायद्स्डाय नमःपचपचाचच | जज A काय वरायव के | 
दायच । बर माल्य गन्धबस्त्वाय वरातिवरटायच ॥ hk ७ lois जने | 
संभिन्त्रायविभिन््राय छायायातपनायच॥ 3 गोळी रायच। नम 
गान्ततसायच ॥ एकपाइछनेताव एकशोषीयवेनम: । चुट्रावच्द्रल 
भागय गाय नमःशमशमायच । नमञ्चर्डिकषंटाय घट 
मागग्रियायच॥ चञ्च लायाशताणा टा 
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१४८ शान्ति पबे माच धर्म दर्पण: ॥ 


4 
| 
> 


सङखाध्सातघंटाय घंटामालाग्रियायच | प्राणघंटायगंधाय नम:कलकलायच ॥ ज़ ड़'का 
रुपाराय हह कारप्रियायच । नम:शसशसेनत्य' गिरिटक्षालयायच ॥ गें मां सच्टगालःच 
तारकायतरायच। नसोायज्ञाययजिने हतायप्रह्तायच ॥ यज्ञवाहायदंताय तघायातपना 
यच्‌ । नमस्तटायताद्याय तटानांपतयेनसः ॥ अन्न्नदायान्नपतये नमस्वन््रमुजेतथा । नम. सह 
खशोषाय सहस्तचर णायच ॥ सहसखोदितशलाय सहखनयनायच । नमोवालाकेवरीय बाल 
रूपधरायच ॥ बालानुचरगाप्ताय बालक्रोडनकायच । नमे्टद्वायलव्याय चभायक्षोमणा. | 
यच ॥ तरंगांकितकेशाय सुंजकेशायवेनम: | नम:षटकर्मतुष्टाय चिकर्मनिरतायच ॥ वर्ण |ˆ 
श्माणांविधिवत्‌ श्यक्कमेनिवतिने । नमायुखायघोषाय नम:खलखलायच ॥ तार 
नकाय शष्णरत्ताचणायच । प्राणभग्नायट्र्डाय स्फोटनायकशायच ॥ घर्मकामार्थमेक्षाणा 
कथनोयकथायच। सांख्या यसांख्यसुख्याय सांख्ययोगप्रवतिंने ॥ नमेःरष्यविरण्याय चतुष्पथर 
अयच । झष्णाजनोत्तरीयाय व्यालयज्ञोपबोतिने ॥ ईशानबञ्तसंघात इरिकेशनमोस्तते। 
अबकांविकनाथाय व्यक्काव्यक्तान मास्तु ते ॥ कामकामद्कामाय दूप्ताढप्रविचारिण | सर्वसवंट्‌ 
सवन्न सहारांतनमास्तुते मक्षामेघचयप्रस्यः महाकालनमेस्तते | स्यलचीर्णांगजटिले वल्क 
लःजिनधारिणे॥ दोप्तसूय्यांग्निनटिले बल्कलाजिनवाससे | सहसखसूर्यप्रतिम तपोनित्यनमा- 
स्तते ॥ उन्माद्नशतावते गांग्यतोया ड्र सूज । चन्द्रावत्तयुगाव्तं सेघावर्त्तनभास्तते | त्व 
सन्नसत्ताभाक्ताच अन्नदोन्नशुगेवच | अन्तस्रछाचपक्ताच पकभकपवनोनल: ॥ जरायजाण्डजा” 
अव ख दजाञ्चतथोङ्गिजाः। त्वमेवद्‌व दे वेश भूतग्रामचतुर्बिध ॥ चराःचरस्वसष्टात्व प्रतिहत्ता 
८ तथवच। त्वामा हज ह्मविदु षो बह्मबह्मविटांवर॥ मनसःपरुमायोनि: खम्बा यज्यी तिषां निधि: |" 
को क्टक्सामानितयथो क्लार माहुस्वांबह्मवादिन: ॥ हायिह्ायिहक्लवाहायि हुवाहायितंथा 
> सङत्‌ः। गायन्तित्वांसरथेण् सामगाजह्मवादिन:॥ यजुर्मयोक्टग्यजुद्ध त्वामा ह्कर्नि यस्तथा | 
2 पद्य सस्तुतिभिद्धेव वेदोर्पानषदोगणेः ॥ त्राह्मणाःक्षत्रियावेश्याः शद्रावणावरादुर्य | त्वमेव 

मेथसगाच विद्युत्तभितिगजिंतः ॥ सम्बत्सरस्त्वम्टतवो मासामासाईमेवच [“यगंनिमेषा:का--. 

ठाख्य नच्तत्राणिग्रह्ञाःकलाः ॥ इषाणाङ्ककुदोसित्वं गिरीणांशिखराणिच । व्याघोस्टगाणं | 

पततां ताच्योनन्तञ्चभोगिनां ॥ चोरोदोष्युदधोनांच यंचाणांधनुरंवच । बज्व:प्रहुर णानांच 
र मामला ॥ त्वभेवददषडूच्छाच रागामाह:तक्षमाक्षमे । व्यवसायोष्टातर्लाभः कामक्रो- 
Te pe 
| खताबल्वस्तणै ध्यः पशवोस्टगपत्िणः ल का ग्या सल ली ळे | 
वेदानां गायच्यांकारएबच । इरितेएरोच्तिरील: ऊष्ण दकरातः ता व 
कपोते।मेचकस्तया ।. अवर्णञ्चुवर्णञ्च वर्णका रो र क न क ॥कट्टझकपिलर्येव 
एवच | त्वमिन्द्रञ्चयमञ्चेव वर ना 0 2. अतथा सवा आओ 
 'होताचडास्यंच तस ॥ तनरोप क 2 SR yi FE 
 मंगलानाञ्इमंगलं ॥ Ce न पान पार र i 

द्स्तवा ॥ प्रारपानःसमानञ्च. उदानाव्यानएवच । उन्भे स्र मे तट i ॥ 
हतान्तर्गतादष्टि स॑हाबक्कलमहोटर: न्य तमा आर तथा ही पातळ भप 

गा mem: । झूचोरोमाचरित्स्मशु॒ रूध्येकेशखलाचलः ॥ गोत 
i जतत्लोशा । गोतवाद्‌नकाम्रत्रः ॥ मल्येननलचरोनाल्यो 5बाल :केलिकलःकलिः। अकाल 


~ 
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शान्ति पबे माच थम दर्पणः ॥ १४२. 


स्रातिकालञ्च द्प्काल'काल्णवच ॥ न्त्य चरञ्चम्रत्यस्च पच्तापचक्षयकरः | मेघकाले'महाद ष्ट 

सम्वत्तकबलात्मकः ॥ घर्टो घण्टाघटोघश्टो चमचेलीमिलीमिली । ब्रह्माकावकमस्तीनां 

टं ण्डी सुण दं गडष्टक्‌ । चवर्य गञ्च वेद्‌ झावहेपेत्रप्रवर्तक: ॥ चतुराख्ममनताच चादुवण्य 

करञ्चयः। संदाचाक्ष प्रियोधूती गणाध्यक्ञोगणाधिपः ॥ रक्लमाल्यास्वरधरो गिरीशेगिररिक 

प्रियः । शिल्पिक: शिल्पिनां थे: सव शिल्पप्र वर्तकः | भगणेचां क गञ्च गड: पष्णो दन्तविनाशनः 

ख्वाहास्वधावषटकारा नसस्कारोनमानमः | गुटवतागुद्मतपा स्तारकस्तारक्ाामय! । धाता 

बिधातासंघाता विधाताधारणोधर: ॥ ब्रह्मातपञ्चसत्यञ्च बच्यचर्यमथाजव । भतात्मामतऊ 

ब्गते। भतमव्यभवोङ्कवः॥ भमु वःस्वरितञ्च व धुवाटान्तोमडवर: । दी ितेएदीच्ञित क्तो 

दृदीस्तोदान्तनाशनः ॥ चन्द्रावतीगुणावत्तः सम्बर्तःसंग्रवर्तकः । कामोविन्दरणःस्यलः कर्णि 

कारसजप्रियः॥ नन्टोसुखोसोमसुखः सुसुखे।टु सुखेसुखः । चतुसु खेवळसुखे रणेष्टाम्नि 

सुखस्त था ॥ हि रण्यगभःगर्कुनर्महोरगपतिवि राट | अधर्महामचापाइचे ण्डघारीगणाधि 

घः ॥ गोनदगाप्रस्तर्च गाहृषेश्वरबाइनः । च लोव्यगाप्तागविन्दो गोमागीमागएवच ॥ 

स््ःस्विग्ञ्चस्थाणुञ्च निष्कब्प:कम्पएवच | दुवोरणोदुविषज्ञा दुल्यज्षादरतिक्रम: ॥ दुद्धंधा 

र:प्रकस्पश्चन दुविषोदुजयो जय: । शशःशशाङ्गःशमनः शोतोपष्णोचज्वराधिष्टक ॥ आधयोव्या 

धयञ्जेव व्याधिहाव्याधिरेवच | समयज्ञस्टगव्याधो ध्याधोनामागमेगम: ॥ शिखणढ़ी पुण्डरी 

व्हाच पुण्डरोकवनालय: | दण्डधार स्यंम्बकशञ्च उग्रदग्डोण्डहाशनः ॥ विषाग्रपात्सर शेवः सा 

सपास्वमरुत्वति | अस्टतपास्वनगन्त्राथ देव देवग णश रः ॥ विषाग्निपास्टत्य पाञ्च चोरपासा 

मपास्तथा । मधुरञ्जपाना मयपा स्तवंत्वमेवतुखिताज्यपाः ॥ दिरण्यरेतापुरप स्वमेवस्वंस्रीपु 

मांस्वंहिनंपुसकख्च बालेोयवास्ववरोनोणश दंष्टस्त नागेन्द्रगक्र स्त्रविशवळत विश्वकर्ता । वि 

समञदिय्व॒ छताम्वरेण्यस्तव ॥ विश्ववा डे विश्वरूप स्तेनस्वीविश्वतेस॒खः | चन्द्रा लौच ्ञषीतें 
द्यख्पितामहः ॥ महादर्धि:सरस्वती वागलमनलेनिला । हाराचनिमेषोन्मेप्र नचत्रह्मान 

गोबिन्द: ॥ मोराण।क्टषयोनते माइाक्य वेदित शक्ता: | याथातथ्य नतेशिव यामूर्तयः सुसूच्या | 

स्तेन ॥ मह्यंयातिद्शनं चाचिमांशततंरक्ष । पितापुरमिवौरसं रक्षमां रक्षणी योइं ॥ तबा 

नघनमेास्तते भक्तासुकम्पोभगवान । भक्तञ्चासदात्वाय यःसहखाण्यनका्गन ॥ पु साम।इलढ़ 

हयः तिङत्य कससुट्रांतेः । समेगोप्नास्त नित्यशः यब्विनिद्राजितश्वासाः ॥ सत्वस््ाः संयते 

न्द्रिया: ज्योति.पत्वतियृ नाना | स्तस्मेयोगात्मनेनमः जटिलेदणिडननित्य ॥ लम्वोद्‌र शर 

गरले कमण्डलनिषंगाय। तस्मे ह्मात्मनेनमः यस्वक्ेशेषुच्ीसूता नद्यःसवांगसत्विषु॥ कुत्तो | 

ससुट्राझत्वार स्तस्सेतेयात्मनेनमः । सस्ञ्चच्यसर्वभूतानि यगांतेफ्युपस्विते ॥ य शेतेजलमध्य | 

स्थ स्तं प्रपा दऽस्बशाविनं । प्रविश्यवद्नंरा ह यः सासंपिवतेनिशि ॥ अ्रसत्वकाचश्वनालुभ त्वा 

सांसाभिरचतु । येवानपतितानभो यथाश्रामलुपासते ॥ ननस्तभ्यःखधाखाहा आ्रामुवं तुसुढं 

तत्ते। येऽयुठमाचापुरुषा देइस्याःसर्वदेडिनां | रचंततेष्िमान्बित्यं नित्यंचाप्याययन्तु्ां । | 


Ra 


यनरादंतिदेइस्या देडिनोरेद्यान्तिच ॥ हथयल्तिनहृष्यंति नमस्तथ्यस्तुनित्यश: | येनदी- 
घःससुट्रेष पवतेषगुहासच॥ दृक्ञसूलषुगाऽष्‌ कांतारगडनपुच | चतुष्मथ पुरध्यासु -, 
वहटेषच॥ हस्थश्चर थथालाख जोणद्यानालयपुच। य पु घज्डड १ दिशासुर्वि 
कयोर्मध्यगता वेचचन्द्राकरस्मिष । रसातलगतायच यचतखपर गताः यो थे 

नमस्तेथ्योस्त नित्यशः यंषांनविद्यतेसंख्या । ग्रमाणरूपमंवच असभ्य १ 


रट 
“क 
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१५० शान्ति पबे साक धर्म दर्पण: ॥ 


| 

नित्यशः सवभंतकरायच्या । त्सवभतपतिहर: सवभतान्तरात्माच ॥ तेनत्वंनजिमंत्रित: | 
त्वमेव ज्यसयच्या दक्षविविधदज्षिण: । त्वमेवकतत्तासवस्य तेनरज़्यननिम्नचित ॥ अथवा 
माचययादेवसूच्झाया तचलें।हित: । एतब्मात्कारणाद्वाप लेनत्वंननिसंचितः ॥ प्रसो दममभद्ठ ते 
भवभावसतस्मसं । त्वापमंह् दयदू व त्व/यवाइबननस्वाय ॥ स्तत्ववतमहादव वरदामप्रजा 
पत्तिः । भगवानपिसुप्रोतः पुनद चञमभाषपत ॥ ` 

दाहा ॥ 
एसे करिके शम्भ को दच स्तत अवदात | होत अयो चुप फेरि निं कळ कस्यो हेतात॥ ' 
कहत सण इमिद्क्ष का है प्रसन्न देशान | भर परम दचिस्तवनसें। हमपरितुछ खुजान॥ 
राहिह्ो नित्यसमीप मम कहें कडा इस ्रार। तुमका दच प्रजापते बिज्ञ विग्र शिर भोर ॥ 
बाजप्रेयशत ओ सहस अश्वमेध अभिराम | तिनको लिहे तुम सुफल अम प्रसाद्‌ तें मास | 
अयो विभ तब यज्ञबें ताते करहु न क्रोध | ऐसो डे भवितब्यही जानो दक्ष सवाध | 
दक्ष प्रजापतिसं बचन एस काके तत्र। अन्तर ध्यान खु होत से गति तिनको सरबच | 
दक्ष प्रोक्त यहस्तव जा ताका पढ़िहे नान चरा खने न अशुभ के प्राप्त होयगातीन ॥ 
हैऐ मानब प्राप्त सा दोघे आयु के! भप । अति अड यइस्तव है कामद्‌ परम अनूप | 
सबद्वन के मांङि जाम अलिचि सेड दशान | तिमि सबस्तवन नांच्चि वहस्तवश्वेछबलवान ॥ 
रामगोलो -छन्द ॥ 
यश्चराज्चञ्चखएऐश्वव्यं विद्या चडहे जजन तात साभक्ति सहजन सनेयाह बरस्तव के झव दा त॥ 
भय रोग सब्बमटिनातडेअसिसरामहोतशरोर । यहटेहसाहोलहतसमतारणनकीबर थधोर॥ 
यस्तव जान घाममाहोंपढ़ोजायनर श। तिमाडिंभतपिश्माचराजसकरि नशकतकलेश ॥ 
जो सुने नारो भक्ति सेतो तै।लएज्या होति । हेहोतिङर्‌पातिनारिकोसोतास॒विमलाज्योति॥ 
जा सुन अथवा पढ़ ताके [सङ्ग हात सकम । ओ विचारे कडे सोऊ सिद्धि होत सशम ॥ 
ईश सोरो इहि नंदो पाज सम्रेम। हवे तदल शुद्ध खु पढ़े शिवको सहसनामसनेम॥ 
गडा ॥ 
प्राप्त होत देहांत में खग. लोक के बोच | होतन तिव्येग योनि में प्रापत भप निथोच ॥ 


 स्बस्तिञ्री काशीरानमहाराजा[चिराज त्रो डहितनारायणस्याज्ञासिगामिना श्रोबन्दीजन काशीबासि रघनाथ | 
_- कबोश्वरात्स जगोकुलना थस्यात्मजगे!पो नाथस्य शिष्येण मणि देदेनकबिना बिरचित्ते माषायांमहा भारत. 
दपंणे शान्तिपर्वेणमाच'चमे दचप्रोक्तशवसहस्वनाम समा्रिर्नामनवतितमेोऽध्यायः-॥ 
दाहा ॥ 
इःख महत असस्टत्यु साचसित रहत सबजोव | जिमिह्मकेए प्रात्तन हि हेशिकहोर्मातसोव॥ 
CE 3 भोष्मडबाच ॥ 


चरणाकलकछ्न्द नारद्उबाच॥ 


हि रहत डै!। शोकताहि निं नेक लहत है| ॥ ओ उद्देग नेकळू 

रुत तब माही ॥ रहत खु नित्य रप्त के सस हो | करतबाल तब चेष्टा ' 
। भत खु भव्य भविष्यव्हि जानो | सें न सत्य मिध्या हो मानो ॥ याते 
। घारे रइत इषंता खासी ॥ [मिथ्या भाव गुण्य. मनमांही । कमीरग्भ | 


दायक ie _ कक RP कन 
हि MRT 
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गान्ति पब भाच धर्म दर्पण: ॥ १४१ 


करतहो नाहो ॥ कर्मारस्भ बिना किडि भाती । तम ऐसे जोवनकी पाती ॥ कीव्रेगी तम यह 
i । कही सुनो तो ऋषि बरज्ञानो ॥ जीवत अस पंगु है जेमे | ओोवत हमळ् हैं 
सुन तमे ॥ सब इन्द्रियेहि शाक सें छावे । औँ इन्द्रिवडि माह कां पावे ॥ ऐसे मतिस्ष जो 
जन नाने । सोर प्रज्ञ रुख दुख नहिं आने | मूरख इन्द्रियहे सुनि जाकी । सा नि लहत 
आर मज्ञाको ॥ ग्रापति प्रज्ञा डोत न जाको । सुख दुख होत प्राप्त हे ताका ॥ मे ऐसा 
जा आतम ज्ञानी | दुखदा अहन्ताहि जिडिमानी ॥ सो चिन्त नाडि कबळ् भोगे । औ सुख र 
इख वारे संयोगे ॥ योगारूढ़ पुरुप वर चाडे । चाडत और के न सख सोडे ॥ आपति भई 

न कंबळ जाको । मनमें घरे न इच्छा ताको ॥ प्राप्त डाय जे धन मानै | तीन इता 


3 


॥ मनमें आने ॥ ताके नाश काल के मांही । प्रापत होव बिषादहि नांडी॥ E 

॥ < RS दोहा 

योग बिना निं होत है प्रापत ज्ञान महान च न योग विन डत है प्राप्त परम कल्यान ॥ a 
) मनों हरछन्द ॥ : 


_ आआ॥राप्त भए प्रिय होत सहर्ष | ताते दर्प होत उत्कर्ष ॥ नारक होत दर्षते भरि । लाते 
भो ग्रिय सुदसें टूर ॥ कहो तोहि वहु जो दृत्तान्त। तप करिके मे तीन नितान्त॥ नान्यो 
a 


०-3 कळ गं ~ nS 
ताते माका शेक | करत नहीं वाधा मति ओक ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराज महाराजाधिराज त्रीडडितनाराययास्या चाभिगामिना चरी बन्दी ननक्राशोबा मिरदुना च 
कबीश्ररात्म जगा कुलना यस्या त्म गोपो ना थस्य शिष्ये गमयिदेवेन कबिनाबिरचितेमापार्यामडाभारतदर्ईसि 
शान्तिपर्वणि मा्चवमें मुमंगनारद संबादेनामण्क्राधिक नवतितमा च्याय: ॥ 
युर्थिष्टरउवाच ॥ दोहा ॥ 
अबलों टठद्ाज्ञानके कडे बहुत उपदेश | आपु पितामह ग्रज्ञ वर हमको सुखद बिशेश ॥ ` 
जानततत्वनशाखके संशय गत मनजास | उद्योगहु नहिं करत नो अव सेवस कळ तास ॥ | 
चग्णाकुलकडन्द मोष्यउबाच ॥ कक 
+ = > 6 ~ क हट 
तत्मर गुरू पूजा के माहि | रहे सुवेठे टद्वन पांहि॥ ओ नप साखत शा सनेते । लत | 
खेय जन कहत गुणेते ॥ अत्र एक इतिहास सुटारे । कहत तम्हे हौं ताकि विचारो 8 | 
गालव अस नारद्‌ मेधा ने | है संवाद दुळनका ताम्नैं ॥ गालव निजु चचेवसके काजे ॥ मति | 
के करि बिस्तार दराजै ॥ कहत भए नारदकें बानी | हर्षित दै रिजुता सों सानी ॥ अ | 
तत्वकां हम नहिं जाने जानत त॒म सव तुमि बखाने ! कटि जाय अज्ञान इमारो। ग्रा ट 


चारु आश्रम वारे। जिजु गनिजुहोके कत सुढारे ॥ मिलत खेय आश्रम हुमा 
मिलत जो रहत सदाहीं ॥ नारद्‌ शाख होत जो एके | हात शेवते लें विवेकें ॥ बहुत 
शाख है सुनि बर ताते। जानि न परत येय मेधाते ॥ नारद्‌ड वाच॥ सव शा्रह्ि लख हैं 
झ खि । तिनके अपनी मतिर याणे ॥ तोरि येव तब परिके जाना! शाख दिन ल 
परिहें अनुमाना ॥ शास्र केन सिद्बान्तइ जाने । अरु अपनेको शाखो माने | येय प 
ताझि नहि जाने।। मम ए बचन सत्य करि माने ॥ अ 

ही र ; दाहा 
/ सह बिधि वेदाध्ययन ला अस बेदान्त बिचार। अरु 
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शान्ति पबे साच धर्म दर्पणः ॥ 


जानेसां सब शाख बरलाभ बुद्िको हात | बुद्धि लाभ सम और निं जानत हैं मतिपोत ॥ 
बडि लाभ साइ येय है अति उत्तम अभिरास | कचो ठम्हें जा थेयहे सा गुणिके हम आम ॥ | 


स्वस्तिश्रीकाशीराज महाराजाधिराज श्रो डहितनारायणस्याज्ञामिगामिना नीबन्दी जन काशोबासि रघुनाथ 
कवीग्ररात्म जगाकलनाथस्यात्मजगे पी नाथस्यशिष्येंगमणिदेवेनक्बिनाबिर चितमाषार्यांमहाभारतदपणे 
_जान्तिपर्वगिमाचथम्मे ज्रेग्रवाचिकानामद्रगधिकनवतितमाइथ्याय: ॥ 
युधिष्ठिरठ बाच ॥ देहा ॥ 

ज्ञात सु प्रज्ञा लाभ है कीन्हे शास्र बिचार । सेयस प्रज्ञा लाभते प्रापत हात अपार ॥ 
|; कझो पर्थ अध्यायमें हमके। तुम यह तात | र. एक दृत्तान्त अब पूछत हा कड ख्यात ॥. 
८ वः i सा पस किहिगण सां भए यक्त कहा गुणि मर्म | 
का जहम एसे भूपालते सग पाससा पस । छट यु 

र ; भोष्मडबाच ॥ रामगीती छन्द ॥ 
पर है। कहो पब अरिष्टनेमो सगरके इतिहास । न्टप अच सः सुलु मनि चिर कारे । 
i बिके सा प्रकास ॥ सगरडवाच ॥ क्षि कहा कोन्हें परम सुखके सन्तुज प्रापत हात | 
काहे कैसे डाय कबर शोचको न उदोत॥ भीझलवाच ॥ सुन बेन ए खु अरिष्ट नमो | 
सरारके अवदात । गुणि चित्त माहीं आपने इमि कइत सो उच्च तात॥ है सोक्षको सुख | 
ज्ञान साई परम सुख अभिराम। निं हात ताके कवळ प्रापत सूढ़ जा जन माम ॥ नात 
रहत हे पुत्रादिमें ओ पशुनमें अजुरक्त। न डुःखदा ह नेहफांसो भयो र युक्ष॥ | 
अति प्रौढ करिके सतनकों तिनको खुकरि संविबाह | निति रक्त रहने नेहफांसो जाच | 
झा नरना ॥ जा नानि करिके सुतनक्ञां सामर्थ छोडि देत। सा चरत है आनन्दता .. 
ज्ञाकमांतहि सचेत ॥ अरू सुतवती जब हाय नारी ताहि दे तब त्यागि। नहि पुत्र हाय | 


_ समर्थ ताली रहे मति में पागि॥ ए बचन मेरे अवण करिके सुक्तवत रजु भूप। ढ़ छाडि | 


_ कै उद्देगता करिबुद्धि विमल अनूप ॥ 


उ दोहा ॥ | 
57 सु विप्रके बचन सनि सगर भूप बड़भाग। प्राप्त भवो प्रज्ञा सो मनमें गिक त्याग॥ | 
रव्य भीष्मउवाच ॥ र Re 
संग पासा छुटत जन त्याग दिये ते सबे और उपाय न है काकू त्याग समान अखब। | 
_ स्वस्तिथो काशीराजमहाराजाधिरान ओडहितनारायणस्या.ज्ञामिगामिना बन्दी लनकाशीबासि रुना | 
. कबीोश्वरात्मज गाकुलनाथस्यात्मजगो पी ना ग्रस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिनाबिरचिते भाषायांमहामारत 
त्य टर्पणे शान्तिपरबेणिमा च धम्मैसगरारिष्टनेमिसम्बादेधिकनवतितमोऽइध्यायः ॥ 

ह बेशम्पायन बाच ॥ दोहा ॥ ब 
पतहै दुःख छाडि देय सब संग प्रब यह हृत्तांत कहि भोषम प्रज्ञ उतर 
हत जन अधा गतिि दुखदाय | अरु प्रतिबन्यका स्वगके मारगके नरर. 
च शुक्रका उपाख्यान जा ताहि। पूछे पाणडव के वाहत श्ीमीषल अबा 
हट | युधिछिस्ठ वाच ॥ 
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गान्ति परब भोक धर्म दर्पणः ४ १५३ 


खस प्रापत शुक्रत्वके। मयो कहै! किडि भांति अस पाई किडिभांतिसां चार ऋड्डिकी पांति ॥ 
जान रूप भूमिख अस तासां दिवके मावहि बागडादि सब कथबिनलों जाय शक्त है नादिं ॥ 
यह सब जा ननको मह ति इच्छा मेमन साष्िं। मे।सबग्रश्ननके सुगुणिकड आपु मम पाहि ॥ 
भोघ्मउबाच ॥ | 
कइत तुम्हें हैं नोन तुम पश्यो हे हत्तान्त। जैसे हम पूरव सुन्यो तैसे सन चितिकान्त॥ 
जयक्ररी छन्द ॥ 
असुर करत बाधा मखवोच। हते खरनके होय निभोच॥ लेतहुते जब अमर दबाव । | 
दैत्यन के टन्द्नका थाय ॥ असुर जात हैं भागि सदा छि। तब '्टगुपल्लोके गड़मां डि ॥ गरण 
अण ते रझूगु की बाम | रक्षा करतोहो अभिराम ॥ तहां न जावणकत चे टेव। तास शाप 
के गुणिके सेव ॥ तब तिन लयो विष्णुको शर्ण । निर्जर जानि महा भय हय ॥ बिव्णु सरन 
का पोड़ित देखि। अति अरु शरण भए अवरेखि ॥ चक्र चलाय सुना अवनीश । रू गुपल्ली 
के कायो शोग ॥ लयो भुक्रके शरणा जाय | तब तिन चअखुरन भवसां छाय ॥ शुक्रा भातके 
बधं चोण । अभय देवके तिनि प्रबोण ॥ देवन को बाधा अति भूरि | देन जग्यो बळ 
सटे परि ॥ से जगतको प्रथु पुर हत। अम ताके जा केश अकूत ॥ यचराज ताका 
प्रभु ख्यात। तास शरीर मांहि रूगुतात | योग युक्तस करि सुग्रमेश। रोकि धनपति 
सुसुनि सुवेश ॥ हरत भये ताके! धन सर्व । खच्छ योरा से परम अरव ॥ धन हरि गये [ ड 
सर्ज अलकेश। प्रात होत मो दुखि अशेश ॥ दीन होयके थङ्कगर पास । जात अयो मो ल्य 
अतिच उदास॥ शङ्कर कां अपने दत्तान्त। कहत भयो ऐसे जितिकान्त ह भागबमो तुमा | > 
प्रवेश । करिकै रोक मे।हि गिरिजेश ॥ लेव गए मेरे! धन सब ॥ कोय युक्तिसा पम अखन ॥ | हि 
लामर छन्द ॥ 4 प र 
सुनि श्ोदके ए वैन | करि शस्भ राते नैन ॥ कबि है कहां कळ मोचि । धनदे कं 
इमि जेहि ॥ दवि सोन शम्भु समोप | गुणि क्रोधवान महोप ॥ करलांहि छोन्ह झल । 


शिवकें संगा णि प्रतिकूल ॥ | 


दाहा ॥ : 
शलपाणिके। लि पस्बों भागव अतिही दररि। तदलु पस्चौ झूलाग्र पे देखि योगसं भूरि ॥ 
र चरणाकुलक छन्द ॥ त व 
शङ्कर कविव्हि शूलपे जान्यो । भए शलपे यह अलुसान्यो ॥ तपसं भू सिद्दता भारी। 
परापत कविकां परम खुढारी ॥ सा यह चाहत सोडि वताबो| यह युणि Bee इ सद्य 
नवायो ॥ झूल नवाबत करमें आयो । कति तपके तेजस सा छाबो ॥ करमें लिः शीषु 
तहाहीं | डारिदेत सें निन सुखमाडों ॥ शन्भु उद्रसें ग्रापत द्ेे। कवि भो फिरत भाच 


सो सजे | यभिडिरउवाच॥ भार्गव शब्धु उदर त्रे माही | पैठि कियो का कळ मा पाहो ॥ 


जी 


LT नी हो ॥ कडि Fe क प 
झोशउवाच भार्गव पैठि उदरमें नोको। सस्तृति करत भा डबदानो को॥ कढ़िब को 


नक Pe LN 
काविके मन आये । शङ्कर सा पै कढ़न न पातै ॥ तब शक्करको ऐसे बानो। कइत भो 
तत्रि कबिज्ञानो ॥ 


` दोहा 

| FS 
सोपे डास प्रसन्न शिव कटून दोजिए नाय | ब a म 
तब्रथङ्कर ऐसे कह्यो निकर शिज्न की राह । सबंदार राक 
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~ ° ° € 
शान्ति पब मात धम दपणः ॥ 


अरिल छन्द ॥ 
शङ्कर सवे दार रोके जब | अति व्याकुलता लहत भयो तब ॥ 
फिरत उद्रमें मा कबिइत डत । शिवके दहत तेज सें इखयत ॥ 
उकळा छन्द ॥ | 
कढत शिक्ष को राह | भागव सो नरनाइ॥ शुक्र भयो हे नाम | याते कविके आमस । 
दाहा ॥ 
भार्गव शिवके उद्रते कठे शिक्षके राह । याते दिवमें शकत है जाय नों नरनाह॥ | 
महत तेजसे यक्त अति निकसे क्रि निहारि। हात क्रोध युत शूलले खरे भए चिपुरारि॥. 
भद्दे निवारति क्रोध तह दबो शिवको भरि। ट्बोके पुत्रत्वकें प्राक्त अयो सुट परि॥ | 
ब्रह्मो बाच ॥ 
शुक्र भयो सम पुच है याते याको नाश। कोजे आपुन मसपते करिके क्रोध प्रकाश ॥ 
ER देबडद्र ते जो कढत तास विनाश कबैौन | भयो आजुलें ओ नहीं हे है हे ममरैन॥ 
जै ए देबोके बचन सुनि ह प्रसन्न शिव तच | जाळ शुक्र तूं खुदित हहे तब सन आवे यच |. 
न्य दाहा ॥ ` | 
शिवको चा तिस उमाका करिके शुक्र प्रणाम । निजुस्थानके जात भो तेनामय अभिराम॥ | 
भागवके जो चरित सा हम सब क्यो विशाल | हमके। जा पञ्यौहुते। कन्तोडत भपाल ॥ 
स्वस्तित्रोकाशीराज महाराजाधिराज श्रोडह्ितिनारायणस्या ज्ञाभिगामिना श्रोबन्दो जन काशीबासि रघुनाथ 
कबी श्वरात्मजगाकलना थस्यात्स जगोपो ना थस्य शिष्ये णमणिदे वेनक बिना बिरचितेमाषायांमहा भारतदपंशे 
या न्तिपबणिमेचचम्मैभामेबसमा गमो नामचतुरचिकनबतितमोऽध्यायः | 

यथधिष्ठिरठवाच ५" दोहा ॥ 4 
संगदोषते शुक्रसा लहत ऊद्द गति नांि। यह सुनि तुमसे डर भयो भरि मेहिये मांि॥ | 
याते पळत आएुसें कहै! सेयकछू और । म्रबक्तानके आपु है तात परम शिरभार॥ | 
कीन कर्म कीन्हे पुरुष दुजे लेकके वोच। अतिरि प्म जो शरम है ताको लहे निभोच॥ _ 
रामगोतीो छन्द ॥ | 
एक कइत है! इतिहासतमकां अच से प्राचोन। इसि परासरके पळते भो जनक भूप | 
ग्रोन ॥ सब भूतगणके खेय है का दुआलेककन सां्ि। जो जानिवेके योग्य है सा कहा | ' 
मेरे पाहि ॥ ए बचन खुनिके परासर न्टप जनक के अवदात । इसि भए कहते जनक कें 
छपा करिकै तात ॥ परासरडवाच ॥ बरधर्सडाहे शेय भूपति दुआ लोकन बीच। _ 
और येड न न धन्य ते है वदत बिज्ञ निसोच ॥ जन हातहे अति पञ्च दिवमें प्राज्ञ धर्मो 
बुघ आश्चसोते रहत तत्मर धर्ममें अघगोय॥ जनवार बिधिको लहत है गति 
कूर प्र सुजान | ते कऋर्माइसें में कत तमके अच विज्ञ महान ॥ जन यो निके बिहगां 


स हाहि परव कर्म | गति कर्मके आधोन जाने जनकभप सश 
 'हायजो बलवान | हे हात ताके साग अथमर्ति कह 
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| शान्ति पब माच धमं दर्पण: ॥ १४४ 
मेधाबान ॥ अघ हाय अथवा पुण्य जोई जात डे राहि शेश। है डात ताका भोग पीछे 
नशत नि अचलेंग ॥ 


स्वस्तित्रोकाशो राजमहाराजाधिराच ययोउडितनारायणस्या चामिगामिना श्रीबन्दी जन कार्णोबासिग्युनाथ 
कबोश्‍वरात्मन गोकुलनाथस्यात्म जगोपी नाथस्य शि्येग मणिदेवेन किनाबिर चितेमाबायां महाभारत- 
य € > ० ~ ~ 
दपेणे शा न्तिपबगिमाचम्मैपरा शरगी ता मृपंचािकनवतितमोइध्या यः ॥ 


पराशरठवाच ॥ दोहा ॥ 
है सुखादिको डेठ नृप प्रबछत नो कर्म। तास करण उच्छेट बर करे योगगुणि मर्म ॥ 
ब्रह्म भावस लखत जो संसारव्हि लहि देइ । ब्रह्म भावकां लइत है साई नप बुघिगेड ॥ “ 
> . १. 


निरालस्व सन करि करी सेवा जिवि जनपम | भक्ति ज्ञान रूपी परम साय प्रशस्त सुकर्म 
इस्तादिक के कार्व्य नहिं तासे वाके सांहि । जिन्हे ज्ञान साचात नहिं तिनसों होता नांडि॥ 
डुर्लम जा है आयु नहिं ताहि वितावैव्यथ। उत्तर उत्तर गरमकें यत्नहि करे समर्थ ॥ 
भक्ति ज्ञान रूपा परम सेवा जो अभिराम। ताके आपत होवक पूरब जन वधि धाम ॥ 
फिरि जौ राजस कर्म में प्राप्त होय भूपाल। लहे येता तै7नहों कहत चबुद्द विशाल ॥ 
प्राप्त वर्ण उत्कर्षकों पुण्य कर्मसों होत। ताहि वितावत है कुनर करिक पाप उदोत ॥ 
कियो पाप अज्ञानते जोन परम खुखदाय। ताका दूरि करे परम करिक तप नरराय ॥ 
पाप कर्मते होत है निञ्चव दःख भूरि | यह विचार करिके रहे पाप कम सिं ररि ॥ 
कत्सित हो फल लखत इं पापनके अचलेश। देहादि नाके सचत सो अघ करत हमेंग ॥ 
होत नहीं बैराग्य है पापात्मासें भूप । निञ्जव ताका झोत च्है नरक प्रात दुख रूप ॥ 
रंग बखते छुटत है केते छटत है न! यत्न किएते इ्मित्ि अघ जानो नप मति ऐन ॥ 
नियो जोन अज्ञानतें छटि जात सा पाप | ओऔजानेसों जो कियो सोनडिं सर्मात कलाप ॥ 
जे।जनकरि सुविचार यह नित्य करत शुभकस । प्राप्त डात कल्या णका निव स जण टचा 
यह साधारण सबन का कह्यो धर्म इम भूप | अब विशेष भूपतिन का कहत सधन अतूप ॥ 
लीते उन्नत अग्नि के पालै प्रजहि सनोति। अग्नि होतत्रो नख करे वयके मध्य सरोति | 
। व्हि लाव्हि ज्ञान निग्रह द्वे के दन्द्रियनके रहै भप सविधान ॥ है 


करे वास आर मे अन्तमा € 2:2५ 2७ < £ 
क च तत्पर रहे गुणिको धर्म अखर्व ॥ 
जिमि आपुहि देखे तिमिहि भूत गणन कसत | सत्याह त र रहै गुणको खब 


व्वस्तिश्रीकाशीराल महाराजाधिराज श्रोडडितनाराययस्या ज्ञामिगामिना चोबन्दी जन काशोबासिरचुनांथ ह 
कवी खरात्म जगोकुलना घस्यपुदगोपी ना थस्यशिष्येयमयिदेवेनकबिना विराचितेमाषायांमहाभाएलाद र अर 
शान्तिपर्बणि माचधर्म्ये पराशरगीतामुषडधिकनवतितमोऽध्यायः ॥ - 
पराणरठत्राच दोहा ॥ र 
है सह घर्म | तिनका कीन्हें योग जो सह विधान अति पर्मात 
के वीच | इसके प्रापत यह ख॒ गुणिसनमें होय निभोच॥ 
फ्रि हान का वह्मके हम क्यों करें उपाय। जा ऐसे इसके कहो तै। सुनिए नरराय ॥ 
अ हि के करत है जगमाहों उपकार | कौन देत है कोन के वह ठम गुणा उदार॥ 
कौन क॑ व करत है सर्व आपने अर्थ । काऊ करत परार्थ न्ष क समर्थ ॥ 
bh क्री किए सेवा सव्हितविधान | घरत कछैपरलोक यह रुणिक करत सुज्ञान र 
सा 4 ३ 


इस राजा हैं सुनिनके पालत 
है है छठ अंशवर ताके फल 
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१५६ शान्ति र्मे भाच धर्म दर्पणः ॥ 


निकसो अपनोहो अरथ याते वाहू मांह। ऐसेहो सवके गुणे निश्चय हे नरनाह 
भोष्सउबाच ॥ 
सुनि सु पराशर के बचन ए गुरि जनक नपाल। फिरि फळत मो चाहिके तनिक बुद्धिविशाल| 
जनक उत्राच ॥ 


', काडे साधन श्रेय से जे है नित्य अमन्द । या विनाश का लहत नहिं कव्हिएविज्ञ बिलन्ह। 
अरु प्राणो कहं नायके आवत इत नहिं फेरि। कहो आपु अवगाहिकै ज्ञान चक्षसों हरि | 
पराशरडबाच ॥ 
साधन नित्य असंग हे परमश्चेय के भ । चओ विनाश निं होत है तपके स्वच्छ अनूप ॥ 
आवत इत नहि फेरि जो प्राय ब्रह्म में होत । जानत यह हत्तान्त भो जिनके ज्ञान उदोत | 
अग्लिछन्द ॥ 
नाजन करिके दूरि अधर्सि। प्राप्त होत है उत्तम धर्मह्ि ॥ अभय दान जीवन न 
दै करि। सानद्‌ रहत माच का ले करि॥ जाजनसहसन सुरभिन के चय। देत सकरन |. 
अरु चञ्चल इय ॥ तिहितें अतिहि बड है साजन | अभय देत भूतन के जोजन ॥ | 


॥ | 


| 
| 


क: दाहा ॥ | 
§ 9 रि ङोः SS ~ क 7 ड न्हव 
FF विषय सध्यहू रहि नहो लिप्त होतमतिसान। विषय विनाह विषय में लिप्त रहतअजा न। | 

> अरिलछून्द ॥ 7,9. 3338 | 


लगि विषयन में जा निति दट्खत | अपनो भलो सेन अब रेखत ॥ वशभें छोय क्रोध 
वारे वहु । सखके प्राप्त होत है नहि कळ ॥ देरन कीजे कीजे ऑत ड्रत | धर्मि बिमला 
सतिसां हे युत ॥ छाड़ति सत्यु धर्मके काजन | समय पाय लै जाति सुराजन ॥ 
क दोहा ॥ 
चित्त होत जब बिमल है शर्म धर्मसें। भूप। तब नृप योगा थ्यासकी आवति राह अनूप ॥ | 
जात अन्य अग्याससां जैसे निजु एहमांहि | ऐसेही बर युक्ति जा लही गुरूके पांन्हि॥ 
ताके बर अध्यासते ज्ञानो परम अनूप। मार्ग अगोचर मांहिह् जात चलो है भप॥ 
मे ज्ञधमके मांि जन बिप्र नहीं है जान| जनन मरणसें चक्र सम घमत है जन ते।न॥ 
ज्ञान मार्गका लहत जो दळू लाकमें पमे । प्राप्त हात आनन्दको तुम्हे कहत गुण मर्म॥ 
सनो कारण बन्धको लगे बिषयमें भप । च न लगे ते मेक्षके। कारण सनि अदूप॥ | 
याते मनकों रेकिके कीन्हें योगाब्यास | आत्माको जन डात है ग्रापत पाय प्रकास। | 
इन्द्रिय कीचे बिषय है तिन्ह गुणतानजु कार्य्ये) सा निज कारजयोगसे छटि जात है आव्य ॥ 
रूण्मय भाजन में पके रहत नहीं को लाल । तैसे तपयत टेहमें बिघय नहीं अपाल | 
आच्छाट्तिञज्ञानसंबिषयमांडि रतचोान। जानतपथनःइं अन्धजिसितिमिआ त्म के तैन ॥ 
र वस्थालां रइतजे।रत जगचीबोच। अहि वायुहि ग्रासि लेत लिमि ताके स्टत्य निकीच ॥ 
खेचे फिरत है निमि नावि सल्ला | मनातमि देष भावनासें जगने नरनांह 
नह्युक्त जन जात नशि ऐसे लचके कष्ट | नोरमाचि निमि जात छे सेकतका ग्रह नष्ट 
त ग्रह तोरथ अन्तर शुद्धि च मति मारगमें चलत पावत सुख बरबडि |. 
क्भा बतेमतिसां सुणि व्यापार | करे सुबुध जिडि अर्थ सा नष्ट नोत उदार 
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| शान्ति पव माच धर्म दर्पण: ॥ १५9 
गा | मोष्मउबाच ॥ ६ र 
>> जनकपराशर सुसुनिसें सुनिके यह सिद्वान्त । प्राप्रपरम आनन्दको डोतभयो चितिकान्त ॥ 
[ल स्वस्तिश्री काशीरा जमहाराजाधिराज ्रोउडितनारायगस्या चामिगामिना त्रीबन्दी जनकाशी बासि गोकुलनाथ 
कबीश्वरात्मज गोपी नाथस्य शिष्येया मणिदेवेन कबिनाबिरविते माब्रायां महामारतदर्षणे शान्तिपर्वणि 
न्द््‌॥ मोचचम्मैपराशर गीतासमाग्रिनाम सप्राथिक नवतितमा च्याय ॥। | 
र्‌ ॥ . युधिष्टिरठच्चाच ॥ दोहा ॥ 
/ सलक्षमा दम समतिकों सब॒धसराहत सब | लेकसाहि तव मत कहा यामें प्रज्ञ अरब ॥ 
पश र _ मोष्मठवाच | र न 
वा कहत एक इतिहास हैं यहि प्रसंग में भूप | साध्यनके अरु हंसके। है सम्वाद अदूम ॥ 
हरिगीती ळन्द॥ 


विधि हंस छेके हेमके फिरते सतोना ले।करमें | नपसना कवळू मए आवत साध्यवारें 
थोकमें ॥ साध्याऊचु: ॥ हे इंस इमहें साध्यनामा देव पूछत आपुसा। तव रूप लखिके 
जानि तुमका भरे ज्ञान कलापसें ॥ हमको कहो तम टापा करिके मोचके जा धर्म हे। तव 
वदनते अभिराम अतिहो बचन निकसंत नरमहे॥ है कडा जानत श्रेष्ठ त॒म अस 
रमत हे तव मन कहां | जा काज कीन्हें पुरुष छूटे जगतस कळसा इहां॥ हंसउबाच ॥ 
बरख घम्म चरण धारे सत्य निति भाषण कहे । सव ळोडिके रागाद्कि जब चित्तवारी का 
लहे ॥ कवळू' प्रियाग्रिय प्राप्त में इषे विषादे ना करे | इन्द्रियनके शर्म करे नदि कामना 
कानू धरे ॥ नहिं कहे कवळू बैन ऐसे हाय दुख जिनकों सने | कटुबचनके जा 44 सा 
सझ्यो जात न यह गुने ॥ जन कहे कोऊ आयके कटुबचन तै! आपुन कहे । नहिं कह ऐसा 
मानिडी में चमा धारेही रहे ॥ हम सनत उत्तम कार्य्य है यह और या सम है नहीं। 
सुख चहत सा यह करत कारज लगत अन्त न डै कहीं ॥ 

र दाहा॥ हक र 

सत्य सफल है वेट्का सत्य सफल के पर्म | इन्द्रियकेरे रोकिका ताका माच सशम ॥ 


बचन चधा ढ़ष्णा रुटि औ उपस्थका नान | राकतहे ताको कहत हम ध्यानी मतिभौन ॥ 


>> ~ हे 
मैं परिपरण ज्ञानसें। तबहू' नित्य सहर्ष | सेवत सविधि बड़ेन के जान महतं उत्कप ॥ 


'ढष्शासेअरुरेषसें रव्हितडि रहतसदाहि | विषयलासका जात नडं कवं एर नकेपाईइ ढ़ 
छूट है में पापस घनसे जिस निशिनाह | कैनङु कारजमें लगत संन सहित उत्याह ॥ 
बसे! अवधनके करे कबहु नहीं अपमान। चा नवुलावे निज निकट करिक ग्रेम व्य ॥ 
नन्दा परकी चे स्ततो अपनो करे कवान। काऊन निन्दा करे ते! सनि र कु. 
डात जास अपमान है तास कळ नह हात। नशतशीषदी करतजालहिक इःखड्दात॥ 
क्रोधी जा शुभ करतहे ताका यम हरि लेत। मोका से हेतहै आपत चुघ अचेत ॥ | 
जयकरी झन्‍्द ॥ 5 कन ग. 
यक हें चाहरिन साईच 
सत्य क्षमा दम प्रज्ञा पर्म ए चारा दायक डा ॥ पे नाने ह क. 
चरहि गुणा सत्य सम नाहि ॥ सत्य खगकेा सपा के र ह ह गी 


ह : $ जप _ दाहा. ल्‍ 3 62 न पे 
देवनके अरु सरनका फिर लाकनकेदीच | कहत बड़े झिंदात्त हैं में ने पए 


> 
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१५८ शान्ति पबे माच ध्म दर्पण: ॥ 


जैसे जनके! संग करे तैसाही छे जात। आपकहु कंछ दिन में सुनो वसन रंग दव ख्यात | 

जे निति तत्मर रहत हैं शित्र उदरफेसांहि । अरुजेनित्यहि कहतहें परुष वचनसबपाहि | 

श्रा चेरोमें ने रहत तत्मरसव्हित हुलास । तिनते दूरचिएहतसर कबहु न आवतपास ॥ 

सम्भाषण सर करत हें वर साधुनके सग । नित्य प्रशसा करत हैं तिनको परम उतंग | 

ज्ञान सत्व गुण होन अरु असन करत जे सर्वे । हात नहीं सन्तुष्ट हैं तिनसें देब अखब | 
` साध्याङचुः ॥ 

-कलिसिछादितलेाकनहिंकिचिसेहेोतम्रकास।अरकिहिसंमिचहितजतअतक है हसपास॥ 

हंस ठबाच प्र | 

आच्छादित अज्ञान सा मत्सरसे न प्रकाश | हात जात है लाभका भए महान प्रकाश ॥ 
साध्याङचुः ॥ 

जैन एक ब्राह्मणनमें रसत मोदके बोच। मोन धर तके चर के कलह न करत निश्नीच ॥ 

न र हूसउबाच ॥ । 
रहत मेदते राज्ञ अस प्राज्ञ रहत है मैन । प्राज्ञह्ि कलह न करत है करत लेएकमें गोन ॥ 
| ` साघ्याऊचः ॥ ०8 की 
का कारण देवत्वके विप्रन के अभिराम। अरु काहे सांधुत्वका कारण किए ग्रामं॥ 


असाधुत्वका हेत ओ माचुपताको कैन,। साध्यनके ए बचन वर सुने हंस मत मैन | 
| हूसउबाच ॥ , | 


बेट पढून टेवत्वका कारण है अभिराम । ओ कारण साधुत्वका बत जा विधिवत माम॥ | 
असाधुत्वको हेठ है ननन्दा कोबा जोन। न्दु लहत यहि इेतते मंलुन कहावत तान॥ | 
कः के ७ RESIN oes #/ NN 
इसके! पत्री जान तम अत्र क्यो हम तैन । अब आगे का पूछिडे हमके स॒तबल मेन | | 

स्वस्तिश्रोकाशोराज महाराजाधिराज अडहितनारायेणस्याज्ञामिगामिना श्रोबन्दीजन काशोबासि रघुनाथ 

.._ कवोश्वरात्मजगाकलनाथस्यात्मजगापोनाथस्यशिष्ये णंमणिदेवेनकविनाबिरचितेमाषायांमहाभारतदपेणे __ 

> शासिपवशिमचचम्मे इंसगोता समा प्रिनीम अष्टाधिकनबतितमेो ऽच्यायः'॥ 

` 'युधिष्ठिर्ठ बाच ॥ दोहा॥ 
सत्य क्षमा दमत्रो खुसतिइनचारिुके मांहि। कही येडता सत्यका आपुतात समपांछि || 
सो सुनिके निम्चय भयो मो सनमें अवदात। सांख्यमांक्चि अरु योगमें जो विशेष कुख्यात ॥ | 
सांख्य सांडि अरु योगमें जो विशेष है दक्ष । सन्यो पब पे आपुसों संनिहां फेरि प्रतक्ष॥ 
. भोष्मउबाच ॥ | 
करत प्रशंसा सांख्यकी सांख्यमती है लेन । करत प्रशंसा योगकी अरु योगी ङे तीन ॥ | 
` इश्यमान यह जगत जो बह्मतान है सब। सांख्य नाम यहि ज्ञान का है न्टप अच अखब॥ | 
बह्मजगत यष सर्कजो ते दशर नच्िं काय | ईशवरबिन किमिछटिबा मंहाद:खसों होय ॥ | 
करत प्रशंसा योगको याते योगो ख्वच्ष । भिन्न्न योग में पूज्य चरी प॒जक है न्टप दच् | | 
इश्वर पज्य अनूप जो मोच प्रदाता तीन । सांख्य योगके मांहि है इता .भेद चितिरीन EN 
_ जगते भिन्न न इखरव्हि जानन का यह डेतु। सांख्य मतीते कइत हैं हे सनु तात सच 4 
ककबह जो निं लगत है विषय इन्द के बीच | मानत है संसार के वहि परम निभीच॥ | 
_ अह्मव्हि सो है जात हे होत जनै देहांत । याते माने भिन्न क्यों ईश्वर के चिति कॉ 
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शान्ति पव माच भर्म दर्पण: ॥ १५८ 


याहोके बरकत हैं सांख्य सुप्रज्ञ अखई । सांख्य मांहि डे न प्रटत हो अ. 
निञ्च॑य सांख्य मतोनके'डोत शास्त्रतेतात । जिम योगिन कातिमितिकी र मत हे He 
इत्या माग ए साचके येडगुणत हो भप | प्रत होय जिडि माझि बर है है. ह मिर हे 
तुल्याह बत तृल्यव्हि ट्या तल्यच्धि है आचार | दोउन के है गाखडी भिन्न सबदि अगार ॥ 

ल्याहि हे ज व युतिछिरठ बाच ४ क 
| दोऊनके आचारादिक सर्व | मेद शाख के क्या भयो किये तात अखरे ह 

- भोष्म ठबाच ॥ 
or odie जो इतके ताके एकह बार । तत्वज्ञान तब होत तब उदय न होत उदार ॥ 
तात इनो जब झोन प ग तभा अलो सहत तलो एल 
सांख्य शाखकी रीति यह कही तुम्हे के नोरा पलक बज ॥ 
TR के ह| तुम्ह जा भप। योगशाख्रकोी रीतिसों अबको कक्षा अनूप ॥ 
ञो निशोध चह ना।नवा जगको तायां ख्यात | सत्यभाव जो इश्वमें सों न रत हे तात ह 
तासों सब रपगा दिखे होच जात उच्छेद । सुक्त होय संसार सों नित्यक्ि रडत अरखेट |) 
he Soe var T i साग ते अष्ट । निशेव योगी नात त्रे _महत पायजे कष्ट ॥ 
- यांग आगसो पम | मोक्ष मांहि याते नहीं योग सुसुख्य सुधर ४? 
याही के निश्चय करत दे अनेक दृष्टांत । आगे सो एकाग्र कै चित्तहि सुनि चिति कांत ॥ 
wo ड रामगोती छन्द ॥ - 

_ अनिमेष जैसे मत्य बलवत काटि करिके जाल ।पुनि प्राप्त ज्ञात खुनोर मेतिमि योगवान 
विशाल ॥ सव काटिके कलमपय का पर पदि प्रापत होत | फिरि झोत ताहिन प्राम हैं 
रागाद्‌ वारो होत ॥ [जिमि तेरि पासचि हरिन बलवत बिमल मार्गव्हि जात। तिर्हि 
भांतिऱ्ही बलवान योगी योग सां अवदात ॥ लोभादि बन्धन महत दुःखद काटिके ते 
सबं है विमल मार्गज्िलइत जो आनन्द रूप अखर्व ॥ निमि अवल फांदी सांडि परि स्टग 
जात है दे नष्ट तिमि भांति हो बलहोन यागी महत लह्िके कष्ट ॥ बध लत जैसे 
जाल में परि सत्य जे बल होन | तिहि मांतिहो सों अबल योगी जानु भप प्ररीन ॥ जिमि 
अल्प पावक थूल इन्धन सों सना वुक्ति जात | तिकि भांति योगी अबल टीरघ किए 
साधन तात ॥ निनि भए ते इडशान सोई महत वर बलवन्त] करि जारि डारत मच्छ सर्वा 
भूहितुर चिति कन्त ॥ सनु तिमिहि क्रमसों योग करिके भएते बलवान | मा जगहि अंत 
अनेह रविसभ साखि लेत महान ॥ जिमि अबल जनके! लेत करि बश सांडि नीर ब्रवाह । 
तिमि विषय योगो अबलकेा करि खेत बश नरना ॥ जिमि बली बारण नोर खोत 
रोकि है सा देत। तिमि विषय का योगी इलहिके योग बलि सचेत ॥ वर योगके खक 
बलि योगो तेज सों अति बात । ऋषि खरनके अभिराम पटका प्राप्नते चे जात ॥ नृप 
सबल योगी पे चले! नहिं स्त्य का जार । करि योग बलसों लेत योगोबलो भत चयोर » तिन 
सहित भूतन फिरत सूकेवोच निर्भव हाय । नहि नोति ताके! सकतकेळ काळ कबल काय ॥ 
बलयोगसे चे! हात आपत कल्या ठमखें तीन । अव काय्यं सुस योगते जो हात सलि 
बलसैएन ॥ जिलि हन्त सन्चो लक्षकां अति सावधान महान ॥ तिसि करत योगि साविघ 

जञा कैवल्य लहत सनान | जिलि-जेड़ सेती पाच पूरण भारि शिरपर ताहि । सापालयें छल 


= 
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१६० शान्ति पबे साच धम दपणः ॥ 


चढत करि एकाग्र मन अवगाव्हि॥ एकाग्र करि के चित्त त्योंही योगवान नरेश । है करत 
 आत्महि अमल जैसा परम चण्ड दिनेश ॥ जिमि महाजलके मांहि गतो नाव ताहि मलाह । 
अति शोध देत लगाय तटपे तिमहिं बर नर नाइ ॥ अति श्रेष्ठ योगी योग करिके कारि 
खुटूरि प्रमाद । सनु लहत है परपद्ह्ि जाके नहीं निकट विषाद्‌ ॥ जिमि साथि वर इय 
यक्करयसें7 रथोकां निलु देश। पहुंचाय दंत स॒ शोध होहे तिमि बर अचलेश ॥ जे 
्रारणामें यक्त योगो योगको अभिराम । | सा डात प्रापत परस पदके तोरलां बधिधास॥ 
परमात्मा में आत्माको के प्रवेश अनप । जा रहत जागो हनत सा अघ लत पद सुखरूप | 
े यचथिष्टिउवाच ॥ उकळा छन्द ॥ 
करि आहार । योगो प्रज्ञ सुटठार ॥ औ किनको न्प जीति वलके! लहै सरीति॥ 
भोष्मउबाच ॥ दाहा ॥ 
संडल कणा पिण्याकके भक्षण करे हमेश। ति दुग्धादिकर्साी लहत याग बलहि अचलेश'॥ 
यवकी लपसो विरचिके ताकि खाय बहुकाल । एक बेरसा होत है प्रापत बलहि विशाल ॥ 
अरू जा योगो पिबत है दुग्ध मिथकोलाल । बळ बषनसं हात है प्रापतवलह्ि विशाल ॥ 
जान निरंतर करत नहि योगी मांस अहार | तौन हात है योग के बलकों प्राप्त सढार ॥ 
कामक्रोध शीतो अस बघी भय॒अरु शोक । श्वास अर ति हश्ला मर्हात औ विषयनके! थोक ॥ 
आजलस ओ निद्रा परश जोते इन्हें सुजान। योगो श्वेके यागके बलकां परम महान ॥ 
करत प्रकाशित आत्मि बिमला मतिसे भप । चञ्च्चलताके चित्तकी करिकै टूरिअनूप ॥ 
यह मारग अतिवक्र है यामें हात निवाह । काड काइ के सुना बिज्ञ बीर नरनाइ॥ 
छुरी धार अत निशित पै खरे! रही है जात। योगसागे ऊपर नहीं चल्यो जात है तात ॥ 
नष्टा जाकी जाति ह्वै योग धारणा पस । सा यागो नहि रूहत है बर शुभ गतिहि सशम ॥ 
जायागो विधिवत रहत यागधारणा मांहि। जनन मरनके दुःखकों फेरि लहत सान्ंहि॥ 
यर्हि विधि योगो योगके बलसेंग परम अनूप । सब भतनकें छाडि जात बह्म हे भप ॥ 
सेति सांख्य अरू योगकी मिन्न भिन््र भपाल । शास्त्र भेद याते भयो हैं हे प्रज्ञ विशाल | 


स्बस्तिश्चीकाशीराज महारा जाधिराज -्रीडड्तिनारायणस्याज्ञाभिगामिना बन्दी जन काशोबासि रघनाध 
कबीश्वरात्मजगो क लना थस्या त्मजगे। पी ना थस्यशिष्ये णमणिदेवेनक बिना बिरचितेमाषायांमहाभारतदपणे 
शान्तिपबंणिमेत्तधम्म यागविधिनामानवतितमा ऽध्यायः ॥ 


यथघिष्ठटिरठ बाच ॥ दोहा॥ पु 

योगसार्ग हनका क्यो आपु सविधि विख्यात | अब संपरण साख्यको कळ विधान है तात ॥ 
सोष्सड वाच ॥ 

कॉपलादिकन जा कझ्योसू म ऑँतअभिराम। खच्छ परम मत सोख्यकासना तान तमआाम ॥ 

खसएके नह परत है टेखि सांख्यमें भप । चा दोषळ एके नहीं सुख बहु परम अनूप ॥ 

खुरनर क्षि राचसनके अरु असर नके भरि | विषय जानिके दोष सह परमाज्ञानसा परि॥ 

एर सर्वजे तिनङ्कके जानि विषय भपाल | चा स॒ुअवधिकां आयुकी गुणिके विज्ञ विशाल ॥ 

सवाव्षविनकाट खगुरणिअनिशविलंदनितान्त|योगमां हिअस्दो षजेतिनके गुर्णिनज्षितिका न्त It 

 ड्भणुणगुणिकैसत््केरनके ना अनुसानि । और तमके युणआठ युितिनके सुमति मारि ४ 
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शान्ति पतर नाच धर्म दर्पण: ॥ ५६ १ 


> । 


गयानाम॥ दोहा ॥ 
अचुद्दग ऋजुता परम थद्दा प्रीति प्रकास | पुण्य त्याग सन्तेष जै द्रति द्रष मतिरास ॥ 
इलि स्वनामानि ॥ 
अनशनत्व मद पसपता भेद और रुढ़ काम | टर्पद्वेष अस क्रपणता रजगुण नव माम ॥ 
इत रजोगुथ्नामानि ॥ 
महामोह अस मोइ तम अरुता मिश्च नरेश | निद्रा अन्य प्रमाद च आलस दायक क्य ॥ 
इ।त तमोग॒णनामानि ॥ 
सत्व सगुण है बद्धिके इन्द्रिय सहमत जोन। ताके पटगुण जानिके तिनके! रप बधिभौन ४ 
हपादक ज पञ्च अरू महत्तक्त अहङ्गार। ए गुण सप्त सुतरद्विके जाना बद्धि अगार ॥ 
सनन करण मनके। सगुण दृष्टादिक जे तात। ते पांचों इन्द्रियन्के पञ्च सुगुण है ख्यात ॥ 
जा बाधत इन सबनके माच लइत सो खच्ष | हात ग्राप्त जव ज्ञानके जानि परत ए दत्त ॥ 
रामगोती छन्द ॥ 
नप रूपस य॒त दृष्टि है अरु गन्धम युत घान रसमांडि जिद्धा यक्त हे अक शब्द में 
हैं कान ॥ अस बायु युक्त स्पशमें है माहसा तमवोच | यत अर्थमाहीं लाभ है बर वटत 
विज्ञ निभोच ॥ पद गमन में आशक्त ओ करणशक्त वलमें पर्म | हम कहत जो यद्ध युणा 
ताके! अतिडि सुत्षम पर्म॥ अस उदर में आशक्त शिखि हे भाम जलमें मप । जलतेज सॅ 
आशक्त तेजस वायमांड अनूप ॥ अशक्त नभमं वाय डे अर मत म॑ नभतात | अरु महत 
तत्व सबुद्दिमें आशक्त हे अवदात ॥ आशक्त तमभें बुद्धि हे तम रजा युणके मांहि। रज 
सत्वमें आशक्त है हम सन्यो बधजन पांव्हि॥ अरु सत्वसा आशक्त है जीवात्मामें खत्त । 
जोवात्मा आशक्त माया सहित प्रभमें दक्ष ॥ केवल्यमें आशक्त माया सहित प्रमु नान, 


केवल्यसा आशक्तं है नह कळू नप बलमेन ॥ 
दाहा ॥ 


. मन अस उद्भव कारणा धो अरु परव कर्म। आशित जानो देहके ये सब भप सुधर्म ॥ 


उदासीन मध्यस्य जा आत्मा परम अनूप | तामें है नहिं पाप यह जानै गुणिके भप ॥ 
हे आरोप इन्द्रियादि के आत्मा में जा तात। तान अविद्या सेतो जाने दक्ष परम अवदात ॥ 
खप्नमांि जिमि आत्मा एकहि जगटाकार | टेखिपरत है वासना वसते सुमति अगार ॥ 
जानेतिमिजाग्रतहुमें देखि परत जा सरव | सा खम है यदु सत्य नदिं धरिकेज्ञान अखव ॥ 
बिषय वासना महति जो डखदा अतिह्िबिशाल। ताते दुलेभ मोच है आत्मा के मझिपाल ॥ 
लगत बड्भिमें माचका सहसनमें कोउ एक । परव पुण्य प्रभाव तेप्रापत भये विबेक ॥ 
द्लभहे अति मोक्ष जा जाने न्टप सिद्धान्त विषय वासनाते करत मनुज ककम नितान्त ॥ 
जनमे मरत का प्राप्त है याते वारस्वार। लोकन माहीं दुःखका प्रापत हात अपार ॥ 
चे देहे तब दोषजो तिन्हे जानिके त्यागि। लाग माच उपायमें वर विवेक में पारि ॥ 
याचार उवाच | 
देहाहवव है दोष कळ कोन अत्र हे तात। वक्ता और न आपसे कहूं लेकमें ख्यात ॥ 
सोष्मडबाच ॥ 
पञ्च दोष है देहके मांहि वदत हैं बिज्ञ । शिष्यकपिल सुनिके जितिप परम सांख्य सर्वज्ञ ॥ 
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१९२ शान्ति पब माच धर्म दर्पणः ॥ 


भय निद्रा अरु श्वास ओ काम क्रोध दुखरूप | सब देहिनके देह में पण्चदोष ए 
अप्रसादता सा भयहि छेदे अरु निङ्राि। सेवन करिके सत्वके जोते जन हे भूप 
छेदे क्राधहि क्षमासा अर जोडे बपकास। करे तास छेटन सुब Mee हि 
अरु ला पव्चम दोषहै श्‍वास तालि आहार | करि सुअण्य छेदे सवध मात के करि द्वि. | नक 
दोष पांचहुन का सुनो ऐसे छेद नृपाल । सांख्य मार्ग माही प्रश्‍त रडे ह ज्र, ॥ 
काटि शुभाशुभ बासना ज्ञानास सां चण्ड । संख्य सार्ग में प्रट्टत जे a ee ॥ 
यह ससार ससुद्र ला अति विशाल गंभोर | निस्य ताके! तरतहै त्ते सुनु a बे ॥| 
यह ससार सत्र जो तरि तिहिके नरनांह | सांख्य मारगी हात है तदलु प्राप्त नभम हि 
प्राक्च Le माहि तब सूरय तिनको खक्ष। राखत अपने करण सें भरे नेक पा हि 
पंद्मसाहि जिमितंतहैतिमिरहिकिरणनसांह-। विषय सचैादहभुवनकेलखनलगतनर ना ॥ 
तिनके प्रापत हात हे तत्र तहां सा वायु । सप्तलेक कां मरुत के जात जान व (गाचा 
शोतलादि ने तीन राख तिनें युक्त अइूप। जास परश ते होत सुख कुन्ती स॒त बरभप 
तमाणुणच्षि म्रापत करत तिनका सा पब मान | तम रजके! रज सत्य कों प्रापत करत कोड ॥ 
4 ह असाहि LN तिन्हे सत्य सुखदाय । परमात्मा कों करत है प्रापत प्रभु नर राय ; 
परमात्मा कां प्राप्त है तिनहों में मिलि जात। लहत न फिरि आगमनकें सांख्यमती अवदातः | 
] हे युधिष्ठिरठबाच ॥ 6 रत 
परमात्मा का प्राप्त ह जनमति के अवदात। जनन मरण के ससर नहिं करत कीन फिरि तात ॥ 
पूळतःहां म॑ आपसे सत्य कहे तम अच | तुमसे और न विज्ञ है. गति. जाकी सर्वच ॥ 
भोष्मउबाच ॥ १ 
अञ्च [कियो यह जान तुस सा अति संकटवान.। बुधजन कें नप होत है ऐसे मा महान गे 
कोन्हां शिष्य न कपिलकेअच परम सिद्धान्त । सा में ताके! कह तहें सलु थिरि है चितिकान्त॥ | 
मेक्षअवस्था माइल तातरहतहै ज्ञान) हानिज्ञानकी होति नहिं कपिलसुनि कहत रुजान | 
इन्द्रिय का ख अभाव है माच अवस्था मांहि.। ताते ज्ञान घटादिकां तच रत है नांव्हि॥ 
निविकार परमात्मा ग्राप्त भए तिचि वोच। होत न फिरि आगसनकें प्रापत रहत निसोच ॥ 
यह इम जोवन सुक्तकां कयो तेचि दत्तान्त। अब विदेह कैवल्य हो कहत सना चितिकान्त॥ 
मोचारचीं जन जान है युक्त ज्ञानसां पर्म। सा घोरेही काल में शान्ति उत 
तात येड नाइ ज्ञान है सांख्य ज्ञान सम और | सांख्य ज्ञानी लहत हैं जा अलि उत्तम अर॥ 
सांख्य परम निन्द्‌ है अक्षर बर अवदात। निश्चय है यह अच तं संशय करू मात तात॥ 
सांख्या भें बल पम है सांख्य में सुखपर्म । करत प्रशंसा खुबध हैं सांख्यः की उ नी 
परमात्मा सें होत है प्राप्त त्यागि के देह । प्रदत्त सांख्य में ते नकी: जात अनत बचि गेह॥ |. 
_ स्वस्तित्रो काशो रा नमहाराजाध्रिय न श्रीडढितनारायणस्या चामिगामिना श्रीबन्दौजनकाशीबाि ` एकरला | 
` | कबोश्र॒रात्मज गोकूलना घस्यात्मज गोपीनाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिनाबिरचिते भाषायां महाभारत | 
दशे शान्तिपबेणि मोचथम्मै सुसांख्य निरूपणा नामशततमेऽध्यायः ॥ 
“I युधिष्ठि रठबाच ॥ दाहा 
_ सांख्य मागमें प्रश्‍तजेते जिहि गतिकां जात। सा गति हम तमसां सुमी तात परम अवदात॥ | 
_ पूछत डों डत्तान्त एक और आसां अच | तुमही कष्डिमे योग्य है। है तब गति सर्वच ॥ ५. 
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प॥ शान्ति पे माच धर्म ट्पेण: ॥ १६३ 
० र | RN है २ प प्राप्न डयक जाहि | फेरिनजन आगमनके लजुत कडा अवगा ह ॥ 
कद अस म ह कोन कह नृप जाके म्रापतड़ाय । फेरि आगमनकेा लहत प्राणी दुखसी भाय ॥ 
कः तत्व जानिबे काय शुभ अचर चरके रूप | पूछत हैमं जानिके ठमका बिज्ञ अनूप ॥ 
रामगाता कुन्द ॥ 
ड. नप दक्षिणायन भानुके अवरहे दिन हैं थोर । यहि डेतुसे ममहिये भो उत्मत्र दःखस 
प ॥ घोर ॥ जव परम गतिको प्राप्त हे हौ त्यागिके तमदेह | तब पढछिझा में डाय किडिसें 
है ॥ जगत में मति गेह ॥ > 
उ ॥ भोष्मउ वाच ॥ चरमदेहा ॥ 
ह॥ अचएकइतिहासकइतहै!सुनुन्टपछाड्िबिषाद । ससुनिवशिछ करालननकके ता में है म्बाद ॥ 
य ॥ मनोहर छन्द 
य ॥ खुसुनि वशिष्ठ महामति मान | अति तेजामय मानु समान॥ देठे हुते ख॒ कटधिगण 
न्‌ ॥ माव्हि। जाय जनक न्टप तिनके पाहि ॥ जा तम पख्यो हमका अच | साई भयो स प्रकत 
र ॥ | तच ॥ वशिछउवाच ॥ नष्ट होत जिमि जगत अखर्व । काल वितोत भणते सर्व ४ चा जिमि 
[ः॥ | नष्ट न हात न्टपाल। तिमि सुन अत्र खुबिज्ञ बिशाल ॥ चारों युगको चारि हजार | 
8 आहति भए सुवुद्धि अगार ॥ होत द्विश विधि केरे एक । ओ निशि इवुग गए तितेक ॥ 
त॥ कल्पद्राहनके दिनके! नास | सहित निशा खुनु न्टप मतिधाम ॥ कल्प षि अरु नृप ग्रत 
[॥ | तोन । बिधि वत्सर में होत प्रवोन ॥ शत वत्सर जोवत लेकेश | तदन होत विधि अन्त 
| नरेश ॥ अमूर्तात्मा शम्भु अदूप। सिरजत हैं विधिके। पुनि भूप ॥ रहतो हैं अणिमादिक 
[॥ |... सिद्धि | अनिश शंभुनें वर वधि निद्धि॥ जास पाणि पद शिर सर्वच | है जानो संगव मति 
[॥ | अच ॥ खुनत श्रेष्ठ है सा विनकान। रौ देखत विनचचुखुठान ॥ वहुशाखनमें जाकेनाम। 
न॥ | है ब जानत बर मति धाम ॥ होत जगत ताहोतेसर्व । चरा ताझोमें लोन अखब ॥ अक्षर 
- | साइ आनंद रूप | और सर्व चर जानो भूष ॥ है अक्षर रूप चराचर जान| मावत महत दु:ख | 
_॥ कां तोन ॥ चर अस अच्षरका टत्तान्त | कझ्यो तुम्हं इम याण ज्ितिकान्त ॥ जान्यो जात । 
ः॥ ज्ञानसेंग खक्ष । अक्षर जा है अपरत्यच्च ॥ द 
| स्वस्तित्रोकाशी राजमहाराचाधिराज श्रोडडितनारायणस्या ज्ञामिगामिना खोबन्दो जन काशोबासिरचुनाथ 
डं कबी श्वरात्मज गोकलनाधस्यात्मजगोपीनाधस्य शिष्येणमणिदेवेन कविनाबिरचितेभाषायां महामारत- 
म UE दपेणेशा न्तिएवँणि माच धर्मम बशि्ठकरालननकसम्वादे एकाथिकशततमोऽच्यायः ४ 
। ॥ : वशिष्ठ उबाच ॥ दोहा ॥ 
| , | . सायाके संयोगते पुरुष डोयके अज्ञ | बहु देइनको होत है रापत स # 
- कबइं तिर्सग योनि भें प्राप्त होत है जाय। कवळ सत्य सामर्थ्य ते खर ब्व रहत सचाय ॥ 
मानुषता लि जात है कबहूं द्विसे स्वक्ष । कबल दिवतें गिरि लत माचुषता इनि द | 
रह मकरी फंसति है आघुडि तनिक जाल । तैसेहो गुण युक्त बे इसपु जनक न्वपाक्ष ॥ 
| आपु परम निइइ पे भए युणनसें युक्त । रोग ज्वरादिक कां न सकत नहिं सुक्त 
i. MR अहंता कहत हेय आधि व्याधिसां ग्रस्त। म आन य oo दी > | 
ही. कवळ भूम करतः हिन काराः यह स ळा रडले रूकरत कवा 0 ७ | 
- ; व्याप्रुचर्म धारत कवछं कवळ सिंह को चम । सवग ज क 8 ह 
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१६४ शान्ति पव भाच ध दर्पणः ॥ 


साजन मधुर विचिचबर बस्जरल्ल द्यतिमान | तिनके प्रापत हायके करत महत अभिमान | 
चान्द्रायन आदिक करत बिधि सेती उपबास। इच्छाही में राखिके फलकी सव्हित छलास ॥ 
चारो आश्रमन में तत्पर रहतन्ग्पाल | ब प्रकार के करत हैं वळ पाखण्ड विशाल | 
बहु प्रकारके करत हैं बह्मख चरो वहुदान करत चारिळू बर लि चारिळ के सुविधान | 
चरणा दाह्य॥ 
सआापुहि करत विभाग आत्मा माया सेतो मास। धर्म अथकेा कामसत्वके रजतमकेब॒धिधास ॥ 
देहा ॥ 
इंद्द अनेकनके। लहत नित्य नित्य भपाल। समता आही पागिके आपुव्हि थल विशाल || 
देवस्वाकमें प्राप्त हे भ सुख लि है! भरि | शुभ कमन्का करि कहत ऐक्षासुद्से परि । 
कबहू देवत्वहि लहत कबर मानुष ताि। निरयसांि परिके लहत कबलं दु:ख सक्ाहि ॥ 
जनन मरण कोटिन लहत माया के बगहोय | घभत तीनो लेकमें बक क्षातुककेां जोय ॥ 
आपु अनिन्द्रिय पे सुना साया बशते भप | सेन्ट्रिय मानत आपुकां हे के सगुण अरूप ॥ 
अक्षर है पे आपुकां भानत है चर आपु | परि प्रपज्चमें प्रात के हे ब्टप वद्धि कलापु॥ 
रहति षोडशी है कला शशिकी याते भप | फेरिह्ल पज्चदेशे कला हे है जाति अनूप ॥ 
इसि सप्रझति आत्मा रहत याते पावत टेह । बहु प्रकारको फेरिन जनक भप-मितिगेह ॥ 
माया को जब होत क्व हात ततै है सुक्ष । तबलो अत्रहि रहत है जवली माया यक्त॥ 
स्वस्तिश्री काशीराजमहाराजाघिराज श्रो उदितनारायणस्याज्ञामिगामिना श्रोबन्दी जन काशीबासि ग्घनाथय 
को शवरा त्मजगोकलनाथस्यात्मजगोपो नाथस्य (शिष्येण मंणिदेवेनकबिनाबिरचिसे माषायांमहा भारत 
दपणे शान्तिपवणिमोचधमे बशिछकगलजनकसम्बादे व्यधिक्रशततमो इध्यायः ॥ 


के भोष्मडबाच दाहा ल. 
मायाके सुवियोग बिनु हातिमाचहे नाहि । यह सुनि सुसुनि बशिएसें। मतिसागुणिमनमाचि॥ 
पुरुष नित्य तिमि नित्य हे मायाह्ूतिहि तान । हेहै माचबिचारियह जनक भपमाति ऐन ॥ 
पक्त खुखुनि बशिठसे फेरि भयो भपाल। नम छोय ऐसे परम तनिके वाद विशाल ॥ 
जनक उबाच ॥ 

जैसे भाव्या पुरुषको है सम्बन्ध अनूप । अक्षर क्षए सम्वन्ध है तदतहा भतिरूंप॥ 
गामे धार नक्हिंशकत हैनारीसांबिनपोय। बिरचिशकत शिशुरूपनच्ि खुसुनिषुरुष विनतोय ॥ 
Fe र दोउनके सम्बन्धते च गुणते शिशुरूप । हात खुना सब योनि में निञ्चय सुसुनि अनूप ॥ 
अस्थिन्राय नघ्ञा खयुण ए सुपिताके तीन। माताके त्वच मांस चा शाणित ए सुप्रबोन॥ 
शाख्के बोच है यह हम सन्यो प्रभान। इमि है प्रझति अरु पुरुषके है सम्बन्ध सुजान ॥ 
_ ताते चान्यो परत है खाच मार्ग से व्यर्थ । ना तुम जानत हाळ ते कहिये भोहि समर्थ ॥ | 
से रेसा 'तोमोचकी कांचाहे अवदात | सव तत्वन का आपु जानत बर सुनि ख्यात ' 
६ मावू बशिछउबाच ॥ 

वेद औ शाखि जनक नरेश | पे जानत तिनके नहीं सूच्छ तत्व विशेश ॥ 
| किए पे न सयो तत्वज्ञ ताते सब धारण भयो तास व्यर्थ न्टप प्रज्ञ ॥- 
जिला ग्रन्य धारिवे। भारि। ताही के है सफल जो जानत तत्व खढटारि॥ | 
करहि शकत यथोचित तै।न | तत्व कहे किम ग्रन्थको अर्थ न जानत जान 8 | | ; 


id 
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गान्ति पन मात घन दर्पण: ॥ १६५ 


SS जेमा निर्यय खच। देखिय रत तैसे तुम्हे अत्र कत सुनि दच / 
यांगनागसा लखत है योगी जाहि न्टपाल | प्राप्त होत है ताहि वर सांख्य मतीह बिशाल ॥ 
सांख्य यांगक्षा एकाही जानत सा सतिमान | ताकी गतिको और सा जायन शकत सुजान ॥ 
नरनारी सखन्वतं जिमि सुहाति है देह। पुरुष प्रति सम्बन्धते तिमहि जगत मति वेद ॥ 
एस तम इमा क्या पूरव णुणि भपाल। सा सुलु अच न लगत है यह दृष्टान्त निशात्त ॥ 
जेस एक खुभाव है नरनारी के भप | पुक्‍प प्रकतका एक है तिमिन सुभाव अद्रय ॥ 
सुरु अनिन्ट्रिय ओ सुनो तच्छ प्रति है जान| याते माया पुरुष के है सम्बन्ध करन ॥ 
पुरुष भिन्न हे प्रशातिते निश्चय नहि सन्दे ्ठ। सत्ता सेतो पुमपकी रचति जगि मतिगेह ॥ 
मायाहोतें हात है आकाशणादिक सर्व | फेरि दीन द्वै जात है माया मॅंचि अख १ 
प्रति अकेली र चित किमि जगति बिना सहाय। व आशङ्का जौ करै! मनमें ठुम नर राव ॥ 
ते! तुम खुनिये देत हैं ठम्हे अच दृष्टान्त | शुक्र खुमिचा वरुणक्षा गिरत भते चितकान्त ॥ 
देखे उरवशिही तदनु खा मिवा बण उठाय | शुक्र धरत भे कुस्म में वत्न सहित सकुचाय ॥ 
हम चओ हात अगस्त मे कुब्भलाहिं अवदात । एक पुरुपाहके सुगु सें ऐमेळी ड तात ॥ 
एक ग्रतिदिसिं हात है अगके! सकल प्रपञ्च । पुरुष कळ नछह्ि करत: डै अव नसंगव ग्ञ्च्च ॥ 
आपु निरामय आत्मा नित्य अंनादि अनन्त | देहादिक सें सर्व है पे इव्हि भांतिमनन्त ॥ 
देहादिक संघात कहावत वाते आत्मा सप। अन्न महान जानते हैं य उत्तांत अद्र ॥ 
जव जाने इमि जोव ए माया के गुण सर्व | तब परकां देखन लखत जो है नित्य अख ॥ 
जा गुशके सम्बन्धं र डित से ईश्वर पर्भ। बुध ताके! पर कहते गुयति जाम मति ममं ॥ 
सांख्य मांहि अस योग में जेडें कुशल अनूप | जानत प्रझतिच्ि का सवे हैं जेते गुण भप ॥ 
जबलौं जानत आपु नहिं आपुक्धि तबलौं जोव | जव जाने तबत्रह्मा है नित्य भप मति सोव ॥ 


भिन्न भिन्न जानत सुनो जोव बह्के। अज्ञ। ज नानत हैं एकची जे महान हैं प्रज्ञ ॥ 


जोव ब्रह्म के मांझि जो हेतु भाव चर तान । चरा अद्देत मावसों अन्नर न्टप मति भौन ॥ 
घ्वस्तिश्रीकाशी राज महाराजाधिराज श्रीडडितताराययास्या ज्ञाभिगामिना श्रीबन्दीजन काशी वा सिर घना थे 
कवीश्वरात्मञगोकुलना प्रस्यपुत्रगा पी नाथस्यशिष्येणमशणिदेवेनकविनाबिरच्ितेसापायांमहा भारत पं थे 
शान्तिपर्बेणिमोच धर्म्मे बशिष्ठकराल जनकसंबादेचधिक शततमाइथ्याय: ॥ 
| जनक्डबाच ॥ चग्णा देहा ॥ 
जीवजह्के एकत्व्ित॒ मअ्चरकहतडजान । अनानात्विकडतआपहैएचरवरविज्ञ महान 8 
दाहा ॥ : 

सुनिसुनि इनटुङ्कसतनहे होत महत संदेह । सोमे ्राटे कहत हौं ठुमके अच अके ॥ 
होत मीं एकत्व है बन्ध मोको हेतु । ओ है हे नानात्व में आतम नाश बचत ॥ 
क्षर है जो नानात्व सो अहि सुवचन सों दक्ष याते फिर इमके को करिक्ञैशपा प्रत ॥ 
ज्ञर्‌ अक्षर के जो क्यो हमके तुम डत्तांत | बुद्धि खिर ममहे नों बाते बच्चा न दांत 
बद्धिमान है कौन अरू है अवद्ध सो कोन। चो अबुद्ड है केन तुम कहो इसे वुभन ॥ 
ज्ञान प्राप्ति का नाम है बिद्याइखको खानि। जालो ज्ञान ढंपै। रहे ताहि अविद्या जानि # 

त्य का भूप । तत्वविवेकाह कहत्‌ हैं सांख्य सप्रज्ञ अचूप फ 


तत्त इत्तिके रोका योग कहत हैं दक्ष। ग्रत भये जन योग भे होत परम हि य 
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१६६ शान्ति पर्ब माच धर्म दर्पण: ॥ 


चरणा दोहा ॥ 
विद्याचारअविद्याकाअरूक्षरअच्रकातात। सिन्नर अभिन्नमाव कळ च्रातिमिसांख्ययोगकेख्यात | 
वबशिष्ठडबाच ॥ 
सुनछं जनकन्टपसांलख्य योगकेचारुनिरूपणबोच । सब प्रच्रनका उत्तर तुमका दे होंचच निसोच ॥ 
दोहा ॥ 
योग सांस्यके मांहिम प्रथम कहत हों योग । जिह्ि विधिसों परव कहत आण्हें वधलोग | 
नुन्रपयोगोजननके ध्यानहिंडै बलपस । विद्या विद्तिडिध्यानके! द्विविधिकहत गुणिमर्म ॥ 
एक सनकी एकाग्रता दूजो प्राणायास। प्राणायाम होत है है बिधिका मतिधाम ॥ 
एक सगभ निगर्भ एक तिन दोउनमे भप। जो जप ध्यान समेत हे प्राणायाम अनूप ॥ 
सो सगभे है कहत बुध अगभ बिन जप ध्यान | इन दोडनमें सव्हे सगभ जोन रु जान | 
सुच पुरीष अनेह चा भोजन का स॒ अनेह । तामें प्राणायाम नहिं कीजे न्यप सति गेह ॥ 
शेषकालमें करतही रहे सुप्राणायास। अब प्रत्याहारव्हि सुनो तुम्ह कहत हौं आम ॥ 
इन्द्रिय केरो रोकजो सोहै प्रत्याहार । सब इन्द्रिय को विषय में लगन न देय स॒ुढार ॥ 
मनसों अथवा प्रेरणा दा विशन सों पम | रोक करे इन्द्रियन के योगो जन गुणि मर्म ॥ 
प्रज्चविंग औ पुरुष जो नित्यानंद अनूप । ताहि प्राप्त हबे सुनो जनक बिज्ञ बरभप॥ 
दाविशति जे प्रेरणा तिन सो जान्यो जात। बह्म सनातन शुद्दजो परम नित्य अवदात ॥ 
कामादिकसों रहित है जाको मनअति ब्वक्ष । ताहीसों हे गकत है योगसव्हित विधिदक्ष ॥ | 
| है बिसुक्त सब संग सा अल्प अहारी होय | मनि लगावे आत्मा में सज्ञान सें जोय ॥ | 
EF बिषय में न जाकी लगे इन्द्रिय हेके सक्त । रहे काष्टवत जानिए भयो योगमें यक्त ॥ 
Ee जिमि स्थान निर्वात में रहत प्रकाशित दीप । बुद््रादिक स होन त्यों योगी जो अवनोप ॥ 
र अनुभव बलते जब कहे मे हा ब्रह्म अनूप | देखि परत परमात्मा आत्मा में तब भप ॥ 
लघुरहूते लघु त्रा महत मतहुते हे तात। सब भतन में रहत है पे नहिं नान्यो जात ॥ 
ऐसे आत्मदि जानिवो साई योग नरेश । और न लक्षण योगकेा है बर कहत बुधेश ॥ 
योग यथा बिचि हम कच्यो तोहि अच अवगा कि | अब है! सांख्य ज्ञानं कहत सनेत॒म ताहि॥ 
चरणा दाहा ॥ 
 भपकहतच्चब्यक्त प्रझतिकां ज जनहेप्रकातिज्ञ । महततत्वउत्मन्नहोत है तिहि स॒प्रङततेप्रज्ञ ॥ 
fs दाहा ॥ ु) 
अहार उत्पन्न नप महत तत्वते होत । पञ्च भतका होत हे तिहिते तात उदोत॥ 
अब्यक्तादिक आठण सूल प्रझात सुठार। सन इन्द्रिय दश बिषय शरषोड़य ए साबिकार॥ 
डात जहांते सबं ये होत तचहो लोन। जैसे सागर में लहरि तैसे भूप प्रवोन॥ 
बके! लय होत तब रहत अझ हे एक । ओ उद्भव जब हात तब आपुहि हात अनेक ॥ 
§ करत चिद्ातमा ब प्रकारकी दक्ष स॒ख्य अधिष्ठाता खुना याते साई खच्त॥ 
न्यो जो प्रशत के! रहत जवे तिहि बोच । हात अधिछाता न्यपति तब चैतन्य निभोच ॥ 


जो सांडे इअर तत्व | और अनीश्वर सब जे हैं चोबोस अतत्व ॥ 
के! साय सांख्य हे भप । जे जानत यहि भेद नहिं सा घमत दुख रूप ॥ 


क, 
र 


EN ० 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
3 27 33 /ट ळक 22 >> 


CS Mg ss DDN ® YT CIS ७७. - 7०» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' शान्ति पर्व माच धमं टर्पण: ॥ १६५ 


~ 3 
Fh hn प्रती ७ अबुद्ध । भिन्न प्रशतिते जो दै आत्मा ताको नाम ग्रबुङ्क ॥ 
cage i इम यह बर बह्म विचार | बह्म भावको लहत सा जो यह गुण तसुटार ॥ 
"हत ज पावत बह्मज्ञान जे नहिं पावत ते लहत पुनि पुनि जन्म सुजान ॥ 
स्वस्तित्रीकाशीराज महाराजाधिराज त्रीठद्त नारायबस्या चामिगामिना श्रोबन्दी जन काणोबामि 
गोकुलनाथ कबोश्वरात्मजगापीना थस्य शिष्ये मणिदेवेन कबिनाबिरचितेमापार्‍यां महाभारतटपणे 
शान्तिपबणिमाच धर्मे वशिष्ठकरालजनक्संवादे 'चतुर्थिक शततमाइच्याय: ॥ 
रि वशिष्ठ उवाच ॥ देहा ॥ 
जो अव्यक्त प्रक तिङ ताके जन्म प्रलय है धर्म। ताहि अविद्या कडत हैं ज्ञानी यगिकरे मर्म ॥ 
जन्म मरण सा रहित जा ताके विद्यानाम। पञ्चविंगक सु ककत है जाहि मनीषा घाम ॥ 
छूटतहे अज्ञान न्प जेसेजेसे दक्ष । डात सुविद्या भाव है तेने वमे स्वक्ष ॥ 
बिद्या कमन्ट्रियन की बुद्दी न्द्रिय मतिमान | विद्या बुद्धीन्ट्रियन की पञ्ञ्च सु भत महान ॥ 
भूतनकी बिद्या मनस ग्रा रूपादिक तास। है विद्या रूपा दिकी अडङ्ार मतिरास॥ 
अहंकार को बुद्धि सु विद्या तास प्रशतिअव्यक्त । परब हेताकी विद्या नानत ज्ञानाणक्र ॥ 
सव ज्ञान के ज्य के विद्या च्हो - भूपाल। नाम ज्ञानधो इत्ति का कदत सुबद्द विशाल ॥ 
साई है धोटत्ति दप निञ्चय करिवो जौन | जान जानिवो योग्य है ज्ञेय कहावत तै।न'॥ 
विद्यात्रौरअविद्या ठमका क डी सह मक्षितिकान्त। चर अच रकेफेरिक तडे तमके मैं ठत्तान्त a 
दोऊ अचर अस चरळ दोऊ निःसंदेह । कारण तुमका कइत हैं दोउन के मति गे ॥ 
आदि अन्त सो रहित हे ओ है नित्य अमन्द । तत्व कत दोऊन के! प्रज्ञावान अमन्द # 
चरके अचर कहतकिमिजो इमि कडेएन्टपाल। तो में तमके! कहत है! याको हात विशाल॥ 
सहणुणजेउत्मतिजगतकीअचरताकेकाज। फिरिफिरिलङतविकारकडावतच र यातेनररज 
ग्रुणनालह्ि जब करतसुयोगोशुदबह्ममे लीन । पञ्च्चविंशकङुोयजाततब तबडीं लीन म्रबीन | 
पञ्च वोशकी लय भए रि हे आत्मा नाहि । नो त॒म इसि युणिक्े कडे ती सुनिए मे। पाकि £ 
महदाद्किकोलयभएप्रशति माँहि जिमि भप । रहति ग्रति शेष तिमि जानत प्रज्ञअनू प # 
निज उत्पति खानजो षट विंग और अमन्द । पञ्चविंश हे जात डे तामें लोन नरेन्द्र # 
लय सु भये आभासको हात सुख्य नहिं नष्ट। शुद्ध आत्मा रहत है एनस वचन सपष्ट ॥ 
निर्युणताका डत है पुरुष प्राप्त नवखच। तवविनाश के झातिडे प्रति प्रापत दच # 
पञ्चविंश चे्ज्ञ जब शुद्दात्मा में लोन। डन लगत तव युगवती प्रति रहि गुणत अवीन ॥ 
निर्णुणनानत आपु के नित्यानन्द अमन्द । विसुद्दात्मा हात तब प्रज्ञ खनक नरेन्द्र ॥ 
जब इमि जानत अन्य हों में ओ साया अन्य | तत्व ताझि तब झोत है प्राप्त पुरुष नप अन्य ॥ 
निश्चित साया में पुरुष हात नहों है फेरि। कल्यं तऱ्हे अवरा वह ज्ञान चस हरित 
पुरुष कइत इहि भांति जव घूमि हातहे ज्ञान । जोवन अपने ससुकि के जेस माव्य जान ॥ 
हृदते ऋद्को शोत हे प्रापत तैसो भांति। पावत हा अज्ञानते म देहनकी पांलि॥ 
मायाके वशमें भए वीति गयो वहुकाल। म॑ आपुष्धि जाने नों भए अबुद्ध विशाल ॥ 
सविकार जो प्रकृति है तासां में अविकार । ठगो गयो पे दोष नहिं याको अच अपार ॥ | 
मेरा ही अपराहे भए ख यामें शक्त! वज ्रकारके विषाय में भयो रखो आयका ॥ | 
अब में जाग्यो भई अबिद्या निद्रा मेरी टूरि। देहेंळाडि मझतिकां अनन रह हें सुखसां पार ॥ _ 
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१६८ शान्ति पत्र साच धर्म दर्पण: ॥ 


अब रिरे षटबिशकेसंग प्रकृति संग मे न । ऐसे जानत ज्ञानसा पञ्चविंश है ऐन ॥ 
ज्र अक्षरका सर्व में ठम्दें क्यो ृत्तान्त। जेसे लिख्यो सुबेदमें तैसे बर चित कान्त॥ 


स्वस्तश्रीकाशीराज महाराजाधिरांज श्रोडहितनारायणस्या ज्ञामिगामिना चो बन्दो जनकाशीबासि रघुनाथ 
कवीश्‍वरत्मञगाकलना थस्यात्स जगापी ना धस्यशिष्णे गमणिठेवेनक बिना बिरचितेमापायांमहाभारतदपणे 
°] श्व f १. ७ (शे क 
शान्तिपबेणिमाचत घम्मे वशिष्ठकरालजनक्रसम्बादेपंचाधिकशततमाइव्याय; ॥ 


युधिष्ठि रडबाच ॥ देहा ॥ 
अब में डड अबद्विको कहत बिभाग अनूप | बेदलांकि जेसा लिख्यों तैसा रूस बरमूपं॥ 
बद्ध बहाके। कहत बध जोववि कहत अब॒ड्ड | गुण युत भये अवुः है होत वडहो शुड ॥ 
गशणके धारण करत है वुडिमान जो जोव | जानत है नहिं बुडका याते उंचु मति सोव ॥ 
में करता में सागता बडिसान अभिराम | कहत करत क्रीड़ा महत खडि विकारके मास ॥ 
जिर्गुण पुरुष प्रधान के जानतहै नहिं जोब | यांते कहत अंबुडहे तांहि प्रज्ञ मति सोव ॥ 
ज्ञा जाने तै पञ्चविंश कहि पडबिंश कंहिन भप । पञ्चविंशं संगांत्मक याते हलु मतिरूप ॥ 
जानत न्िंषडनि शि यातेंजीबंचि कहतंअवड जा नतपेञ्चवि शंकहिं याते बुद्ध मा न बंधशुद ॥ 
पञ्च जिंशकचठुर् विंशक हिक्ञानत हैं षडविंशं। घड बिं्हि ना नतने चिं दोऊ एन्टपंजनकेअहिंश ॥ 
साई दृश्य अदश्यमे निज. संज्ञासें छाय। रक्षो नित्यहे' ह्वर निगुण सनु नरंराथ॥ 
सर्व व्यापक अह्मजो ते क्यों देखत नाहि । हभ नहिंजो ऐसा कहो अत्रे सोहि अवगाहि॥ 
अबआनत हैं आएकेा देहो न्टप मति चैन । चतुबिश औ पञ्चविंश कहि तेवा जानत हेन ॥ 
ग्रड़जिशक की का कहे वहतो निझुश पर्म। जब नीते ्रझतिहि सुना चिरि हे के शुंशिनमे 
ह उत्कष्टा अति निमला विद्या जो अतिखन्ष्‌। ताका जानत है महा सुखदा जनक संदच्ष ॥ 
बाध हात षडंबिंशका तिहि विद्यास शुद्ध । बोध भये षंडविंशके तंजत प्रशॉतिका उंद ॥ 
तद्न॑न्तरमें कहत है| निर्तरिकार चंडबिंश। प्रेलतिवडि जानतं गुणवतो सुन्यो भूप अवतंश ॥ 
सर्व गुणनसौ रहितः है में घडजिंश प्रबुद्ध । जब इमि जानत होत तंव अजर अमर अति शुद्द ॥ 
जवले बरह्मज्ञान नहिं तबल सर्व प्रपञ्च । होत खुब्रह्मज्ञान तब है प्रपञ्च नहिं रज्य ॥ 
` डे आत्मा इसि बद्धिसें जब नरि जानो जाय | तवं जानो षंडबिंशका अनुभव भै नरराय॥ 
लब अमेद्ताका लहत घडजिंगककी दच । | रहित सुपुरा पुंण्यसां होय जात तब स्च ॥ 
जो ्रबुइञअरु बुद्धिमान जो अस हैंजे।नं अंबड । सा हम चच बखानिके कहो ठम्हं न्टप शुद | 
तबलें हे नानात्व सु जबलै। जानंबनचिं घर्डाबं'श। जव जान्योंतबहो तजा त हैन्टप एकत्वअबिश ॥ 
जानब जो एकत्वका सायं नाच हे भप। कहत रूनो जे ज्ञान में तत्वर रहत अप ॥ 
साच तेही होत जब कटि नात अज्ञान | और उपाय न भेकी हे हे भप छान ॥ 
क साग में प्रहत्त जे च्ञमावानधी मान । तिनको कावे योग्य है जा हम कह्यो खुजान॥ 


~ 


अरू सध्यं द 


2 >. 


वतो को भमि हे स दीजे मझिपाल। यह दीजे न अपाचकां कंवहूंबिज्ञ विशाल ॥ | 
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सा रहित बरह्मपंर खच । क्यों त॒म्हें हमडरक्ञ मति अब करलं न्टपद्च.॥ | 


जा तमके हम वह भूप । जनन मरण नवि डात है तामें पगे अदप | | 
| io ह तुझ त्यागि मोहको सर्व । बहासें पायो छता में यक्ष ज्ञान अखव । | 
है पडाबंश इन तेडिके जाने द) होत न पुनराइत्तिकों आपत है जने खेचत | 
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यान्ति पत्र भाच धर्म दर्पणः ॥ 4-3 


कु कना सां भूप) नारद सन्यो प्रतक्त यहू वर 
7३४ एनारंद ळे १ नारट सुन्यो पत्त यह वर सिवान्त अतप # 
' टचाहनसुन्यो कद्योताहिहनतात | शाचाहितजिदरे याहि गुणि लर मतिनाचवेडान क 


अज्ञीना णवे तस्वा नाहि व्यव ब Ef 
so. पन तम तबमाहि। वातेद आनन्द को लहिहे भय खटाचि # 
क ए ज मही राजाईथराल' यो ठड्तिनारायणस्याञ्चामिगार जा क य 
क ह प प्याः मना जोबन्द्रोजन काशीबासि 
“, क्व घ भरे 4३5 य Te शास रुनार 
क गीश्ररात्म 7 लुलना यस्यात्मृजगोषी नाथस्यारिष्य यमयिदे वेनकविनाबिरुचितेभापायांमहामारतद ने 
: यान्तिप्गिमःचथम्में बशिठकराल जनकपम्बादे उग्राधिकशततमा5 च्याय: ॥ i 


| 
| 


ie FPF _ = क २ 
योगी ऋन सह -बायके जिहि जिटिअह से खत रे देशान्तर व या कान्त ॥ 
Es gio dd i खच। राखतरे टेहान्तलैं तिडितिडि अंगके दक्ष ॥ 
देवन वाई काक़के ते योगो हैं. जाता अब-बह तुमका कहत. डे तात सुना विख्यात ॥ 
शाज्ञवल्कत अड जनककेा कहिके वरसखाट | सने तेहन एकार करि मनकाळाडि विषाट ॥ 


' `. प जनक्रदबाच॥ 
~ ~ >) ९८ रः AD ~ ० र 
योगो करिकेयोंगब्र किडिकिक्लि कहि नात। .याजवस्का इ सके कड़े ओ पुवि ज्ञे ख्या त ॥ 
[P57 7 | 7 _ तयाज्ञबलुक्फडक्ःच ॥ राममोतो छन्द ॥ -- -. .. TFET 


_सन सहित वायुहि धारि पदमें जोन छाडत देह । सो विष्णवारे लाकमांही जात है 
वु धिगह ॥ अरे ज़ घमां धारि छाडे बस्नको जा लेक । तिडि माझि आपत हात योगो 
पा ब पक, माही धारि छोड़े साध्य लाकक्षि जात । धारि याजके जा 
तजत सा लाडि अेचलाक विभात ॥ अर प्रजा पतिको कहत है घरि उरू में अवदात । 
तजि देहके, खेति मेइ-योगो तेजके सरसात ॥ अरु धारि पाइन मांडि छोडे लहुत 
आशुंग खोका ] वर जात खुरपति लेकके धरि नासिसें मति क ॥ वाळून में हु धारि 
वायुर्हि सहित मन महिपाल | तनु तजे सरपति लाक सांडो जात सुखद विशाल ॥ डर 
मांझि घरि तनु तञ्ञे शिवके लाक के7 अभिराम । अर धारि ग्रीवामां डि उत्तम लेक लत 
ललाम ॥ है हात विश्वेदेव के। रूप प्राप्त खखनें धारि | चरू गन्ध बहके प्राप्त नासामावि 
धारि खु टारि॥ अरु खोच सें धरि तने दिशिके म्रात्त योगी होत | ख माहि भरि 
अज्विनेयनके। जड़े अतिपोत ॥ चरू होत चन्निडि राज लेचनमांडि घारिके खेच | हैथिळ 
गणके प्राप्त हात ललाटमें घरि दच ॥ मन सित वायहि स्परिकै योगी खसी कीच 
है होत मापत ड्रक्िण गणका वर वदत विज्ञ निमीच॥ धरि सहित सन जिमि अमंगमा चोः 
वाथुको .तजि देह । जन नात है जिक्ञि लाकका ते कहे हम मात गेह ॥ अव” कहत डॉ 
में तुम्हें जे जन मरत वत्सरमांहि + ते होत प्राप्त अरिष्ट तिनका ते उना मम प्रां ॥ कन 
लखे नान असन्धतोके! औ न प्रण चन्द्र । अर दीप दक्षिण ओर देखे खण्ड प्रज्ञ नरेन्द्र ॥ 
अस लखे जा नहि धेवाहि जवत तैन वत्सर एक) चितिकान्त सन सिद्दान्त करवी कढत 
बंध संविवेक ॥ अरू ल खैःजाः नवि. आपके पर चक्षुमाहीं भूष | जन तान छं एक वर्च 


>] 


जवंत बदल विज्ञ अरूप॥ छबिहीन केर है लास महतो अतिव्हि कवि अभिराम अरु 


छ 
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१७० शान्ति पर्न माच धर्म दपणः ॥ 


> 
बिसाने जनकी रि अरु अल्प मतिका जान ताका जाय ह 
“te का a Nhe द्वे मति टूरि ॥ अरु परव ग्रहति न रहे 
रि रु दोघे मातत पूर 
Laas लै जाय। जो करे परिमव खरनके! अस विप्रके! नरराय॥ षडमास होसें 
ल प्रापत स्टत्यका छे जात। जा अंग देखे मध्यखालो सुर शशिकेा भात ॥ अस सरि 
लागे जाहि न्टप सब गन्ध ऐसो दक्ष | है सप्त निशिमें होत ता slats 
जा +ग से फिरि जाय | अस कण ना 
सचख अस दशनके जा रग सा र 
3 आह चले जाय संज्ञाहीन आ वर रूप जाके भग। अरु वास चखते गिरे ला 
जल सुनु संग ॥ अस सूधीते धूम निकसे सद्य सा मरि जात | ए सो अ टो i: 
सं रसात्मा में आत्माको दो लगाय अदण । ल 
मानव बद्विसा अवदात ॥ परमात्मा ह त माहा 
हि ऊहान्तका जा समय ताका रहे दखत द | 
सङै ह त्यागि SR देहान्त ।क्‍ | 
T लाय करि | न । ५ 
ह साज जोठडितनारायणस्याज्ञामिगामिना -्रोबन्दोजन काशीबाधि रघुनाथ 
कबों स्वरात्मज गोकलनाथस्यात्मज गापोनाथस्य शिष्येण मंग्रिदेवेनकविना बिरचिते माषायां 
महासारतदरपशेशान्तिपबेणिमेचधम्मैया बल्क जनकसंबादेसग्रा चिकशततमाडच्य य: t 
याञ्चवलब्षडबाच॥ दोहा ॥ 


टॅ र ४. - त्ते a १ ॥ 
सभन्‍्वप्रसतिते बह्म है ताहि जनाव न काज । परम गुप्त यह कहतहेरं खुना ताननरंराज: 


So यस RS ~ 7 
फिरतहुृतामें वेद्‌ प्राप्तिकी इच्छाहोमेंधारि। आसंमानसेंयजुवे दमे लहतभयाशुकटार ॥ 
) बघुकला न्द ॥ 


करत प्रसन्न भयो में भानुहि। तप करिके विधि सहित महानि ee ह ps 
चारि भासकर । मागु अत्र तृद्दिज वांछित बर॥ अति प्रसंन्तता इल है ' न 


_ = ~ 
हम चाहत जानन। बदीजे 'क्षप्रहि कोने आनन ॥ ए सुनि र lens र 
यजुबेंद देहे ताकां बर ॥ बचन हाय कै देवि सरखति। बस एश 
र में मई पेठति देवि सढारि ॥ 
तदनु क्यो राम भोहि रबि निज बदन पसारि) बदन पसारत 25 ह पेठ ति दच 
लब पेठी मस देहमें बाणी रबिक्री खक्त जरण लगा तब नार 
कला खन्द ॥ - 


~ >> के रि 
सुहूरत । शोतल तामें देहे द्रत ॥ तदनु दंखि मा शोतल अति। कहत भः ® 
सुन स्तितिपांत ॥ यजुवेद्‌ ऐडे द्विज परण । याज्ञबल्ल्य ताका जा य प । सांख्य 
शत पथ नामक । जाह्मण का खबिप्र मति घामक ॥ देहे तदनु भाक्त में तब 
दोहा ॥ 


न बिमलामामं ॥ 
` जर व्यंजन सो भघिता प्रणव सित अभिराम । कढ़ति भई मम बदन तें बाणी विमल 
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दत सब है हम ॥ तदलु नाइ करिके में शोशजि। कहंत भया एच अह नोशहि यजुबंद _ 


किक ° Ca एक £ क 
मोव्हि देखि रब से इमि बालत ल काहे कां व्याकुल डालत ॥ दाह रहेगी 


प्न वन॥ | 

योगसे कीन्हे सा रति॥ जैन मिलत पद है अति पावन । ता प्राप्त हेहे सह चावल ४ । 
£ > र में र रका ज्ञा || र 

एसे कहि भासां बचन अस्त हात से भांलु। तदनु गराके गेहमें चिन्तन कियो उजाई | 


ह I र सह विधि सहित लास ॥ | 
. देबी के अरु मागुका अरपत भे में तास । पारायण करिके परम स (व ४. 9 
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शान्ति पव मोच धमं दर्पणः ॥ १७१ 


बिरचत भो में तदनु रूप शतपथ ग्रन्थ अदूप । मडत इर्पकं प्राप्त दे सहरहख बरभूम ॥ 
चरणा दोहा ॥ 
अति उत्तम शत शिप्यनको में भयो पढ़ावत सच। अग्रियार्थ नैगम्पायनके शिष्य त सहित खट च॥ 
तदनु सुशिव्यन सह करवायो तबसु पिताके। यज्ञ देवल मम मामाका पचो डता तचवर प्रज्ञ ॥ 
दाहा ॥ 
ताके देखत इमलई यज्ञ दक्षिणा तत्र। अर दप मम मामाहुता केशम्पायन यच) 
टचत्चिणार्थ निज बेदकी तासें कियो जिवाद | बेट दक्षिणा डात में सनक भूप अविषाद ॥ 
तब मेक तेरे पिता और सुनन अभिराम। सखुभायों इमि मति करे माठल सें कहि आम ॥ 
शाखा कीन्हीं पञ्चदश यज्ुवेंद की पर्म। में लव्हि करिके भानु सा करि प्रसन्न सह गम ॥ 
परम झपासे भानुकी यजुर्वेद को पाय । प्रत्त होत भो म सुना प्रज्ञ जनक नरराव ॥ 
हम सुबनाई पञ्चच द्ग शाखा तिनके जानि। चिन्तन करे सु बह्मका तदनन्तर ्रचुमाति ॥ 
मनोहर छन्द ॥ द 
प्रब विश्वावसु गन्धर्य। अतिडो प्रज्ञावान असव ॥ 
यह भो पळत माहि प्रतक्ष। कात ब्राह्मण का है सच ॥ 
दाहा ॥ व 

जाबिचारहैय क्षिसा अन्वोचा तिहि नाम। सा प्रधान निच माझि है जनक मुप मति क 
तावहि कहत आन्वीक्ति को विद्या छै बर बुद्ध । सा विद्या पत मड निता ती 9 
जरा विद्यादिक प्रच सा करते भयो अनूप | ताका डम यह ०00 फोड # 
कि न के पाला कि र मि तुरि सुज्ञान 7 

तदनु भो देबोके! साबधान । र 
कक आये नत मैं अवगाहि। सा दे उत्तर अति अम ल है बिश्वा टिकके या व्हि 


र SS अब एटिकन्के। उत्तर सनछ अद्रप ॥ 


I 
भत सुभब्य भयङ्क विश्व कहत है दक्ष | भूत भव्य मयकें करे तास नाम खन खच 
~ - चरणा दोहा ॥ ` 
मतभब्य भयङ्कर जाने असमय जगके नाम। अब ग्र वख का ड 

र ह तल । एश्‍्वकें जाने बर मति भौन ॥ 
पेन अविश्व कहावत आत्मा भिन्न बिश्वतें जैन । ऐलेहो तम abbas. 
सुबध कहत खप्रझातके अश्व नियु ण हि खक्ष। मित्र bap से भो जाते छा मनदेय ॥ 

> के ज्ञेय | ज्ञान प्र ना श्र 
[कहत अरुकहत बह्म का य । ज्ञ स क जान 9 

जात मलिक आ का उपयोगी हे ज्ञान | तै।न प्रकृति भो ज्ञानें यातेनाम सजा 
सुना जान जन्मादिका डपयागा ई बघ सा पुरुष है खनो भूप मनदेय ॥ 
जान ज्ञानसें। जात है 2 त RB उपाधिसेंा ठु औ बह्य एदे ग ॥ 
कां कहत अस जोवा हि अन्न त, | भप ॥ 
क र जीव सुकारज रूप | कारण कार्य्य उपलि ब ड कल अब क 
RS पर बहा तब ए दोऊ डे नात। याते तन २ निर्विकार मतिधाम ॥ 
र प्रकतिकां कहतअरुपुरुषव्हिकासु्कनाम! अतपा ओक याते डा i 
नाम याते भयो प्रात लहुत सन्ताप | है क नाम सस न के अतपाः अहत घेवप 
Ee + नष सन्ताप्रके. पावत याते भूप । भयो त्रह्मका ना मिडी आज 

कवळ के) 5 १०:07 “क? डर 


जा रूप दमतम्हे कहत झै चाम॥ 
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' बंद भारवे कहत हैं ताके जे बेदक्ञ । याते. बेद्यव्हि जानिबे करे यल्ल बर प्रज्ञा 


_ भानत षर्डाबंशकडिके सांख्य माग गत जा न। जन्म ग्वत्युके इखव्हि गणि परम ज्ञानके मैन ॥ 
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११२ शान्ति पर्ने भाक्त धर्म दर्पण: ॥ 


प्रशतिक्डि कहत अवेद्य इथ वेद्य पुरुषको नाम । जाने साधन भाक्का हात सुपुरुष खस्न 
भयो वेद्य है पुरुष के याते नाम सुजान | औजड़ताते प्रशतिक्षा भो प किली: ॥ 
चला कहत अरु अचल का पछा हा तुम जैन ताके उत्तर द्तहे अच सुना मति य ॥ 
चला प्रशतिकां कइत हैं निल पुरुषहि शुद्ध । उत्मांत लय जगकी करत क्षति को र ॥ 
माया याते चला भो नाम तास मतिधाम | उत्मति लयके जगत के करता है पे मा | 
पुरुष बियर न लहत है याते निञ्चल खच। भयो तप्त अभिधान हे जनक भप बर ॥ 
तिनहि अवेद्य सपुरुषका प्रकती वेद्य सुजान । कहत सुवध अवगाच्ि कै जिनकी मरी ॥ 
यद्यपि कहो अबेद्य हे पूरव प्रति सुदक्ष । वेद्य पुरुषको ओ सुना शास्त्र रीतिसे खच ' 
दोस्व परति याते सुना प्रझतिडि व्हे न्प बेढा । दृश्यमान नवि हात है याते पुरुष अगद ॥ 
जड़ताते जानति न जिसि प्रशति आपने रूप | तिमि पुरुषळ याते सना दु अन्हे यर र 
व्युतिवलसं तुम किए बिश्वाट्क प्र्न मन्ट | तिनका उत्तर में दयो याति बलसो व्हि विलन्द 
अन्य. सु आन्वोक्ञिको का कोन्हों गन्धने । तुम. CF बल सें तर्वके उत्तर तास अशे || 
बजसे। आन्योच्षिकिवहिके मे है देहा अच | विश्वा बस गन्धर्वपति सुन मन करि एकत 
उत्पत्यादिक जगतकी करत पुरुष है पर्म | उत्पत्यादिकर्सो रहित आपु सनित्य सशर्न | 
अज अक्षय याते सुना पुरुष कहावत खच । पूर शरीर को नाम हे भनत सुबध है दक्ष | 
पुरुष कहावत आपु है तामें कीन्हें बास । हात प्रकाशित देह है सत्ता सेती तास ॥ 
करतो हे संसारको याते बर गन्पर्श | प्रकृति नाम भो ख्यात है मायाके सु अख ॥ 
है विद्या आन्वीक्षिकी इसि बिचारि बो जोन । कझो तेहि अवगाहिकै हमबर मेधा सैन ॥ 


अर हु क चरणा दोहा॥ ` 

अवण मननमें दशर वारेर है यक्त नितबुद्ग। सूच्छा मतिसायच्िबिचारि कै बिद्याकां अतिशुद्ध। 
देहा ॥ 

वन म . के. ~ F a — ९७ 
द्‌ भांडि जञा है कच्यो बद्य आत्मा ताहि | जानत नह ते जनन चा मरणि लहत सदाहि ॥ 
सारा पांग सुबंदज पढत सुनो गन्धव | के जानत नहि वेद्यके! नित्यानन्द अखर्ष ॥ 
पुरुष प्रति केनित्यडी करते रहै बिचार । तसें पुनि सुन जन्मको लहै न बुद्विअगार ॥ 
जनन सरर के 'चिन्ति दु कम कारकों त्यागि। नित्यहिजे तत्पर रहै योगमाहिं जन मागि ॥ 


क 


देखती षडबिंशके तब सं बर गन्धर्न। कको तुम्हे अवगािकै यह हम रुजा अखर्व ॥ 


है रस | » बिश्वावयुरूबाच ॥ 

MN प्रझतिस पञ्त्रविंश पडबिंश । हाय जात यह है कहो सा किस बध अवतं श ॥ 

एञ्चविशकां जा कहा याज्ञवल्क्य सुनिजोव । ईश्वरत्व ताका नहीं हैडै तो मतिसीव ॥ 

पट डात निं कहैं शाख्के ट्च । इमिहि जोवनहिं हात है इश्वर कहत प्रत्यक्ष ॥ 

देश्वरकि है जा कळु इमि आपु | कर्मकाण्ठ ते व्यर्थ सब ह्वै दद्धि कलाए ॥ 
हएत है. नोव केरे अर्थ) याते तुम अवगाहिके काहए अत्र समर्थ ॥ 

_ चरणाठाहा ॥ Rf 


नेन नका क > a र oe द मकन ७ > 2 | 
हि पूछा में बहुवार । पे हहे विश्वास वचन तब झनिके बदि अगार ` | 
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शान्ति पत्र मोच धम दर्पण: ॥ १७३ 


दोहा ॥ 
ठमसा अब्रिदित कक नहीं जा नत सब सिद्दान्त | यजुउेदके! प्राप्त तुम भए मानुषं दान्त ॥ 
दान्त पूरण सांख्यज्ञान किजान त सुनि आपु । योगशा खकेितिमङिंअर जानत बुधिकलापु ॥ 
केवल शतकें मण्उते जैसे लेत निकारि। ऐसे ठम इमके! कहै अति वरज्ञान विदारि ॥ 
याञ्च्जलकाडङबाच ॥ 
ति > ~+ ~ ~. >> 
जतने जोजासें सुन्यो सा. आवतडे सर्ज । ताका लू गख्यर्ज बर प्रज्ञा वान अखर् ॥ 


~ >३७ 


जात पछ मेहिसें तेविहि कहत हैं दक्ष | मनको करि एकाग्र रनु ग्ब प्रत्यक्ष ॥ 
जड़ा प्रति सुरुषसा झोत प्रक्लाितप्म। सुरुका शित अकलिसां होत न सुनु सच मम ॥ 
पञ्चत्रिंगके वाधसे सांख्य योग तत्वज्ञ | प्रकतिज्ि कहत प्रधान है हे गन्धन प्रतक्ष ॥ 
प्राति साहि पञ्चचबिश को धारण की नहीं जाति। छाया यातें भो प्रधान है ना म ध्येय से ख्वाति॥ 
पञ्चबिंशको प्रझातिमें परतो छाया माच | है न लिप्त जो आपदे जाने संशय नाउ ॥ 
जबलें साचो भूत खु तबलें म्द विंशडै नाम | साचो नडिंतव पडविंगव्हि नास तास मतिधाम ॥ 
साचो तासांकहतजा देखत है साक्षात | साचो भए स॒ जोव कहावत पडबिंगहि अवटात ॥ 
सांख्यमती जनलौान अस हैं बर योगो जैन जन्म ब्वत्युकी भूरिभय ताते मेघा मैन ॥ 
पड़ब्िंशडिकें लखत हे-तत्मर द्वेके पम । नित धर्मके शाखका ग्रुशिक्े मलिसें मर्म ॥ 
षडविगहिकां लखतजो होयजात सरवज्ञ। जनन मरणका प्राक्त निं फेरि हात सा म्रज्ञ ॥ 
बिश्वावसुसुब्राच ॥ 
नमस्कार सें करत है तुमका डे बर दक्ष) दुलंभ ब्रह्म बिचार यह हमको क्यौ प्रत्यञ्च ॥ 
जैसी अब तैसी रहे7 तब मति बरखुसटाडि। प्राप्त भयो बिश्‍्वासकों में रू तुम्हारे पारि ॥ 
याज्ञबल्क्पउबाच i 
ऐसे कहिके बचन मम करि प्रदक्षिणा तेन। अति प्रसन्त्रह्े खर्गका जात मयो नति मैन ॥ 
होत ज्ञानते माच छै याते ज्ञोनच्ि काज | यत्न करे सव बासना छाडि भप शिरताज ॥ 
चारिक बर्णन माहिं जो कहे ज्ञान को बात। ताका खान ब्धा करे तेहि माकिं अवदात ॥ 
ज्ञान वारता मांचि जो नहो करत शवद्धाहि। जनन मरणको प्राप्त घा निञ्चंय डात सदाहि # 
चरणा दोहा ॥ रा न 
विधि सुखते बाह्मण भये मुजते ज्वत्रिय भूप अखर्व। वैश्य नामिते शट्रचरणते याते ब्राह्मण सर्व ॥ 
दोहा ॥ 
लहत महत अज्ञानतें योनि जाल के भूप | ज्ञान लहनके रूप करे याते यल्ल द्रप ॥ 
पृद्यो इमकां जान तम कच्यो ठम्दें इम तीन यामें तत्मर हाळ तुम जनक भूप मति मैन ॥ 
- मोष्मडवाच ॥ र 

सुनिक जनक नरेश ए याज्ञबलक्य के बैन | अति प्रसन्न हाते मदो बडत पाय के चेन ॥ 
यात्ञुबर्व् बर सखुनिको जनक नारि के पानि। करते भव्रो प्रदक्षिणा धारिस प्रीति सङ्ानि॥ 
जात भए निजथानकेां सुनिवर विज्ञ विशाल । राखत भा निन हृद्यमें जोसुनि कच्यो छपाल ॥ | 
ब्रेदवान बर द्विजनके कटि गऊ मो देत। ञ्ची अञ्ञलि ऋक्गलि रतन सादर ग्रीतिसमेत ॥ 
तदनन्तर खलु पुत्रकं राज्य देय कै आप |-स न्यासी को ब्रत घरत भयो खडुड़ि कला लाप ॥ 
सांख्य घाखके ज्ञानको भयो विचारत भूप] औ संपूर्य पढ़त भा योग शाल सात तत... 
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१७४ शान्ति पेब माच धम दर्पण: ॥ 


आपि जानत भा जनक अच्यु त नित्य अनन्त | निविकारआनन्द्सयसुनु पाणडव तिति कन्त | 
जन्सादिक की चिंतना छोड़त भयो सुजान । करत प्रशंसा भें मनुज ज्ञानो ताख महान | 
याज्ञवर्का से ज्ञान यह पायो जनक नपाल | अर पायो है। जनक सं इम यह सुखद विशाल | 
ज्ञान पोत सा जात है यह भवसिंध अखब | तस्यो न यज्ञादि सें कहत सुबुध है सर्व | 
ताते हू लण्‌ ज्ञानके साधन मांहि अनूप | भए ज्ञानको प्राप्त तू खेट हेयगो भूप॥ 
स्वस्ति्रीकाशी राजमहाराजाधिराज ओडहितनारायणस्या ज्ञामिगामिना श्रोबन्दीजन काशोबासिरघुनाथ 
कबीश्वरात्मज गोकुलनाथस्यात्मजगोपी नाथस्य शिष्येयामणिदेवेन कबिनाबिरचितेमाषायां महामारत- 
द्ेणेशा न्तिपबेणि माचधम्मेंजनकया ज्ञवहकासम्नादे! नामाअष्टाधिकशततमेऽध्याय: ॥ 
य॒धिष्ठिरड बाच ॥ दोहा 
कही बरह्म विद्या हमे तुम आतियुक्त प्रधान अब साधन स॒ प्रधान जोबिद्या पर्स सुजान | 
ताका सुनिबे काज है प्रश्न करत हे तात । कही ताहि अबगाहि के संहि आपु बिख्यात ॥ 
ऐसे है तप कान सा अरू ऐसा बरकम | अस ऐसा है शार का पढ़े ताहि गुणि मर्म ॥ 
जरा और अंतकाहि निं मानव प्रापत हाय । कहे योग्य किने तमहि ज्ञानचक्षुसें जाय ॥ 


भीष्मडबाच ॥ 
अच कहत इतिहास हैं सा सनु छोड़ि विपा । जनक भप चा पञ्चशिख का तामें संवाद ॥ 
मनोहर न्द्‌ ॥ 


यतो पञ्चशि को भूपाल । ज्ञानवान बर जनक बिशाल ॥ यह तुम पुख्यो मके जोन । 
साई पळत भा मति भौन ॥ जनक भूपके सुनिके बेन | कहत पञ्चशिष भो सति ऐन॥ 
[सध्या ससुकै सब संसार | जरा स्टत्यु सहराग अपार ॥ मिच्या सबै ससुकिवा जान. उत्तम 
साधन जानो तोन ॥ जरा्डत्यु हे जीते जात | याहो साधन सें अवदात ॥ 
देहा ॥ , 
जरा रूत्यु के जोतिबे को साधन निं और । जाना तुम सिद्धान्त यह जनक भूप,शिर भार॥ 
स्वस्तिब्रोकाशीराज महाराजाधिराज श्रीडडितनारायणस्या ज्ञामिगामिना श्रीबन्दीजन काशीबासिरघुनाथ 
की श्ररात्म जगोकुलना थस्यपुचगे। पी ना थस्य शिष्येणमणिदेवेनकबिना बिर चितेमाघायांमहाभारत दपेणे 
ES. शान्तिपर्बेणिमो च धम्मेजनकपंचशिसंबा दे। नामनवाधिक शततमोऽध्यायः ॥ 
स युखिडिरउबाच ॥ दाहा ॥ 
तातंबिना गाइस्थ्य के माच तत्व कहु काहि। प्राप्त भयो हम के कहो तात आपु अवगाहि॥ 
भोष्मडबाच 
अच एक इतिहास से तुम्हे कहत हां तात। शलभा नाम्नो बाह्मणी ज्ञानवती अवदात ॥ 
ताके! अरु न्प जनक का तामें हे संवाद | मनका करि एकाग्र सुच तजिके सर्व विषाद ॥ 
घर्स ऋज नामा जनक सेथिल पर्वे नृपाल | हृतेवेद के माहि से अतिही बिज्ञ विशाल ॥ 
सोच शाख केगोच अरु नोति शास्त्र के बोच । प्रज्ञ महान हते परम बलवान नि भोच ॥ 
निग्रह के इन्द्रियन का पालतळुते! धराद्टि। ताके सनि आचरणकेा चाहत सुबुध सदाहि ॥ 
चरणाकुलक छन्द ॥ ` र 
योग धर्स को जाननवारी | शुलभा सन्याखिनी सठारी॥ महि में फिरत हुतो सा 
. एका | महती ग्यानवती सबिवेका ॥ जनकहि मोच शाख के माही । अतिव्हि प्रबोन सुने 
 सबपाको॥ ताप्रस दोचा लोबेकाजे | रूप धारिके परम दराजे ॥ एक मलक में सुलभा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गान्ति पब नात भ्रम दर्पण: ॥ १9४ 


नातो । मिथिला माह भई अति नाती ॥ भिक्षा मिसि मिविलाव्पि पासे। जाति भई 
करि भूरि प्रकासे॥ राजा तास रूप के देखे! । य सकुमार ताहि अवरे खे ॥ काहे यह 
कितते इत आई । बिमला सुन्दरता सें छाई ॥ ऐसे मन में बृप गुणतो मा | अस अति 
विच्यय को लइतोमो ॥ आदर करि झै अति ही ताक | भो तैठावत नृप मिचिला के! त 
तद्ज तास पद धाव सुहायो। नृपते के भाजन करवायो ॥ ज्ञातवान मंत्रिनके माडी ॥ 
बेठो जनक भूप तेचि पाहों ॥ वैठि आयके भोजन करिकै। ज्ञानवतो मतिका विस्तरिकै। 
नप जगते छटा है कोना। यह निञ्चय करिये सुप्रबीना ॥ सुलभा भई ग्रेरणा करतो । 
साध्वस धरत भड भर न रतो॥ द्वे अनिमेष सासुडे ज्ये । न्यपके चास चखन में देके ॥ 
अपने मतिका नपको मतिमें | करि प्रबेश पि योग यगतिमें # योग सुरंधन सेती भप । 
सुलभा बांधति भई अनूपे ॥ सूक ननक भूपि कीबेके। | ज्ञान परीक्षा का लीजेके। ॥ योग 
रज्जु सा तास महानी | वांधे ज्ञान जनक नृप ज्ञानो ॥ 


शै. 


दोाहा॥ 
रहित सदा अभिमान स एक देच के माचि | दोऊ जे संबाटसनि तिनका तू ममपावि॥ 
चरणाकुलक न्च ॥ चजनकउबाच ॥ 


जनक कइत भो ऐसे ताजे | ज्ञानवती तनिके मेधाके ॥ का है लू कितते इत आई । नेडे 
कहां तेज सा छाई ॥ चा आचार कहा है तेरे | कहु लू थोध प्रच सुनि मरे ॥ में है। 
राजा पेड़ सुक्ते | डे अभिमान में न ही यक्षी ॥ चार्नान की इच्छा है ताका मेरे कळू 
संन्यासिनि मेको ॥ तरू प्रतिष्ठिता है में जाने चर प्रभाव तेरे अनुमाना ॥ हेत माच के 
ज्ञान सुढारा | अन्य नहों है कछ्िबे वारा॥ एक गुरूडी हे सनु मेरे | हेस पराशर के 
कल केरे ॥ नाम पञ्चशिख हे तिन केरा | संशय कियो द्ररि लिन मेरे ॥ तिनके सांख्य 
योग के माहीं । सुलभ नेकळू संशय नाहो ॥ माच घर्म नीके तिन जाना में यामें नवि 
अधिक बघाना ॥ मत खमत श्ववी में आए। मिथिला मांझि ज्ञान सें छाए ॥ आषाढ़ा- 
दिक चारि सहोना। रहत भए मम पास प्रवोना ॥ माका माच तीन विधि केरी । कत 
अए करि छपा घनेरो ॥ एक सांख्य सेतो तिनकूनो । विधिवत योग माग से ट्रजी ॥ राज्य 
केस अभिमाने तजिकै। पालै प्रजा नीति से डजित्ञे ॥ तत्यर र है ज्ञान के माही । तोजो का 
साधन मम पाहीं ॥ वह तिन क्यो झपाकरि चाखी | तिनके दुद्धि ज्ञान को पोखो ॥ बिच- 
लित राज्य तेन तिन कीन्हो । तिनके। कह्यो ज्ञान में चोन्हो॥ तिन्की कही माच म 
सुनिके | ताका अपने मनमें गुखणिके॥ रच्चित राग सं छे में एके | रडत परमपद में 
सविमेके ॥ हे सुमेज्ष की बिधिवर जाने | वैराग्यवहि और न अनुमाने ॥ गर्ते ज्ञान 
लहे जननीके । योगाव्यास कियो खु बिधोके। ॥ ताते लहत खू आत्मा ज्ञान | ताते बर 
कैराग्य महाने ॥ खि वैराग्य दंदते न्यारे । जोवन सुक्त जात हु भागे ॥ प्राप्त भयो यि 
बडि मेहे । ताते रहित मांडया देहा ॥ रहत सक्त हुं करिके सबसे । डपा पज्चशिख 
कोन्ही जनसं ॥ उत्तापित जे बोजन जैसे | उद्ववकां पावत है तैसे ॥ प्राप्त भणते > ज्ञान 
खुढारीा | हात नहीं फल कर्मन बारे ॥ ज दक्षिख कर पाटे । अरू जो बाम करि व्हि 
मम काटे ॥ तिन दोउनके में सम जाने । हो निं मित्र शचुता काना ॥ सेवत आ गुणत ले 


औहेमें।सलमे निलच्चि रहत सक्षम. | 


a CO Ga 
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शान्ति पबे माच धर्म दपणः ॥ 


दाहा ॥ 
बैठो है में राज्य पै रहित संग सें हाय | संभा संन्यासीन सम ज्ञान चन्त सं जो । 
चरणाकलक छन्द ॥ 
और भोक के जाननवारे। जे जन हैं जग सांहि सुढारे॥ गथिति सुचारि बिधि के 
रोतेहे । मोक्ष मार्ग माहीं कहतेहें ॥ तत्पर हाय ज्ञानके साहों। करिया जे है कर्स 
सदाहो ॥ एका पिति यह अर जा दूजो | ताको तिन याह विधि सें कूची ॥ तत्पर रहे 
ज्ञानही वोचे । लागे अनतनु हाय निभोचे ॥ ज्ञानि सुख्य रशे नहिं कमे । तोजो चित्ति 
यह जाना पस्ने ॥ सुख्य कम गुणिवा नहि ज्ञाने। सा चेथो थिति बड़ बखाने ॥ या स प्र्न 
शिख गुरू हमारे थेष्ठा ज्ञानवतो मतिवारे ॥ ऐसी थति छ कही है माके! | मे में अत्र 
कहत हें ताके ॥ अन्तः करण शुइबर कोबे | अतिही बिमल ज्ञानके जीवे ॥ कर्म करत 
है जन बिधि सती | करके अपनी बदि सचेतो ॥ प्रापति हाय ज्ञानको तबह् | कीजे 
कम न तजि एकबहुं ॥ कामादिकसा रहित गृहो जा। हे संन्यासी के समको जा॥ सा 
कामादिक मं तत्पर जाहे । संन्यासी रूग्होसम साहे॥ एं बर बैन हमारे सुनि । ऐसे 
कहे हमें जो णुणिके॥ कम पञ्वतही. अभिलाखेा । न्त्रादिक के क्यों हा राखा ॥ ते 
| - सुनु क्षतादिक हम ऐसे राखत दण्ड चिदण्डी जेसे॥ छोड़े ते अनुराग नहो है। हात. 
. लाक्षका बांध कहो है ॥ जे नेकहू अनुराग अराघे | ते सुजन हाय मेक्षके बाघे॥ सुलभे | 
राब आयस के साक्षी | यासें संशय नेकळ नाहो ॥ सुलु कमण्ठलादिक का धारो | हात माच | 
नव्हि कहत बिचारे ॥ खक्षसाच खर शरन सुनेना। त्याग खड़ग तापे करि पेनां ॥ राज्ये- 
श्डव्थ पास डुखकारी। ताहि काटि कीन्ही में न्यारो॥ जैसे मे तैस तब आगे । सुलभा 
कहो सत्यमे पागे अब सुनिवेके बाते तेरी | रुलभे इच्छा भई सुमेरी ॥ अतिहि स॒न्दरी | 
है तू सुलभा | अव्या में न लखो तब तुलम ॥ चरा लू. योवन सोंडे छाई । | काजता सा तब | 
कहो न जाई ॥ च ऐता है ज्ञान सुठारो। बरणा जात नहीं सा भारो॥ पळत हो में 
 सुलभाताते। कळ तू काहे माका ख्याते ॥ नम शरीर सें धसि बघिपागो। सुलभा मोहि | 
_ दबावन लागो ॥ सा यहु मे न उजित है कीन्हे! । मेरे ज्ञान नही की चीन्हा ॥ संन्यासीका _ 
योग्य नहो है | छलर्का वे इस सत्य कहो है ॥ | 
दाहा ॥ 


चग्याकात्कळन्द ॥ 

परक्या नारो वारो । प्राप्त भयो है ताका भारे ॥ बेठी ढूरि कहै जो माका 
तो सुन्नु अच्च कुत हां ताका ॥ मनसा ते! तं पेठी भामें । याते दोष सही है तेएमें ॥ पेठी 
व्हि को पेठाई । मम चवथे सुन्दर ता छाई ॥ हम ज्ञचिय लू बिप्रा बाला । मम तब 
: 7॥ बरण शङ्करे सु देरे सुलु हे । | आर कहत ताके गुलु हें ॥ हम स 
ते हे। आश्रम शक्कर हें याते हे ॥ अरु जा कडे क्षत्रिया हा ही । आहे 
सिसॉहा॥ ते खनु हे तू घे! अस गोत्रा । भाडे शुलभा नारि सगोत्रा ॥ 

। तै खुगोत्र घङ्कर दै जेहे॥ ओ सुलु ते7 भरतार बिदेशे। गयोः 
oe  शकी.सकर्‌'्ज वारे । आई छल सां मास हमारे ॥ परतिक 
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शात्ति पत्र मोच धर्म टर्पगा: | १५४ 


त्लि 200 > > ~ 
डति अरगच्या द्धे य वम शङ्कर ज जद ॥ कियो याम्य जो करिबे नांडो । ते याने 
पळत तब पाही ॥ ज्ञान कपट स यत ड तेरे | को तो में अज्ञान घन रे। ॥ पियका तिवका 
पियको पियको | रति सा लाभ सुधाला वियका ॥ जो अलाभ रागी के नारी! बिपी 


a तद्गत से! दुख कारी ॥ तं करि चुको परोक्षा मेरी | अब तू माझि ळुवे मति ण्री ॥ ब्र 
से संन्यास शास्त्र विधि सतो | पालु डाय के परम सचेतो ॥ त्र निज कारजके दत आई | 
डे की काहङ् भपाल पठाई ॥ किए कठ न रुपके साडे | जा तिमही दिकळके बाग चाहे 
ति यातं तरू कह सत्य मेके। | सुलभा पळत हा में ताका 
ञ्च दाइा॥ 
च जाति प्रझति अच्आच रण अस जो मनकी वात अन आगऊकके इत निज तू ब माकाल्यात | 
त भीष्म उबाच ॥ 
ने सुलभाके। भर्पात जनक वळते कहे कुबैन | प्रापत भट्ट बिकारके नेक नक्षी मति ऐन ॥ 
ग चरणाकलकऋ छन्द ॥ 
से सुलभा सुनि मपात सां बानो | कहति भई इमि काजता सारो ॥ सुलभावाच ॥ मात 
|| रु वागी के हैं टूथण | नव नब भूप कहत मात भषण ॥ मिन्त्र सु तिन ट्रपण सा जोहे | 
त्त सुन्दर बाक्य कहावत से है | सांख्या सोंच्य्य औ क्रम निर्णय | चा छप्रयोऽ न पञ्चम मतिचय॥ 
भे यक्त होत इन पांचा सांडे । बाका वधनकें पास सुनांहे ॥ रूप तम्हे इन पांचळु वारे । कहती 
न्न है। सुनु भप सुढारे ॥ शज्दोचारण कोन्हें पाछे।निर्णय का घेरे मति आळे ॥ सहजि अर्थ 
परे नहि जाने। | सोच्च्य ताहि भप अनुमाने ॥ गुण दोष गणना के । अथ माँ हिस ख्या 
| है साई। कहहिबे योग्य पर्व यह वानी | अरुयह पोछेचोग्य सुठानी ॥ यह बिचारकीबेान्टप जा है । 
ते ताि कच्त क्रम बध वर साहे॥ बहु भाषणमें। निश्चय करिके। कहने जोडे मति बिस्तरि 
ब कै ॥ निर्णय ताकां प्राज्ञ कहत हैं | ज्ञान माहिज मतिह्ि सहत हैं ॥ मनस कळ पदारथ 
में बारी। भए कामना अतिही भारी॥ बळ विधियल करे करवावे । तबक तास सिद्धि 
डु नहिं पावे ॥ ताते दुःख भए जो तजिवो। ताके फेरिन कवळ सजिबो॥ हत्तिनटत्ति रपा 
र यह ढापति। ताहि प्रयोजन कहत महार्मात ॥ और सुना न्टप काहू वारे । होत देखते 
जे दख भारो ॥ तिनके टूरि करणके काजे । करिती जान उपाय दराजे॥ दृत्ति प्रश्‍त्ति 
रूपा यह जाना | याझिह्ु कडत प्रयोजन माने ॥ इन पांचहुसा युक्त खंढार । वाद्य बदन 
॥ ते खना हसार ॥ 
दाहा ॥ 
प्ण उपेतार्थ भिन्त्राथ अस न्यायटत्तवर टक असन्द्रिध अनाशक तिम अच सच्छा स्यच ॥ 
के {` ण्षटणुप बाक के तिन्हें विचारे भप | मेका का बिस्तारि कै बिसला परम अद्भूप ॥ 
Pe संपएण बाव्यार्थको जोन म्रगटता मुप । उपताथ सा जानिये मतिवर मखत अनुप ॥ | 
ब | त्मञ्नारयकी सूचना शब्द माहि जो नाडिं। अमिन्त्राय तिहिकां कहत यु शिके मात बुध माहि ॥ 
| | ्वशेषणन की वकाके सुनो स्वच्छता जान | न्याय इत ताके? उता कहैं मेधा भान | 
` | कड़िवाजो है अर्थका वाले अधिकावनाइं। अनघिक रुणताकेोक इतन igs हा 
ही | द्रष्ट सेषादिक सगुण तिनकी युतता जैन । ताहि सच्या कइत हैं सुमति वान कें 
IE | अक्षर धिये बाक्यमें कव हूं नहीं कठोर । नोवाञ्चारत शब्द ज तेर नत न्प डि 


CC-0. Gurukul Kang! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१9८ शान्ति पब माच धर्म दर्पण: ॥ 


जग 
हर दे'हा ॥ 
ओ ताका न राखिए जालें होय चिबग विरोध | अर्थधस कासि हैचिवर्ग कहत सुजान सवाध , | 
अरु काहूका शब्द जो लगे न नोका भूप | ताइको नहिं राखिए बाव्य मावहि सति रूप hE 
ओन असंगत राखिए शब्दबाक्य हे माहि । शुद्ध छन्द व्याकरणसे जो निं ताहि हु नाहिं र 
रस्भा वारे छलसे अक्षर जेडि पद बोच | नहीं होदि नहिं राखिए ता हिड भप निभीच ॥ 
बिना डेठ पद नोन अरु जामे अध्याहार | ताळहूका नहिं कीजिए बाद्यमांचि अधिकार ॥ 
ए नव टूषण बाक्यके इनके जान अभाव। साई गुण है जात है सुनहु जनक नरराब | 
रामगोती छन्द 

में कामते अरु क्रोधते अरु दोनताते भारि | कादर्य्येताते लाभताते छा चपासें। परि न 
अभिमानतेकारुण्यते नृपञ्चो न भयते छा य। मेंकहतिकबहूं नकछनिर्सय रहात है! नर गाय ॥ 
कामादि है नव बुद्धिवारे भप दूषण पर्म | इन सबनके सु अभावगुण नव जानु लू गुण्मिर्स | 
बर होय सबही गुणन सेतो बाव्थयुक्ष अनूप । अस होयबक्ता विज्ञ ओ श्री तास तैसा भप | 
जब बिज्ञ बक्ता कहे सारद सुने भोजन सब | तब अर्थ होत प्रकाशकें हे प्राप्त परम अखब | 
अपमान सोता के! सु करिके कहत वक्ता जान | हे होत शोताके न ताका बोघ सुनुक्षिति 
शेन॥ जा छोड़ करिके सार्थको जन कहत हें पर अर्थ। तिहिमाहिं शङ्का होति शोता | 
के सुभूप ससर्थ॥ हें दोष बत यह हेतुते सा वाक्य नित्य जानु | जिव्हिसेंन शङ्का होब | 
एसा कह वाक्य खुजाचु ॥ जो बटत शङ्का रक्त वाक्यतच्ति जानु वक्ता साय | अवगाहि | 
अविकल होयके बरज्ञान चछसें। जोय ॥ में अर्थवत अभिराम तेक वाक्य कहति अनूप। 
एकाग्र सन करि अवण करि तू जनक [मथला भप ॥ ते मांहि अरू मेमांहि है चित अंश 
जोसा एक | यह इठते का पूछने है मावहि सुलु सविवेक् | देहादिका जो हाय पूछतता | 
सु यंजड़ सव | जड़के कहा नप पछने है गुणा मर्म अखब ॥ जिमि धूरि माही पस्यो 

जलसा मिल्यो जान्यों जात | देह दिमें तित्च मांतिहो चित अंश सा अवदात ॥ 


औ जो अथ पुराण सा रहित शमदमे जास | ताळूका नहिं राखिये इत्र अप बचि रास॥ | 


देशहा ॥ 

जानत जड़ताते नहीं इन्द्रिय आपुक्धि आपु। औरनके का जानि हैं ते सब बद्धि कलापु॥ | 
छस हे मिलो सु त्रारसा यहझू जानत नाहिं | यह सुनिके ऐसे कहे! जो तुम मेर पाहि॥ 
 डोतपदारथ ज्ञान है दून्द्रिय से तो सर्व | ते सलु ठमके कइत छ्लौ जनक रुप्रज्ञ अखव॥ _ 
 अ्रपेक्ञा इन्द्रिय करत सर्व नेचादिकबरभप | वाह्य खुयुण सोव्यांदिकी इच्छाकरतिअद्भूप ॥ | 
 सूपसखुचक्ष प्रकाश ए देखनमें चयडेत। तिमि और इन्ट्रियनमें जाना बुद्धि निकेत॥ 

. एकादश हा सुगुण मननाना करत विचार । साधु असाधु पदार्थ का हेके निकट उदार ॥ ._ 
` हादश हो गुण बुडिहे करति खुनिञ्चय तान | सत्वनाम एक ते र है है गुण न्टप मतिमेन | | 
लषु दोरघ सामर्थके जासे जानो जात । जीव जगतके मांचि खलु जनक भप अबदात ॥ | 

ला ह ये समता जोहे स॒गुण चौद्हा भूप। तीनं सत्ववहि वोच है जानत प्रज्ञ अनूप ॥ | 
जो कलानकेा बट॒रिवे पंदरहे गुण तान । प्राणाद्विकका नाम है कला सना क्ितिरिन॥ | 
पोड़ण है सुण जान है तास अखिद्या नाम | प्रझति ्रारब्डप प्रगटता ए दे गुण मतिधाम ॥ | 
म्टत्यु सुख दुःख अरु प्रिय अप्रिय एदइदंद । तैनसगुण उनईस चा हैं सुनु जनक नरेन्द॥ | 


u वं १ 
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विंशक औगुग काल है अरुद्दे सटसद भाव | पञ्चभूत विधि शुक्रवल अष्टक ए नरराव अ 
इन्द्रिय आदिक तोस ए गुण हैं कहत सुधोर | गुणि के कदत समर्थ जा याके बधर खधीर # 
आस्ति नास्तिको कइत हैं सवद सुभाव बुधेग । कहत बासना को खुव प्रज्ञावान नरेश ॥ 
जानकरावत वासना शुक्र कडतहे ताडि। जास वासना काज तिहि यत्न कहत बलवाजि ॥ 
कारण प्रझति प्रधान है इनसब केरे ताि। किते कडत अध्यक्ष है किते व्यक्त अवगाडि ॥ 
एमो जा वह ग्रझति है ताते मई रू देह | हम तुम यह व्यवहार छा ताडोंमे मतिगेह ॥ 
याते जा तब प्रश्न यह इमके कडु ल कन | उत्तरतासन तनुहुसेंदियो कात कितिरीन ॥ 
रामगोती छन्द ॥ : 


हो बपति शोणित शुक्रसा उत्पन्न हैं सब देह । एक राति माँहो मिलत शेोणित शुक्र 
वर्‌मति गेह ॥ अरू पांच निशिमें होत बद बुट सात निशिमें गक्क। तवमासमाहीं त हैं 
सब अंग भासो युक्त ॥ जव जन्म ताके होत ग्रापत लहत तव अभिधान | फिरि उत्तरो 
त्तर सूप चारे हात जात सुजान ॥ डे होत प्रथम सुबाल रूप सुफेर होत कुमार | फिंरि 
होत प्राप्त कुमार ताते वौंवनडि अति चास ॥ फिरि होत टड्डा अवस्था कों प्राप्त के 
भूपाल | नहिं रहत यहि क्रिस न प्रव अवस्या मतिजाल | है होत मेद सुरूप बारों 
नित्य क्षण चण मांद | है अतिि सूक्तम जात है आान्यो नहीं नर नां ॥ उत्पत्ति जोडे 
अवस्थाके! या सुनो जो आन्त | अति सूच्झ ताते ताझि नानत केोउ नहिं चिति कान्त ! 
सम्बन्ध जो निज चपके सोतो खनो रइतैन। है अन्य जो सम्बन्ध ताको कडे के न्टप बैन न 
ब कोन की है प्रश्न पूळी हुतो जो यह माहि । यह इतते उत्तर न ताको शकति हों 
है तोडि ॥ जिमि गुणते निम्कल आतमा है आपुका तू' भूप । तिमि गुणत क्यौं निं और 
को प्रज्ञ होय अनूप ॥ अरु ग्रगत ना ळू आपुके अरु अन्यके ज्ञ एक । तैः cp डे 
कहा पळत मेहि इमि सबि वेक ॥ लू. कौन है अस कोनकी यह पछिवो है क । ने 
छुटै है जन दंदसे। यह चाहिए तिन कौन ॥ जो शत्र में अस मित्रमाहीं भेद ह युक्त । 
संसार से तिहि अनुजका कि भांति किये सुक्त ॥ अस रदत जोन चिवग माझो 
नित्या. अनुरक्त | संसारसों तिहि मनुज के किस भांति कहिण्यक्त॥ द इहा ह 
निं सुक्त ताके! करत है अभिमान | अभिमान के निं करत हैं जे सुक्त CS | 
है सब समता अहंता के छोड़िवा जो भूप | है सोव लच्चण सक्तवारो भणत विज्ञ 
अनूप ॥ छप जान पालत सविधि सर्वा भूमिका बलवान | संहार करि सब अरिनकेरी 
तेन सित महान ॥ सो रचत है एक नगरमें सवच नहि नर टा । चौ नगर इते 
र'इत है सो एक हो गृह माह ॥ ग्रहमाहिं ह एक पलंग में आ पलंगहू के बोच । तिय उ 
अर्धमाहीं रहति अर्धी आपु लहत निमीच ॥ मम राज्यमें अस पुरी में किहिद्योकरख व 
प्रवेश । संन्यासिनी तब कह्यो हो इमि सोहि जनक नरेश ॥ य इठ काने कहो है में गी 
तोहि यह दृत्तांत | क याहि विमला बुद्धिका विस्तारि युणि किति कांत॥ छलु और हू 
उपभोगमें जा तिमि भोजन माह। आच्छाद्नळु सं रत रहत परतचङो ps क 
अक दण्ड दीवे माहि अरु डप छपा कोरे माझि । परतंत्रड़ी है Re > io द 

एहि ॥ है संचि आदिक डिना होतन कळू एको कान। हे. खवशतासों ps ws 
र नज अंग लो चे रहत हैं जन सदा अपने पाहिं। मझिपाल जो सो 
राजके नर राज॥ निज अग लाज र ee 


निट 
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१८० शझार्ति पत्र भोक्त धम दपणः ॥ 


तिनहु सों हे डरत रहत सदाहि ॥ सुख अल्प जाके बोच है अरु दुःख परम बिलन्द। 
है राज्य ऐसो होत ताका प्राप्त होय नरोन्द ॥ निं कीजिए अभिमान नितिझो शान्ति 
रहिये धारि। जो धरत शान्त न देत तिनको सुखह्ि खसो टारि॥ रतः र इत क्षत्रिय 
चर्न माही जो नरेश नरेश । सोलेत दशग्रांभाग देत स॒प्रनाके न कलग ॥ कळुन्यून क्षचिय 
अर्य सें सो भाग पञ्चम लेल है कहा धर्म स राज्य राजो विना ठि निकेत ॥ चस मोच 
सुख सो कहा है बिन धर्म प्म अनूप | है भूमि सर्वा दक्षिणा जिइि माहि ऐसो भूप ॥ जो 
अशवसख निं करत ताके के।उ शरणो माहि । यह छिये सुणि बिन भूमि राजा र हंग 
इम नाव्हि॥हे पर्स घर्म न और कपको अख्रमेध समान | जे अश्वमेधाह करत मू दे तेह 
धन्य सुज्ञान॥ में राज्य माहीं और दूषण सकति देय हुनार। याहि मांतिहो अवगाहि के 
सुत्त जनक भूप उदार ॥ देहा ॥ र ट 
चारि शंकरन के अयो ते को प्रापत पाप । यह माको पूरव क्या हाते बुद्धि कलाप ॥ 
में जा अपनी देह है राखत तास न साथ | संग राखि हों रका कैसे है नरनाथ ॥ 
रसी जामे ताहि दभि किमो उचित नबैन। सनी सोचते पज्चशिख ये सबन्टपसतिऐन b 
सुक्त संगसा जनक तू ज्ञानी परम उतंग। ताके! फिरिके सा भयो ज्षचादिक के सग ॥ 
जन पव्च शखसा सुन्यो व्यर्थ भयो तब सर्व । के भूठेहि ठ कहत है सुन्यो न ज्ञान अखव ॥ 
तेमें सम तव अबि यह कुटा डाता सान। ते. में कोन्हो सत्वसें। म प्रवेश मात भान ॥ 
ञ्राचोतू ज्ञानी परमते देह अभिमान। तै प्रवेश कोन्हें कहा तो में भयो जान ॥ 
और सुने जो लेतहे जन्म महत कुलमा । तीन सभामें सद असद्‌ दत बचन कझिनाडिं॥ 
चेस कमल दलस्य नल छवत द्लकेएनाहिं। तिमिहितेहिङूवतिनम करि प्रवेशते माहि | 
और सुनेते। पञ्चशिख देवोन ताका ज्ञान | जानिपस्यो जा परश मम तेकाभूपसुठान ॥ 
दः न सुक्त हे माककी जानत है कि बात । त्र गादोऊ ओआरसों ज्ञान रा अवदात ॥ 
तुम्ह. लाक व्यवहा रसें। कइती है निजनाम । बिप्ना बेश्या हैं न अ चा न झङ्रावाम, 
है भपति तब सबरणा सुलभा है मम नाम | कुलसं .नर्पात प्रधानके -उम्नन्ना मतिधान ॥ 
 समसुपर्वञो मखन में सेड़े चयनडतंग। चक्रदा रगिरिट्रो णगिरि ans ॥ 
व व. गरुड़दिकके मखनके विरचित जा आकार | इष्टकादिझा नामहे ताका चेत अ 
एमे कुलमें में भई उत्पन्ना हें भूप। मम सम नहिं भतो. मिल्यो भूमें कळ न अद्वय | 
जारण में यह रेतते करति भई संन्यास | बिना बिचारे में नहीं आई हैं तव पास | 
सतवमति सुनि भोच्ञमें ताइिजानिवेकाज | निष्कपटा तब निकट शैं आई मिथिलारएन ॥| 
ज्ञे खपत्त परपक्षकी कतत नहीं है| बात | निं खप परपचकेा नानत सुक्त ससात ॥ 
बसर्तामज्षएक रात जिसि छन्यसदनमेंभप । तिमिव्हिवसो एकराति म तवतनुमाहिचद्वप॥ 
3 5 ८ - ' उकळा छन्‍द | ' 


अब में प्रात: काल | जै हां हे भूपाल | सोष्यउवाच ॥ शलभा के सुन वैन। अ 
ऐन | वाला कछ न फेरि। रहो ताख सुख हेरि ॥ याते भा सिद्धान्त यह पार्छ" 
भग्गह मेंपर्म । डे सु माक्तके शर्म ॥ हेत सक्तिका भप। संन्यांसही अनूप ॥ 


a 
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बेशम्यायन ठबाच ॥ दोहा ॥ 
कहि क्के संन्यासक्री येड ताहि अभिराम | सुलभाके इतिहास में भोषम मेघा घास ॥ 
तासदिखावतधर्म अबशुकसुचार तकि खच | जनमॅनय ज्ञितिपाल सनु पाण्डवे परत ॥ 
य्धिष्ठिरठ बाच ॥ 
पुच व्यासके! प्रज्ञ शुक किहि प्रकारमें तात। प्राप्त भयो निब्रदके कडा आपु विख्यात ॥ 
भोष्मडबाच ॥ चग्णा दाहा ड ® 
अ अव्यक्त व्यक्तके तत्त किए आपुअमन्द | सगुण रूपनारायण केरो किए साच नरेन्द ॥ 
प्यपनोशाखाभएबढ़ावतशुककें सबसुनिव्यास।चअन्यज्ककेमएपढ़ावतकळु कळु सितड़लाख ॥ 
दाहा ॥ 5३ 
तदनु भए ऐसे कइतताइव्यासर्सान बेन। हिम आतप सङ्क तात अर निति करु थम सचन ४ 
है प्र ~ © ~ क ~ कै 
चचा पिपासा वाय अस गरजे इन्द्रिय सब। तिन सबके दनीति बरगडिके ज्ञान अखब ॥ 
सत्य सुधाई अम सुतपकों तू यालु सटाशि। अनसूया अस अडिसा नित्य राखु मनमा ॥ 
टोवनसा अम अतिथ से अन्त्र रहा जाशेश । ताते रक्षा प्राणको करि तू. तात इमेग्र 9 
मोर फेणबत देह है जीव विडंग समान | ताते खारय काव्यमें द रगु होव ss I 
कामादिक सब गच तबलखते रहत सटाहि। करिहैं तेहि खराब जा परिहैगफलत माजि ॥ 
कोण दाति निति जातिहै आयुष याते तात। गुरू पास क्यों जातनहि ज्ञानकान अवदात ॥ 
अच्च चते इच्ि ले कही मांस बढ़ावन काज | परलेकारथ करत है कारज कळु नदराज ॥ 
काव्य छन्द 8 
र "कानिन्दा जे + कमारग में चलत अन्धलों नित्यडि तेजन ॥ 
सुनु तात नितिकरत घसकेोनन्टा जे जन| सव कमा. T ब 
तिनके पीछे चलत तैनक लहत महा दुख | जे सुधम में ग्रत हात तन पास गण सुख 
| दह 
धर्मके माहिं | जोडे कोवे योम्यसा जाय पूछ तिन पाहि शा 
जोन बतावे तेहि कछ ताके हिए बिचारि। रु तादो के बोच निति तत्म तात Bods , 
घर्म निसेनिहि ग्राप्त ह्वे कळुकळु पढ़ दतात। ना 08 ठो 0 पक. ! 
: घाम। यामें ते सक है न काट { 
अन्धकार संसार वह महत दःखकेा घाम न अ 
| व्हि हो यजुट्इ। याते करत ज्ञानक क ड 
कामाद्किके काजनझ्ि जाह्मग॒क र करत $ मा मर 
गोर मे हो पत | ते आत्माके जानि करू धम 
अरजो तेरे हृदयमें ज्ञान हाय अवद न्य स 
अक्षानो हे जान जन तिन कें यम के टूत | लेव जात यम पास हि ते उ i 
तस्करादि जाके नहीं खेय सके अन भूष। पळ Ee हट Cl दराज॥ टर 
साख धन परम हे ताकें लव्हिवे काज । मेरो आज्ञा मान क - रा ल ५-32 
ऐसा व ५ "रि न | छावालां संग र तटे नित्वयकच्त गुणिमस E र 
कतीसें नहिं रहत हे भिन्त कवळ नाइ कम । | ता कण परम के संचल से उलपं ॥ 
- पचीस शक तवऊमरि में वर्ष | चवळ को | बी. इ | 
नतत न क बध कइत हैं पुण्यवान अवदात ॥# | 
तति हे नहिं धर्म में जास बदि अवदात। तहा = जनक बात जाए के जे ठक ड 
Ee त्डेताघनसेका होत! अरु बल फल का जा हे: A ० 
तह क या व्हिला करे नघम। आत्माच करा चौ नहीं भयो जितंद्धिय मम ॥. 
जरा काहे तिहि शासा लिसा क न क. 


याते जे तत्मर र हत निति खु 
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९८२ शान्ति पर्व भाच धर्म दर्पणः ॥ 


भीष्मउवाच ॥ 

दे पायनके वचन ए सुनिके शुक सति धाम | छाड़ि पिताको जातभो लके ज्ञान असिराम्न 
स्वस्तिश्रीकांशीराज्ञ महाराजाधिराज श्रोडदितनारायणस्या ज्ञामिगामिना शआ बन्दो जनक्राशीबासि ग्युनाथ । 
कनी शवरात्मजगो कुलना थस्या त्म जगोपी ना धस्य शिष्येण मणिदे वेनक बिना बिरचितेमा घायांम हा भारतदपशे 

शान्तिपब॑णिमेचचम्मे व्यासशुकसंबादे दशाधिकशततमेोऽध्या यः ॥ 
युधिष्ठिग्डबाच ॥ दोहा ॥ 

घर्मात्मा सुत व्यांसके कैस भा शुकतात | बड़ी सिद्धिकां प्राप्तमा चा केसे कह 
कहां कियो उत्पन्त अर शुकके व्यास बधेश। शुकको जननी ची जनि जानत हम न 
बाल्य अवस्था मांहि किस शुकको प्रज्ञापमे । अ्तिहो सूक्षम ज्ञानमें होति भई क 

भोष्मडंबोच ॥ 

हंडा पनसा होत नहिं चो न बित्तसें। ज्ञान केवल बिमला वद्धिसा प्रापत होत महान ॥ 
होति स॒ बिसल् बुद्धि हे तप सां परम अनूप | निग्रह्ते इन्द्रियन के होत स्वक्ष तप भप 
बाजपेय शत चां "सहस अश्वमेध अभिराम) एक कला सम योगकी होत नहीं बलाम | | 
सं तुमकां शकदेवकें कहत जन्म दृत्तान्त। शर जो शुक अडा लको गात सोऊ चितिकान्त ॥ | 
) काव्य न्द ॥ 


ख्यात ॥ 
नरेश | 
छ भसं ॥ 


> च्युत कनेरिक्को व्यंढंबी सा बरभरी प्रभा अति | मेरु श्टंगपे करत हुते क्रोडा गोरीपाति॥ | 
5 सविधि तपस्या करण लगेतहं व्यास स॒चावन। प्रज्यनत समधीव्य मान अतिसेाद बढ़ावन॥ 
क दोह्या ॥ | 


> एसो वग्खत लहनकें शिवसें अति अभिराम । मनको करि एकाग्रता में सुलुन्टप बलधाम। | 
आराधन शिवके करत रुहतः भए शतबघे । तच खुवाय॒ अहार हे रूसुनि व्यास उत्कष। | 
नेकुन श्लीस॒नि व्यासको होनहोत भो प्रान। वासो तोना लाकके अचरज गुश्यो महान। | 
बेश्वानरको शिखासो जटा व्यासकी चण्ड | भासति मई सुतच न्टप तेजस भरी अखण्ड | | 
कहो सारकण्डेय हो हमें तात बहु बात। तामें एक यह ह कहोहृती परम अवदात ॥ 
तिचि तपके परभावसें। अबडव्यासकी पर्म। वैसी ए तेजाभद भासति जटा सधन ॥ | 
तपसेतो सुनि व्यासके हे प्रसन्न अति शब | इच्छा करि बरटेनकी वालत भर अखन ॥ _ 
__ जैस धोरज मान हैं पञ्वभत अति शुद्ध । तैसा तोकः छोयगो म्रापत घु प्रबुद्ध । | 
__ तिडलाकन्में छाय है ताकी तेज महान। चे बर यशको प्राक्त तव हे हे पुच सुनान॥ | 
3 भोष्मड वाच ॥ | 
 प्रखुपतिसो वरपायके परम व्यास सुनि प्रज्ञ। गशिखिकाजे अरणो मथन लगे सप धमञ्ज॥ |. 
आवति ताको समयमे भई छताचो तच । भषण पेन्हि अनूप आति छते व्याससुनि यच | 
शताचिहि कामसे मोडित भे सुनिव्यास | शुकीरूपक्षा धारितव ार्वात भोतिनमास॥ _ 
रूपा छताचिहि देखि ब्यासके काम । जेसाका तेसा रक्यो न्‍्यनभान ब॒धि धाम | 
बळ भांतिसों कन्टर्पहिशोञ्यास । पैनसक्यों रुकि करत भो ओआरजक्लमच्तप्रकास | 
गिरत भो व्यास सुसुनिका वीर्व्य। रहे मयत ग्लानि नलहो नेकजह्लभप सथीव्यं || 
7 हात भयो शुक तच । अति तेळामय भालुसस गति नाकी सवच | 
हात भो ताकेारूप अनूप । गंगा ताके आयके भई न्हवातो भूप 


gt Semen gon * “३ 
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शात्ति पब मोक थमं दर्पण: ॥ १८३ 
हरिगॉतो छन्द ॥ 

न्प चम कृष्ण करांगका अस टरडबर गिरते भयो | गुकदेवके तट ब्योमते तकं अतिहि 
तेजस सं छयो ॥ सब अझ्चुरा नाचन लग गन्धव बर गावन लगें । शुकदव जके टेखिक 
आनन्द सां अतिङ पग ॥ सब इन्द्र आदिक खाकपालक ततच न्प आवत मय | अख 
टेवक्टांप अस देव अस वर ब्रह्मकराण रतिसा रय ॥ बर दिव्य पुप्प्न का सट्टा तच मागत 
कारतमो । सब चराचरकेा इन्द भारि प्रसन्नता के धरतभा ॥ खुर उन्द्भी बाजन लगी 
असल गोर सह शिव प्रोतिसा । जन्मतहि शककेोदेत भे उपनयन अति बर रीतिखे ॥ 
तिडिके कमण्डल टेतभोा अति शभ अखण्डल प्रमसें | भे इंस सारस करत तास प्रदक्षिणा 
अत केमसे ॥ शुक रहत तचा सयो अति बर ब्रह्मचारी डायके। में यापुहांसं बंटताका 
प्राप्त अति शुभ जाय कै ॥ तड टहस्पतिकेा गुरू कीन्हों चिन्तिके शुक चमके । सब बंद 
पढ़ि शाख सब पढ़ धारिकै विधि पर्म को ? गुरु दाचिणा दे गुरुसे। कर जारि आज्ञा 
माँगिक्ै। तप उद्रको आरम्झ करते! भयो विधिम पागिके॥ शुक टेबतनका चटपिणकेा 
भा पञ्य बाल्या में मदा । वर ज्ञान सा ओ तपस्या सों अधिक अत्र न है कहा 9 

दाहा ॥ 

रत ताके! मन र इत भो सेचिमॅ अवदात। च्रिवगर्म कवडू नों लगत भयो सुन्न॒तात ॥ 

स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराज्ञािरा त्रो डडितनारायणस्याज्ञामिगामिना चओबन्दोजन काशीबापि रघुनाथ 

कबीश्वगात्मज गाकलनाश्रस्यात्सज गापो नाथस्य षशिष्यण माणदवनकावना बिरचिले मापाया 
महाभारतदपणेथान्तिपब णिमाचधम्मेशसेत्पत्तिनो मएकादशा धिकशततमादुच्याय: ॥ 
मोष्सउबाच ४ चरणा दोहा & 
ए जाय पिताके पास || खरेहेयके हायळारि इमिकहत भयासङ्कलाख | 
ड्रातात।शानन्तिलहैसेममजासेो ठ मएऐसे किये ख्यात) 
तोमर छन्द ॥ 
चके शुभरैन। लि साट्का मति ऐन (कहते मए इमि ताहि। पढ़ मेल शाखड़ि चा डि ४ 
दाहा ॥ 


के व्यासकी खोशुकदेव सुजान | याग शास्त्र और सांख्यका पढत भयो संविधान 
बिद्‌ कुत तब ऐन भए सशम | 


एक्क अर्थ सा कच्ि हे ताका ख्यात ॥ 


ज्भवेके उपदेश मेचके 
परमभेकेधर्म मांइठमअतििकुशल 


सुनि पु 


आज्ञा लाह 
जब जान्यो शोव्यासझुन पुच भयो मम पमं | माचघम 


मिचथिलाधिप न्टप जनकके पास जाड तात। सब म 
काव्य छन्द ४8 
पाय पिताकी आज्ञाको शुकदेव प्रज्वर | गमन करत 


मेत्नचर्म की पछनके। विधिग्मतिसडदायक। चलतसम वम क 
रामगोती छन्द 


जु रोतिसा त जाइयो इ तात मारगमाहि । आकाश हे मति जाइयौ रियो न 

पाउ ॥ अरु जायके मिथिलाधिपति तट कीजियो मति गर्ब | संदेह तेरा टूरि कारि 

नक अख ॥ है धर्ममाह प्रबीण न्प चरा भाच शाख बोच | यजमान ओ है 
मोत निघुन निभोच ॥ व्हपज्ञनक चाइ कहे सोई ह मति और । ए बचन | 

खुनिके पिताके शुक चलत भो सह गोर ॥ सामध्य ताको जायबेकी ब्योस में इ भप। सकु 


भो मिथिलाके सुट्खहि मेघाघर ॥ 
ह्यो शुकहि इमसिसनिमहिनायक॥ 
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१८४ शान्ति पब माच धर्म दपणः ॥ 


सिन्ध॒ भके पारसं पटसा चल्यो क्टजुरूप ॥ बर इखाहृत शभखरडमाऱी रस गिरि हे 
शुक उतरि ताते तहां हवै के पगम मेधा धाम ॥ हरि बर्ष नामाखणड माही मदो अब 
दक्ष फिगि आवतो किभ्पुर्ष नामाखण्ड सें भो खच | फिरि भरतके जेखण्ड इन्ध र 
प्राप्त ताके बोच | बहु देश देखन जगा सा शुक परम ग्रज्ञ निभोच | न्टप प्रथम चोः 
लखत भो पुनिङ्कण टश तीन । पुनि नखत आपच्या बतेको भो महा सेश्रा भान ड 
लखत पत्तन रत्न औ बह्भरे कात्ति अहूप | पे जान तिंनके। तच्छ तिनमें झन न 
भप ॥ जिसि बिहग विहर्भे संग सा तिमि रहित शीशुक परस । भो जनक रित ट्शमाहों 
आय प्राप्त सशम ॥ तिहि देशवारी लखत शोभा ख्वत्ष मिथिला पास भा बाट 
कामें आवते न्टप भरो परम प्रकाश ॥ नर नारि तामें लखत भो रो बहुत हय शंगहात्ञ | 
मन है न लखते लगत तास न चित्त नेकु व्यपाल ॥ है प्राप्त शुक पुरद्वार माही भयो करत 
प्रवश। कहिं डार पालक तिन्ह रोके उग्रवेन अशेश ॥ सुनि बैन तिनके क्रोघ नेक न कियो 
शुक बर प्रज्ञ भा रच्यो अति बर ज्ञानगाठो गडे सनु धमक्ष॥ आति माग अमसों चतचा 
सों आ प्याससों न मलीन | शुक भयो नेकहु रहो जेसो प्रभा तैसी पोन ॥ नहं दार पालन 
रोक कीन्हों खरे तडं बिन ग्लानि | बहु वारले अति घाम माही अरे कांति महानि ॥ [तिन 
i सबनमें एक दोखि शुक का कहि सकरुणा भरि | करि दिये झोढ़ी दूसरी पे पान ऋजता 
ह परि॥ सा तां हू वर माक्षही का रच्यो करत विचार | तहं भप के मंचीस अयो एक 
बद्ध अगार ॥ न्टप सुना घटका इक मं शुकदेव के तिहि पल | करवाय के सुप्रवेश नृप 
के सोध माहि सुधम ॥ - 


सामन] 


॥ वळू 
इवत 


दाहा न 
आसन पै बेठाय के निकरि मेयो पुनिअस्प। जनक भप के सदन ते पारख्ब वद्धि कलाप ॥ 


~> 


रामगीती न्द ॥ 


पञ्चास आई वामतचुं अभिरामछविकी. धाम] काट छाम जिनको माम कच अति लोल | 
तैन ललास ॥ बश्कनक के अति-वनक के पहिने-सभषण च्वक्ष | तिनकी सकरतेः जनक 
आज्ञा जनक को ते दक्त ॥ रति माहि रक्ति सम अतिि कशला करे रत मय नैन। 
. तिनके सुकेश महान के सम शोसुकेशो हैत ॥ तनमें लग।य सुवास पहने वास अरूण अनूप | 
सकाय काय कुक्राय चाड भाव करि बझ मप ॥ तिन घोय करिके पाय तिनके चाब | 
महान] शुभ चन्दनादि लगाय कै पराय माल सुठान ॥ अति. मधुर बाशो कूज | 
के पाळ सरति अखब। करवावतो ते भइ भोजन भावतो अति सर्ब ॥ मावहि इय 
साथ चके तद्लु वाग अनूप | {दखवावते ते मई सब कळु गावतो सनु भप ॥ अति 
| कलोल करती डोजि डोलि नगोच | शुकदेव जके जानिबे के धाव्य भप निभीच ॥ 


की 


एव चाङ विशाल ॥ करि ध्यान परब शेनि में अस मध्य में कारण 
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गान्ति पब माच धर्म दर्पः ॥ ट्र 
दाहा ष 
णे पर नागेनकी लोलामाडि अद्भप | भयो बितावत दिवस निमि थोशुकसुलि बर भप ॥ 
स्दम्ति्रीक्षाशीराज महाराजाधिराज ख्रीठडित नारायगस्या चाभिगामिता चीबन्दी जन काशोबासि 
रधुनाथ कबोश्वरात्म जगोक्रुलना ठस्यात्म ज गे।पी ना दम्य जिष्यें गा मणिटेवेंन कबिनाबिरचितेम्राषायाँ 
महा भ।रताद पणे गा न्तिपर्बयिमाच चमे शुकस्य जनकपर प्रवेशा ना मठ्रा दशा चिकणततमेो$च्याय; ॥ 
मोष्सडबाच ॥ देहा ॥ 
तदनन्तर दीजन्कच्टपिमंत्रिन सह मति घाम | सामग्री शिर पे लिए प्रज्ञाकी अभिराम ॥ 
गे करि र“वास समारून परस अद्ूप । चारु रतन अस कांतिमय बहुबिधि के वरभूप ॥ 
लीबेके। गुम पुत्र के? आगे भोन्टप जात। अपने मनें जानिके ज्ञानो वर अवदात ॥ 
र्ल जटित आसन विमल लै सुपुरोचित पर्म। जनक शप के पामे देत भया सदृशम ॥ 
शकके पेछन वाज न्प आसन से भो देत | अध्य पाद्य टेके करी पा वद्धि निकेत॥ 
ट्रेत अये खुरभो जनक शुङ्गांगा अभिराम । पळत मो शुक्र कुशल न्ता पूजाको मति धाम ॥ 
आज्ञा बैठन के दई तदनु नपि शुक स्बच। लि आज्ञा पेठत भयो जनक भामि पे टक्ष॥ 
तदनु पछि के कुशल न्प बोलि सुकेमल वैन | फिरि आगमके जेव भा पूळत प्रज्ञा ऐन ॥ 
£ शुक्डबाच ॥ जयकरी छन्द ॥ द 
~, a hiss ~~ 
सिथिलामें है मस वजसान । जनक भूप वर संधा वान ॥ मोच त्रम में कोविद पक | ङ 
अतिही निति रइत संगमं ॥ प्रटति निषट्टति में जो सन्दे । दरार करैगो स॒व मति गे ॥ 
~ Ss, a 
यह स्वपिताको आज्ञा पाय । आयो हों तव तट नरराय ॥ अच ठम्ड हम पळ जौन । Pe 
आपु यथो चित तैन ॥ बाह्मण कहा करे मतिरूप | सो अब कहा हम तम शूप ॥ आ छ 
नाज परिमि लहत खुनान। कोन्ह तप को पाए ज्ञान ॥ ननकडबाच ॥ बाह्मणके सु प्रथम 
सुलु काज। खुखते मेरे प्रज्ञ दराज ॥ प्राप्त हाव उप नयन बंद । सर्बिघि पढ़े करि मनि 
अखेद ॥ तदनु दक्रिणायुर्का देय।नरमबचन कहि आज्ञा लेय शा क क सबि- 
अ ट्र छा चद So 
धान। करै समावर्तन मात मान ॥ जह्मचव्य के तःननानान।परम समावत ® पैन ॥ ठ 
नुग्रही हमे अभिराम। पुत्र पाचन के लखि आम ॥ पाले वानप्रख का घर्म । तजि प्रमा- 
Fe “संन्यासी बह्म रे फेर सुलु बच्धि अगार ॥ यखोशुकङबाच | 
टता होय सशम॥ द्वे सन्यासी ब्रह्म वचार | करू फर. सु दाद म के बा अल 
“यके माहि ज्ञान विज्ञान | मण परम उत्पन्न छुजान ॥ जन तोनो आथमके ब स 
अबश्यष्डि कहां निभोच ॥ मके कदा अच यह खूप। ठन डा ज्ञानो परम ४० 
जनङ्रडबाच ॥ बिना ज्ञान विज्ञान महान ।-साच प्राप्त नहि होति खुनान ॥ 
देदह ॥ ड 
बच्चान है गुर सस्वघ बिनान। गुरु को सेवा सख्य 
होत Be अप 3 न नने त्माके अनुभव परम तारू नान एवान ब्र 
ज्ञे आत्माय] शव्दको अथ जानिया ज्ञात | आ El र नर्थ 
शस बीच | राङिडे खाकन ज करमशुक खन परम नभा ज ह 
प्रदिलेहो तत्मर भएसंन्यासाश्स राहेल न NE 
रे दि ; "री पर्म। सब आस्यमके तिन ग्रहण कान्हा छते सशम ॥ 
कोंवन सुक्त “जते मण पणन तहनामा सन या के आन द, 
व >> OL -_ शुभ कम । डात साछ का प्राप्त न्रा ब्ब्च्त समस 
यि क्रमसां बळयोनिमे तन शुभा है HT का ही र 
दीन्हें जे जन्म नें इन्द्रिय सवही शुद । सत्त हित तिनरा पा या go 
लाह रोव 3 में जिए ते काहका चुक # | 
आश्वम में पहिलेडि जा हाव जाय जन इक । अपराचम में हू है Se 


याते तात सुजान ॥ 


EC 


अ 53 oo. ० 
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१८६ शान्ति पे माच धर्म ट्ण: ॥ 


भतन में आत्मा लखै अस आत्मा सें भूत | हात नहीं सा लिप्त है कुं जंगबोच अक्रत | 
परमात्मा के होत है प्राप्त छाडिकै देह | गाथा अच ययातिकी कही सुनो मतिगेड | 
मोाचगाख्न में विज्ञते धारत गाथा तीन | आत्माहीमें ज्योतिहे अन्यद न मति सान, 
सब भतनके बोचमें साहे ज्योति समान। जानत है जिन जननको प्राप्त भयो है ज्ञान | 
जब संब भतनमें करे नेक नहीं दुर्भाव | तब आत्माको होतहै प्रापत जनब॒ध राव | 
राखे जब समभावकेा सबभूतनके बोच | प्राप्त हात हे बह्मका तब जन 'हाय निसीच र 
जञवनिंदटास्ततिहेगुण सम अरु कांचनलाह । लि शतरि कोपनकरे चन मित्रलखि छाह | 
शोतेष्णइिसखट्खाह अस अर्थ अनर्थ सर्वे | जाने सम तब बह्मका प्रापत डात चखई | 
ए सब तोमें लखतहीा व्यारुपुच अवदात। और जानिवे योग्यसा जानत तू हे तात | 
चायो जब मम देशमें तबभें जान्यो तावहि। तव खु पिताको ङपाते ज्ञानभयो यहमेहि॥ 
तवगतिहे शुक अधिक अरु अधिकह्हिहेविज्ञान | च अधिकावहिसामध्यपे जानततूनसुजान ॥ 
के धो तू शुकबाल्यते के शंसयते तात। जानत नहिं विज्ञानना उतपनसा अवदात ॥ 
तट बैठे भासेनके शंसयसें है दूरि। शुद्ध वह्मका प्राप्त त हवे है सखसां परि ॥ 
तब हियसें उत्मन्नभा आत निर्मल विज्ञान | थिर बद्दी तेरो भई तने रुढादि महोन॥ | 
ए उद्योगन करत है याते प्रापत भान | ्रह्महि जा उद्योग निं करत नहत है सान॥ | 
सुखड:खडिसमतूणुणत व्त्यगीतमेंराग | हातन ताका चरन कदं भयहिलहतबड भाग | 
शत्रु मिचताके। नहीं राखत काळू माहि । कनक लेइकेो सम गुणत टेखि आपने पाहि ॥ 
ऐसा देखत तेहि हम और मनोषी जे।न | देखत तेऊ हैं सवे परम जानका भौन ॥ 
गा ्बप्र् कोने योग जा सा तू करत सदैव | चा मेज्ञहि में रत रहत नित्य और कझुनेव॥ 
ला कछु पूछन योग्य हे सा ताम है सर्ब पूछे चाहत और का प्रज्ञावान अखब। 
स्वस्तित्री काशीराजमहाराजाधिराज श्रो ठइितनारायणस्याक्षाभिगामिना बन्दी जन काशोबासिरघुनाथ 
कबरी श्वरात्मजगाकुलना थस्यात्मजगेपो नांथस्य शिष्येण मणिदेवेनकबिना बिरचितेमाषायांमहाभारत 
दपणे शान्तिपर्वेशिमे चत घम शुक जनक्रसम्बादोनामतरयोदशाखिकशततमोऽध्यायः ॥ 
भोष्मउननाच॥ दोहा ॥ 
भूप जनकंके बचनए सुनि शुकप्रज्ञविशाल । उत्तरदिशि हिमवानके चलतो मयो नपाल ॥ 
. नारद तै नहिं समयभें देखनकाज अनूप | गिर हिमवानहि आवते भए ज्ञानमयभूप ॥ 
रानात हें तहं असरा अर किन्नर गन्धर्व | बोलत हैं जहं मार ओ के किल ससुदअखब ॥ 
आर बहुत बहु रंगके वर बिइगणके जह । बोलि रहे हैं डालिकै धरे सभाद समूह ॥ | 
. प्र्तिराजहूरह तहैं नित्यक्तिजिडहिगिरिवोच | कटषिगिणसहटेवत जहां आवतनित्यनिभोच॥ | 
विष्णु जहां तप हो कियो महत पुत्रके अर्थ | बाल्य अवस्था माहि हो तहांस्कंद समर्थ ॥ 
. सवत शक्ति फेरी हती तीन गडी लखिबैन | सेना» कहते। भयो ऐसे बरबल ऐन ॥ | 
व्हि इलाय है चा उपारि है साय | मा सम वलमें हायगा बिग्र भक्त वर काय । 


४ 


_ तोनांलाकके ठेनानीके बैन। चुनिए पीड़ित हात भे अतिही नृप बल ऐन ॥ | 
पीडित देखिकै दोन्हीं बिष्णु इलाय। ताके इले बसुन्धरा कंपति भद्दे नरराय॥ | 
Po. +... जप्य दाहा ९ मू 
एनोके। द्वै जेहे अपमान | यहबिचारिकेन ठो उपारीशक्ति हिशी मगवान ॥ 
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गान्ति पब माच धर्म दर्पण: ॥ १9 


कइत भए प्रह्नादके। हरि इरि तिहि 7 2 
ह 
Bi द “४ आर | सह्ि न सक्योप्रङ्काद्‌ ए वेन उग्रतिहिडीग ४ 
Ea नी ल लक [न इलोड़ नाहि । महत नादकरिकेगिरे सूछित द समाकि f 
यो ल च गाण लात मत गा नह बात काल 
क टा ति गा ल्ल बसत तामे नों कोऊ अतिही माम ॥ 
Et - पव दे शिव्यासमुनिहुते पढ़ावत बेट्‌। पैलहि वैशस्पायनकि चै जैमिलिकि अखेट ॥ 
चाथ पिनि सुअन्तके तिहि स्थानका खच | टेखतभे आकाग्रते सुनि शुकदेव प्रतक् ॥ 
ओ व्य [सङ लखते भए शुकहि व्योमके वोच | गुगसा छटे बाण सम ययावत उग्र निभीच ॥ 
आय पिताके पायशुक धरतो भवो सम्रीति। पैलादिक चारिहृनसें मिलते भयों सरीति ॥ 
तद्चु जनक सम्वादसा कहते भयो अनूप। क्रमसें। सव सुनि व्यासका शुकसुनि वर बरभप ॥ 
उत सहाशष्यनका सुझुनि व्यास पढ़ावत तच | रहतेहें रत्रि उग्र सम गति जिनकी सर्वच ॥ 
पेलाद्कि सवशिष्यते एक समयके माहि । प्रार्थना करते भए आय गुरुके पाछिं ॥ 


डू शिष्या:ऊचुः ॥ चरणाकुलकछन्द ॥ | 

आपु बढ़ायो तेज इमारो | महत तिमझि यश लहत सुढारी ॥ एक अनुग्रह मागत 
अबहें । जोरि पाणि ठुमसें हम सब हैं॥ यह सुनिकै गशिश्यन की बानो । कइत व्यास oe 
ऐसे भे ज्ञानी ॥ करों कहा में कार्व्ये ठम्हारो । तम्हे डोव प्रिय तैन उचारो ॥ सब ए बचन व ड 


गुरूके सुनिके । कहते भए शोशनत पुनिके ॥ पछम शिष्य आपु मात कीजै । यह इम वर 
सांगत सो दोजे ॥ तात सुनो पैलादिक चारी | इम चै पञ्चम पुत्र तम्हारी  शिश्वन की 
खुनि के यह वानो । कहत व्यास से इमि वर ज्ञानो ॥ बह्मलोक लझिवे की इच्छा । करे 
जान सो लैमन बांच्छा ॥ वर बाह्मण का बेद पढ़ावै। आलस कवळ न मनमें लावे ॥ बुत 
होळ ठस शिष्य हमारे परम उच्जला मेधावारे ॥ दीने वेट अगिव्यहि नाही| तिमिअजती 
छत भक माही ॥ धरिये वेदह्षि नहिं नहिंकवचीो | सुनो हमारी शिक्षा सबही ॥ कनकंडि 
बहुबिधि सकत जेसे। शिष्यक्ति शोधि लोजिय तैसे ॥ होव मुत भय जिडि थल माही । 
तहां मेजिये शिष्यह्कि नाहीं ॥ मेधा वढे शिष्यको जिमि जिमि | अधिक पढ़ावै ताका तिमि 
तिमि ॥ वेद्‌ पढून सो काव्य महानो। यह तुम सवही निश्चय जानो ॥ टेवनकी खु सुति 
के लोन्हे । नह्य वेद प्रगटे डे कीन्हे ॥ 


दोहदा क 
वेद बान बर बिप्रका करत अनादर जान | कहत तुम्हे हो सत्य य लहत परा भव तैएन 9 
कहो वेद अध्ययन को उत्तम विधि ठम पाहि । शिष्यनके उपकार का राख्यो तम मनमा ४ 
स्वस्तित्रोकाशोराज महाराजाधिराज त्री ठडितनारायणस्या ज्ञाभिगामिना योबन्दीजन काशीबासि रघुनाथ | 
कबोबरात्मज गोकुलना थस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिनाबिरचिते माषायां महामारतदपेले स 
शान्तिपेशिमेचचम्मे वेदाध्ययन बिधो चतुदशाधिक्र शततमोऽध्यायः ॥ 
भीष्मउवाच ६ लोहा #7 0 
झुनिक गुरुके वैन ए लिक्ै माट अखव। आपुसमें मिलते भए पेला 
मधुमार डन्द ॥ नई, - 
गुम कह्यो जैन | वर ज्ञान मैन ॥ कर है सदाहि। विधि स 
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9 ~ र लोड 
१८८ शास्ति पर्थ माच धस दपणः ॥ 


दाहा ॥ : 
आपुस में ते बालिके चारों ऐसे मप | इसिस प्राथना करत भ युर्स! फार अनूप ॥ 
हम सब शाखा मेद सो झुतिषि अनेक-अकार | करिहें भूमं जायक तात उज्ञान अगार ॥ 


उकळा छन्द ॥ श्र 
(शष्यनके सुनि बैन | परम ज्ञान के ऐन ॥ कहत भए दूमिभाय । तिनका सुनु नरराय ॥ 
; देहा ॥ RS a 
जं मन आवे जाहु तहं तस पैलादिक सबे। अप्रसा दता राखियो नुतिं सदा अखब ॥ 
उकडा छन्द ॥ 


सुनि के गुरुके वैन। पेलाद्कि मति एन ॥ प्रदक्षिणा सविधान। करि नत शोश 
सज्ञान ॥ उतरत भके बोच। चारो भए निभोच ॥ 
दाहा ॥ 
यज्ञ चारि कटत्तिजन सों इबेकी बिधि स्वत्ष । भसण्इलके बोच ते Ei करत ड he i 
विप्रनसें। क्षत्रियनसें। बेश्यनसा अभिरास। कर वावत भ यज्ञ न्टप सकु विधान म ei 
विद्य भए सब शिष्य जब तबबर सुन सरोव्यास। er कता हम पक सी 
नारद ताहो समयमें भूप आयके तच | इ! म हा के को कॉनारि 
त्बच्ञबर व्याससुनि तब आश्रम के माहि | शव्द बद्‌ अध्ययनका हात कहा 
यनी 5 Rl गिरिराज। यह ह क्लीन 
नारद्‌ तस यह है कहोमम मनहोको बात। हा सव जञ कई नहों तमसे hr 
करें अच हस सुसुनि बर जो तव आज्ञा डोय। य नो खनि कहतभे नार be 
अपटन मल है वेदके अवत सल है पम । बाह्मणके अर चपलता तियके झन स र 
नक _ म कामंल वाची कहे देश मलेच्छ स्थान | याते बेदाध्ययन ठम सुत सह कारश खु 
जड मोष्मठबाच ॥  'चरणाकुलक छन्द ॥ 
नारद की यह बानो सुनिके। व्यास बिशारद्‌ ताको गुणिक ॥ पढ़त ह आ ES 
 दानो। करिके अतिही उत सह ज्ञानो ॥ ताहो समय सदा गत हा ल Re 
बेगसों छायो ॥ तब गुणि अन्याघ्याय के भेद | उतसा वह्या पढ़े सात क ड a ज 
पळत भा पितसों । आयो उग्र वायु यह फित सां॥ छान यह क न यी 
बेचन से एसे ज्ञानो॥ आयो गकितते वाय सहान । बही निन मति सा अशु ड नाच 
सरागे सासत वारे । क्रमसों सनु तू तात हमार ॥ साध्य नान खुरगश् बर जाहा 
मसत समान भयो हो ॥ 


दोाहा॥ डे आ अपान ते ग्रान ॥ 
अयो उदान समानते ग्रा उदानते ब्यान | तासा अया अप" के कहत सगार ॥ 
प्राण वाय अनपत्य है याते होतन और । प्रथक्‌ प्रथक्‌ अबकचत हॉदून मिधान॥ _ 
सारुतहो हे तात रुचु सब जीवन के प्रान | प्राण भयो या हैं हत॒ते मारुत हो च्य की 
रक जलद्कों चलन की करत प्रेरणा तात। प्रवह नाम याते भर भा ता ता ह नास॥ | 
उदय अस्त सुव्योद्दिका च जठरानल घास । करत प्रकाशित है भवो याते र ॥ 
नसो जल लेव के जो जल ट्न के देत । करत बरणिवे योग्यहे करिके परम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ड i ऐड हि 


० सी ४ पु खः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शान्ति पब माच धर्म दपणः ॥ श्ट 


ढतिय बायु'शुक तान है ताके उद्वह नाम | तनु में कहत उदान है ताची के। मतिघाम॥ 
जौन चलावत वायु है नभके बोच विमान | ग्रयक्‌ प्रथक अग करत जो वरषन काज महान त 
मेघनके! सो बाय हे चतुर्थ संबह नाम | महत गिरिन के। टेत है सो गिरय बलघाम ॥ 
पोड़ाजाके वंगसों पावत अचल विमात। मेघ कचावत बेग सह जञास वलाइक तात ॥ 
अतिहो दारण चलत नो नमते करते ध्यान | निवड नाम डे तास शुक सो पञ्चम पवमान ॥ 
अमें गिरन न देत जा नभगंगाके। वारि | ओ बोचच्ि तें देत जा किरण भालुकी टारि ॥ 
क्षोण गशिह्ि जा करत है परण अति अभिराम | पम सा पवमान छै परि वह ताके नाम ॥ 
नाश करत प्राणोन के जा लहिके कल्यान्त। अन्तक ओ स्टत्युक रक्षत जाके बगमें दान्त ॥ 
आतम चिन्तक -दक्षके पुत्र सु दशचक्षज्जार | जाहे तिनके माषको कारण उग्र सढार ॥ 
ते नह्ाण्डच्ि फेरिके जाके बेगि पाय। जात भए अतिड़ों प्रवल जा न बखाने। जाय ॥ 
जो जाके पोळे परत आवत है फिरि सान। हाय डलङ्कन सकत है काहूसं जिद्डिकैन # 
सप्तमप्ता पवमान हे तास परा बड नाम | चलत निरन्तर रहत सातां बलघाम ॥ 
पित से यह बायसा उत्तम अचल महान | है अतिहों आञ्चयं यह अङ्गृत अकथ महान ॥ 
यह जो है शक बाय से विष्ण खा सके भरि। सब विथाका लहत जब जात जगत म्रेंप्ररि॥ 
पढत बेद बिद्‌ बेट निं चले महत पवमान | निकसत है संग वायुके सुखस बंदसुठान ॥ 
दोऊ मारुतके भिरे खेद लत हे वेद। मरुत चल नहिं प्रढनके कच्या तम्ह इम भद ॥ 
दूमि कि ऐसे फेरि कहि अब तू पढ़ इ तात | द्व पायन सुनि वर मणए व्याम घुनोके जात ॥ 
स्तिश्रीकाशीराज महारानाधिराच श्रोडहितनाराययस्या ज्ञामगा।मना श्रीबन्दी जनक्ाशीबासि ग्यनाथ 
* कबोश्‍वरात्मजगाकलना थस्या त्म जगापीना धस्यशिष्येणमणिटेवेनकविना बिरचितेमाषायांमद्याभारतदपण 
शान्तिपबंखि माचथम्मं पंचदर्शाधक्र शातत्तमा$व्यायः 8 ` 
भोष्मडबाच ॥ दाहा ॥ 


नू टार्थ का इच्छा करिके भप ॥ 
! गए तब सुसुनि बर श्री अुकदेव अटूष। पूछन को बढा दू 


पत 
नारद सनको करतभपजा साइत बधान। तदयु क्यो नागट सुसान एस शुकाइ सुजान 


कहां थेच तेरो करे कळु लू भाका ख्यात । नारद्के सुनि बचन शुक कहत भए इ मतात 
सुनि वरो याह लेएकमें हमको अति डित डाय । इम युक्ष ताला कारा छुपा हॉट सा जोय ॥ 
नारदडवाच ४8 


3 पर्व कघिन से वैन कहत और तहं उग्र है सत्व समान न ऐन ॥ 


एस सनत्कभार से 
विद्या सम नहिं चच है और अहुप अमन्द । और नहो अलुराग के सम अतिदु:ःख न.न ॥ 


अज्ञानी संसारमें दुःख खोतके बीच | परिके जाते ह बहे नाह खख oe , 
कर्मनके फल देख तू जगत बीच संबिबेक | मनुज उठावत पालको क चढत # डा ४ 
केते ऐसे पुरुष हैं जिनके नार अनक | और केते हैं कससें जिनके धज व खो 
मनके करि एकाग्र ए नारद खात वैन | करत विचार भयो परअ यड हक le न 
क्षे श इयं जिह माहिंलघ्च अस फल उदय महान | कान कल एस परस इअ क ह हू 
न्तर गति उत्तमा ताका हिय विचारि | मनहो में इमि कहत भा महत शाकका आर ॥ 
RY डा प्राप्त यह उत्तम गतिके! पम । जेसा फर न डुख लेम [निल्ि र डे सशम ॥ 
कयता लहनकी इच्छा हे अभिराम | मेरे मनन छोड कै सवसंग दुख धाम ॥ 
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१० शान्ति पब मोक्ष धर्म दर्पणः ॥ 


उत्तम गतिकी प्राप्ति नहिं होति योग बिन स्वच। ताते हैके योगका प्रापत 
काहि देडको अति बिमल शके मारत रूप । मं प्रवेश दिन नामें करिहे 
घटत बढ़तही रहत है पुनि पुनि सास सदाहि | तामें करण प्रमेशकी याते 
चओ शशिमें हे जात जो आवत है फिरि तीन | रबिमें देके जातसे! आवत 
अक्षय मण्डल राहत है सार तगडके! चगड | फैलावत सन्ताप है लोकन म 
याते तजिके देहके। म॑ सब चिन समेत | सूव्ये सदन में डाय के जेही 
लखे। योगकेा बोय्य मम नग नागादिक सब । सब भतन के भाहि हम करत 
आज्ञा लेके तदलुखुनि नारद्‌ सा अवदात | ज्ञानी शुकदेव सुनि पिता प 
दरश पिताको पाय कै हाथ जारि शिर नाय।मांगत भयो प्रदक्षिणा करि कै 
सुनिक ए शुकट्वके व्यास ससुनि बर बैन | अति प्रसन्न ह्वेके कहत ऐसे से मतिऐन॥ 
भो भो सुत कछ बेर तू बेठि हमारे पास | जासां में शोतल करे! लाचन सित हुलास ॥ 
छटा लेह स्ह सं शुकसुनिवर अभिराम | बेठनको नहिं अन कियो गमन कियौं मांतधाम| 
जात भया के लाशके छाड पिताको पास | गिरिजा गिरिजापतिि जइंसेवत गणसक्ललास॥ | 

स्वस्तिश्रीकाशो राजमहा राजाधराज अउहितनारायणस्या ज्ञामिगामिना ्रोबन्दो जन काशोबासिरघनाथ । 

कबोश्वरात्मज गोकुलनाथस्यात्मजगोपो नाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिनाबिरचितेमाषायां महाभारत- 
दपणेशा न्तिपबयि माचचम्म शुक्रो पाख्या नेषोडुशा चिकशततमो ध्याय: ॥ 


परम प्रतत्ष | 
॥ उग्र अनूप ॥ | 
इ च्छा नाहि ॥ 
फेरि न जान| | 
पा अखण ॥ 
हाय सचत ॥ 
अबश अखब | 
गस भो जात] 
बिदा सचाय॥ 


भोष्मडबाच ॥ दाहा ॥ 
स्च श्टग कलाशका णसा रित अनूप | सम अति उज्जल बैठते! तासं भा शुक भप॥ | 
पाक्षि के संघातको है आराव जहान। तच चढ़ावत बाय सो क्रमसां सहित बिधान ॥ | 
अति हो उज्जल आत्मा सब संग सां सुक्त । ताहि देखि इंसते7 भयो आत सुदसें हे यक्क॥ | 
रामगोतो छन्द ॥ 
सा योगको पुन प्राप्न देक माच मारग काज | चलत नभकेा भयो उद्यत भरा तेज | 
ट्सान॥ कारक प्रदक्षिण तदनु ऐसे नारद््ि शुक बेन भा कहत गिरिकोलाश ऊपर | 
मङ्घासेधा ऐन ॥ शुकउवाच। में लख्यों मारग सेके! अस प्रत भो तिहिबीच | तव होहु | 
नांत कल्याण नारद ज्ञानवाननिभोच ॥ तव अनुग्रह तेग्राप्त हेहां चहत जे। गति ताहि। 
 प्रस्णास करिक सुसुनिसा शुक तदलु पाय बिटाह्ि॥ फिरि योगके सा प्राप्त हें केलाशते | 
झाठ पम । शुक बाय॒ भत अमंद द्विम भयो जात -सशर्म ॥ जब जासमन सम भए ताके! | 
भत देखत सब । छवि बैन तेज समान जाकी उग्र अतित्ति अखर्व ॥ सब चराचर ते भए | 
पूत तालि सझित बिधान | वर पुष्प बषण लगे सुरगणा भरे तेज मान ॥ सब अश्रा _ 
रान्य ताका भए विस्मित ट्खि। अरू सिद्ध कटषिइ भए बिस्पित उग्र अति अवरेखि॥ दरलि | 
ऋइत भ यह तपस्या सा महत िंड्रिद्ि पाय | गतब्योस सें रबिमाहि लाये नैन भोति | 
_ 'बिडाय॥ यह कौन हे सुख ऊ्ड कीन्डे लखत काहि नािं। है परम जाके तेज सम | 
श्निः ॥ अति शोघ जाके गमनके! रव भरत भो नभबोच | भो जात मलया 
 जलाइसा शुक उग्र परम निमोच॥ है उद्च सा अरू पर्व चित्ती जहां रहति हमेश। र 
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शान्ति पब सोच धर्म दर्पण: ॥ १९१ 


प्राप्त है अवदात । करि सबिधि सेवा पिता चारी चल्यौ नभमें जात ॥ यह पिताके हो 
अतिहि प्रिय किमि बिदा कीन्हो याझि। र्‌ उब्बगो के बचन सुनि शुक्र रच्यो चुं दिगि 
चाहि ॥ दप तदलु तं चहं वोरसो सुर जोरि करि पानि | भें लखत शुको प्रभा बिमला 
अरी तेज महानि ॥ शुक्रटेव तिनके तवै ऐन भयो कडतो पैन जञा पिता आवै अच मम 
आह्वान करत अचेन ॥ ते थेवण करि के वचन तिनके बोलियो तुभ सर । ए बचन सुनि 
शुकदेवज्‌ के दिशा शैल अखब॥ अक सरित त्यॉहो खंरित्पति भे कहत ऐसे तात। ठम 
वाहत साई कहेवें तव पितासो इम ख्यात ॥ भीझ उवाच ॥ तिन सवनके ए बचन सुनि शुकः 
देव ज्ञानी पर्व । गुण छाडि के मव भयो निगुण स्वज्ष दक्ष अख ॥ जिडि समय में शुकटेब 
सुनि बर भयो निगुण होत। भो होत उल्का पात चौ टिंग दाइ कीन्ह उदोत ॥ अच भई 
धरणो कम्पिता वहु भयो हाहा कार। उतपात एसव भए तिनके सुनो हत उदार ॥ 
जब तजत है संसार के! वर मक्षा पुरुष अनूप । तब होत है उत्पात विश्व अभाग्य मूचक 
भूप । से शिखर गिरिते गिरण के ऐ.तरुन वारी डार। सरितान के अख सरित्मति क 
भयो डक रत वार ॥ मो मन्द्‌ भालु प्रकाश असू भो अग्निमें नाहि ज्वाल। भर्म जलाशय 
भए सूखत सते अल्य विशाल ॥ अब सुनो तहं जे शकुन भे शुक्रदेव ज के तोर। बर लगा 
वर्षेश वारि बासव लगो बहन समोर ॥ शुकदेव गिरिर क्िमवानाके वन म्टंगअतिको माम। 
भो लखत है एक हेमके। एक रजतके! मतिधाम॥ 
वक्ती रं र दोहा ऊँ 
शत शत योजन के! सतिन दोउनके विस्तार । तितनेहो उन्नत मिले दोऊ हते खढ़ार ॥ 
तिन दोउन शुकदेव की मतिका रोधन कीन । लुटे होतमें वह सनो म आझव्य प्रबोन ॥ 
रामगीती छन्‍्द ॥ - . ___ ह जर 

तिनदुहुंन के द्वैवीच में शुकदेवसुनि भो जात भेशेर करते देव ऋषि आद्च व्य यह ला 
तात॥ से द्विधा गिरि के सांन शुक सुनि कढ़ो तिन में होव | लखि साधु साथु चमए करते 
नाद्‌ सब तहं जोय ॥ सो प्रज्वमान कटषोण सों अर देव गण सों भूप | अरु वक्त गन्धर्वी- 
दिकन सो पुज्य मान अनूप ॥ मो होत ता पुष्प बर्षा भई नभ ते होत। शुका तदच छपर 
जात मो मन्दाकिनो के सोत ॥ भो ल खत तामें डतो क्रीड़ा करति नग्ना आम | बहु अश्वा 
तो देखिके शुकदेवके। मतिधाम ॥ जिमि रही क्रोड़ा करति तिमिडा र्‌ो Re बास 
निं मई करतो छदे छविसो घरें भरि लास ॥ गुणि शुकहि जाता ब्यास्ध 5 bes 
अरि लेह | मे चलत पीळ ते अण घरि योग गति मति गे ॥ शुकदेव सुनिवर प्रभजन ₹ 
उध्ये नभ के बीच | गात के दिखाय प्रभाव अपना परस उग्र निमीच ॥ भो व्रह्म सूत 


द i रियो स वद्ध विलन्द # शुक 
न होते इन्द राहित नरेन्द्र । गति धारि योग सहान बारी व्या सवु न्द्‌ ॥ ३ 
रसन ड हीमें लगे। {तन को बहुत देर न 


गमन कीन्हो जहां ते हो तहां भे सनि जात | चणमाच 
तात ॥ शुक गयो छो निचि दविधा करिके पब नु 

>> ® 4 ~ च्‌ खुत ब 
आरो ओन अतूप॥ तह व्यास सों इसि भण कहते त हु 3 
तेजसों हे पर्बताग्र प्रत ॥ ब्ट्प तट्लु हे सुक व्यास सुनि इमि करत से चा ना रब 
टीर्धसों सो भरत भो तिक लोक मांह छळान॥ अद्चान करिके अवण बाकत मे चराचर 
सर्व | हां तात ऐसो भांति सेती तदच प्रज्ञ अखने ॥ | दहि 


नटेषिवर दक्ष । यह फटा तब रु 
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ता ग्रह्लि मप । खुन व्यास ताका भये देखत द 


5 
न्‍ 
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हि 

ये ~ £ ९ पगा शू 
र १९२ शात्ति पब माच धम दपणः ॥ 
हे दाहा ॥ 


तबसो लैके आजुतक पर्वत गह बर बीच | उच्चारण कीन्हे शबद दोरघ तात निभोच| > 
हे शुक ऐसी कठति है प्रगट प्रति ध्वनि पर्म। भूतन में शकद्‌ व छि आपु प्रभाव सशर्म | | , 
अपनो प्रगट दिखाय कै ताति तजि शब्दाद्‌ । प्राप्त होत पर पदि भो जोहे नित्य अनदि॥ | 
शुक की महिमा देखि के अन्त श्रोसुनि व्यास | चिंतन करिके शुकहिकेा बैठत भए उदास | 
तहां सुनस्ना अश्रा मन्दाकिनि के तोर। देखि व्यास का दारिके धारति मडू सुचौर | | 
यह लखि निज आशक्त ता पुच सुक्तता ताहि । लज्जित चरा लसित भए मनहींसे अवगाहि | |. 
तदनन्तर शिव आयके व्यास पास अवदात | बाणी नोकी काह भण ससुभावत इ तात॥ | 
'शिवउबाच ॥ 
परम खत्त सामध्य के पञ्च भूतकी व्यास । माग्यो हा स॒ त पूर्व ठम करि तप सहित लास ॥ 
तम्हें प्राप्त तैसोवहि मो सो अब ज्ञानी परम । बह्म तेजते तब स॒ अरु मम प्रसादते पम; 
जो पद दुर्लभ सुरनकें प्राप्त ताहि भो होत | त॒म काहेके शोकको हिय में कियो उदोत॥ | 
रहि है प्त च जलधि जबलों तबलों व्यास । र हि हे तेरी पुत्र सह कीर तिके सप्रकास | 
| मम प्रसादते देखि हे सब लोकनके मांहि। छायाको निज पुत्रको सदा आपने पांहि॥ | 
` ससुभाण सीशस्भ के अरु रुत छाया पाय हर्षित हये फिरते भए व्यास सुसुनि नरराव। | 
क कस्यो तम्हे शुकको जनम त्यौंहो गमन अनूप | नारद मोसों यह कथा पूर्व कहोडो भप॥ | 
आओ सुनि बर श्रोव्यास ती कहो अनेकन बार । हो हमको यह जो कथा महिमा भरी अपार ॥ | 
 श्रारणकरिहैताक्िसो लक्षि हैगर्तिनवीन। जनन मर णके देःखका लि है पिरि न खुजान ॥ |» 
_ स्वस्तिश्रोकाशी राजमहाराजाधिराज श्रड हितनारायणस्या ज्ञाभिगामिना श्रोबन्दी जन काशीबापि रघुनाथ 
कदीचवरात्मजगोकूलना्स्या त्मनगोपीना स्य शिष्येणमणिदेवेनकविनाबिरचिते माषायांमहामारत- 
तीः दर्षशेशा न्तिपयिमे।च धम्मे शुक्गापाख्यानसमाप्रनीम सग्रदशा थिककशततमोइध्यायः ॥ 


| 


| 
| 
> ह _ बेशम्पायनउबाच॥ दोहा ॥ | '. 
_ जन्‍म गमन शुकट्व का सुनि र्षित हैं भूप। तदनन्तर पूछत भयो इमि गुणिके मतिरूप | 
डात भक्ति बिनज्ञान नहिं अति उज्जल अभिराम। फेरि प्रश्न गांगेय का पूछत भा यह आराम | | 
न - युििरउवाच ॥ उकळा छन्द ॥ र न रु 
चारों आसम जान| सिद्धि लुन के तैन | इच्छा मनके बोच | जा न्प करे निभ 
च ST i दोहा ॥ 
देवकी तै! करे पजा रित विधान | कैन देवको छपाके प्रपत होय सुजान | 
“A ७. ८ क शी ब न न टर 
लोकको झोत है प्रापत मानव ख्चक्ष। हाति तहांते है नहीं पघुनराष्धत्ति सदच 
गतिके। सा लत है सुक्त जगतते जैन | कहा करे अस प्राप्न जा खर्ग मांच्ि जन तीत. 
नहि खर्गते फेरि हाय अवदात । के पितरनके है पिता अस सुरनका सर तात 
0? i भीष्सउ वाच ॥ गे ” 
ह प्रश्न तम तोन गूढ़ है पर्म | शतवषछ में तकसा कहि नहिं सकिहें मन 
| देवके बिना प्रसाद न भप | अच कहत इतिहास है| तमके एक अ 
अरू सुसुनि नारट्का सम्बाद । तामे सा एकाग्र कहि मन सुन्न छेड़ विषा 
रायण भगवान | क्यो ते! यह मम पिता माका भूप खल 


त्र 


च 


0७%. जा जन पूजा करत 
|. ग SN ST ने उनहोकेा ज 
॥ | आनिष्कवल भजत जी उसे | 
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शान्ति पत्र भाच धर्म दर्पण: ॥ १९३ 
खायम्भुव मन्वन्तर में नृप सतयुग बोच सुवेश | चारि मूर्ति भरावानकी हातो मदर बिशेश ॥ 
नरनारायण हरि ऊष्ण इन चारि में मप | नरनारायण करत मे तप सबिधा | 
य तनु धारिके बट्रीत्राअरम बोच के तेजसें र 
माया मय समे बोच शश अति तपके तेजमें लखे न जात निमीच ॥ 
जापे हाहिं प्रसन्न अति नरनारायण पर्म। साई तिनके! लखि सके औरन कोय सुधर्म ॥ 


चरणाकूलक्र दन्द ॥ 


फिरत गिरत लेकनमें आए | बदरीआशम में छवि छाए ॥ शीनारद सुनि अतिवर 
ज्ञानो । महिमा जाय न लास बखानो ॥ करत हते तर्षण अर प्रजा ते टोऊ तिन सम 
निं दूजा ॥ तिहि पलमांहि देखि के तिनको । अचरज प्राप्त हात मो सुनिका ॥ तदनु 
गुशत मे ऐसे मनमें । श्लोनारद बर सुनि तिहिक्षणमें ॥ एकहि मूर्ति बिष्णु की भारी। 
भई चतुद्वी परम सुढारो ॥ करी ध्म पे झपा महानो | इन अतिहीं यह मनमें जागी ॥ 
एहें परम धाम सवकेरे | भत चराचर जे बहुतेरे ॥ ओ हैं पितर चराचर बारे | सब बनके 
देव सुढारे॥ किह्ि देवि अरू पितर हिएडै। पजत दिए धारिकै नेडै ॥ नारद यह विचारि 
मन माही । भयो पहु चते! तिनके पाहीं ॥ देव पि कारज करि आळे! नारद के देखत 
सो पाछे ॥ नरनारायण तदनु सुढारो। आद्र करि सुनि नारद्‌ बारे ॥ उेठाबंत मे 
प्रजा कारके । वैठि सुखुनि नारद सुद्‌ धरिके॥ नमस्कार म ऐसे बानी। बोलत भए 
मधुरता सानी ॥ नारदउवाच ॥ आपुहि बेद पुराणन माहो | हैं। जगाए जात सदाझों ॥ 
हमहीं मूल चराचर बारे। सब ट्वन के देव सुढारे ॥ 2 तिक 0: 

दाहा 0 S55, स 
तुम किहिकी पजा करत में नहिं जानत नाथ | नरनारायण कइत मे सुनि ऐसे नरनाथ ॥ 
टि :चरणाकुलक छन्द॒ ॥ 27 28 6 

कहिये योग्य बात यह नाहीं । लाख तब भक्तिकहत तब प्राहं ॥ अति सूचम जा जात. 
॒ = बखान ॥ सुनि क्षे्रज्ञ कहावत सोइ । अक सबके अन्तर | 
है । तीना गुणें तीन र्यो है ॥ व्यक्त भए ते प्रकृति 
कावे | साइ जा जगको सरसावे॥ सा उत्पत्ति खान हमारा ना 32800 सांझि 
बिचारा ॥ याते इम निगुणव्हि सदाहीं । प्रनत ओ कांव्यके स करी न ड़ 
साई । तासु समान और नहिं कोई ॥ सर पिट काय ना | र 
पुनि साहे ॥ ब्रह्मादिक खु प्रजापति जते | NF शासन गुण्‌ सब रे 
कारज विधि सेती | करते हैं करि बुद्धि सचेती ॥ देवपितर का 


न एद्कि सा जे है होना अरु युस कर 
अन्यको साना ॥ प्रज्ञादि सिद्धिते परम महानी॥ जो 


न जाने | इन्द्रियादिसां रहित बखा 
तम डू ॥ ताते सनु अब्यक्त भया 


> जाउन संद चा पलत र्‌ 

ताहीतें हम हैं कढे ऐसे नाति सदाहि ताका कत 
हेजास भक्ति सह 

डोके जन 
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१९४ शान्ति पर्व भाच धम टपण: ॥ 


गुप्त वारता है कहो तमके हम यह पर्म | तुम स॒ हमारे भक्त हा याते सुसुनि सुधम | 
स्वस्तिश्रीकाशीराज महाराजाधिराज ख्रीठह्ित नारायणस्या ज्ञासिगामिना श्रोबन्दोजन काशोबासि 
रघुनाथ कनीश्ररात्सज मोकुलना्स्यात्म ज गोपीना थस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिनाबिरचितेभाषायां 
महा भारतदर्षेणेशा न्तिप्बेणिमोच धमे नारायणनारदेसंबादे अष्ठादशाधिकशततमे च्याय: ॥ 
भोष्मडबाच ॥ दोहा ॥ 
सुनि नारद्‌ ए अवण करि नारायणके वैन। कहत भयो ऐसे बचन नारायणि सचैन | 
_ भोष्पउबाच ॥ 

रक्षणके ये धर्मके चार धरे तुम रूप। कीजे आप बिधान सह रक्षण तास अनूप ॥ 
में अबञ्चत दीपके! जात तिहारे और । रुप लखनकेा तदनु इमि क्यौ स॒सुनि शिरमैर। 
काऊ अतदोप में जाय सकत सुनि हैन | जा ऐसे. हमके कहा तो सुनिए मम बैन ॥ 
पूजा गुरुको करतहें में सविधान सदाि। गुप्त अन्यकी वातम कहोन काह पाहि 
बेट्पढ़ेम बिधि सहित कीन्होंतपसविधान । अन्दत कवळ बोल्यो नहों लोकनमें भगवान | 
पा पाद्‌ अरु उट्र अरु सेटू सुममएचारि | अंगसदातिनकेकरत रक्षणनाथ सुरारि ॥ 
राखतंम ससभावहें शत्रमितके मािं। श्वेतद्वीप तिहिके सबिधि सेहे! जपत सद्यहि॥ 
यातेमें जेहै न किमि श्‍वतददोपके बोच | नारायण सुनि इमि क्यो तूसुनिजाहु निसीच ॥ 
स्ोनारायणके बचन सुनि के सुसुनि स्हष | पुजा करि जाते भयो गगरिभेरु हि उत्कर्ष ॥ 

' गिरि सुमेरु के श्टंग पे वैठि सुघटिका दोय । उत्तर पश्चिम कोन में झेतड्ीप के जाय ॥ 
उत्तर चोर ससुट्र के अति उञ्जल अभिराम । दाचिंशत योजन सहस ट्रारि मेरुते साम ॥ 
तेनामय उज्जल परम तजेटेह अभिमान। देखि परे अन शन बतो वासी तच सुजान ॥ . 
तिनके बज्त्र समान तनु अतिष्ठो बरबलवान। मस्तक चत्राकार अंरुघनससतिनकेाघ्यान ॥ 
अष्टडाढ़ अति शुभु अरु षष्टिद्न्त अभिराम।रसनासेंग चाटत रविव्हि पायसदृव बलधाम ॥ 
कालचक्रके लेत भो जान देवते खक्ष। ध्यान योग्यसा तिन कियो हिय में ताहि प्रतक्ष । | 

RR a युधिष्ठिरउबाच ॥ । ! 
वासो श्वेतद्वीपके तेजामय अवदात । कैसे सक्त समान से कहा तात विख्यात॥ 
वासी श्‍वेत दोपके तिनका लक्षण जैन | अरु सुक्तनके। एकही लानि परत मति ॥ 
तिनके केसी उत्तमा ग्राप्त हाति गातिपर्स। यह कछिके संदेह मम टूरि कंर हु गुरिम॥ 
भीष्यडबाच ॥ क का 

न म खपितासें 'यह कथा सुनो पूवबही भूप । मनको करि 'एकाग्रखानि हे यहसार अदूप ॥ 

ब हुते एक भप वर तास उपर चर नाम । मित्र इन्द्रके। भक्तावर नारायणके माम ॥ 

तो पिताके। भक्त अरु धर्मो परम दराज | हरि बरतेसें। लहतसा सवी भको राज॥ | 

व्ये मि काव्यको नित्य करत संविधान | छतो अहिक जास यश फैल छता महान ॥ | 
टक जे करतड तिनवारी फल सर्व। नारांयणका देतहीं अपि सप्रीति अखब ॥ | 


रोचिस अंगिरस क्रत पुलस्य मतिमान। पुलह बिष्ट स॒सप्तकटषि तेजस भरेमहान॥ | 
सुमनु ए सब एक हजार । खुर बत्सरलें करिके सतप सहित विधान खुटार ॥ , 
करत भे आरांधनवर सब । ताते भए प्रसन्न अति बिल्लु कपाल अख़ब॥ | 
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शान्त पव भाक्त धम दपणः ॥ श्प 


गाङनते योविष्णुके सरखती अचलेश | इन आाठळके वदन में करती भई प्रवेश ॥ 
भए वनावत शास्त्र ए एकलच अभिराम | हरिहि सुनावत सा भए ग्रन्य परम मतिधास ॥ 
तदनन्तर एत कहत नारायण भगवान | से कपोंगके। बचन वर है के गम उलन. 


वरच्या जा यह ग्रास तुम तार्म रचल्ञाका। याहोते हर चे सनो प्रटत धमके योक ॥ 
स्मत वरचि चे टिके स्वायंभ मयु ता ठनि केके प्राति मागव तत जिओ 


टैह्यगुरुहि अकसर गुरुहि यह उपेनिपद्‌ अतिखन्न। टे है खायंभुव सुनलु ते टोऊ बर दक्ष ॥ 
कारहैयइड वर शालकिेा लासानिनाहिप्रचार । तदनन्तर योटडस्यति सुरगुरु ञ्ञानअप्रार ॥ 
प्रज्ञ उपरिचर वसुह्ि यह देहे शाख अठूप | किह यासें सो क्रिया विधिवत भम भप ४ 
रति भरते लाकमे यड ड शाक्तो पं । आंचारुन तम अतिक कह सितं सरा 
नपात उपरिचर हायगा सम्प'तवान अदप | लप्न हाय गा शास्र यह नब रामरिछै भष ॥ 


अरिल छन्द ॥ 
ऐसे कहिओ वेन । नारायण वल ऐन ॥ तजि ऋषोणकेा जात | भए तहां ते तात ॥ 
दाहा ॥ 


तदनन्तर से शाखतर की हों ग्रत चटषोण। खुरयुर था तवटेत मे ताकेतिन प्रबोण ॥ 
तदचुजातभेतप कंगण निजनिज वां छितवान | मरोच्याट्वर सप्तक्टषि महासनाप्रावान ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशी रा जमहाएजाधिराज खरो उडितनारायणप्याद्तामिगामिना श्रोबन्दोजन काशोीबासि स्नाय 
कवोश्वरात्म ज गोकननाथस्यात्मजगेपोनाथस्य शिष्येण मशिदेवेनऋश्चिनाओरचिसेमायायांमदहाभांस्त 
दपये शान्तिपर्वोण माच्तवर्म शताधिक्र एकानविशतितमा च्याय; प 
भोष्मडबाच॥ दोहा ॥ 
यदी कयाकें कदत है में अब कि विस्त र | मनके! करि एकाग्रसनुपाण्डव बिज्ञ उदार ॥ 
चयले।करन के नाथ के महा कल्य है नाम। महा कस्य बोते भयो बाचस्पांत मात घाम ॥ 
उत्पन्न चटूप | भयो देव तब होत भे अलिहो चात भप ॥ 


देव पुरोचह्चित आंगिरस जव 
इहतसुनाम बडेनकों तिनके! जो मात होय | ताडि टहस्पात अडत परस मनोपो लाव ॥ 


अप उपरिचर नाम ताके शिष्य सयो बलवान । रा वसु छतो सहामति ताका झंयश मडान ॥ 
चित्र घिखरिडन शाखके पढत भयो व्दप तैन पा बत भवो प्रजाहि ला नोति सित ब कसै!न ॥ 
चरयाकलक न्द 8 Po 

अश मेध सो करिते लागा। सहित विधान बे दसें पागा॥ सुराचाव्य भे होता ताके। तिन 
के सम न और मेधाफे॥ विज्ञ प्रजापतिके सुत नोके एकत चित अयाचत झुल सोके # ता 
में सए सदृश्य सुढारे | एतीनों बर मेधा वारे ॥ धत्तुप रैब्य मेत्रा तिथि आळा । हात तिन्ह 
लखि पातक पाळा ॥ चर्वाबछ रुपराख ज्ञाता । यान्त कायल तिमि आनंद दाता) 
ताड तसहि चटषि बैशस्पायन | देवहोच अस कख सचायन ॥ बट्‌ थिरा अल ८ सेध्ावो | 
सार ब्राह्मण शरण शुभावो ॥ अस सब 
बैठत भयो उपरिचर राजा | सख शाल 
पशुको घात भई सिसि माहो ॥ बन सें डात पदा ज 
तेहें ॥ तिनके निहि निहि देवहि जैसे भाग चाइिए दीन्ह 
आए । तत्र प्रोति डपक्रीसें छाए ॥ आपु 


में परम द्राजा ॥ हा अहिस नप याते ना ह 
हैं। भप मगाय स्वच | 


__22-0. Gurukul Kangri Ge 


सामग्री मखवारी | धरी गई अति अन हः 
7 


तेस ॥ हैं प्रत्त भगवान ख | प 
ग्रच्ण भागके क्रोन्हों | जार दविनन के णः दर- 
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शन दीन्हों ॥सुर युरू यदि रत्तान्ताह जाने | भरे क्रोधसां परस नकाने॥ तच व्योम रे 
य्यवव्हि चलायो | आंखिन में आंशू सार आयो ॥ तदलु उर्पार चर सा द्गस बनो । बालतभे | 
सुर्‌ गुरु अभिमानो ॥ 


१3०: व 
< दाहा 


होय हमारे सासुहे लेब उचित हा भाग । नारायण भगवान के सुनळ भप बड़ सराग । | 


चरणाकलकद्धन्द याथधष्ठट रठ बाच ॥ { 
| और देव गुरुसां है जैसे भाग लञ्यौ हरिक्यों नहिं तैसे ॥ भीझच्बाच॥ पारख्य | 
ह तदचु उर्पारचर राजा । नस समेत सदश्य समाजा ॥ भए प्रसन्न करावतज्ञा नो। गुग्का 
[ एसो कहके बानी ॥ यह रूतयर है याके साहों। करिवो क्रोध उचित है नाङो ॥ नाहि 


+ भाग दीन्हों सह रागे। नोके ताहि क्रोध नहि लागे। हे प्रसन्न देखत हैं जाके।। दर- | 
शन देत बिष्ण हैं ताके॥ हम तुस देखि सकेंगे नाहीं। यह हस सत्य कहुत सब | 
पाहीं ॥ तदनु स एकत हित वित ज्ञानो। तिर्नाह सप्तक्टाष ऐसे बानो ॥ कहत भए सुर 
युरुके संहे । हले करिळे अतिहो ननि चाहे ॥ हम मानस खत वह्या केरे | शुणिके श्रे- | 
यसक्काज घनेरे ॥ पावनउत्तर दिशिकेा जाते । एक समय ते भए बिभाते ॥ रत्न शालु के | 

उत्तर भारे । चोर सिन्थ के स्वक्ष किनारे ॥ अतिवहि महत धीरज सोंज्यके। सहस वर्ष 
लं ठाढे हेके॥ उत्तमतपि भए हम करते | चलता मेन भए मन धरते ॥ नारायण कों | 
कैसे देखें । यह इच्छा मन में अबरेखें॥ पण तपस्या भद्दे तुम्हारी | इसि हरि वाणी भई | 
सुढारी ॥ तुम.सु तपस्या कोन्ही आछो | मनकी चज्च॒लता कार पाछी ॥ प्रभु के देखन का |: 

_ से चाही | पे देखागे किमि अबगाहै ॥ नोर सिन्ध के उत्तर नोका। $ तद्वीप महा है | 

आका ॥ नारायण के भक्त सुढारे । चन्द्र समान सुबर्च सवारे॥ एक बिष्णाही कां ते जान। | 

और नके! हू में सन आने ॥ निराहारते रहत सदाहो। बिषयन चाहे इन्द्रिय पाहों॥ | 

न दोहा ॥ | 

_ पुरुषोत्तमका इत है प्राप्त तीन मति मान। उत्तम छवतहोप में यात सना सजान॥ | 

जावो तुम सब तच बर लिहे! दशे हसार | तहहो होत प्रतच हे मेरो रूप सुढार॥ । 

< चरणाकऋलऋद्धन्द ॥ 

.. हल सब तिहि बाणो का छनिक | हे चनसेण ताहि हिय गुड ॥ भए खु ओऔतदीपकी _ 

अततिक्षो आनंद पाय बिभाते। पहुंचे श्वेतवोपके लाहो । इमकें देखि पस्यो कई 


एऊ नाझी । देखत यह विचारि सन साहों॥ फिरि शत बं कियो तप 
र तिहिके वासी तब ॥ अरी प्रबाश चन्द्र सम शोभा । तिनकी नित्य 
र गायची वारे | विधि सों तोथिरिता सें भारे॥ शिरता खा 2 


न्ति हम देखी । तब इम जियमें यह अवरेखो ॥ व्हय 
अति उज्जल यशकेा॥ हैं सब जन समता सा पू 


कन्नन चोना ! इह ख Moo 
एक इतिहास कहत प्राचीना | हे Alp 0.3 करती 
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ताका देखि तहां के बासोीं | मरे सु आनंद ताबा खासी ॥ नमस्कार करि तिचि दिशि 
दरे । जि दिशि उठी पानि कां जोरे ! उग्रा उठी अभाहा जाकी । करत भए ते प्रजा 
ताको ॥ ताके तेज ससे। अति भारे | अन्द्‌ भे गए नैन हमारे ॥ याते देखि पस्यो कळुनाको । 


ओर बिचार भवो मनमावही ॥ 


गहा 


तदनन्तर हे माहपुरुपडे नित्य पुण्डरी काच | दृषी केस है नमस्कार है तुमकां नाय मदाच ॥ 
यहे एक खुनते भए तच ध्यान अभिराम | इम सब हैं सुर गुरु सुनो वाचस्पात सतवाम ॥ 
चरणाकुलकऋद्धन्द ॥ द 

इतनेहो में सौरभ पूरो। चलत सदा गति मे अति छ रो॥ जिचं निहि कर्ममाव्हि वर जेते । 
औषधि सक्त चाहिये तेते ॥ तहां सु तैनसदा गति व्यावो । तिमचो पुष्प समूह सहायो प 
नसे! नम: यह बोले वानी | जैस्हो सुमधुरता सानो | तेसेहि तत्र ग्रगट द आए! य 
भगवान झपा सों छाए ॥ हम तिनकी सायास माडे | याते तिन्ह नहा हम जाड़॥ 
चितमें चिन्ता भूरि इमारे । डात भट ग्रभु विना वरा वितते इत t 
दाम हमकें मनमें हु न लाए ॥ लखिको शेत दीप के वासो | भर परम परभासा खासा ॥ 
ह्म भावमें ते डे पागे । बातें हमसे निं अलुरागे । हमसे तदल आपो बोले । विष्ण 
महान छपा जा शोले ॥ देवडवाच ॥ श्वेत द्वीप वासी त॒म देखे | विषय विवजित आनट 
सेखे ॥ है इन केरा दरशन जोट । परमेश्वर के नान सोई ॥ अव तुम क द्ड्ां ते 
जावो | और नहीं मनमें कछु लावो ॥ कब॒हुं अभक्तन कां एक वरा | हात नश द्रुत 
प्रभु केरो ॥ बिन दरशन कीन्हे हम कैसे | जांय दुहांतें जो कळ ऐस॥ होत मे हु 


में घो नो ति भोर ज करनो है आगे | त्रेता माझि 
कालमें घोरे | जानो अन्दत बचन मति मार ॥ महत का आगे. ता 3 
का ह है तुम्हे सहायक होने ॥ सुनिक एबर . 


तुम्हे रति पागे ॥ देव काव्य की सिधिको लाने | पार 
वैनसुहाए | हस अपने सुधाम के आए ॥ 


चै 


दोहा ॥ 
CD £ न्हे क Ds खि 
सके न इम तप सदि सें परमेश्‍वर कोदेखि। ठम केस लखिछौ तिन्हें आनो तुम अवरखि॥ 
चरणाकुलकछन्द 0 ES 
सर्वे भार परभेश्वर स्वासो । आदि अन्त सा रहित रु नासो॥ ऐसे बड शक ड T 
र = र < नचि द टी Ee : ७.०५ ५ र्‌ | व्ह ज 
ससुक्ाए। गए इहस्सात सातसा छाए ॥ सव हक परण की hg ei यो 
दोन्हीं यच राजा । बिज्ञ उपरि चर वसु शुभ साजा क 0. _ 
सुद फीन्हों॥ पुरण भए यजा वर राजा | नि न तक व | 
प्रजा के पालन | सहित विवेक गाति कई चालून रि सतवते करम 3 
र रझछुल के गायो ॥ घेठत भो सो न्ट घरखी सें । सोरभ मस्यव FRR 
दिवितें भूव सस्डल के "ठत = के करा परमे गति पाई । विधिक 
नारायणे तत्पर हैके । नपतो भदो मक्तिक व्वक॥ तातं केरि परम गति पाई र 
निकट गयो नरणाई ॥ तद्लु सक्षि रति लको रडार । दिड्ति क क me 
उबाच ॥ बह्मल्षाकते क्यों छा राळा । {गरे असा माहिम ताडका नष 
kbs प्र्षे सप ग्रवीना ॥ ष्टम ओ छर गय को 


हों # ऐसे सरण क्या 


माहीं । है सम्वाद सुना सम पा 


४५२० जे 


पक 
COO, 60000 kan 


कम 
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१८६ शान्ति पब भाच घम दर्पणः ॥ 


| 
शन दोन्हों ॥ सुर गुरु यदि ृत्तान्तचि जाने | भरे क्रोधसां परम सहाने ॥ तच व्योम के 
बर्हि चलायो । आंखिन में आंश भार आयो ॥ तदलु उर्पार चरसें। दम बनी | बालतभे : | 
सुर गुरु अभिमानो ॥ 
दोहा 
होय हमारे सासुहे लेब उचित हा भाग | नारायण भगवान को सुन्द भप बड़ साग | 
चरणाकलकरन्द॥ याचाषट्टरड बराच ॥ 
और देब गुरुसां है जेस भाग लच हरिक्यों निं तैसे॥ थोद्मडबाच॥ पाण्डव 
तद्नु उर्पारचर राजा । नस समेत सदश्य समाजा ॥ भए प्रसन्न करावतज्ञानो। गुग्का 
एसो कके बानो ॥ य रूतयग है याके साही । करिवा क्रोध उचित है नाहीं॥ नाहि 
भाग दीन्हों सह रागे | नोका ताहि क्रोध नवि लागे ॥ हे प्रसन्न देखत हैं जाके । द्र. 
शन देत विष्ण है ताको ॥ हम तुस देखि सकेंगे नाहीं । यहु हम सत्य कइत सब 
पाही ॥ तदनु सु एकत द्वित बित ज्ञानी तिनाह सप्त च्टाष ऐस बानो ॥ कहत भए सुर 
गुरुके सांहे | हे करिके अतिहो ननि चाहे ॥ हम मानस खत बरझा केरे । शुके श्वे- 
यसकाज घनेरे ॥ पावनऊत्तर टिशिका जाते | एक समय ते भए बिभाते॥ रत्न शायुके 
उत्तर भारे । चोर सिन्ध के खच्च किनारे ॥ अति[हि महत धीरज सों ज्वेके। सहस वर्ष 
लों ठाठ़े छने ॥ उत्तमतपकि भए हम करते। चलता सेन भए सन धरते ॥ नारायण कों 
केस देखे । यह इच्छा मन सें अबरेखं ॥ पण तपस्या भद्दे तुम्हारी | इमि हर वाणी मई. 
खुढारो ॥ ठुम.खु तपस्या कीन्हों आछो । मनकी चव्ञ्चलता कार पारो ॥ प्रभ को देखन के ' 
ड़ चाहा । पे देखागे किमि अवगाहै। ॥ नोर सिन्ध के उत्तर नोके । झं तद्दीप महा हे 
स्रीको ॥ नारायण के सक्त सुठारे। चन्द्र समान सुबर्च सवारे ॥ एक बिष्णहो कां ते जाने | 
भ्रारनके छू में सन आने ॥ निराहारते रहत सदाही । बिषयन चाहे इन्द्रिय पाहीं ॥ 
दाहा ॥ 
पुरुषोत्तम का हात है प्राप्त तीन सति मान | उत्तम श्वेतदीप में याते सुनो सुजान॥ 
जावो तुम सब तच बर लिडै। दशे हमार। तइ हों होत प्रतक्ष है मेरो रूप सुढार॥ 
चरयाकूलक्रछन्द्‌ ॥ 
क... हभ सब तिव्हि बाणी का सनिके । हे अनसेष ताहि हिय युणिके॥ सए स॒ ख्ेतद्वीपकों 
जाते । अतो आनंद पाय बिभाते। पहुचे शक्षतङ्गीपके लाहो | हलके देखि पस्यो कळु 
नाहीः ॥ ताके तेजगसें अति भारी | अन्द्‌ छे गई नर्जार हमारी ॥ दरशन झुरुषकें न मो 
याते | नारायण की तदु छपाले ॥ प्रापत कोत भए हम्ञानै। बिना उग्र तप पर म महा ने॥ 
_ नारायणकां काऊ नाहों । देखत यह विचारि मन साछी ॥ फिरि शत बर्ष कियो तप हम 
जब देवि परे [तिके वासो तब ॥ अरी प्रकाश चन्द्र सम शोभा । तिनकी नित्य र हतत 
स्तोभा ॥ जपमे नर गायचो वारे | विधि सों तोर्थि[रता सें भारे॥ घिरिता से उज्जल 
अन वारी। भएप्रसन्त्र विष्ण अघहारी ॥ तञ खु एक एक सुनि वारी । महा प्रलय के 
ररि सम भारी ॥ अतिहो उग्र कान्ति हम देखो । तव हम जियमें यह अबरेखो ॥ है यह 
_ शोप धाम तेजश के । अरु तिसी अति उञ्ञल यशका॥ हैं सब जन समता सा परे । 
' न्युराखिक्य नहीं है सुरे | एक समय सें तहं हम दीसो। उठती प्रभा सहस र्‌ि की सो / 
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शान्ति पव भाच धम दर्पः ॥ नक | 
ताका देखि तहां के बासी | भरे सु आनंद तासे खासी ॥ नमस्कार करि तिहि दिशि झे 
शैरे । निहि दिशि उठी पानि कां चोरे ! उग्रा उठी ग्रभाहो जाको । करत भए ते प्रजा प 
ताकी ॥ ताके तेजससें अति भारे । मन्द है गए नैन हमारे ॥ यातें देख पस्यो कळुनाही । न 
अर बिचार भवो मनाही ॥ #3 न 
दाहा ॥ 


तदनन्तर हे माह पुरुष इ नित्य पुण्डरी काच । हृषों केग डवे नमस्कार है तुमकां नाथ मदाच ॥ | 
यहे एक सुनते भए तच ध्यान अभिराम । हम सब हैं सुर युस सुनो वाचस्मति मातवाम ॥ ' _ 
चरणाकुलक्रन्द ॥ 55 ह की: र 
इतनेहो में सौरभ पूरो। चलत सदा गति मे। अति छ रो॥ जि हि निविकमनाहि वर जते। आवा, 
औषधि खच चाचिये तेते॥ तहां खु तैनसदा रति ल्यायो तिमहोपप्पसमृक्यदायो 
नसे! नमः यह बोले बानी | जैसेहो सुमघुरता सागो ॥ तेस तत्र प्रगट द्वै आए ! श्यी 5 
भगवान झपा सों छाए॥ इस तिनकी मायासें साड । याते तिव्ह नहा क हम जाहे॥ | 
चितमें चिन्ता भारि हमारे । डात भई प्रभ विना निहारो ॥ काहें ए कितते इत आए। | 
दाम हमकों मनमें हु न लाए ॥ लखिके श्वेत दीप के वासो । मरे परम घरभासा खासी ॥ | 
ब्रह्म आवमें ते हे पागे | वाते हमसे निं अनुरागे ॥ हमसे तदन आपही डोल 080२ 25 
महान छपा जा शोले | देवउवाच॥ श्वेत द्वीप बासी तुम देखे विषय विवजित आनट 
भेखे ॥ है इन केरा दरशन जोई | परमेश्‍वर के जान सोई ॥ अब तुम dF उरते; 
जावो । और नहीं मनमें कळु लावो ॥ कंबळ अभक्तन कां एक वरो । डात नह ठ 
प्रभु केरो ॥ बिन दरशन कोन्हे हम केसे | जांय इहांतं जो कळु एस BNI re 
कालमें चोरे | जानो अन्टत वचन सति भार ॥ महत काज करना है आगे । NO 
तुम्हे रति पागे ॥ देव कार्य को सिधि कौ लेने । परि है ठम्डे सायक होने ॥ bees si 
बेन सुदहाए | हम अपने सुधास के आए ॥ I .. 


दोहा ॥ 


न SS CVs Sp eo ०५७ तु 
सके न हम तप साद से परमेश्‍वर कादेच्डि। ठम कैसे लखिही तिन्हें आनो ठम 
चरणाकुलकछ्न्द ॥ 


सर्वे पार परमेश्वर खामो । आदि अन्त सें रहित ख़ नाभो ॥ ऐसे 
ससखुभाए | गए टहस्पात सतिसें। छाए ॥ सबिधि यज्ञ वर पूरण कीन्हे | पर 
सुद रोन्हों ॥ प्रण भए यञ्ज बर राजा | बिज्ञ उपरि 20020. साजा 
प्रजा के पालन | सच्चित विवेक नोति की चालून ॥ विधिके 
दिवितें भुव मण्डल कां गायों ॥ पैठत भो सो स्प धरणी से 
नारायणमें तत्मर हक । नपतो भयो भक्तिसे ज्वेजे ॥ ताते फेरि पः 
निकट रायो नएराई ॥ तदल सक्ति तिहि री सुढारो। 
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१२८ शान्ति पबे माच धम दर्पण: ॥ 


अगणसां ॥ चरपयऊचुः॥ अज संज्ञा वीजहुकी जाना | छागि का अज तुम म 


ह न टॅ तिमाने 
हिंसा मख साधुनका नाहीं | करिबे उचित गुणा मन माही ॥ ग 


दोहा ॥ 
यहशतवुग याहमाहिनप व्हिसामखकिमिहाय | यह ग्रहिंसयग नित्यहे जानत हैं बुधलाय 
भीष्मठबाच ॥ चरणाकुलक छन्द ॥ र 


रेवनसा ऐसी वरवानो । कहत हुते क्षि वहु बिज्ञानो॥ ताही समय उपरिचर 
नामा । याया तहां भप गुण धामा ॥ कहुंते व्योम मागं सें देके । कीन्हें वळ मख पिएन 
के ॥ ताहि देखि ऐसे सब बोले | हरि है दे हु ह 
सट्ञ्वेके राख एससब बाले। हरि है यह संदेह अतोले ॥ तदनु जाय सुरनि 
गण आग | आद्र कार न्टपको अबुरागे॥ तिहिके पळत से ते ऐसे । यजि यग माहि 
५5 दी हि « द 3 \ 
होत मख कैसे ॥ बोजनसा की डे तप सुन सां । कहु भूप ठम युत बहुगुणसां ॥ यह सुनि 
भूप जोरिकै पानो । कहत भयो ठस सब वरज्ञानो ॥ त॒म्हें कौन मख लागत नीके | 
कहिए सत तुम निज निज होके। ॥ क्टषयऊचु: ॥ पशु सुयज्ञ मतमें सुरबारे। वोन यज्ञ मत 
माझि म है दूतको ते न्टप सत ऐपा। अवसुणि कहै! हाय तव जैसे ॥ भीझडवाच ॥ 
ल ठे उन केरो। कस्यो ट्खि दिशि कटषिगण केरी ॥ छागहि सा मत कीजे 
धिस । यह स जानत सुमातडड्िसा # वाले तासं चरपिगण एसे। महा क्रोध आरि 

आरसा जेस ॥ देहा ॥ 

> ° 5 त्ते ळर ~ हि 

हु वखष्टतब खगते तेरो गति अब तैन । नभ में कबळू होहु मात हेल ट्मति ऐन ॥ 
चरणाकुलक छन्द ॥ $ 
| _ पैठि जायगे तरू मव्हि नाहीं । सहा अधस लू सत ब्टप नाही ॥ खनति शाप क्‍्टणिनते 
हर एसा। भवो बिबर वसुधा में तैसा । प्रभु प्रसाद ते अच्चि अनकूल । महि गंत भो पै रुचि 


हमारे यहि डप पायो। शाप कपिनसें। अति दुखछायो ॥ तदलु सुरन यह तैन उचारा । 
असु भटा यह शाप तिहारा॥ जाह्मण मान्य सदा जगसाहो | तिनके शाप मिरेगा नाही ॥ 
जबले। दमि साकों र्‌हिहे। तबलै! मख छत धारा लहिहे ॥ टप रहेगा नितिझहो तासे। 
विकल न है हे टपा चुभासें॥ कछ काल में ताका ईश्व ८ । देहे बह्मलाक धरी श्र ॥ 
हक यु बर दे सुर (दर्वा सिधारे | क्ाणिनह लोन्हे पथ गड वारे ॥ तदबु उपरिचर बसु सा 
र राजा । प्रथुका नाम जानि सुख साजा ॥ भयो जपत थरि भक्ति महानी । मान्य बिप्न है 
यव चिय आनो ॥ हं सन्न प्रभु तास भगतिसे । ऐसे कहत भए खग पतिसें। ॥ भप छपरि- 
बसु लि शापे । च्टपि हन्द्नका कार सच दापे ॥ प्राप्त भयो है सा मझिमाको । करो 
इंगात प्रापति ताहो ॥ ऐसे बचन खम्रभुके सुनिक्ै। पक्षणके। फरकाय सुधुनिके ॥ पैटि 
भूमिने मर्पाह जेजे । द्यो छेड़ नभमें सुट मेके ॥ हन 
” सारठा ॥ 
न्टपाल ब्रह्मलोक के प्राप्तभा | देह सत छबि जाल महा मादट्केा धारिके ॥ 
राजमहाराजाधिराज श्रीडदितनारायणस्या ज्ञासिगामिना श्रोबन्दीजन काशोबासिरघनाथ | 
नैरात्म _गोकुलनाथस्यात्म गोपी नाम्य शिष्येगमणिदेवेन किना ब्रिरचिते भाषायां महामारत- 
म _दऽेणेशा न्तिपबेणि मोद्चधम्में एकथताधिक्बिशतितमेोऽध्यायः ॥ 
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गान्ति पव मोच धर्म दर्पण: ॥ र्ट्‌ 
37) ड दोहा॥ 
बिप्र शाप ते तिहि पति द्गति लो अत्रूप । प्रभु सुशपाते क गति फिरि तिहि पाई भप ॥ 
भोष्मडबाच ॥ टाहा॥ र 


शेतडीपके प्राप्त हवे नारदसुनि तपधाम | तहंके वासिन का भए देखत अति अभिराम शर 
नारद्‌ तिनकी करत भे पूजा सहित विधान | नारदकी मनसे करी प्रजा तिनहुं सनान ॥ 
समदम साधन करि तहां नारायण के तच | स्तवन करत भे सबिधि सुनिगाति जिनकीसरबच ॥ 
ध्व व जि जाइ A 
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२०० शात्ति पर्थ भाक्त धर्म दपणः ॥ 


कर १9२ सहासायाधर १9३ चित्रशिखरिडन १9४ बरप्रद १७४ पुरेडासभागहर १७६ 
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ह्ा॥ | 
नारद झतयहस्तव सनि होय प्रसन्न रमेश दरशन थी प्रभु देतभे धरिके रूप विसेश | 
शोश चक्षु अस उद्र पद धारण किये अनेक । जपत प्रणव बेदह्ि पढ़त तेजो सय सबिबेक ॥ 
चरणाकुलक ख्न्द ॥ 
नारद्‌ प्रभु को ट्रशन करिके। नमस्कार कीन्हों सुद धरिके॥ नारद सा प्रभ ऐसी 
बानो। कहत भए मधुराइ सानी ॥ एकत हित चित क्षि खुद छाए। एक समय में डत 
इ आएण॥ तिनं के न दरश भो सेरो। बिना भक्ति के भाव घनेरे7॥ मम पट्‌ में मन 
रहत तिहारे। | याते दरशन भयो हमारे ॥ यह सु द्वोप के वासो जेहे । मेरेही बपु 
जानो तेहें ॥ मनमें इन्हें हमेशे घ्याव | बह विधि इनके गुण का गावछ ॥ इच्छा 'होय 
लेन बर मागा । है प्रसन्न आनंद से पागा ॥ नारदउबाच ॥ समदम साधनादिका 
आळा | आजुछि भा फल दुख भो पाछे ॥ और कहा बर तब दरशन सम | ताहि नाथ 
रणि अब मागे हम॥ तदलु कहत से इमि जगनायक | श्रीपरमेश्वर आनद 'दायक ॥ 
इन्द्रिय राक मोहि जे ध्यावे | तिमके निकट विघन नहिं आवे ॥ अब तुम जाळ इहां ते 
नारद | सो ख॒ भक्त तुम परम विशारद ॥ भोष्यउवाच ॥ अव्यय अच्युत निति बर नामो । 
साई कृष्ण जानु जग खामो॥ ओर न काऊ इनके आगे । यह निश्चय धारक अनुरागे॥ 
नारायणउबाच॥ से माया विरचो तू याते। माहि लखत तनु लखते। नाते ॥ नारद यह 
मन सें न विचारो । मे माधव का रूप निहारो॥ 
दोहा ॥ 
माहोते ब्रह्मा भए रचत चराचर जेन। मम ललाटके क्रोधडे भए चन्द्र तप भेन ॥ 
दक्षिण पारखसे रहतत मेरे अरु बाम। पाश्वं साहि आदित्य है दादश रहत सधाम॥ 
चरणाकुलक छन्द ॥ 
अष्ट सुब रहत निति आगे | पोळे रहत दश्वसुद पागे ॥ सर्व प्रजापति सप्त सुखनि 

बर । वेद्‌ सब अरू यज्ञ सुसुट्‌ कर ॥ औषधि तप यम नियम सु जेते। मेरे निकट देखु 
सब तेते ॥ असिद्धि मेरे तट देखे। । बेद्‌ मात गायतो पेखा॥ रासु बानोको रतिनीकी । 
सेरे रहत सदाहि न नोको ॥ सरिता शर अरु सिन्धु सढार चारि पितरगण निकट 
इमार॥ हमि पिता सुरट्वन केरे | माहि गुणत है सुसुनि बड़ेरे | मम विरधेः ब्रह्मा 
सा मेरी पूजा कीन्हों सबिधिघनेरी ॥ हो प्रसन्न में ए बर दोन्ह । ताके भक्ति भावको 
चीन्हें ॥ कल्प आदिमे मा सुत हो है! । लोकाध्यक्ष होय सुट्‌ बेहे ॥ तब जत मर्यादामे 

चरिके | सववि बताश उलंगन कारिकै ॥ बर लिवेको इच्छा जिनकी । होहे तम बरदै 
क का, सिनको ॥ सुर अरु असुर पितर चाष जेते। तब उपासना करिहें तेते॥ सरकाने 
he .अवतार धरगे | हम जब तिनसें दु:ख परेंगे | यह बरबर बच्चा के देके। रहते भए नदत 

. हम हु क॥ सब घलते पर अति जाने | निटतिव्हि चररनहो अनुमाने ॥ निटत भए ते 
'आनद सेती | रवहत न लइत खेदता जेती ॥ § 


| 
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शान्ति पत्र मोच धर्म दर्पणः ॥ २०१ 


देहा ॥ 
तिति मांडि तत्पर भणएबर आचार्य अनेक । करत प्रशंसा कपिलकी गुणत ताहि सविबेक ॥ 
प्राप्त निष्टतिकों हो यके ह्वेके सूर्ति अमान | यहि उत्तर दिशिमें रहत नारद सुक्टषि सुजान ॥ 
योग शास्त्रमे योगमें। प्राप्त होनकी जैन गति सा मेंडो डे परम नारदसुनि तप्मोन॥ 
सहस चेकड़ीके उतै चराचर करि लोन। आत्मा में में रहेंगे एका को रुप्रबोन ॥ 
चग्याकुलकरछन्द ॥ 

फिरि माय सें। रचिहैं जगते । विषयोंगण जामें है पगते ॥ जो अनिसद्व नाम है मेरो। 
मूरति नामि तेस तिहि केरो॥ होत कमल चै ब्रह्मा ताते । होत भूत सब भाषत भाते ॥ 
बाबि जिमि उदय अस्तके पावे | जाने तिमि जगतके भाव ॥ म॑ बराहके रूप घरेंगा । 
जलते भ उद्गार करोंगो ॥ विरण्याक्तका बघिके बलसां । देवहि मरिहां माट अचलसां॥ 
धरि नसि बपुिरण्य कसिपुष्धि । इरि देव तनके रिपु ॥ बलि सुविरोचनके सुत 
'हौ हे । कीनि राज्य सुरपति सुख गैहे ॥ अदिति मांहि कश्यपसा ह्लौके। मं छलि ताहि 
मोदसे मै के ॥ राज्यलेय खुरपति का दे है । वाकां में पाताल पटे है| ॥ परशुराम हु क चतामें। 
हरिहीं चत्रिन अरि जेता में ॥ चेतायुग अस युगद्वापरु को। सन्धि मांडि हनिवे सुरपर 
की ॥ फिरि में जे दशरथ सत दवें । भालु कोश गणके। संग लें ॥ सह सेना रावण को. 
हनिक्ठों। लोक लोक में निज यश तनिहें॥ द्वापर कलिकी सन्धो मांहो। करिबे काज 
कंसकी नाहीं ॥ मथुरा में अवतार धरोंगा । दानवन के जू दंगा ॥ दारावति में बास 
करेगा । नरका सरके प्राण इरोंगो। तिमिही सुर पोठहि मारोंगे। देवन के दुखकेा 
टारौंगा ॥ 5 
दाहा प हि 
प्राग्ज्योतिष पुरसों सुधन ले दानव गण भूरि। हतिके द्वारावतो में साधन देहा परि ॥ 
वलिसुतवाणासरहि में हतिहे करि संग्राम। तदनु शौमवासोन के हतिहीं बलके घाम ॥ 

चरणाकुलक छन्द ॥ 

काल यवन ह्वैहै रण वाके!। हवे है मोहींसों बध ताको ॥ जरासन्धन्टप गण बस करि । 
सोऊ मो मतिही सा मार डै॥ शिशुपालहि इ निह मख मांडो । घर्म न्पति के न्प गण 
पाही ॥ अर्जुन एक सहाई हैहै। मेरो सो भुव में यश गेहे॥ धर्म न्प वळ खातन शोके । 
यप फेरि राज्य अपनीके ॥ पार्थि हमहि कहेंगे ऐसे । जन इनस जय लवि हैं कैसे 8 
नरनारायण बस क्टषि एहें । लोकन में इनके सम केहें॥ दृष्ट क्षचियन के ए नाशे। अथ 
साधुके सुयश प्रक्राशे॥ हरिके भार भरि बसुधा के7। जादव सहित दारिका ताके ॥ 
करिहें। घोर प्रलय में नारद । क्यो ठम्हें गुण भक्त विशारद ॥ हंस कूम अर मल्य स 
भावन । अरु वराह सिंह सुबावन ॥ अस श्टणु रास राम दशरव सुत | बाडुट्व कल्को 
बहु गुण युत॥ ए दश हैं अबतार हमारे । भक्तन के भय भजन वारे । लव्हि अबतार कार्य 
का करिके | रहत फेरि पूरव गति घरिक ॥ दशन भयो तेहि मम जेसे। बह्माकाळछ 
मयो नहिं तैसे ॥ े 

मोष्मडबाच ॥ दाहा ॥ 

इमि कहि नारद्‌ का सप्रभु परमेश्वर भगवान | नारदके देखत भए तों अन्तर ध्यान ॥ 
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२०२ शान्ति पब माझ धर्म दर्पण: ॥ 


बद्री आशम के गए नारद सानंद । भगवत काथिता कथामें मन लगाय निद्दंट ॥ 
चग्णाकुलक छन्द ॥ 

जाय सु ऋषि नारद ब्रह्मासें। कहो कथा यह माट महायसें। ॥ सिङ्ग गणन सा कहो 
बिधाता | सिद्दन सोय कथा अवदाता | कहो भानुसों हर्षित दवेम । भालु कही बहु सुदसों 
भेजे ॥ साठि सहख बाल्य खिल्यनकों । बाल्य खिल्य कार मोदित मनकें ॥ कहो सुरन से 
सुरन सुठानो। कही पितर गणस स॒खसानो ॥ कडे स॒ पितरन भो रू पितासा । मासी 
तिन यह मधुर सुधासों ॥ मे तमसा यह कही सुढारी। हरि की कथा महा सुख कारी | 
जिन जिन कथा सुनो येह नोको | तेते पूजा करत इरोकी ॥ जोजन भक्त झष्छ के। नाही। 
यह न कथा कहिए तिहि पाहों ॥ पूरब उपाख्यान में जेते कहे नहीं याकी सम तेते ॥ 
सिन्धु उमिलि सुरा सुर जेसे। मथिक अस्टत निकारौ तैसे॥ यहइूतिहास निकारी 
नोके। मथि पुराण सब सुमति घनीके॥ पिँ सुनिहें जाजन याके!। करि मन सिरि 
तनिक सेधाकां ॥ अवे तद्दीप भह सो होके । प्रापत महा मोदसे भैके॥ लीन नित्य नारायण 
माही | देहे यांसे संशय नाहो ॥ शुद्ध ज्ञान की इच्छा करिके। जोजन पहिलें मनके धरिके ॥ 
सो बर चाश प्लान के पेहें । नहिं अज्ञान कबहु नगिचेचे ॥ ; 


Fs : बेशम्पायनडबाच उकडा छन्द ॥ 
~ a 32233 25 ५०० © 4 पे च -- 
रुनिके यह आख्यान। धर्मराज मतिमांन | शीरि मांहि विभात | तत्मर भर सभात॥ 
र ७ - ~ >सलेडबॉच : ` ` दोहा ॥ वि 


_ नेशेष्पायन सा सुने यह इतिहास अतूप) संनिधि हरिव्हि पूजत भयो जनमेजय बर भप॥ 
ध फिरि सुनिस्षाऐसेकझ्यो परमेश्वरकेनाम | फेरि कहा तस ग्रोतिसासहनिरक्तिअसिरास॥ 
क ह. क. बेशम्पायनउबाच ॥ 
अजुनसे जिननासबर सहविरुक्तिजिहिसाय । कहेपरबहारि कहत हैर तिभिसुनियेनरराव ॥ 
ड ह हि अलुनठवबाच॥ ` RT 
, कहुनिसक्त निजनामसकेंसेकेा आयसुरारि । और न कोऊ काहिसकतमतिमझा नि्बस्तारर ॥ 
` भगवानडबाच ॥ 
युति अरु शाख पुराणमें मेरे दाम अनेक | के चरषिन मतिवरमहत तेजोमय सबिवेक ॥ 
 तिनमें कम चेहे किते किते गोण हैं नास! ते तस सें में कहत हौं धीर पार्थ मतिघाम॥ 
_ नारायण परमातमा विश्व योनि भगवान | अच्युत अब्यय सगुण हरि निगु ण आनद्बान॥ 
इनअदिक ब&नाम हैं करिकैतिन्के जाप। पाप रित जन होत है दूरि होतिच्रवताप ॥ 
अस हरसे न कक भेद जानु हे पार्थ। होय रहेहे इम द्विधा एकहि जालु यथार्थ ॥ 
द्वीबे के योग्य उसु हम न कोऊ और | बर लोवेकां हम दिघा भए सूर शिर मार 
सवोपरि प्रभु तम्हें है बरसे का काम | जोकहू इस ते! कइतड़ं तुम्हें अच बलघाम ॥ 
होती प्रशतिक्रिमिज्ञा हसबर नहिलेत | दिघा भए इच्चि हेत हम जानो बद्धि निकेत 
न बरबे छन्द ॥ है ड 
[ नाम सलिल का सो मम ऐन नारायण मा याते नाम रूचेंन ॥ 
EN तोमर न्द ॥ ` 
7 मति रास ॥ बाख देव भो नाम। याते मा अभिराम ॥ 
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शान्ति परव माच धर्म दर्भणः ॥ २०३ 


३ दाहा ॥ 3 
सब णोवन में ब्याक्ति है मेरी वाते विष्णु । नास भयो विख्यात हे जगत माहं सुनु कच्छ ॥ 
अन्न कावे थुति अब्दत जलते गर्भ स्थान | है मेरे याते भयो शद गर्भ अभि धानं ॥ 
चित कटषिकोएकसमवमें एकत द्वित कार क्रोध । हुतो गिरायो कूप में जेसे महा अबोध ॥ 
सि रभकष और कटषि कियो जाय सबिधान । ताते नष्ट भयो चित निकगों सस्॒दसुज्ञान॥ 
शच्च गभे के नामको जैसो फल अभिराम | सब नामनकेा जानु तू तै मोई फल माम ॥ 
बरवेदन्द ॥ 
गई धरणिमें जानो याते नाम | मे गोविन्द मारो बर वलघाम ॥ 
र अक दाहा ॥ 
भए कम संयोगते मेरे नाम अनेक | तिनके उत्तम फलनके जानत है सबिबेक ॥ 
कहो निसक्ति खनामकी में तासं हे पार्थ। कीर्तन किए चटपिणके लखिके कर्म चचार्थ ॥ 
शाम लाक गा लाक अरू मह्मलाकमें षोर। फिरत रहत हैं पार्थ सुन बहु विधि धारि गरी र ॥ 
सद्र चलत हें समर में तेरे रथ के अग्र | में रक्षा है! करल तुम याते मार समग्र ॥ 
बर बैरिनके इन्द्से पाई चोति अनूप्र। भो सब कोंरुगणनकां सद्र काल के रुप्र ॥ 
तेने मारे रुढ के मारे समट प्रचण्ड । याते रुद्रि पितू धरिके भक्ति अचसड ग 
स्वस्तिश्रोकाशीराज महाराजाधिराज त्रोउद्दित नारायणस्या जामिगामिना श्रोबन्दो जन काणी बासि 
रघुनाथ कबीश्ररात्मंज गोकुलनाथस्यात्मञ गोपीना चस्य शिष्येण मणिदेवेन कब्रिनाबिरचितेमाबायां 
महाभारतदपणे शा न्तिपबेगिमोच धर्म एकशता धिक्कतयो बिशतितमाइध्यायः 


शेनकडबाच दोहा ॥ 
क्या महत आख्यान ते मास सूत रुजान। सा सुनके सब सुनिनकां अचरज भदो मान ॥ 
नारायणकी सनि कया जाजनके फल होत । सब तीर्थनके लानले सा नाहि करत उहोत ॥ 
'दुखसें। लखिये योग्य जो देव ऋषिनसें सर्व । नारद श्वेतद्दीप में सो हरि लख्यो अख | 
देखि सकत नहि नारद गए अनेकन बर्श| नारायणो करि कपा दीन्हों अपने दर्श 0 
बासी श्वेतद्वीपक्षे तास नाम अनिरुद्द | ऐसे नारायणि लाखि नारद्‌ फेरि अब ॥ 
नर नारायणको लखत बद्री वनहि पयान। कीन्हों कारण तास तुम हमको कंड सुजान ॥ 

धर सतउबाच ॥ रामगीतीछन्द ॥ | 

इमि पितामहके पितामहके भए बूकत भूप | वर यज्ञ यल में प्रज्ञ जन में जय सुधी र 
अनूप ॥ अगवान श्रोअनिरुद्ध केर गणत बचनहि तज्ञ | तिन कडा कीन्हों कडे अगे रडा 
क्टणषिबर प्रज्ञ ॥ अरु किते बासर बसे बद्री बिपिनके अवदात । तुम धन्य मोका क्यो 
यह सुअनन्यको कहि बात ॥ अति बरविशारद कडे नारदसा कहा तिन बैन | नर सखु 


नारायण महात्मा महा आनंद ऐन ॥ 
बेशम्पायनउबाच॥ दोहा ॥ 


नारद्सा [जिमि कहतभेनर नारायण अच | तिमि में तुमसे कहतहै सुनिए भपत अत्र ह 
; व्यासठउबाच अरिलदधन्द ॥ जे 


चलिके शवतददोप सें नारट्‌। कथा धारि हिय सावि विशारद ॥ भए सुकञ्डन गिरि 
आवत । तदलु सु नर नारायण भावत॥ गए परम आनद्सें पागत । कीर्तन में 
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| 


२०४ शान्ति प्रब माच धम दपणः ॥ 


हरिके अनुरागत॥ नए नारायण के तहं देखत। भयो आपनो भाग्य रु लेखत ॥ पजा 
कीन्ही नर नारायन । नारद की सप्रेम के भायन॥ तिन्हें देखि यह भयो विचारत | नारट्‌ 
सनि आनंद विस्तारत ॥ 
दाहा ॥ 
जैसे जवेतद्दीप में देखे हे अभिराम। तैसे हो रहें महा ते जो मव तप धाम ॥ 
अरिल छन्द ॥ 
यह विचारिके करि ख प्रदक्षिण मैठे आसन पर सु बिचचण॥ तकी आहुति 
पाय अग्नि गजिसि। शामित इत भए तिनङूं तिमि ॥ बोलत भे तहं तदनु नरायन॥ 
नारद खुनिके प्रीति परायन ॥ देखो इत ए इमरी सूरति। श्वेतज्ञीप में तम बरसूरति॥ 
नारदउबाच ॥ देखे शे तद्दीपकेभीतर | ठमके! में तमहीं वासो वर ॥ अंतददोप बासि 
अवरेवत | तुमकां निरखि तिन्हे हां देखत | 
दाहा॥ 
तुम बिन तीनो लाक में तेजखी को और । कीर्तिमान अमान बर वोर धोर शिर भोर ॥ 
अरिलछ न्द्‌ ॥ 
इन्द्रिय बिन तहंके बासो बर | धरे भक्ति तव अति उत्तम तर ॥ तब अनिसद्द नाम जो 
सूरति। तास हिएमें धरिके धूरात ॥ सबिधि सुपूजन करत मेस । तासं रहत प्रसन्न 
बिशेषाहि ॥ एक पावसां छै करि ठाढे | थोअनिरुड गडे पण गाढ़े ॥ उडबाळ बेदी पर 
बेदव्हि । पढ़त सचित अंगन के सेट्हि ॥ बह्मादिक सब तिन का पूजत | चरणन के झस्तव 


कें कूजत ॥ हा 
क दाहा ॥ शू 
पजन भक्तन के ङ्यो साहे शिर सा लेत | ताका प्यारा भक्त सम और न जगत निकेत॥ 
a जयकरीछन्द ॥ 
तिन के सेज्यो में तब पास । आयो है घरि मोद प्रकास ॥ 
: राडे अहि नाय सदैव | अब मेहि और कामना नेव ॥ 


स्वस्ति्रीकाशीरान महाराजाधिराज श्रोडद्तिनारायणस्या ज्ञामिगामिना ्ओबन्दौजनकाशीबासि रघुनाथ 

कब्र शवरात्मलगे कलना थस्यात्मजगो पी ना थस्य शिष्येंयामणि देवेनकबिना बिर चितेमाषा यांमह [भारतदपं णे 

_ ज्ञान्तिपर्बेणि मोचवम्मे एकशताधिकचतुबिशतितमोऽध्यायः ॥ 
नारायणडबाच ॥ देहा ॥ 

व बह्मातिन्हे न लखि सके तिनको दरशन कीन। तुम याते चि धन्य है नारद परम प्रबोन ॥ 
_ > तिनका पारो भक्त सम दूजो काऊ नाहिं | तुम छुभक्त याते दयो दरशन तिन ह पाहि ॥ 
A जयकरीछन्द ॥ 

छत दीप तप केरो थान | तामें महा तेज भगवान ॥ हम बिन ताहि जाना और! 
अन्य छु नारद सुनि शिर मोर ॥ सहस सूर्य की शोभा तच | थीअनिसद्द रहत हैं यच॥ | 
 सेउत्मन्त्र तिनं ते सर्व | जात॒ येच सतादि अखर्व ॥ प्रथम तेन देख्यो हा जान। भक्ति | 
 पसारिस च्छि तप मैन ॥ ताही ते प्रगटे अनिरुद्ध । ताहो ते प्रद्युन्न प्रबुद्ग ॥ सङ्करषर 
हो ते जानु) बारुदेव ताही ते माचु ॥ इम उत्मन्न धर्म ते हाय । बदरी बन कां उत्तन 
जोय ॥ करत तपस्या सहित विधान | नारद्‌ सुनि बर बिज्ञ महान ॥ 
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शान्ति पत्र माच धर्म दर्मणः ॥ श्व्पू 


दहा ॥ 
इम तुमका देखे हते खेतद्वीपके सांछि। जानत हें सङ्कल्प तन अस आगम मम पांकि ॥ 
जानत भत भविष्य अर बर्तमान इमविप्र | वदरी बनमें रडत डे डाति सिद्धि नड चिप्र ॥ 
क्यो जा खेतद्दीपमें देव देवसां सर्व। नानत हैं हम सुनि महा तेज सविज्ञ अखर्र ॥ 
वेशम्पायन उबाच॥ 

नारायणके बचन खुन ए नारद अमिराम। नारायणमें होत भे तत्मर गुर गुणधास ॥ 
सहित बिधान सुमंच जपि कारकै ध्यान सुटार | बद्री बनमें राहत भो निर बर्ष हजार ॥ 

स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाधिराच श्रो उदितनारायग्रस्याज्ञामिगामिना वन्दी जन क्राशीबासि रघुनाथ 

कवोश्वरात्मज गोकुनना थस्यात्म जगे पोना थस्य शिष्ये मथिदेवेनकऋ्बिना बिरचितेमाषा यांमहा मारत 
टपणे शान्तिपर्वणि माच धर्मे एकशताधिक्र पंचविशतितमा च्याय; ॥ 
ब्रेशम्पायनउबाच॥ दोहा ॥ 

नारद कानळछ कालमें देवपितर के कार्य करतेुते विधान सहबदरो बनमें आय है 
नारायण लखि कार्य सा कहत भए इमि बेन नारद्‌ तुम कहु कैनकी पजा करत सचेन ॥ 

चरणाकुलक छन्द ॥ 

है फलका यहि पूजा केरे! । करत सविधि धारि प्रेम घनेरा ॥ नारद उवाच ॥ देव पितर 
परमेश्वर होडै। पत तिनहीको रतिहोहे॥ यहु गुणि देव पितरम पजत। सहित 
विधान सुनामझि कूजत ॥ प्रथम सुकुशा बिछाय महीमें । तीन पिण्ड दीने तिनडोमें ॥ 
तिनमें पजा पितरन केरा । करत सविधि घरि प्रीति घनेरा ॥ पितर रूपिण्ड सज्ञमै केस ॥ 
कडा नाथ पूरब से जेसे ॥ नारायण उवाच | एक समेमें नष्ट भईहे। धरणि डूबि पाताल गडे 

दाहा ॥ 

तियो तासे! उद्गार हौ परमेश्वर खु विशेष | सूकर बपुका धारिके तेजश भरो बिशेय ॥ 
प जहां धरणी हतो धरि दोन्ही हरि तच । डाढ़ माहि लागेङुते पिण्डा तिनङ्कि पवित्र ॥ 
चरणाकुलक छन्द ॥ 

तहां काल मध्यान्ह निहास्यो । पितर कार्य करणा खुबिचास्यो॥ कृशधरि 'तिनपे पिण्डा 
धरिके | पितर कार्य कीन्हो विशि करिके॥ गरमो भई सतिनके तनमें। तिलडतपन्त्र 
भए तिहि चणमें ॥ ते चढ़ाय पिण्डनपे दापो | लेकनमें सव्योदा यापो ॥ तदनु करत मे 
लेसी बानी | शीवाराह रूप सुखदानी ॥ इमहों पिता विधाता केहैं। तिनने रचे लाक सब 
जेहें ॥ पितर सुकार्य हायगे कैसे । यह बिचार कीन्हों तिन जैसे ॥ तिमी चारु डाढ़ते 
भाई । तोन पिण्ड कढि थिरता पाई ॥ दक्षिण दिशि ताते तम जाने ॥ तेई पितर चर 


न अनुमाना ॥ हे 
देशहा ॥ हक 

रे - ~© Sc LE कि CE नयी es 7०4 डा 

मेरे विरचे कब्यभुक पिण्ड मूर्ति घर पर्म | लाक माहि देके पितर पूजा लक्ष.सघम॥ || 
चरणा दोहा ॥ जा का हल ल! 


हुअनप्र पिता महती नहुंपिग्डनसा चिं । विरते हमहीहैंजाने हुमयामेंसंशवनाहि॥ | 

ते पूजां काहि। का सम पिता रु लाकसें माते हात सदाहि ॥ * 
अरिल छन्द ॥ RT र 

मैं ह पिता पितामह सबकर | ऐसे कडिके शकर बपुधर॥ | 


र्ड 


पितापितान [ता 
भाते लेक अधिक नाइ या 


Er 
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२०६ शान्ति पर्व मात धमं दर्पण: ॥ 


पिरडदान दै बिधि कौं थापत। भए अदरशन ताका प्रापत ॥ 
दाहा ॥ 
पितर पपिश्ड संज्ञक भए तिनके कीन्हे दक्ष । मर्यादा बाराहको बांधी यष परतन्ष | 
पितर देव गुरु अतिथिगा दिजि सु पजतजोन। | पजनते परमात्म नाना तुम बघि सोन ॥ 
चरणा कलक छन्द ॥ 

नरनारायण की यह बानी। सुनि कारिके नारद्‌ विज्ञानी ॥ भगवतकी सुनि कथा हुल. 
शिके। बष हजार तहां सा बशिके ॥ गए हिमालय के चषि चायन। लगे करण तप 
नरनारायन ॥ सुनिके यह बरकथा रशाला । तुमझुं पवित्र भए भपाला ॥ क्लेष करत पर- 
मेण्वर माही। इ लाकनसें सा सुखनाछो ॥ पावत गावत हैं सबज्ञानी। में प नीकी 
विधि सां जानी ॥ ताके पितर नरकमें डबे । नानाबिधि लहि दुखसें। ऊने ॥ ब्यास सु 

चषि बर गुरू हमारे | एस महासमति कह सुठारे ॥ 

दोहा ४ 
उनसे भ यह श्रवण कार तुम्ह सुनायो भप | नारायण तुम ब्यासके जाने प्रज्ञ अनूप ॥ 
उन बिन भारतकेा रचे धर्मं कहेका और | करळ यथा सङ्कल्म तुम यज्ञ भप शिरमेर)॥ 
सातिरुवाच ॥ चरणाकलक छन्द ॥ 
 प्रारोक्षित यह कथा श्रवण के मनको मखके। ओर गवन के ॥ मख परणकी क्रिया 
सुठारो। करत भए न्प शुभ मग चारो ॥ 
स्वस्तिश्रोकाशी राजमहाराजाधिराच श्रोउद्दितनारायणस्या ज्ञामिगामिना श्रीबन्दीजन काशीबासिरघनाथ 
कबोश्वरात्मंज गोकूलनाथस्यात्म जगोपो नाथस्य शिष्येयामणिदेवेन कब्रिनाबिरचितेमाषायां महामारत- 
पेणेशा न्तिप्बेणि मोचधम्में एंकशता धिकषडबिंशतितमोऽघ्यायः ॥ 
शोनकडवाच ॥ ` दाहा ॥ 
यह उत्तम आख्यान हम तमसं सुन्यो सनेहु । हयग्रीवाकी अव कथा किए तुम वरदे ॥ 
शोतिसुबाच ॥ 
यहे कथा पकोडतो खोजनमेजय भप। ब्यास बिशारट्‌ सुकटपिसं सनी परम सुख रूप ॥ 
जनमेनयडवाच ॥ | 
आस्यो बपुहयग्रोवके! नारायण fकिहिकाज | तुमहमका ससुकायकै कहिएवधाशिर तान ॥ 
बेशम्पायनठबाच ॥ चरणाकलकळून्द ॥ 

नृप जनमेजय को यह बानो । सुनि बाले दे पायन ज्ञानो ॥ महा प्रलय चब भौ नर- 
राड । तव थोनारायण जल शाई ॥ तास नाभि ते कमल सुढारा । हाते भयो सहस दल 


'रोय बन्द तेजशसां भेखो ॥ एक सधुरंग छते मो तासा । मधु मो भरा तेजमय भासा ॥ 
कठिन ती तासा भो कैंटम। अतिि कराल बिशाल मझा प्रभ ॥ तिनख॒ वेद वह्मते छीने। 
र द्खायके व्याकुल कोने ॥ सब विधि हरिको ख़ स्तति करिके | कहत भए इाम दुख 
7 भरिके ॥ विन बेद्न [किमि स्ट बनाऊं। में हे नाथ परम दुख पाऊं ॥ तुम अभिमानि 

ठ ह नाशक | ट्रोननके है। मोद प्रकाशक ॥ तमि धर्मके थापन वारे । उत्यापन कै 
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शान्ति पब मोच धर्म दर्पण: ॥ २०9 


दाहा 
नारायण यह स्तवन सुनि उठेनोंदके त्यागि । वेटनका ल्यावत भए छद्धित क्रघधसा प्राग ) 
चरणाकलकळन्द ॥ 
च्य्रोव बघु तिन तइं घास्चो। अपनो परम तेज ऑवस्तास्चो ॥ करत प्रवेश भए महि 
माही । पकुचनके। तिन दोउन पाहों ॥ सुर उद्‌ गोयःडि तह उचरिके | तिवसा तिन 
ते वेदि इरिके॥ तिनि रसातल माहि गिराए। विधिचि बेददै मुदमें। छाए ॥ तदनु 
अरत भे प्रब रूपे। करि यह उत्तम कार्य अद्रमे ॥ प्रभु ईंगान कैन में राख्यो । तिडि 
बपुके द्वे पायन भाख्यो ॥ इयग्रोब भे वेद्‌ निकेता । करण विधानि माट समेतः » केगि 
सनमें पागे स्वामो। लोकन के नायक खगगामो ॥ ते दोऊ अति कधसें पागे । आय बेद 
थल देखन लागे ॥ जब तिन बद्‌ लखे तहं नाहो | खाजन तब लागे महि माडी # तिन 
दोडन नारायण टेखे। दुखत महा हाशिसें। भेखे ॥ द 
दाहा ॥ 
तदनु कहत ऐसे भए वेट हमारे जान। इरे हे हिगे दनइिने इन विनहै दतकौन 8 
काहे यह है कोनके सावे कितने आय | ऐस किक बैन बहु तिन प्रभु दिए जगाव ॥ 
चरणाकलकळून्द ॥ 
रण अभिलाखो तिनके! जाने | यापुळ रण बिचार मन आने ॥ लरि तिनम रणमें 
विदारे । बह्माके सब शेतच निकारे ॥ लाक रचनकी आज्ञा चायन । टै भे अन्तरध्यान 
नरायन ॥ बह्मा बेदहि प्रापत हेके । विरचे लाक माद सं! मेके ॥ थी हरि ग्रटत्ति घर्म के 
काजे । इहयग्रोव बपु धारि द्राजे ॥ दोऊ दानवके! बध कीन्हों | वह्माका अति आनंद 
दोन्हों ॥ कथा सुने यह आनद मूले । पढ़ो हाय सा कंबु न भलै ॥ 
दाहा 8 
हयग्रीबकी जा कथा परो हो तुम भप | सा इम तुमसां सब कको पावन करणि अनूप ॥ 
कार्य करणके! विल प्रभु जेसा मनम हेय | तासा बघु धारण करत न्टप मायासेंग साय ॥ 
वेदशाख तप योगके हे स्यान हवग्रोव । जाना पारी चित बात ग्रडत्तधसं को नोव ॥ 
प्रदत्त धम विख्यातजा नारायण वपु चानि | नारायणके रूपडा महा भतू सानि ॥ 
अस शव्दाद्किह रुखो नारायणके रूप | मन अरु ट्शदून्द्रियङ्क न्यप साई नानु अनूप ॥ 
कर्ता चेष्टा कर्म अरु कर्णदव आधार | नारायण के रूपही जाने भ भर्तार 
चरणा दादा ॥ 
त्वजानिबेको है जिनकी इच्छातेतंनसर्व । नारायणको सवक जाने मतिविस्तारि अखतर 
बेद्काय पिकाय अस परम तपस्या दान | परमेश्व रहो जानु तू इन सबके सुस्वान ॥ 
जानत परमसुपुरुषकेा खुक्टपि सुविज्ञ महान | वाके गामनागमनका औरनके निं ज्ञ।न ॥ 
स्वस्ति्ीका शीरा जमहासजा धिराज ओडहि तनारायणस्या ज्ञामिमामिना -बोबन्दो जन काझोबासि रघुनाथ 
कब्रीश्बरात्मजमोकलनाथस्यात्मनगोपो नाथस्य शिष्ये यमखिदेवेनळविनाबिरचिते माषायांमहानारत- 
दपंयेशान्तिपर्ड णिमेचचम्मे रकशताधिकसप्रबिशतितमा च्याय ॥ |. “| i 
खनमेजयठदाच ॥ दाहाय त 


अतिप्रसन्त्रतालहत हरि जानेतिनकेरक । ग्रहश करत सप दान जे कीन्डोॉस हित विवेक ॥ 
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२०८ शान्ति पब माच धम दर्पण: ॥ 


पाप पुण्यं रहितते पावे पद निवीन। ऐसे तुम चपि कहतर्‍हा मति बिस्तारि महान ॥ 

जचिवर्गके। तजतते हरिका प्रापत डात । पढत बेट उर्पानषदसह जे मतिको करिदोत॥ 

'तनसेगतिजानत अधिक इरियक्तानकोप्रक्ञ। तिनसमकाऊ न जगत स्वच्छमाच धमच ॥ 

कवल हरिके अक्को कैम है आचरणे। कोन काल में करत है किए शंसय इश | 

रातियरुअगतिकहै इसे चरपिवरसहितविधान । ज्ञाताहूजा आपनो आरन रूख्योमडान ॥ 

बेशम्पायन उवाच ॥ 

र णसुखभी झाटिकनकेलखिमोपार्थडदाश | तवहुरिगाईँगाति अर्गात करिविस्तारप्रकाश॥ 

इरिकी गाई गतिञ्रगात कहो प्ेशपाल। तमसेहल विस्तार करि तनिकेृद्धि बिशाल ॥ 

है गति भान उपाशना धर्म कइत है बद्ध पावत किए उपासना करिका दशन शुद्ध ॥ 

अगति मान है ज्ञानता याते सना नरेश | अन्त लगावे सनचि निं ज्ञानी वृद्ध विशेश | 

तजनकोसनएकत्र नकिं तेजन जानिसकेन | कहोजा न यह गति अगति पारोक्षित मतिएन॥ 

यहि धर्म पळत भए नारदसें न्यप पा्थ | सुनते भीषम रष्णके सुना भप ज्ञानाथ ॥ 

समगुरु हपायन क्योडां यह सावि क्षितोश । हरिबके। अपज्ञलानतस जाने याहितभोंश ॥ 

नारायण के बदनते जब भे ब्रह्मा हात | देव पितर के कायंका इरिने कियो उदोत॥ 

याही अतिवर धर्मसा है यह धर्म अखरड । फेणि परिष यह धसका जानतभण प्रचण्ड ॥ 

बैखानश पावत भए तिनमा यही घर्म । पावत बेखानशनसखें। साम भयो सह शम ॥ 

तदनु अन्तरध्यान सा यक्ष सुधर्म अवदात | तब श्रोह्तरके चकते ब्रह्मा भयो विभात॥ 

सुनत पितामह सामते भो यह धम सुढार। ब्रह्मा स्ट्राहिटतन अनुपम अमल उदार ॥ 

बालखिल्य गनका भए देत सद्र यह खक्ष | हरि माया सा फेर्छ भाय यह अग्रतक्ष ॥ 

परभेश्‍वहके बचनते फिरि भे बरह्मा हात । नारावणङो तब कियो यह सधमकेा व्योत॥ 

-नारायणसं लहत शीोक्टषि प्रज्ञ सुपण | यह सुधम के न्ध के! सा घरराष पावन करे ॥ 

सोनवर पढते भयो याते तिनके! नास। हेत भयो चरिशुपख न्प महा तेज का धाम ॥ 

शुपर्णंते यह धर्मको ल्त भयो पवमान । तासां बिद्याथाशी कटषी पावत अण रूजान ॥ 

विद्याशाशिनका लहतभी यह नदीश अवनोश । फेरिछु अन्तरध्यानसो जैसे असातमोश ॥ 

5 अवलजिसि विधिभे अवन ते तैसे खलु भपाल। मनमें यह भरावानके इच्छा भद्दे विशाल ॥ 
2 पवर बहुविधिकोजा सष्टिके बिरचे साहितावलास। ऐसा एक उत्पन्न चम करे पुरुषसक्ललाश ॥ 
से गुनतचि श्रवणते एक पुरुष भो डात। नाम तास मह्या बस्यो सब युननका पात ॥ 
जह्मासा तहं कहत भे इमि परमेश्व रबैन | प्रजा करो बहु भांतिकी -तुम उत्पन्न सचेन ॥ 
सात्वतधर्मदिग्रण करि अतिवरमेसतात । करुशतयगको थापना तासाअतिअवदात ॥ 
नमस्कार परमेश्वरि कारके अह्मा तच | ग्रहण कियो अति हषस थमं सुपस प।बन ॥ 
 जह्याको उपदेश करि तिव्हि सुधर्मेको भप। जात भण तम पारक जा अव्यक्ष अनूप ॥ 
तदसु सुथावर जंगमाह रचत भयो लोकेश । शतयुगक्री करि ग्रतिफा थाप्योधम विसश ॥ 
लाकनमेंसा प्रश्‍तभो सात्वत धर्म खठार । पजतमो तिहि धमसा करि विश्वकरंतार ॥ 
 अरंप्रतिष्टा डेतुविधि खारा चिषभनुताहि । सात्वत अयो पढ़ावतेो सबिधान अवगाि ॥ 
स्ब्रारेोचिषनिज्ञ पुचका भयो पढ़ावतंसाय | तास शहुपद नाम हा पढ़ो सुति सुखभास | 
भयो प्रढ़ाबत अङ्कपद्‌ निळएु्रिं अमिराम। ताको सवण नामट्टैं माहातेजके धाम ! 
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शान्ति पक माच धर्म दर्पण: ॥ १३०६ 


चेतायुगर्म धमसा फिरिभो अन्तरध्यान। बचत काल लीं व्यक्क नहि हाता भयो सुजान ॥ 
पम भागवत धम मे क्यों पर्व हैं! नेन । ताही की यजु वारता जानु बिज्ञरिति रीन ॥ 
हार ना शाते होत भो जब फिरि शी लोकेश | तब बच्चा के देखते आपुडि शी कमलेश £ 
सनत्मुमारह्ि देत भे पर्म भागवत धर्म | पायो सनत्कमार ते वीरण प्रज्ञ सशम ॥ 
रैथ्य सुसुनिका देत मो बोरण विज्ञ विशाल। कचि नाम सुतकां टयो रेग्य सर्सांन मडिपाल ॥ 
फिरिळू अन्तर ध्यान भो स्वच्छ सारावत धर्म। गुप्त भयो बहुकाल लै र छो तैन अति पर्म 7 
गफार हार अण्डज विधि भए तव फिरिसें बर धंस | नारायणके बदनते भो उत्मन्त्र सुधर्म ॥ 
ग्रहण [कियो विधि तास फिरि ताके सहित विधान | बहास सा पढ़त मो बडी सञ्च सुजान ॥ 
बहि सदसा प्राप्त भो ज्येषनाम ऋषि प्रज्ञ | ज्येष्ट सुच्टपिसें लहत भो अबिकम्पन न्प तज्ञ ॥ - 
फेरि अन्तध्यौन भो तान भागवत धर्म । रइत भयो वहुकाललीं गुप्चद्ि सा अति पर्म ॥ 
जब य पद्मज जन्म मो वबह्मांका भपाल | सप्तम तवक इरिह्ि यह कीन्हों प्रगट बिशाल ॥ 
ब्रह्माको सा देतभ मझा दक्षह्ति दोन। दक्ष भानुकां देत मे भपति पर्म प्रबीन ॥ 
ज्येछ सुवनके परम चित देत भानु यह धर्म | ज्येछ सुवन इच्चाकुकां देत भ्ये मनु पर्म ॥ 
वैवस्वत इच्चाकृने कियो नगत बिख्यात। चीण डोयके फेरिड् यह सुधर्म अवदात | 
नारायणकेा इहायगे प्राप्त कळ दिन माह । हरिसा पायो धर्म यकु नारद ने नरना ॥ 
धर्म सनातन पर्म यह है मदांन सुखदाय | शमदम वारे जननसें यह डप कीन्हों जाय | 
हरिहों हु क्षेत्रज्ञ न्यप सब भतन के मांह | तैसो कोड़ा करत है जेसी होती चाच 
धमराज न्ृपके! क्यो यहु सधम शीव्यास । सनत स॒ भोषम छल्लके बहु कटषीनके पास ॥ 
नारंदने शोव्याससें कह्यो स यदु बर धर्म | यासं हरि चन्द्रा भये प्राप्त होत जन पर्म ॥ 
जनमंजञयडबाच ॥ 
एसा जे! यह धम जो चर व्रतनेके माक्चिं। जे प्रापत द्विज ते करे यह सुधर्म बया नाचि ॥ 
बेशम्पायनउबाच ॥ 

होति तीन विधिको प्रति दे हि नकी भपाल | सात्वको राजसोतामसो कइत स॒बदि बिशाल ॥ 
जिनकी सात्वकि प्रकृति है ते सकते यहधम । प्रशतिद्ि जानो डेत॒डे क्रिया कर णके घर्म | 
सात्विको जन लइत है यह सुधर्म अवदात। सात्विक जनके चरिहिमें ग्रेम सदा गरसात ॥ 
निज इच्छाकी सिड्डिलहे दिशी रिकेध्याय | ढख्ाजिनकीळुटिगई तिन छिंटेतहरिचाच ॥ 
परमेश रकोविनञपासात्विकिप्रसतिमिलैन। सात्विकिप्रझतिविनासुपथ और से चकेन ॥ 
जिनका राजसो तामसो प्रति तिन्ह भगवान। देखत नक्छिं तिनको लखें्रह्मा भप सुजान ४ 


लाकान्तरके लहत है याते तेजन सब। पुरुषोत्तम भगवान की कैसे लखे अखर्ड ॥ ह 
जनमेजयउबाच ॥ आ याड ज्र 
सात्विक्सा जे रहिपहें डायप्रशतिनातोन | तेकिसि छुरिका होत्हे प्रापत कस्यो प्रवोन ॥ ' 6. 
बेशम्पायनउबाच ॥ रर 


पंचरात्र अरु सांख्य अरू वेदारण्यक योग । यक्षि धर्म भागवतकेा कहत पुराणे लाग ॥ 
भक्ति मागके नाम हैं पंचराच अभिराम | जोवात्सा परमात्माके निव्हिसें हे सांतधाम ॥ 
बर विवेक तासा खुबुध सांख्य कइत हैं पम | बेदा रण्यक कइत हैं ताळे बिज्ञ सशर्म ॥ 
जोवात्मा परमात्मा तिनका जैन अभेद तीन हाय जिहि ग्रन्यमें बिज्ञ नृपाल असेट ॥ 
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२१० शान्ति पं माच धमं ट्पणः ॥ 


योग सचित्त निरे।धके नाम कहत बुध ले य। हरि[ह लहनके माग है इन बिन औरन कोय ॥ 
स्वास्ति काची राजमरहारा जाधिरान श्रोडदितनारायणस्या ज्ञामिगामिना शो बन्दो जनकाशो बा रघुनश्र 
-ऋदीखणत्मरज गोक्षुलनाथस्यात्मज मापी नाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिनाबिरचिते माषायां महाभारत 
दर्षशे शान्तिपबेणि मोचधम्मै एकशताधिकाष्टाबिशतितमोऽध्यायः ॥ 
; जनमेजयठबाच ॥ दोहा ० 
सांख्याद्क जे सर्ब है तिनके जानो ज्ञान। हात हातकी एक जाने क्षि मतिसान ॥ 
बेशम्पायनउ वाच ॥ 
नारायणके पुच अरु नारायण तें षद | बेद निधान सु ब्यासके। चटषिबर कह्त सपष ॥ 
लनमेजयठ बाच ॥ 

पिले ती तम यह कहो भोके सुक्टषि अमन्द । भे बशिङके शक्ति उत तास परा्ररनन्ह ॥ 
अण पराशरके सवन व्यास खुबेद निघान । नारायण के सुत कहत ब्यासहि अवमतिमान ॥ 
पर्ब भावा जन्म हा व्यास सुकट पिके स्वक्ष | बेशम्पायन वह कहा माका करि खु प्रतक्ष ॥ 
द बेशम्पायनड वाच ॥ 

एक सञ्ेमें बेदकां अरु भारतका अर्थ। अरु नारायणय जन्म जिमि भे भूप समर्थ ॥ 
मम गुरू थोसुजि व्याससं पूच्छो में सह माद । सुनिके मेरे प्रजका कहत भए सबिनाद ॥ 
आदि कालके जान ठम पूच्छो यह आख्यान । तपसं नान्यो का तीन सविधान ॥ 
नाभ कमल ते जब भयो सप्तम जन्म नरेश । बह्माका तबयों क्या ब्रह्मासि कमलेश ॥ 
प्रजा रचा बहुभांति को लह भेरोआज्ञां। सनि बह्या ऐसो कह्यो बुद्धि हमारे नाहिं॥ 
तव गभ अंतर ध्यान हवे मतिके कियोबिचार | करत बिचार (ह खुमति सों आगे भट सुटार॥ 
तई मतिसा ऐसे न्यो नारायणा भगवान | लोक रचनके इत त बिधि में कस खंस्थान ॥ 
इरिको आज्ञा पाय मरतिवििस कियो प्रबेश। बह्या सो फिरि इमि कद्योद्ध कै प्रगट रमेश ॥ 
जो कनकी रचनाकरो अब ठम सहित विधान। इम काहि अन्तरष्यानभे लोक नाथ भगवान ॥ 
रूष्टि चरा चर मयसु यह बिरचो शो लाकेश। उत्त मन सा विचार न्प ऐस कियो रसेश | 

राक्षस दावब स्टष्टिसे हवे है बहु बल बान। तिनसां रचा सृष्टि कोकीबे काज महान ॥ 

' बाराज्हादिक रूप कळ धरिके महा प्रचण्ड । करणे परिहै बध हम तिनको उद्य उदण्ड॥ 
बाणोके उच्चार तहं कीन्हो थो भगवान । ताते सार खत भयो होत महा मति मान ॥ 
नाम अपान्त रतमा भो तास परिचित तात । ज्ञाता तीनका लकोंको तिं मान अबदात ॥ 
तासो नारायण भए ऐसे कहत खुजान। करु बिभाग तू. बेदके तात महा मतमान घ 
स्वायस्भ मजुने कियो वेदनका सुविभाग। सा बिभाग लाख हर भए अति प्रसन्न बड़ भारा ॥ 
तदनु खु ऐसे कइत भे तासा सीभगवान। और मलुनके माझि _इमिही तात सुजान ॥ 

` करता वेद्‌ बिभागके हरता अद्यके इन्द । भरता कीरति भुबनमें की चरता हेही नन्द्‌ -॥ 
आगे कलियुग आये तब कुरुबंसो भप । लह्हिहे अति बिस्तारको ठमसं तात अद्ूप ॥ 
प्राप्रत 'हेहे भेदको ते बिनाशके इत। बेद बिभागहि तबु तम करिह तात सचेत ॥ 

. बोतराग तब खुबन सुत द्वेहै बर मतिमान | लिह पदनिबोण सा प्राक्च भए. बरक्ञान ॥ 
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_ .अन्मप्रराशर ते वहै तन सत्यवतोके माहि | ते सरिसम तिहु खाकन माहो हुई काऊनांव्हित 
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शान्ति पब माच धर्म दर्घण: ॥ २११ 


दमि कहि मासे हरि कहो जाहु इहांते तात । इमते से टोऊ जनस क अच विख्यात ४ 
बेशम्पायनड वाच ॥ ः 

सन्भ्व परव जनमकेा भरे गुरुके भप! क्यों प्रचम अवप्रन्नका उत्तर सुने! अट्रप ॥ 
सांख्यादिक सव ज्ञानके साधन दे भपाल। पञ्चचराच अति अठ है इनम रुनु बगभाल ॥ 

भिन्न भिन्न आचार्य हैं सांख्यादिक कै सर्व है वरबक्ता सांख्यक्रा सुनि शीतपिल अब ॥ 
व्हिरण्य गर्भ सु योगके है वेत्ता मतिमान | अपात्तर तमां विज्वर चिकालज्ञ श॒ुभज्ञान ॥ पर 
वेटारण्यक के परम ते आचार्य अमन्द | पञ्चरात्र ज्ञाता इरि छे ड जानु नरन्द ॥ 

चर पाशुपत नाम एक ज्ञाता ताके सब | साधन माऊ ज्ञानको जाते भप अस्वब॥ 

पञ्वराच के गुणत ते इसको प्रापत हात | पञ्चरात्र सं हात है शोध ज्ञानको द्योत ॥ 

स्वस्तिश्रीका शी राज महाराजाधिराज श्रोउडडितनारायणस्या ज्ञामिगामिना चीबन्दो जन काणीब्यसि रघुनाथ 
कवीयतत्सज गाकलनाधस्यात्मजगापी नाथस्यशिष्ये गामगिदेवेनकबिनाविरचितिभाषायांमहदयभाग्तटप्ण 
` जान्तिपर्वयामाचधरम्मे एकशताधिकेकानतिशतमाउच्याय: ॥ 
जनमे जयउबाच त दाढा नी बळ 
बहुत पुरुष हे कीसकक्‍्टणि एकहि पुरुप अमन्द | अबयह हमके गुगिकह तुम दा नक बिल न्द ॥| 
बेशम्पायन उवाच 8 अ 

पुरष बहत सांख्यादिके ज्ञाता हैं भूपाल । सव पुरूषनकेा शान इक प उदम 0 
नाग बारता तुम सुना करिकै मन एकत्र | अवण तास करिक कया कानि डात पजि ॥ 
पुरुष शूक्र चह परम है वेटनमं विख्यात । चिन्तन ताके dCi गुणिशरवदातं ॥ 
आपुक्ति जात अनेक द्वै पुरुष किये बिस्तार | बढ़ जात हे एक ब आ ळा द ॥ 
नार्शाचह् पाय प्रसाद हम तासु कह त व्याख्यान | दि प्रसंगमे कहता क ७ व. एनं ॥ 
तामें हे सम्बाद न्टप विधि हरका अमिराम | चोरासन्धु्म इम छाव जदन्त है नाम ॥ 
पवेत तामें ले।कर्पात बह्मा आपुझि एक मन लगाय करता छता चिर च्ह् की बिवक ॥ 
 जहाटेव आवत भए अकस्मात दप तच | नमते गिर शिरे “भए गति जल यम 
गरत भए बिधि पदनपे विधि तब लियो उठाव। अतिआंन दर्सा छाय ल BS र प 
आयो जञा बहु कालमे सत तासा लाकेश | अति प्रसन्न बे लत भए करिके छापा विश ॥ 


5; he 
मो ऱ् के अरु तपटी कह सोहि ॥ 
आयो तू वहु कालम याते पूछत तेहि । है स कुशल खा घ्यायका अल त 


सदडवाच ॥ उ 
ते तात | बक दिनमें माको भयो तब दरशन अवदात ॥ 
के हेत | तम्हे अकेले देखि मा अदरज जगत निकेत ॥ 
पर्वत कियो आलय क्रों भगवान | 


सर्व हमारे है कुशल तब प्रसाद्‌ 
आवो में याहि अचल में तव दरशन र 
सवित खुर अरू असुरसें एसा जान स्यान । ताइ छाई 
ब्रह्मो बाच ॥ | - 
अच्यत अब्यय सर्व गांत स्वामी जगके तास। करिवेका सुविचार इत चा” हम सहुलास | | 
जाके तास स्वरूपके है नव्हिपरणज्ञान) जितने है तितना कत ताका कार व्याख्यान प | 
नेकत्व एकत्व ए दोङ उनेहो मांहि। महा पुरुष वह एकही और दूसरे ह... ग 
क तरङ्गे बहु डात है न्युण हेके एक | जानत हे भगदानको दास उघ वारि सुविबक | 
गुण F क = चर f ट i 
म न्त्ये तनै भाव सच्छा जा चारि | लिनरालाय समा (वक्त जा न रडे सुदर्धार हू 
ज्ञा अचिन्त्यके जान नुक | नोन 


ड्या 
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र को 
२१ शा न्त प्र साल धन दपण ॥ 


परस पुसष्का प्राप्त त! डात औवके। सातल | सा अचिनत अव्ययनहों रूनमें जा बरत एन । 
ग अऑनिमद्ध > प्रद्धष् चस सङ्कर्घणा सिरास | बासुदेव चे सुण आावसूच्य तप 
सत्ता VET हि कहुत हें भाव | ताके शक्तस रूप ए चारे हे. नररा i 
तेग नागमं गुणत है योगा इफि अति खच । ज्ञानी ते "रसातर्माह एव हि जान. 
7 तम पद्यो है हमें कदा तम्हे हस तान | र न लन व मैन । 
स i प नान॥ 
स्वस्ति्रीकाणो राजमहागाजञाथिरा ज ओड[इलनारायगस्या ज्ञाभिगामिना श्रोबन्दोजन काजी 
कबोशवात्मज्ञ गोकुलनाथस्यात्सजगोपी ना यस्य पिप्येयामःयादेतेन आजि 


« 


शामिग्घुनाथ्च 
जा क. नावराचतमापायां महाम;रत- 
दंगे गा न्तिपबंधि मात्तथम्म एक्रणलाथिकचि शन्नमोाऽध्यायः- ॥ 

५०  _. वेशस्पायनउबाच॥ दोहा ॥ 

शुलभाका अरु जनकको जो स्खाद अनूप | अतिच खेड संन्यासका तामें सान्के भप 
अडत दु:ख संन्यासमें गुणिकरक्षे .मन्बीच.। सुख यासे अरु श्रे्तर आश्रम कैन निर्सीच 
यह जञाननको लालसा करिके बट धर णीप | पूछत ऐसी भांति भो गंगा नन्द समीप 


व्यद्धिर i 
यु घछ्ठिरडबाच ॥ 
अवले हमके तात बहु कहे भोके धर्म | आशमीन का अव कडा ससख धर्म जो पर्स ॥ 
मे प्सउवाच ॥ | 


धस सब है येक पे जाहि न्यायसा ट्रव्य। प्राप्त भयो ताके कियो धर्म परम है अव्य ॥ 
अज्ञ एक इतिहास है त॒म्हे बहत है| भप। इन्द्रि परब जो कस्यो नास्दहुते अदूप। 
नारट सान सुरराजके पास गए जव चाहि। पछत भा तब नारदह्हि का ऐसे अवगाह ॥ . 
तिहु लाकनके बोच तुम घसत है सरबच । लख्यो हाय आश्चर्य रा इसे कहा तुम अच ॥ 
कचा सुनाई दून्द्रके ए नारद सुन्बिन। तुम्हे सुनावत हां कथा साई न्प बल ऐन॥ 
स्वस्तिग्रोकाशो राज महाराजाधिराज खरोडहित.नारायगस्या चाभिगामिना आबन्दी जन काशोवास 
' रघुनाथ कबीध्गात्मज गाकुननाथ्स्यात्मज गापोनाथस्यशिष्येगा मणिदेवेन कबिनाविगचितिमाषार्‍यां 
महा मारलदपणेशा न्तिपबेगिमाचथमें एकराताचिकेकचि शन्निमे च्याय: 


भ घ्मउडवाच ॥ देगा. ॥ 


कहा करों ते डेय शुभ प्राप्त सि इल्यान। अह विचारते हो रहत लाइक खेद महान ॥ 


भोजन करके सस्य द्वे जेठो जववह विश्र तब ताका पळत भयो ऐसे से द्विज चित्र ॥ 
re क > > व ब्रःस्णउबाच॥ , न ” 

तइ शहा चम देयके परम धर्म जा स्वक्ष) ताका करिबे की मई भरि लाल्सा दक्ष | 

न्हादिक संर वधो कोन्हे सकत या तेन | जन मन्द्यांगनिका चहे जिमिसोजन मतिऐन ॥ 

( र पारह स्यो चत बृधराय | धर्म नावसिलि है कवे कवे टतरिहें धाय॥ 

बात गा मोशन सेनन वयात । स कपा विशाल कार कहे भर्मोनात। 

'जत भा साइज अतिथ डाम ताके खमि बैन | वानी सारी मधुरता खें तर प्रज्ञा ऐड ॥ 


EN 
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शान्ति पब माच धर्म दर्पणः २१३ 


आतिथिमताच ॥ र 

है मरेङ् लालसा जा तेरे सविवेक | मेरे न्यिव न्हे स्वर्ग दार अनेक ॥ 
प्रशंसा माक किते यज्ञकी पर | किते गहा थमकी करत प्रशं साहिलहिशम ॥ 
, चरणा दगइा॥ 

बाण प्रस्था श्रमकी केते करत प्रशंसा भार | राजधमंकी करत प्रशंसा केते खुदसें परि 
गुर से वाको करत है किते नान ब्रत तास.) किते यद्व में मरि लहत टिवमें माद प्रकास ॥ 
माताके! अस पिताका प्रचि लहत है स्वर्ग। उच्छ इत्ति सा सगे किते लुत सुद बग ॥ 
किते अहिंसा धमसा करिते सत्य सें। परम | किते बेट अध्ययन्सा «इत स्वगमें गम ॥ 
लहत स्वगमें वास हे कते चितेन्द्रिय हाच। एस दिवको मक्के बहु द्वारनक जाय ॥ 
घिरा अद्धि मम है नों जेमे मेघ सवाव:। कहे तम्ह हम बैन ए धारि सत्य सुखदाय ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाखिराज खी डंडदितनारायणस्याज्चामिगामिना ओवन्दीजन क्राशीबासि स्घेनाथ 
कवी श्वरात्मज गाक्रलना व्रस्यात्मजगापो नाथस्य शिष्ये मणिदिवेनक्बिना विर चितेक्रापार्यामहाभारल 
दपराणान्तपाण माचवमंडञ्छरत्य पार्या नएक शता चिकट! तिशन्तमाइध्याय i 
अतिधिमुत्राच ॥ देहा ॥ 

शाखरीति में हम सुन्यो जेना गुरुके पास | तैसा में उपदेशहा तेहि करत सहुलास ॥ 
त्रीर्घ नेमिपा रण्णमें नदी गामतो कूल । नामेनाम एक पुर परम छत्रिका चास अल्ल ॥ 
प्रदनाभ नामा तहां महत सर्प हे एक | जनि करत सा सुदित चै वानी सा सविबेक॥ 
एय तास -तट परतू जान पिबे हाय। परम मरम कडिहे उम्हे ज्ञान चक्षसा जाय ॥ 
है अतिथिनकेा पर म प्रिय शाख विशाग्दपर्म । अनुपम गुणस यक्त है शान्ति धरेसंशम । 
परम धर्मका सर्पसा जानत जलवत जास | है खुभाव अध्ययनमे निति रहत सहक्ललास ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराज महाराजाधिराज श्री उद्दितनारायणस्या ज्ञामिगामिना ्रीबन्दोजनकाशीबर्धस रचना श 


कवी शबरात्मजगोकलना थस्या त्म जगा पी ना यस्य शिष्येणमणिदे वेनकबिना बिर चितेम्राषार्यांमहा भार तदप ण 
शान्तिपनणिमाच चम्मडउञ्ळबवत्य पाख्या नए्कशता[वकचय.स्त्र नमाऽघ्याय; ॥ 
्राक्मणउबाच ॥ दाहा ॥ 
एत हैं जैसे मनुज सचेन। तिमि सचैन सो. मन भयो सुनिके तव ए बेन ॥ 
उकडा छन्द प्र 
पथसें हान्यो जान | लव्हिके शव्या तैन | भोजन पाच चात ॥ अरु लह अर्पा 
दषार्त॥ जेसे हात संचेन | तिमिडे सनि तव वेन ॥ जान क्यो तम अद्य । कारच्या स 
में सदा ॥ यह रजरी में अच | रहुन जाळू अन्यच ॥ अतिथि खान सु यह वात | बसत नवा 
` तई तात॥ माच्षधर्भ की पर्म । क्ते कथा सधन ॥ रजनी दे बिताय । लिन दो डन 
नररएय ॥ पित हेके प्रातं । अतिथि भयो सा जात ॥ $- Fis ites 
दाहा ॥ 
दबु वंगज सुदि टूरि करण'संदेह। पासजानके। भुजनके गमन ६ कयो सति गे ॥ 
गमे एक सुनि मिल्यो तेजामय अभिराम । ताका पळत भा साइन पझ्नाभका चास ॥ 


सार | 
झुतास नागेन्द्रेक तिहि यल दयो इताय। सो सुनिके आपत भया नाश रूदन तट आय | 


भार उता 


हर ५ #ऋ 
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२१४ शाति प्रव भाच धम दपणः ॥ 


तदच कहत ऐप भयो सा बाह्मण तहं बेन | हम बाह्मण आए इहां हैं नागेन्द्र सचेन 

आहाणके ए बचन सुनि पतित्रता अव्हिनारि । विप्रस देखत भट्ट बार आय सुढारि॥ 

तदनन्तर पणा सबिधि कारिके ऐप बैन | कहति भई अब जा कही वारे! तैन सति ऐन | 
ब्राह्मणउवाच ॥ 

ठखनके। नागेन्द्रे! मस इच्छा है नारि। एतदर्थहो आगमन मेगे भयो सुढारि॥ 
 _ नागभार्थोवाच॥ 

अचय है ममसुपति भये एक गतपच्ञ। बहुन गए हैं रबि रथङ्ि सुलु बाह्मण वग्दत्ष | 

पारीरबि रथ बहनकी है महिना को एक | तिन कि तामें गयो है पक्ष एक समिवेक ॥ 


माका आज्ञा हाय जा अच करों में तेन | सनिके ताके वचन दरम कस्यो विप्र मतिभिन॥ 
त्र ह्माणडवाच ॥ 


प्मनाभसें सिलनके मे आयो है! दार। जवले ऐहें अच नि वनके बोच खुढार॥  ।; 


करि हें! तवलां वासमें जब आवे अइराय। तब मेरे इत्तान्त तू दोज्यो तिन्हें सुनाय॥ 

ऐसे पन््रग नारिके। कहिकै सा विज बैन | नदी गोमती कूलपे रहत भयो प्रति ऐन॥ 
. मोष्मउबाच ॥ 

निराहार छे बसत भो नदी गोमतो कूल | ताते पन्नग चर सब दुखके पाय 'लूल ॥ 


तास पास जाते भए सर्ब कुटुस्ब समत | नटो पुलिन में देखते ताके भए सचेत ॥ | 


तास पासते जायकै कइत भए इमि बैन | निराहार हके रहत अत्रआपए मति ऐन॥ 
अतिहो पीड़ित हैं भए याते हम अहि सने बरी आए भाजन रूहैं तव इम माद अख ॥ 
भोजन टेने अतिथिका यह सग्र्होका धर्म कन्द मूल फल लो कहा ल्याव तै।न सशम ॥ 
आय हमारा धाम पे भखे। रहा न केय | अतिथि आजुलों ये बचन सुनिके इसि राजोय ॥ 
कहत भयो ऐेते बचन कीन्हों तुम सत्कार | याते साजन करिचुके कर न शोच अपार ॥ 
एक मासके शोच है वासर वाकी अष्ट। बहु बासर वाळी न अव याते कर नकष्ट॥ 
अष्टदिवसतकआयडै में नहिं खुनोअहार | करि हेंब्रततिनकाज यह जानोसबाहि सढार ॥ 
अपने अपने घामको जावो पन्त्रग समे | खेद करे! मति आपने अनके बोच अख ॥ 
मोष्मउबाच ॥ , 
पर्ण भयो जब सासतव आज्ञा रबिकी पाय। आवतभो निज धामके पद्मनाभ अहिराय ॥ 
पहंचे। जव निन धामर्म तव लखि नारी तास। पझ्चनाभ के धावती भई चरण सकला ॥ 


तद्नन्तर पूछत भयो नारीको अछि गाय | अतिथिदेव पूजति हुतो साइत बिधानसचा ` 
करिके तू नारि। धर्मनकी मर्याद तै नहीं तजो स॒कुमारि॥ ; 


= 


मम वियोग ते पोड़िता द 


नागमसायावाच ॥ ` 


पम धर्मे हे नारिका पातिबरत्य ललाम। जार्नात तब उपदंशते तत्व स्वक्त अभिराम | 
तुमहै। पालत धर्म में हाय तुम्हारी नागि । कैसे तजि हां धर्मका किए आपु बिचार ॥ | 
भयो पक्ष एक अचहे बाह्मण आयो एक | रहत गोमती तोरपे पढत बेद सांबक॥ | 
राइ तुम्हारी लखत है अनसनरत गडि तोन । मेडिगयो है कहि बचन ऐसे सा सतिमैन ॥ _ 
जब आवे निज धामसें नागराज तत्र पास | भेजि हमारे दीजियो याते साइत क्लास | । 
. करो ताहि तुम आलके शोध गे।मती कूल | दरशन देके आपने दायक माद अतूल ॥ | 
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शान्ति पर्व माच धम दपणः ॥ २१ 


नागडवाच ॥ चरणा दोहा 
मोहि बुलावन की सामध्य नडेतिमलुजके बीच | सुर डे की है कणि उग्र यह त्रा ह रुपनी मो च ॥ 
मानव ऐक्षा काऊ नहिं सके हमें जा जाय | नागराज के बचन ए सुनिके बाली जाय 
मानवझो है वह नहीं परे देवता जानि। पे राखे हे आपुकी वियमे भक्ति महानि ॥ 
कराव करे! मतिद्रशको तब वच्च सहित जलाथ | धारे चातिक जिमि सने स्वाति बू. दकी आश ॥ 
विन्न न करिहे वह कछदरशन चत तुम्हार । तास आश मति छेद्विए करिए छापा सुढार ब्र 
तास आथ ज कळेडिहा जगिहे तै! तब अंग। आशा छेदे भगहा भूपळ डात उतंग ॥ 
डात दान ते सुयश है सत्य बचन ते मम । सक्त वालिवा हात है जनके प्राप्त समर्म ॥ 
मयोगी तब पास में जब णै अहिराज । याते ताके जाइए पास प्रज्ञ शिरताच ॥ 
नागडबाच ॥ 
घारिहिए अभिमान नहिं क्रोध करत है नारि। क्रोध हमारी जातिको है खुभाव निर्धारि ॥ 
बाघ सर्पमें अधिक हे याते प्राणी सर्व सर्प जातिकी करत हें निंदा नित्य अखब ॥ 
तब बाणो का श्रवण करि क्रोध दियो में त्यागि । धन्य आ पुकेए गुण त है| तोहि लखे अनु रागि ॥ 
अबमें शोघृह्ि जात हैं तिहि जाह्मणके पास । ताके में संदेहके। निलतव्हि कारडैं नास ॥ 
स्वस्तिश्नीकाशीराजमहाराजाधिराज त्रोउडदितनारायणस्याचामियामिना ओ बन्दो जन काशीबामि रघुनाथ 
कब्री शवरात्मजञगाकलना थस्यात्मनगोपोना थस्य शिष्येणमणि देवेन कविनाबिग्चिते माषायांमहाभारल- 
_ दष लेशा न्तिपर्ब णिमाचधरम्मे पद्मनामे पख्याने एकशताधिकचतुस्ति शत्तमाइच्याय; ॥ 
सोष्मउबाच ॥ दोहा ॥ 
पद्मनाभ नामा भुजग तिह्चि ब्राह्मण तट जाय । मधुर वचन बोलत मयो ऐसे बिधि नर राय 
नची ४ रामगोतो छन्द ॥ र 
कछु ते।हि पूछत विग्र झम हैं कोजियो मतिक्रोध। क कहां ते है अच आयो कैन 
काज सवाध ॥ वाह्मणउवाच ॥ मम नास धमारण्यहे जा पद्म नाभा नाग | मं तास करण 
मिलाप आयो अज्ज है| बडभाग॥ तिव्हिका नग्रहमें सुन्यो चाते अच कोन्हे बास । पति 
सिलन के उत्साहनें सेएड देखत तास ॥ कल्पाण काजे तास विधिवत पढ़त हैं में बेट 
ए बचन खुनिके कहत भो इमि पद्मनाभ अखेट ॥ नागउवाच॥ तरू अनिंदित बिप्र है बर 
साधु परम अनूप | पर जनहि देखत से से हैं धन्य डे माति रूप ॥ है लखत जाको राह 
साई. नागहों में बिप्र प्रिय कहा तवमे करों कळु अबमित्रले ढं चिप्र $ खुनि तब हवाल 
खनारि सो हां लखन आयो तेहि | तिहि कार्य आयो अब तू कळु काय सा अव भाहि ॥ 
विश्वास कस मम बातमें निज कार्यको जबर्‍्हि सिद्धि | खनु विप्र जेहे इहां ते क शोघुदही 
मति निद्धि ॥ चित छोड़ि करिके आपने सव मजतहै तू मोचि । लै भाल लोन्हौं ुणनसें 
निज देउं का अव तोहि ॥ बराह्मणउवाच॥ भं लखन आयो तोचि अरु अकि कळ पदत 
अर्थ अरचज्ञ जेहें खने तिनमें तोहि महत समथ ॥ एक अतिथि दि ने तब बतायो 
नाम मोहि अहोन्द्र। इमि बचन कहि द्विज प्रथम ऐसे को फेरि महोन्द्र ॥ 
देशहा 8 वर 
मारतंडरथ बनके! जात खबारी पाय | तझां कळू आश्चयं जे कस्यो हाय अछि राय ॥ 
प्रथम तान आश्चर्य कहि फिरि जा पूछ तेहि। कहियो के नागेशबर कपा दिसा जाहि # 


kx 
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२१६ शान्ति पब माच धस दर्पणः ॥ 


नागडवाच ॥ 
हिज अनेक अचरजन सें सर्यि अचरण पस। जाके डात प्रकाश ते लेक मावहि बळकर्म ॥ 
'ज्ञसिडारनमें बिहग तिमि तास क रणके वोच । देवन सह सुनि बसत हैं ब्राह्मण बिज्ञनिभोच ॥ 
जास कराखित बाय जा निकरि व्योममें धूरि | हात उग्रहे च्रारका अचरज याते भार ॥ 
ऱ्यष्टमासलीां कर्षिजल बरषत भर्मे सर्ब) काल पाय याते कहा अचरज और अख॥ | 
पुरुषोत्तम ज्ञामें रहत शाश्‍वत शोभगवान | सुना विप्र याते कहा अचरज ओर महान॥ ,|.. 
आखश्यनके बोच एक लख्यों आख्य अर | अतिक्षलि मह त सा कत हें तम्हे रज्ञ शिरमे। र ॥ ॥ 
पने सोहि एक समयमें बासर मध्यप्रचण्ड । र बिसम रबितट लखि पस्चो तेजस भ्रारअखरड | 
यावत भा रबिसासुडे चोरत इव आकाश | लोकनमें सा उग्र अति करता भरि प्रकाश ॥ | 
भयोनिकट तब सिलनकेा भानुपसार पान। अरुदक्षिणक रतिहिह्ु हिनछबिसंभरेोमछानि॥ \ 6 
जास तेजहा तेन सुनुएक चणक के माहि । रबिमेंमिलिगो फेरि सा भिन्न पस्त्चो लाख नाचि॥ ‘i 
तेन सभेंमें यह भयो प्राप्त हमें संदेह | यह रबिहे कीजे हते आयो सा मति गेह ४ 
ब हस पत्यो र निहि दूसि तुम्हि समान प्रचण्ड । काहे जो तुममे मिल्यो तेजस भरे! अखरड | 
सय्यडवाच ॥ 
उंछ शत्तिथर एक बर निप्र हुतो अभिराम तेन गयो सरलाकका भरे तेनसें मास ॥ 
यह सुसू फल पण दिज गिरे परे है खात । बाय मक्तिके रहतहै कबझूं अप अबदात ॥ 
काळू सा मांगत न है अरु निं बेठत पाहि । हौ सुंडंळछ्शोल दृत्तिमें तत्मर रहत सदाहि ॥ 
उत्तम गतिके प्राप्त बर जोन हेातहैं भूत | तिनकी गतिके जानत न सुर असुरादि अकूत ॥ 
नागउ वाच ॥ 
पबे लख्बो आर्य हां यह हम सरज पास | सिड मनुज ते भानुमें प्राप्त हेय सक्ूलास ॥ 
करत प्रदक्षिण मॅरुको याते धंमोरन्य। उछटृत्ति में रहत जे तत्पर ते जन धन्य ॥ 
ब्राह्मण उबाच ॥ 
यह जा तुस हमकेा कच्यो सा आख्य पस | प्रिय इसके अतिहो लग्यो यह भुजगय सशम ॥ 
कझ्यो यह सु आश्चर्य नहिं हमें बताई राह। नित्य हाऊ कल्याण तब पद्मनाभ अहिना ॥ 
सुमिरणससतुसराखियोअरूतु मनिलहत्तान्त। जब तब मके। भेजियो कचहिमतिवर अव्हिदान्त ॥ 
नागठबाँच ॥ 
~ [8 क र ~ च ® 
| अब्चहि कहां दिजजा तहे कडेबिनानिजकाय । आगसमभोजिचिअथतब अबकछसादिज आय ॥ 
> करके अपना काजअरू मम आज्ञके पाय | धान आपने छाइयो संशय सब बिहाय ॥ 
जा मन में गुण तू आपने मम जेते जन तान | हम ऐसे लव्हिमित्र तू करून शोच मति भेन ॥ 
ब्राह्मण उवाच ॥ 
शेसही जो कइत है जेस तू नागेश | देवतहो है तू भुनग प्रज्ञावान विसेश॥ 
कहा करे काम करे धर्म हुते संदेह । उछट्॒त्ति खनि के भयो तान टूरिमति गे ॥ 
_ "आयो हैं 'जि्हि अर्थ में तेन सिद्धि भा अर्थ ।अब हम जेहें धाम के आज्ञा देव समथ ॥ 
सडत यर भोष्मडबाच ॥ 
दा हाय के भुलगसें धर्मारण्य सुबिप्र। दिक्षा लोवे उंछकी जात भयो सा च्िप्र॥ 
` व्यज्नन “सु कटप्तिके पास सब भए दूरि संदेह | आदर सेतो लेत भे.ताहि च्यवन मति गेह ॥ 


७:73. 
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गान्ति पब मोच धम दपः ॥ २११9 


+ ज्ञान सुन्यो आख्य हा पञ्जनाभ सां खत्ष तैन च्यवनसें है सरब कहते! भवो प्रतक्ष ॥ 


सभा बोचन्टप जनककी यह आञ्चर्यि मप | क्यो हुते खुनिनारद हि च्यवन सुबिज्ञ अनू प ॥ 
श्वरीनारद सुरराज की सभा वोच अभिराम । कझ्यो हुतो तुं सर्व डे देव डन्द्र वल धाम ॥ 
अति प्रशस्त वाह्मणकां कद्यो छते सर राज । परशुरामसें औ नृपति हमसे युद्ध टराण ॥ 
अयो हते! निह्ि समयमे तेन. समयके साहि । बसुन क्यो इमका हते। डम न्प तेरे पाकि ॥ 


प्राबमोनका जो हृते। पख्यो परम सुधर्म । सा न्प हम अवगाडिके ताका कह्यों सकम ॥ 


“नतय जितेन्द्रिय होयकै छोंडि कामना इन्द्‌ । मोच प्रद्‌ है साय जो कियो ख्धर्म नरेन्द्र ॥ 
आरिके प्रायश्चित द्विज धम्म्रोनस्य अनूप । लेय उंछशील इत्ति को दीक्षा विधिवत भूष ॥ 
ज्यवन सुक्टपिसें। छे बिदा धर्मारण्य सुधर्म । रहते भयो अरण्ये होय अकाम सशम ॥ | 
स्वस्तिश्रो काशीरा जमहाराजाधिराज चोडहितनारायणस्या ज्ञामिामिना तरोबन्दोजनकाशोबाि रघुनाथ 
कवीश्रगत्मज गाकलना यस्यात्मज गोपी नाथस्य शिष्येण मणिदेवेन कनिनाबिरचिते माघायां मद्दाभारत | 
टर्षणेशान्तिपडेणि माचचम्मै उंच्छत्य, पाख्यानएमा प्रिनामेक्षशता थिकपंचवि ण्नमा5च्याय: | 
देाहा ॥ के 
नभवसुबसुबिधुवर्षवरविजयनासअभिराम | आश्विनशक्तसदशमिका तिथिलहि केयुणघाम ॥ 
साचधर्म दर्पण परम मोच प्रद अबदात। पूर भयो ताकां सने पढ़े कलुष कटि जात ॥ 
* ऋअबिन्न ॥ 
केते सूप देखे महि मण्डल के बोचमें में लस आखण्डल के सम जे विख्यात हैं । 
डुबन कलाप नीर शेषक अमाय महा भासु से प्रताप का सदाहो सरसात हैं ॥ 
माण देवभने जालीं रइत परोक्ष तालीं सांनसें। महान धारे तेजकां विभात हैं। 
उहित नरेशके न जोके भये थीं के भरि द्योथके शशीके सम फोके होय जात हें ॥ 


शान्ति पर्ब माच धर्म समाप्त: सम्वत्‌ १९२१ ज्येव रूष्ण ३० ष्टशुवासरे ॥ 
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पुस्तक वितरण को तिथि नीचे प्रा 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय म॑ 
वापिस प्रा जानी चाहिए अन्यथा .६ नये पेसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 
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